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विषयानुक्रमणिका 


ँ ¢ 
द्यधासस्वो पयं 


विषय 

लच विशल्याके प्रभावसे रुत्मणकी शक्ति निकल जनेका समाचार रावणके मिला तो वह्‌ ईर्ष्यालु 
हये मन्दहास्य करने लगा | मरगाङ्क आ्रादि मन्विरयोने रावणएको समाया किं सीताको 
वापिस कर गमके साथ सन्धि कर लेना दी उचित है) सावणु मन्त्रियोकि समक्ततो कद 
देता दै किजैसा श्राप लोग कदते दै वैसा दी कर्मेगा परन्तु जव दूत मेजा जाता है तब 
उसे सकेत द्वारा ऊं दूसरी दी बात समभा देता दै । दत, रामे दखास्म पर्हुचकर 
रावणकी प्रशसा करता हुआ उसके माई श्रौर पुत्रोकी छोड देनेको प्रोरणा देता है | राम- 
ने उत्तर दिया कि मुमे राज्यकी आवश्यकता नदीं । मै सीताको लेकर वनम विचरूगा 
रावण प्रथ्वीका उपभोग करे । दूत पुनः रावणके पर््का समर्थन करता है । यद देख, 
भामरुडलका क्रोध उथल पडा है । बह इनको मारनेके लिए तैयार होता है पर लदमण 
उसे शन्तकर देते द। दृत वापिस आकर रावणको सब समाचार सुनाता है| 


सतसटयाँ पर्व 


तंव्यवि [५ ॥ 
दूतकी वात सुनकर रावण ॒पदले तो किकत्तव्यविमूढ-सा दौ जाता है पर वाद बहुरूपिणं 
विद्या सिद्ध करनेका निश्चय कर पुलकित हो उठता है । बह उक्ती समय किंकरोक शान्ति- 
जिनालयको सुसनित करनेका श्रदेश देता है| साथी यद श्रादेश भीदेतादै कि नगर 
के समस्त॒जिनाल्योमं निनदेवको पूजा कयो । प्रसद्खवश सवत्र स्थित जिनाल्योका 
वर्णन । 

< 0 

अड्सटव पव 
फाल्गुन शुक्ला अष्टमीपे पूर्णिमा तक नन्दीश्वर पवं अरा गया । उसके मा्त्म्यका वणन । टोनों 


सेनाग्रोकरि लोगोने पर्वके समय युद्ध नदीं करनेका निश्चय किया । रावणने भी शान्ति 
जिनालयमें भक्ति-भावसते जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की । 


उनहत्तरों प॑ 


रावण, शान्ति जिनालयमें जिनेन्द्रदेवके सम्मुख विद्या सिद्ध करनेके लिरः श्रासनारूढ होता दै । 
रावणके आ्ञानुसार मन्दोदरी यमदरड मन्तीको आदेश देती है कि जत्र तक पतिदेव 
विद्या-साधनमे निमग्न ई तव तक सत्र लोग शान्तिसे रद श्रौर उनकी हितसाधनाके लिए 
नाना प्रकारके नियमं ग्रहण करें | 


सत्तरवाँ परव 


राण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रदा है । यह समाचार जत्र रामकी सेनामे सुनाई पडा तत्र सत्र 
चिन्तामें निमग्न दो गये | यड विन्या चौव्रीस दिनमे सिद्ध होती | यदि विद्या सिद्धो 
गयी तो राव्‌ ग्रजेय हो जायगा । यह्‌ विचारकर लोगेनि विद्या सिद्ध करनेमे उपद्रव 
करनेका निश्चय किया । जत्र लोगोनि रामचन्द्रजीसे इस विषयमे सलाद ली तो उन्दोनि 


षष्ट 


१-८ 


2. 


१२-१ 


१४-२११ 


६ पञ्चपुराण 


सष्ठ शब्दोमे कद विया कि लो नियम केकर जिनमन्दिरमे वैडा ह उसपर यह कुकृत्यं करना 
कैते योग्व हो सकता ३ ? ध्म तो महापुखष ई वे श्रधममें प्रवृत्ति नदीं करेणेः एेसा निश्चय 
कर विद्याधर याना स्वय तो नदीं गये परन्तु उन्दनि श्रपने कुमारको उपद्रव देतु छकाकौ 
ओर स्वाना कर व्या ! कुमारोने लकाम घोर उपद्रव किंवा जिससे लोग भयभीत हौ जिना- 
लयम्‌ च्रामीन रावणकी शरणमे गये परन्तु रावण ध्याननिमगन या। लोग भप्रभीतये 
इसलिए जिनाल्यके शासनदेवोनि विक्रिया द्वार कुमारको रोका | उधर रामचन्द्रजो 
के शिविरमे जो जिनाल्य ये उनके शास्नदेर्वोनि रावणकरे शान्ति जिनाल्यसम्बन्धी शासन 
देवकि साय युद्धकर उर्द रोकनेका प्रयत्न किया | तदनन्तर पूणंभद्र श्रौर मणिभद्र नामक 
यक्तन्र॒ गवण॒करे ऊपर श्रागत उपद्रवका निवारणकर कुमारको खदेड देते दे ग्रौर 
गमचन्द्रलीकौ उनके कुकृत्यका उलादना देते दै । सुग्रीव यथार्थं वात कतादहै। श्रौं 
अवतरण कर उर शान्त करता दै । तदनन्तर लदमणके कदनेसे दोनो यक्त यह स्वीकृत 
कर लेते ईकरि आप नगरवासिर्येको अगुमात्र भीक्ष्ट न देकर रावणको व्यानसे. 
विचलित करनेका प्रय्रलन कर सक्ते हौ ] “१६२३ 
कत्व पवं- ˆ - 
यनचेनरका शान्त देख श्रह्नद लङ्का देखनेके लिए उद्यत हुधा । स्कन्ट तथा नीत श्रादि कुमार भौ 
उसके साथ लग गये । इन समस्त कुमार्योका लकाम प्रवेश दोना है । अर्लदकी ख॒न्दरता 
देख लद्धाकी च्निरवेमिं दलचल मच जाती है ! रावणएक्रे भवनमे करुमारोका प्रवेश होता है 1 
रावणके मवनका श्रदूभुत वैमव उन त्राश्चयंचकित कर देता ३ । वे सत्र शान्ति-जिनाल्यमे 
जिनेन्द्र -वन्दना कसते ई । शान्तिनाय भगवानूके सम्परुल अर्धपर्वङ्कसनसे बैठकर रावण - 
विद्या मिद्ध कररहादै। श्रङ्गटके दवाय नाना प्रकारके उपद्रव क्रिये जनेपर भी रावण 
ग्रपने व्यानसे विचलित नदीं होता ३ श्रौर उसी समय उसे हूरूपिणी विद्या सिद्ध दो जातो 


। रावण॒को विद्या सिद्ध देख श्रह्वट ग्राटि श्राकाशमागंसे उडकर रमचन्द्रनीकी सेनामे 
जा मिलते ई) २४-२३० 


यहत्तरवँ पं 
रावणो मगाग्द्‌ दजार्‌ निरयो श्रद्धवकरे द्वारा पीडित होनेपर रावणकी शरणमे जा श्रपना दुःख 
र्ट करती ई 1 रावण उर्न्है सान्त्वनादेतादहै। दसरे दिन रावण वदे उल्लासके साथ 
प्रमटवनम प्रवेश करता है] सोतक्रे पास वैटी विद्याधरो उसे रावणकी श्रोर त्क्ष 
कग्नेका प्रयत्न करती द| सीता रावएकी बलवत्ता देख त्रपते दो्माग्यको निन्दा करती ३ । 
वण सीताक भय ग्रौर स्तेहके साथ अपनी ओर ग्रङ्ृ्ट करना चाइता दै पर सीता सवस्‌- 
स यद्‌ कटकर किदे दशानन! युद्धम बार चलानेके पूर्वं रमसे मेरा यदह स्देश कद ठेना 
कि श्रापकरे विना मामरडलग़ी बदिन घुट-युटकर मर गई ह - मृच्छित दो नाती ६ । रावण 
सीता श्रौर समके निकाचित स्नेह बन्धनको देख श्रपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करता परन्तु 
युदकी उत्तननाके कारण उसका वद्‌ पश्चात्ताप विलीन दौ लाता है श्रौर बह युद्धका दढ 
नित्य क्र लेना दै । हः २९-३८ 
तेदत्तरवौँ पं # 
सादय दुभा } गव्रका मन्त्रिमरदल उनकी हठथर्‌ क्िकर्तव्यविमृह दै । पट्रगनी मन्दोदमे भी 
पानक दम नुगग्रघ्नदुग्गै । रवम्‌ ग्रपनी शन््रनालामे जाता ट वो नाना प्रकारके 
श्वरदनषन ट| मन्दादौ मन्ियङतिप्रेग्णादेरतवीदैकिच्राप ज्लोग वणु समम्ति 


विषयानुक्रमणिका 


क्यो नष्टौ १ मन्त्री, रावकी उग्रताका वर्णनकर जघ श्रपनी -श्रसमर्थता प्रकट करते है तव 

मन्दोदरी स्वय पतिकी भिक्त मोगती हुई रावणको ससथका दशंन कराती दै | रावण कु 

समम्तां है; चिपेने -्रापको चिक्कारता भी है पर उसका वद विवेक स्थिर नीं रद पाता है) 

रावण मन्ीदरीकी कातरताकौ दूर करनेका प्रयत्न करता है | रात्रिर समर्य खरी पुरुष कल 

न नाने क्या होगा" इस श्राशकासे उं्करिठत हौ परस्पर मिते है । प्रातः ्राकाशमें लाली 

पूरते दी युद्धकी तैयारी होने लगती दै । प 
चौत्तरं पं | 


सूर्योदय होते ही रावण युद्धे लिए बाहर निकला शरोर बहुरूपिणी विद्यकि द्वारां निर्मित इजार 


हायिर्योसि जते णेन्द्र नामक रथपर सवार हो सेनाके साथ त्रागे बडा | रामचन्द्रजी च्पने 
समीपस्थ लोगेसि रावणक्रा परिचय प्राप्तकर कुद्धं॑विस्मित हए । वानरो श्रौर राक्षसोका 
घनघोर युद्ध शुरू हुश्रा । समने मन्दोदरीके पिता मयको वाणोसि विह्वल 'कर दिया | य 
देख व्योदही यवण श्रगे वंदा द्योदी लदमणएने आगे चढकर उसे युद्धके लिए ललकार | 
कुल देर तक वीर सवाद होनेके वाद्‌ रावण भौर लदमणका भीषण युद्ध हुभा । 


- पचहत्तरवोँ पवं 


रावण श्रौर लदमणका विकट युद्ध दश दिन तक चलता रदा पर किंसीकौ दार-जीत नदीं हुई | 


4 


चन्द्रवधृन व्रिद्राधरकी, राड पुर्यो ्राकाशम रिथत हो ख्दमणके प्रति श्पना श्रनुराग 
प्रकट करती दै । उन कन्याश्रोक्रे मनोहर वचन श्रवणकर ज्योही ल्द॑पणने- ऊपरकी शरोर 
देखा त्योदी उन कन्याश्रोनि प्रमुदित होकर कषा कि श्राप श्रपने कार्यम सिद्धार्थं दो । सिद्धार्थः 
शब्द्‌ सुनते ही लदमणको सिद्धार्थं शस््रका, स्मरण दो आया । उसने शीघ्र ही सिद्धां 
शख्रका .प्रयोगकर रावणक्रो भयभीत कर.दिया | अव बर्‌ बहुरूपिणी विन्याका श्रालम्बन लेकर 
युद्ध करने .लगा 1 लदधमण एक रावणको नष्ट करता था तो उसके बदले शअननेकं रावण 
सामने श्रा जाते थे । इस प्रकार लकमण शरोर रावणका युद्ध चलता रदा । अन्तमं रावण 
्चक्ररत्नका चिन्तन कर्ता है ओरौर मभ्याहके सूकरे समान. देदीप्यमान चक्ररत्न उसके 
दाये श्रा जाता है 1" क्रोधस्ते मया रावण लकमणपर चक्ररत्न चल्लाता दै पर वह तीन्‌ 
प्रक्तिणाणे देकर'उसके हाथमे श्रा जाता दै | । 


किह त्तरं पव । - 


लद्धमणको चक्ररत्तकी प्रापि देख 'विद्याघर राजाश्रोमिं हषं छा जाता है! वे लद्मणको आसवो 


नारायण श्रौर समको श्राठवों बलभद्र स्वीकृत करते है । रावणकरो श्रपनी टन दशापर 
मन ही मन पश्चात्ताप उन्न दोता है पर अहकारके वश हो सन्धि करनेके लिए उद्यत 
नदीं होता । लचमणने मधुर शब्दम रावणसे कदा कि त्‌. सीताको वापित कर दे श्रौ अपने 
पद्पर श्रारूढ हो लदमीका उपमोग कर । पर रावण मानवश ठता रहा । श्रन्तमें लदमणने 
्वक्ररत्त चलाकर रावणएको मार डाला श्रौर भयसे भागते हुए लोगोको अभयटानकी 
घोषणा की | 


सतहत्तरबों पयं 


रावणएकी मृ्युसे विभीपण शोकात्ं हय मूर्त हो जाता है, ब्ात्मेघातकी इच्छा करता है श्रौर 


कर्ण विलाप करता दै । रावणी श्रठारह हजार छि रणमूमिते त्राकर रावणे शवसे 
लिपटकर विलाप करती ईद | समस्त व्राकाश ओग परथिवी शोकसे व्याप्त हो जाती है। साम 
छदपण, भामण्डल्त तथा ,हनूमान्‌ आदि सत्रको सान्तरना देते ईद † प्रसङ्खवश प्रीतिङ्कप्की 
सक्धिप्त कथा कदी जाती ह], 


२६-५२ 


५.२-६२९ 


६२-६६ 


६७-७० 


७ १-७६ 


विषयानुक्रमणिका 


इक्यासीवँ परव 


श्रयोध्यामें पुत्र विरदाठरा कौशल्या निरन्तर दुःखी रहती है । पुत्रके सुक्कुमार शरीरको वनवासकरे 
समय श्नेक क्ट होने लगे यह विचार कर वहं विललाप करने लगती दै। उसी समय 
श्राकाशसे उतरकर नारद्‌ उसके पास जाते दै तथा विलापका कारण पूछते द । कौशल्या 
सव्र कारण व्रताती दै श्रौर नारद शोकनिमग्न हो राम लदमण तया सीताक्ा कुशल समा- 
चार लानेके टिए चल पडते है । नारद्‌ क्कामे प्हचकर उनके समीप कौशल्या रौर 
सुमिच्राके दु"खका वणन करते ३ । मातान्रोकरे दुःखका श्रवण कर राम लदेमण च्रयोध्या 
की भोर चलनेके लिए उद्रत होते द पर विभोषण चरणोमें मस्तक ुक्ाकर सोल टिन तक 
ठहस्नेकी प्रार्थना करता दै । राम जिस किसी तरह विभीघकी प्राथना स्वीकृत कर लेते ई | 
इस वोचमें विभीषण विद्याधर कारीगरोको भेजकर श्रयोवापुरीका नव-निर्माण कसता दै | 
भरपूर रलनोकरी वर्षां करता है श्रौर विद्याधर दूत भेजकर राम-लदमणकी कुशल वातां 
भरतकरे पास मेजता दै | १०६-११७ 


व्यासीया पवं 


सोलह दिन वाद्‌ रामने पुष्पक विमानमें ्रारूढ दो सू्योँदयके समय श्रयोध्याके लिए प्रध्यान 
किया | राम मार्गमे श्रागत विशिष्ट-विशिष्ट स्थानोका सीताक्रे लिए पस्चिय देते जाते ये। 
श्मयोध्याके समीप आनेपर भसत त्रादिने वड़े दके साथ उनका स्वागत किया | श्यो््या 
वासी नर नासियेकि उल्नासका पार नदीं रहा । राम लदचमण॒करे साथ, सुग्रीव, नमान्‌, 
विभीषण, मामरुडल तथा विराधित मादि भी च्राये थे । लोग एक-दूसरेको उनका परिचय 
दे रदे ये। कौशल्या आदि चति माता््ोने राम-लदद्मणका आलिङ्गन किया । पुत्रोने 
माताश्ोंको प्रणाम किया। ११८-१२२ 


तेरासीवाँ पर्व 


राम लददमणकी विभूतिका वणेन । भरत यद्यपि डेढ सौ च्ियोक्रे सवामी ये, मोगोपभोगसे परिपू 
सुन्दर मदलोमे उनका निवासत था तथापि ससारसे सदा विरक्त रदते थे । वे राम-वनवास- 
के पूवं टी दीक्ता लेना चाहतेये परलेनसक्रे। अत्र उनका वैसग्य प्रवृष्ट सीमाको 
प्रात हो गया | सम्नारमें फसानेवाली प्रत्येक वस्तुसे उन्है निर्वेद उलयन्न दो गया | राम 
लदमणने बहुत रोका । केकया बहुत रोई चीखी परन्तु उनपर किंसीका प्रभाव नदीं हु | 
राम-लदमण ग्रौर भरती लिने रग-र्ङ्गमे फंसाकर रोकना चाहा पर सफ नदीं हो 
सकीं | इसी वीचमे चरिलोकमरडन दाथीने विगडकर नगरमे उपद्रव किया | प्रयत्न करने 
पर भी शान्त नदीं हुभा ग्रन्ते भरतकरे दशंन कर वह्‌ शान्त दो जाता हे । १२३-१३२२ 


चौरासीवों पव 


त्रिलोकमण्डन दायीको राम लदमण वश कर लेते द । सीता ग्रौर विशल्याके साथ उस गजराज 
पर सवार दौ भमरत राजमदल्में प्रवेश करते ई । उसके क्ुभित हनेसे नगरम जा क्षोभ 
फेल गयाथा वहदूरदोजातादै। चार दिन वाद महाव आकर राम छदेमणके सामने 
व्रिललोक्मर्डन द्ाथीको दु खमय श्रवस्थाका वर्णन करते दहै वे कहते टै किडाथी चार 
दिनसे कुक नदीं ला-पी रहा दै श्रौ दुः भरी सों छोडठा रहता दै । १३२३-१३५ 


पद्मपुराण 


अटहत्तरथौँ पवं 


राम कहते द कि '्विदवानोका यैर तो मरण पर्यन्त दी रहता ह श्रतः श्रव सवके. साथ वैर 
किंत्त वातका | चलो उसका दाह-सस्कार करे # यतकी बातका सव समथन करते द 
न्रोर रावणकरे सस्कारके लिप सत्र उसके पास पर्हेचते दै । मन्दोदरी च्रादिं सानिर्यो करुण 
भिलाय करती ई । सत्र उन्द सान्त्ना देकर रावणकरा गोशीषं ग्रादि चन्दनेसि दाद्‌-पस्कार 
कर पद्म ससेवर जाते ई । वो भामरडल श्रादिकरे सर्तणमे भानुकणं, इन्द्रजित्‌ तथा मेघ- 
वाहन लाये जाते ई | ये सभी श्रन्तरङ्कसे मुनि वन जति ई। राम श्रौर लददमणएकीये 
प्रशसा करते ई । याम लदमणभी इन्दं पदलेके दी समान भोग भोगनेकी प्रेरणा करते द पर 
ये मोगाकाकताते उदासीन दो जाते द । लङ्काम सव्र शोक श्रौर निवेद छा जाता हे । रधो 
देखो वो ग्रश्रषारा दी प्रवादित दिखती है| दिनके श्रन्तिम प्रहर अनन्तवौयं नामक 
मुनियाज लकार्मे त्राते ई। वे कुसुमो्यान नामकं उद्यानमें ठहर जाते ह । छुष्पन इजार 
प्राकाशमामी उत्तम मुनिराज्न उनके साथ रदते ईद । रारि पिचु पहरमे च्रनन्तवीयं मुनि- 
राजका केवलन्ञान उदन्न दो जाता दै । देवोके द्वारा उनका केवलज्ञान मदहोरस्व किया शया । 
भगवान्‌ मुनिसुव्रत जिनेन्द्रका ग्यकाव्यद्वारा पञ्चकल्याणक वर्णनरूप संस्तवन होता दे । 
करेवलीकी दिव्यष्वनि खिरती है। इन्द्रलित्‌ , मेघवाहन) कुम्भकणं श्रौर मन्दोदरीने 
उनके अपने भवान्तर पूष । श्रन्तमें इन्द्रजित्‌ , मेघवाहन, भानुकणं त्या मय श्रादिने 
निग्रन्वदीच्ता वारण की । मन्दोदरी तया चन्द्रनला आदिने भी श्ार्थिकाके चत ग्रहण किये | ७७-८७ 


उन्न्यासी्ौँ पर्व 


राम्‌ शरोर लदमण मदावैभव्करे साय लद्भामें प्रवेश करते द) रामके मनेोमुग्धकारी 
रूपको देखकर चि परस्पर उनकी प्रशंसा करती द । सीताके सौभाग्यको सरहती ई । 
राजमागंसे चलकर राम उस वाटिकर्मे प्रते द ज्यो विरदव्याधिपीडिता दु्लशरीय 
सीता स्थित यी । सीता यमके स्वागते लिए खडी दो जाती द| राम वाहूपाशसे सीताका 
आलिङ्गन करते ई । लदमण विनीतभावसे सीताके चस्णयुगल्का स्पशंकर सामने ख्देदो 
जाते ई । सीता ने्ेसि बात्सस्थकरे श्रु निकल ग्राते ई। आकाशम खड़े देव विया) 
रम ओर सीताकरे समागमपर दपं प्रकट करते हुए पुप्माञ्जकि तथा गन्धोद्ककी वर्षा करते 
ई । “जय सीते! मौर नय राम }' की च्वनिसे च्राकाश गज उठता है] प्र८-६२ 


अस्सी पयं 
मीताकोसायलेश्री राम दाथीपर सवार हौ रावणके महल्मे गये | वरदो श्रौ शान्तिनाय जिना- 
लयम उन्दनि शान्तिनाय मगवान्‌की भक्तिभावे स्तुति की ] विभीषण तथा रावणु परिवार- 
का सान्त्वना दी] विभीपण ग्रपनै घर गया ओर उसने ग्रपनी विदग्धा रानीको भेजकर 
श्रीरामो निमन्त्रित परिया | श्रीयम सपस्विर उसके घर गये । विभीप्रणने द्र्घावतारणुकर 
उना स्वागत किया तथा समस्त विद्याघरा श्रौर सेनाक्रे साथ उन्हे भोजन कराया] 
विभीपणने राम च्रीर लद्मणका श्रमिक करना चादा, तवर उन्दोने क्ा--पिताकरे द्वारा 
निशे रच्व प्रा हु्रा या रेता भरत चमौ च्रपरोामे विद्यमान हे उसीका राव्यामियेक 
दाना चादि । राम लदमणने वनवासके समय विवादित च्रिर्योको बुला लिया श्रौर आनन्द 
मे लम निपा करने गे 1 ककम रते हप उद छद वपरं वीत गये । मुनिराज इन्द्र 


= 


लित श्री नपवादन मोच पारे ! मव मुनिराजके मादास्यन वरुन । ६३-१०८ 


४ पश्चपुराण 


पचासी्यौँ पं 


गरयोव्या देशमूयण ङलमूषण केवलीका ्रागन होता है । स्त्र नन्द्‌ छा जाता दै । स्र 
लोग वन्दनाकरे लिए जाते है । केवलीके दवाय धर्मोपदेश दता दै | लद्मण प्रकरण पाकर 
त्रिटोकमश्डन हायीकरे च्लुभित होने, शान्त होने तथा ्राहार पानी छौडनेका कारण पूछता ` 
१ इमके उत्तरम केवली भगवान्‌ विस्तारसे दायी श्रौर भरतके भवान्तररोका वर्णन 
करते दे । १३६-१४६ 


छयासीबोँ पं 
मदामुनि देशभूपलके सुखसे श्रपने भवान्तर सुन भरतका वैसग्य उमड प्डताहै श्रौरवें 
उर्न्दीकरे पास दीक्ताले तेते दै! भरतके श्रनुरागसे प्रेरित हो एक दज्ञारसे भी कुछ श्रधिक 
राजा दिगम्बर दीक्ञा घारण कर लेते द । भरतके निष्क्रान्त हो जानेपर उसकी माता केकया 
बहत दुःखी होती ३ । यद्यपि रम-लकमण उसे वदहुत सान्त्वन देते दै तथापि वद ससारसे 
इतनी विस्त दो जाती है कि तीनसौ ल्ियोक्रे साथ आर्थिकाकी टीक्ञा केकर दी शान्तिका 


ग्रनुभव कसती दै । १५०-१५२ 
बँ 0 
सत्तास्ती्गो पव 
वरिटोकमण्डन हाथी समाधि धारण कर ब्रह्मोचचर स्वगंम देव होता दै ग्रौर भरत मुनि, ग्र्ट- 
कमोका क्षय कर निर्वाण प्राप्त कसते द १५२-१५४ 
† ¢ 
अससीबों पं 
सव्र लोग मरतकी स्तुति कर्ते ई । सव्र राना लोग रम ओर लदमणका राज्याभिषेक करते द | 
रच्यामिपेकके श्रनन्तर राम-लद्मण अन्य सजा््रोको देशोका विभाग करते द। १५५-१५८ 
वासी चै 
न पं 


राम ग्रौर लच्मणने शच॒घ्नसे क्हाकित्मेजोदेशदइष्टदोउसेलेले। शवरुष्नने मथुरा केनेकी 
च्छा प्रफट की | इसपर साम लददमणने वदोके राजा मधपुन्दगकी वल्लघत्ताका वर्णनकर्‌ न्य 
कद्यं लेनेकी परेस्णा कष्य परन्त॒ शचन्न नदीं माना । राम लददमणने बडी सेनाके साथ शचघ्न 
का मधरुगारी श्रोर स्वाना किया वरहो जानेपर मधुके साय शचुघ्नका भीष्ण युद्ध हृच्रा | अन्त 
म दाथीपर वेटा-वेटा मबु घायल श्रवस्थामें दी विरक्त हो उश उखाडकर दीक्ञाले लेता । 


गछन यह दृश्य देख उनके चर्णोमिं भिरकर क्षेमा मोगिता दै । श्रनन्तर शच॒ुध्न राजा 
चनता ₹। 


१५.६-१६७ 
नव्यौ प्व 
शलप्लन मधुनुन्दरक वधक समाचार सुन चमर कृपित होकर मथुरा नगरमे मदाभाग 
ममार कलाता ह 1 करल देवताकी प्रोरणा पाकर श्न श्रयोध्याको चला नाता ह | १६८-१७० 
एकानतेर्चो पव 


र्ठ नता मयुगार प्रति सर्याव्रक प्रतुगयर्क्यो या१ त्रेणिकवो दम प्रश्नका उत्तर देते ट 


म्भनम्‌ नवानां सचुनङ पृच भवोत्र वणन कमने द| १७१-१५७५ 


विषयानुक्रमणिका ११ 


यानैर्वा पयं 


सुरमन्यु रादि ससर्धि्के विहारसे मथुरापुरीक्रा सव उपसगं दूर हो गया । सततं मुनि क्टाचिप्‌ 
प्रहारे लिए श्रयोध्यापुरी गये । उन्द देख अदंदूदत्त सेठ विचरता है कि ग्रयोध्याके 
आस पास जितने सुनि दै उन सथकी वन्दना मैनेकीदै। ये मुनि वर्षाऋतुमं गमन करते 
हए यद्य राये दहै चरतः च्राहार देनेके योग्य नदीं ह यह विचारकर उसने उन श्रादार नदीं 
दिया। तदनन्तर युति भद्रक नामक मुनिके मुखसे उन चारणक्रद्धिके धारक जान ब्रदंदूढत्त 
सेठ च्रपने योये विवरेकपर वहत दुःखी हुश्रा। कातिंकी पूर्गिमाको निकट जान श्रदंदूटत्त सेठ 
मधुरा नगरी गया श्रौर उक्त मुनिर्योकी पूजाकर श्रपने श्रापको धन्य समभने लगा । उर 


मुनियोका सीताके घर श्राहार ह्र | १७६१८ 
तेरानवेँ पं 
रामकरे लिए श्रीदामा ओर लदमणकरे लिए मनोरमा कन्याकी प्रात्निका वर्णन । १८३-१८७ 
चौरानत्रेवाँ पर्व 
राम श्रौर लद्दमण अनेक विद्याधर राजाश्रोको वश करते ईै। लदमणकी श्रनेक खियो तथा 
पुत्रका वर्णन । १८८-१६० 
पञ्चानमेवोँ पव॑ 


सीताने सवप्नम देखा कि दो ब्र्टापद्‌ मेरे मुखमें प्रविष्ट हुए है भौर मै पुष्पक विमानसे नीचे 
गिर गई हूं । रामने स्वरप्नोका फल सुनाकर सीताको सवुष्ट किया । द्वितीय स्वनको कु 
श्रनिष्ट जान उसकी शान्तिके लिए मन्दिरमे जिनेन्द्र भगवान्‌का पूजन किया । सीताको 
जिन-मन्दिरोको बन्टनाका दोहल्ला उत्पन्न हुआ ओर रामने उसकी पति की । मन्दिरोको 
सजाया गया तथा रामने सीताके साथ मन्दिरोके दशन किये । वसन्तोत्सव मनाये । १६१९१६५ 


छयानवेवाँ पर्वं 


शरीरम मदेन्द्रोदय नामक उद्याने स्थित ये । प्रजाके चुने हुए लोग रामचन्द्रजीसे कुक प्राथना 
करनेके लिए. गये पर उनका सादस फु कह सक्नेके लिए समर्थं नदीं दो पाता था। 
दाहिनी गश्रोखका अधोभाग फडकनेसे सीता भी मन ही मन दुःखी थौ । सद्ियोक्रे कहनेसे 
उसने जिस किंस तरद शान्त हो मन्दिरमे शान्तिकर्म किया । मगवानक्रा भसिपरेक किया । 
मनो गाज्छित दान दिया । श्रन्तमें साहस इक्क कर्‌ प्रजाके प्रपुख सौगेनि रमसे सीता- 
विषयकं लोकनिन्दाका वणन किया ओर प्रार्थना की कि श्राप चकि रावणकरे द्वारा अण्हत 
सीताको घर लाये दै इसलिए प्रजा स्वच्छन्दता फैरने लगी है" । सुनकर रामका द्भृदय 
श्रत्यन्त खिन्न हुश्रा | १६६-२०१ 


संतानवे्वां पवं 


रामचन्द्रजी लदपणको बुलाकर सीताके त्रपवादका समाचार सुनाते दै । स्दमण सुनते दी ्राग- 
वनूला हो जति दै गौर दुर्टोको नष्ट करनेके जिए कटिवद्ध दो जाते दै वे सीताके शील्की 
प्रशसा कर रामकरे चित्तको प्रसन्न करना चाहते दै । परन्तु राम लोकापवाटके भयसे सीताका 
परित्याग करनेका ही निश्चय करते द] कृतान्तवक्तर सेनापतिको बुलाक्र उसके सायं 


पश्मपुराण 


दातारो जिनमन्विरोके दशन करानेके वदनि श्री मेन देते द। अष्वीमें जाकर 
करतान्तवक्च श्रपनी पराधीन बरृत्तिपर बहुत पश्चाताप कस्ता है| गङ्गानदीके उस पार जाकर 
कतान्तवकत्र सेनापति सीतांको रामका आदेश सुनाता ह! सीता वन्रसे ताडित हूईके समान 
मूच्छित दो प्रथिवीवर गिर पडती दै । सचेत दोनेर च्रात्मनिरीकण करती हई समको 
सन्देश देती है कि जिम तरह लोकापवादके भयते आपने मुभे छोडा इस तरद जेन धमको 
नहीं होड देना । सेनापति वापिस त्रा जाता दै । सीता विलप करती द उसी समय पुरुड- 
रीकपुग्का राजा वज्रजड्ध् सेना सहित वद्यसे निकलता है ओर सीताका विलाप सुन उसकी 
सेना वहीं सक जाती दै। २०२-२१६ 


यानव पवं 


सेनाको स्क देख वज्ज उसका कारण पूता हे । नवतक कुं सैनिक सीताके पास जाते द 
तव तक वजरजघ्च स्वय पटच नाता दै ] सैनिकोको देख सीता भयस कोपने लगती है । उन 
चोर समः श्राथृपण देने लगती दै पर वे सान्त्वना देकर राजा वञ्चजद्धका परिचय देते 
| सीता उन अपना सव दृतान्त सुनाती दै शरोर वन्रजद्ध उसे घमेवहिन स्वीक्कत कर ˆ 
सान्लना देता है । ॥ २१७-२२४ 


वेवाँ 0 
निन्यानवेवों पवं 


सुनलितत पालकोपं वैठकरर सीता पुरुडरीकपुर पर्टुची ! भयकरं अय्वीको पार करनेमे उसे 

तीन दिन्‌ लग यये । वच्रजच्वने बडी विनय ग्रौर श्रद्धाकरे साथ सीताको च्रपने यक्षे रक्खा | 

 छ्तन्तवकत्र सेनापति सीताको बनमें दुद्‌ जब ग्रयोध्या् पर्वा तो रामने उससे सीता- 

का सदेश पृछृ । सेनापतिने सीताका सदेश सुनाया करि--जिस तरह श्रापने लोकापवादकरे 

भयत मुके छोडा है उस तगह जिनेन्द्र देवकी भक्ति नहीं हवौड देना "“} वनकी भीषरण॒ता 
मौर सौताकी गमंदशाका विचास्कर राम बहुत दुःखी दए} लदमणने श्राकर उन्हे समभाया । २२५२९३३ 


सौबोँ पवर 


वत्रजद्च ॐ गजमदलमे सीताकौ गभावस्थाका वणन } नौ माद पूणं टोनेके अद सीताकरे गर्भ॑से 
द्रनद्धलवण रौर कवणाङ्कशकौ उत्पत्ति हाती द | इन पुण्यशाली पुत्रोकी पु मरिमासे 
गजा वन्ञजद्धका वभव निरन्तर बरद्धिगत दने लगता टे । सिद्धां नामक ज्ञह्लक दोनो पर्न 
क} वित्रे य्रदण कगता है । २३२४-२४० 
एकसौएकयौ पं 
यरग्य मवस्था हनेपर गजा वन्रजच्लने श्रपनी लच्मी रानीसे उलन्न शशिचूला श्रादि 
वतसर पुत्रयो ट्वणको ठेनेका निश्चय किया ग्रौर ग्रङ्कुशके लिए योग्य पुच्ीकी तलाशमे ल्ग 
गया । उसने ब्रहूत कुं विचार करनके बाद प्रथिवीपुरके सजाकी अमृतवती रानीके गर्भ॑से 
उलन्र कनक्माला नामकी पुत्री प्राप्त केके लिए अपना दूत भेजा । परन्तु राजा प्रधने 
मलाव अन्वीरुत कर इन्त श्रपमानित करिया । इस घटनासे वच्रजद्धने सष टौऊर उसका 
चेश उजाटना शुर किया 1 जत्र तकर वद श्रपनी सदहायताके लिए पोदन दशके राजाको 
उता द तत्र तक त्रजद्धने च्रपने पुत्रको कुला लिग्रा] टोनोश्रोरमे घनघोर युद्ध 
यर परिजन 


161 १ कष्य = 
वश्ये यष्ट 


[क 


ष्णं 
वित्र 


ध पु दत्र | 
दए जीर गजा प्रभुने अपनी क्नक्माला पुत्री अद्कशके लिए दे टी] 


ना त दवान दिग्पिजयकः नेक गजाश्रोको रयीन्‌ दिया। २४९१-२४८८ 


विषयानुक्रमणिका १३ 


एकसौ दोव पव 


साक्ञाकार दोनेपर नारढने लवणाङ्कुशसे कदा किं ठम टोरनोक्ी विभूति राम श्रौर लद्दमणकरे समान 
दो! यद सुन कुमान राम ग्रौर लक्मणका परिचय पृज्धा । उत्तरस्वरूप नारदने उनका 
परिचय दिया } राम श्रौर लदमणका परिचय देते दए नार्दने सीताके परित्यागका भी 


उल्लेख शिया । एक गर्भिणी स्नीको असहाय निजंन ग्रटवीमे छ्ुडवाना -"यह॒रामकी 
बात कुमार्योको श्रनुकूल नदीं जेची ग्रौर उन्होने रामसे युद्ध करनेका निश्चय कर लिया 
इसी प्रकरणम सीताने श्रपनी सत्र कथा पु्रोको सुनायी | तथा कहा किं तुम ज्लोग श्रपने 
पिता तथा चाचासे नम्रताके साय मिलो परन्तु बीर कुमारको यह दीनता सचिकर नदीं 
हुई उन्दने सेना सहित जाकर अयोध्याको घेर ल्िया तथा राम लदमणके साथ उनका घोर 
युद्ध होने लगा । २४६-२६२ 


एकसौ तीनों पवं 


राम गौर ल्म श्रमोघ शस््रौका प्रयोग करके मो जवर दोनों कुमाररोकौ नदीं जीत पाये तत्र 
नारदकी सम्मतिसे सिद्धाथं नामकं स्ुक्लकने राम-लक्मणएके समक्त उनका रहश्य प्रकट करते 
हए कहा किं महो । देव ! ये श्रापके सीताकरे उदरसे उसन्न युगल पुत्र है । सुनते ही रम- 
लदपणएने शखर फक दिये तथा गरिता पुत्रका बडे सौहाद्से समागम हूग्रा | राम-लद्पणकी 
प्रसन्नताका पार नदीं रहा | २६२-२६६ 


एक सौ चारों पं 


हनूमान्‌ , सुग्रीव तथा विभीषणकी प्रार्थनापर रामने सीताको इस शत॑पर बुलाना स्वीकृत कर 
लिया किं वह देश देशकरे समस्त लोगोके समक यरपनी निर्दोषता शपथ द्वारा सिद्ध करे । 
निश्चयानुसार देश-बिदेशके लोग बुखये गये । हनूमान्‌ श्रादि सीताको भी पुर्डरीकपुरसे 
ले श्राये । जब सीता सन-द्प्वारमे रामके समच पहुंची त सामने तीण शब्दों दारय 
उसका तिरस्कार किया । सीता सत्र प्रकारसे भपनी निर्दोषता सिद्ध करनेके लिए शपथ ग्रहण 
करती है। राम श्म्निप्रवेशकी आज्ञादेते दै सवत्र हाहाकार छा जाता है पर राम ्रपने 
वचर्नोपर अडिग रहते ई । श्रचिङ्कुण्ड तैयार होता है । ˆ" महेन्द्रोव्य उद्यानमे सवमूृषण 
मुनिराजके ध्यान ग्रौर उपसगंका वंन "`" | विदयुदूवक्तरा राक्तसीने उनप्र उपसगं किया या 
इसका वर्णन" उपसगे श्रनन्तर मुनिराज्को केवल्जान हो गया ओर उसके उरसवके 
लिए वदँ देर्वोका आगमन हुश्रा | २७०-२७८ 


एक सौ पाचयां पं 
तृण श्रौर काष्ठसे भरी वापिका देख राम व्याकुल होते ई परन्तु लदमण॒ कदते है किआपय्यग्र 
न हो सतीका माहात्म्य देखे ] सीता पञ्च परमेष्ठीका स्मरणकर अग्निवापिकामे कूद पडी | 
बूदते ही समस्त अग्नि जलरूप दो गहं | वापिकाका जल बादर फौलकर उपम्थित जनताको 
प्लावित करने लगा जिससे लोग बहत दुःखी हुए । श्रन्तमे रामक पाटस्पशंसे वढता हुश्रा 
जल शान्त हो गया । कमल-दलपर सीता आरूढ दै । ल्वशाद्कुश उसके समीप प्च जाते 
है । रामचन्द्रजी श्रपने च्रपराधकरी क्षमा मोंगकर धर चलनेके लिए प्रेरित करते द । परन्तु 
सीता सारसे विरक्त हो चुकी थी इसलिए उसने घर न जाकर प्रथिवोमती श्रार्थिं्ाके पास 
दीच्ताले ली ।""राम सर्व॑भूषण केवलीके पास गये ] केवलीकी दिव्य ध्वनि द्वाग धर्मका 
निरूपण हभ । चतुर्गतिके दु-खोका वर्ण॑न श्रवणएकर रामे पूङ्का किं भगवन्‌ ! क्वा 


पुराण 
१४ पद्य 


तर मध्य हं? इसके उत्तरम केवलीने कदा कि ठम भव्यदो रर इसी भवसे मोच प्रपत 


स २७६-२६८ 
करगे 
करेगे | च 
एक सौ छवा पवें 
९ ९ 
विभीप्रणके पुनेपर केवलौ दवाय राम-ल्द्छण मोर सीताके भवान्तराक्रा वणन । २६६-३१७ 


# ^ 


1 0 
एकसौ सातो पवें 


तषार श्रमणमे विरक्त दो कृतान्तवक्तर सेनापति रामसे दीत्ा ठेनेको आजा मोगता है। राम 

उममे कदते दै कितने सेनापति दशामे कमी क्रिसीक्रौ वक्र द्टि सहन नदीं कौ अवर सुनि 

टार नीचजनकर द्याया किया टश्रा तिरस्कार कैसे सदोग ? इसके उत्तरम सेनापति कहता 

ठे किजवमे आपके स्ने रूषी रसायनक्रो दयौडनेके लिए समथद्ू तत्र सन्य काच भतद्य 

कैने दो सक्ते द? गम उसकी प्रशमा करते है ओर कते दैकियि तुम निर्वाण प्रात 

कर सको, देव दाया तो मोहम षडे हुए सुभको सत्रोथित करना न मूलना । सेनापति, राम- 

] ग्रदिश पाकर दीत्ताले लेता ड! सवशूषण केवलीका जव्र विहार हौ गया तवर राम 
मीताकरे पास जाकर उसकी कटिन तपश्चर्यापर ग्रार्‌चयं प्रकर करत द| २ १८-३ ९३ 


एक सो प्राठ्बौँ पे 
्रेणिकक्रे प्रन करनेपर इनदरभूति गणधर सीतके ठनो पुत्रो लवण ओर अङ्कुशका चरित 


अ नै 


कदत ६ | २२४-२२५७ 
< 0 
एक सौ नौवाँ पं 
सीता वामठ वपं तपकर ग्रन्तमें तैंतीस दिनकी सल्ललना धार्णकर अच्युत स्वग॑मं प्रतीनद्र हूए ) 
अच्युत स्वगके तत्कालीन इन्द्र राना मधुका वणन ३२८२४५१ 


¢ 
एकः सौ दश्वो पवं 
कायन म्थान नगरे राजा क्नरथकी टो पुत्रियों ~ मन्दाकिनी ओर चन्द्रभाग्याने जत्र 
स्वयवरमें क्रमे अनद्धलवण श्रौर मटनादराको वर लिया तत्र छदपणके पत्र उत्तेजित हुए 
परन्तु लदमणकी वाठ पट्रानियक्रे त्राठ प्रमुख पुत्रोने उन्दं समराकर शान्त किया भर्‌ 
स्वय मसारते विरक्त टे टीक्ञा वारण करलं | ३४२-३४६ 


एक सौ ग्यारह पं 
वज्रषातत्ते भामरुडलकी मृ्युका वणेन २५०-२५१ 
एक सो बारहो पद 
ग्री, वपां ीर शीत ऋलुके श्रनुकुर गम-छद्मणकरे भोगोका वणन । वसन्त ऋतुके आगमने 
समागमे श्रानन्द द्या गया} हनूमान अपनी स्नीके साथ मेर पवंतकी वन्टनाकरे लिए गावा | 
यद्त्रिम चैव्याल्पेक्रि दशन जव वद भरत स्ते्रको वापिस लौट रदाथा तव आकाशम 
विन दोनो हू उल्का देखकर वह्‌ समासते विरक्त दा जाता ३। ३५२-३५६ 


एक सौ तैर्वा पवं 
घ्नान्‌ विग्न्तिका सपाचार चुनते दी उसक्रे मन्वियों तया च्ियोमे मारी शक्र हा गया। 
सवन मग्नक प्रपतन स्वरिकरि यद्‌ टचा न ठे परन्तु दनृमान्‌ ग्रपने व्येयसे विचक्ित नीं 
द्रथा ओर उने धमग्त्न नामक मुनिगाजक्रे पाम दीक्ता वागणक्र दी तथा अन्तमं निर्वाण 
भिरि नान्‌ पर्वनवग मान्न प्राति दरिया ३६०-३६३ 


विषयानुक्रमणिका १५ 


एक सौ चौदह पं 


लदनणके आठकुमासे भौर हनूमानकी दीक्तका समाचार सुन श्रीराम यह कहते हप हसे कि भरे 
इन रोगेनि क्या भोग भोगा ? सौधर्मन्दर अपनी समामे स्थित देवको धमंका उपदेश देता 
टु्रा कता दै किं सज बन्धनोमिं स्नेदका बन्धन सुहृद बन्धन है इसका टूटना सरल नदीं । ३६४-३६८ 


एक सौ पन्द्रह पव 
राम ओर लद्दमशके स्तेद बन्धनकी परख करनेके किए स्वर्गसे दो देव अयोध्या भये ईह भौर 
. विक्रियास्े मूढा र्दन दिखाकर लद््पणसे कदने लगे किं 'रामकी मृद्यु हो गद" । यह 
सनते दी लद्सणका शरीर निष्प्राण हो गया । अन्तःपुरे इदयम छा गवा } राम दौड 
अये परन्तु लद्मरकरे निर्गत प्रण॒ वापिस नदीं श्रये । देव अपनी करणीपर पश्चात्ताप 
करते हए. वापिस चलते गये । इस घटनासे क्वण यर अङ्कुश विरक्त हो दीक्षित दो 
गये | ३६६-२३७३ 


रा ¢ 
एक सौ सोहा पवं 
लद्धपणके निष्पाण शरीरको राम गोदी स्यि फिरते ई । पागल्की भोति करण विलाप करते दै । ३७४-३७७ 


एक सौ सृत्रह्वों पव 


लदमणकरे मरणका समाचार सुन सुग्रीव तथा विभीषण आदि अयोध्या त्राते दै ओर संसारकी 
स्थितिक। वणेन करते हुए. रामको समते दै | ३७८-२८१ 


एक सौ अटारहवोँ पव 


सुप्रीष रादि, लद्मणएका दाह सस्कार करनेकी प्रेरणा देते द परन्तु राम उनसे कुपित ष्टो ख्दमण॒ 
को केकर मन्यत्र चल्ते जाते ई । राम, लदमणके शवको नहलाते दै, भोजन करानेका प्रयत्न 
करते द शरोर चन्टनादिके लेपसे श्रल्ङृत करते दै । दसी दशामे दक्षिणकरे कुं विरोधी 
राजा ययोध्यापर आक्रमणकी सलादहकर वडी भारी सेनाले आ पर्हुचते ई परन्तु रामक 
पूवं भवके सनेदी कृतान्तवक्तर सेनापति शरोर जयगुके जीव जो स्वर्गम देष हुए ये भाकर 
इस उपद्रवको न्ट कर देते है । शच कृत उपद्रवको दूर कर ठोनों नाना उपायेसि रामको 
स्ोधते ई निससे राम छद माके बाद्‌ ख्देपणके शवका दाह सस्कार कर देते द । ३८२-३६१ 


एक सौ उन्नीसवों वं 
रापने सप्तारसे विरक्त दो शतरुष्नको राव्य देना चाहा परन्तु उसने लेनेसे इनकार कर दिया 
त्र सीताक्रे पुत्र श्रनज्गख्वणको राज्य मार सौपकर निर््न्थ दीक्ता धारण कर टी} उसी 
समय विभीषण श्रादिने मी अपने अपने पुर्ोकी सज्य दे दीक्ला घारण की | २६.२-३६६ 


एक सौ बीसवाँ पवं 
महामुनि राणचन्द्रजी चर्याके किए नगरीमं भाते है किन्तु नगरीमे श्रदूुत प्रकारका क्तोभदो 
जानेसे वे विना महार क्रिये दी वनको लौ जाते ईै। 


एक सौ इकी सँ पव 


मुनिसज रामने पोच दिनका उपवास केकर यह नियम जे लिया कि यटि वनमे श्राहार मिलेगा तो 


रुगे अन्यथा नदीं | राजा प्रतिनन्दी शरोर रानी प्रभवा वनम दी उर्द आहार देकर शअपना 
य॒दस्य जीवन सफल करते £ । 


प 


३६०-५४०० 


४८०१४०३ 


१५ पद्मपुराण 


एक सौ वाईसवँ पव 


गम तपश्चवमिं लीन ई ! सीताका जीव अच्युत स्वका प्रतीनद्र जत्र अवधिज्ञानसे यह जानता 
किये उमी भपरसे मक्त जानेवलि दै ततर रामे प्रेरित दो उन्द विचलित करनेका प्रयत्न 
कर्ता 2] परन्तु उसका सत्र प्रयत्न व्यर्थ द्ये जाता है । महामुनि राम क्षेपक श्रेणी प्रास्त कर 
केवली दो जाते ई । ४८०४४०६ 


एक सौ तेईसाँ पतर 


नीताका जीव नरकम जाकर लदपण जीवको सत्रोधता है । धर्मोपदेश देता है उसके दुःखे 
दुली द्चेतम है तथा उत्ते नरके निकालने प्रयल करता है परन्॒ उसका सत्र प्रयत्न व्यर्थ 
जाता ह । ˆ नरकंसे निकलकर सीतेन्द्र राम केवलीकी शरणमे जाता है भौर उनसे 
दशरथक्रा जीव कदो उत्पन्न ह्राद १ भामण्डलका क्या हाल है? रदम्‌ तथा रवण 
ग्रादिका आगेक्या दाल दोगा १ यह सवर पूता दै) राम कवी अपनी दिभ्य ध्वनिक 
दवारा उसका समायान करते है | शम केवखी निर्वाण प्राप्त करते द । ˆ ग्रन्तमे ग्रन्थकर्ता 
रव्रियेणाचायं अपनी प्रशस्ति छिलते ई । ४१०-४२५ 


श्रीमदुरविषेणाचायप्रणीतं 
पञ्मचरितापरनामधेयं 


पञ्चपुराणम्‌ 


५. 

पटुषष्टितमं पवं 
अथ `रचमीधर स्वन्तं विशरयाचरितोचितम्‌ । चररेभ्यो रावण. श्रुत्वा जक्ते विस्मयमत्सरी 11411 
जगाद च स्मित क्रत्वा को दोप इति मन्दगीः । ततोऽगादि ्गाङ्काचेम॑न्विसिम॑न्त्रकोविदे ।1२॥ 
यथार्थं माप्यसे देव ! सुपथ्य ङप्य तुष्य वा । परमार्थो हि नि्भकिरपदेशोऽनुजी विभिः ॥३॥ 
सेहगार्डविये तु रामरूचमणयोस्त्वया । दृष्टे यतनाद्विना ख्ये पुण्यकर्मानुभावतः 11४॥ 
बन्धन कुम्भकर्णस्य दष्टमात्मजयोस्तथ्रा । शक्तरन्थंकन्व दिभ्याया, परमोजक्तः 11५11 
सम्भाव्य सम्भव शननुरूबया जीयेत यद्यपि । तथापि आरातृपु्राणा विनाशस्तव निरिचत, ।\६॥ 
इति क्लातवा प्रसाद नः कुर नाधाभियाचितः । अम्मदीय हित वाक्यं भग्न पूवं न जातुचित्‌ ।1७॥ 
त्यज सीता भजात्मीया धमंबुद्धिं पुरातनीम्‌ । कुशी जायता रोक" सकलः पारितस्त्वया ॥८॥ 
राघवेण सम सन्धि ऊरु सुन्दरभापितसर्‌ । एव छते न दोपोऽस्ति दश्यते तु महागुण. ।! 81 
भवता परिपाल्यन्ते मर्यादा सवेविष्टपे 1 धर्माणां प्रभवस्त्र टि रत्नानामिव सागर ।1१०॥ 


~~~~^~^~ ~ ~~~ ~~ 





~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~----- ~ ~-~----~----~----------~~---~~~--~-~-~-~-~~-- ~~~ ~ ~~~“ ~~~“ 


अथानन्तर रावणः, गुप्रचरोके द्वारा विशल्याके चरितके अनुरूप छदंमणका स्वस्थ होना 
आदि समाचार सुन आश्चयं जौर दष्यां दोनोसे सदत हुभा तथा मन्द्‌ हास्य कर धीमी भनाज 
से बोखाकिश्याहानि है ? तदनन्तर मन्त्र करनेमे निपुण मरगाद्कु आदि मन्त्रिथोने उससे कहा 
॥१-२॥ कि हे देव । यथाथे एव हितकारी वात जापसे कहता हू जप कुपित हो चाद्द संतु । 
यथाथंमे सेवकोको निर्भीक हो कर दितकारी उपदेश देना चाद्िए ॥३॥ हे देव 1 आप देख चुके 
है कि राम-ख्द्मणको पुण्य कसेके प्रभावसे यन्नके विना ही सिंहवाहिनी ओर गरुडवादिनी 
विद्या प्राप्त हो चुकी हैँ ॥४॥ आपने यह्‌ भी देखा है कि उनके यदो साई कुस्मकणे तथा दो 
पुत्र बन्धनमे पडे है तथा परम तेजकी धारक दित्य शक्ति व्यथं हो गई है ॥५॥ संभव है कि 
यद्यपि आप श्रुको जीत छे तथापि यह्‌ निश्चित समिर कि आपके भाई तथा पुत्रोका विनाश 
अवश्य दो जायगा ।६॥। द नाथ । हम सव याचना करते है किं आप यद्‌ जान कर हम पर 
प्रसाद्‌ करो--हम सव पर प्रसन्न हूजिए । आपने हमारे हितकारी वचनको पहले कमी भग्न नहीं 
किया ॥७॥ सीताको द्धोडो ओर अपनी पहले जैती धमेवुद्धिको धारण कसो । तुम्हारे द्वारा 
पाछित समस्त छोग कुशल -मंगर्से युक्त हो ॥८॥ रामके साथ सन्धि तथा मधुर वार्तााप कते 
क्योकरि एेसा करनेमे कोई हानि नही दिखाई देती अपितु वहत छाम दी दिखाई ठ>ेता दैः ॥६।॥। 
समस्त संसारकी मयादाए* आपके दी द्वारा सुरक्षित दै--आप दी सव सर्यादायोका पालन 





१. लद्दपीषस्स्वन्त ० | 


पद्मपुरणे 


इन्युक्त्वा प्रणता वृद्धा. शिर 'स्थकरकुडमलाः । उत्थाप्य सम्भ्रमाचेतास्तथेत्युचे दशाननः ।1१॥ 
मन्त्रविदिस्ततस्वु्टः सन्दिष्ठोऽन्यन्तश्ामनः । द्रुत नामीज्ततो दूतः सामन्तो न यकोविद. 11१२।। 
त॒ नियेपेद्धिताष्टतपरिषोचविचद्तणम्‌ 1 रावण. स्यां स्वस्मं रचित शागजिग्रहत्‌ ।1१३॥ 
दतस्य मन्विसन्ि्ट नितान्तमपि सुन्दरम्‌ । महौपरथ विपेणेव रावणाथेन दू पितम्‌ ।1१४॥ 
अथ शुक्रसमो बुद्धया महाजम्क' प्रतापवान्‌ । छतवक्यो नृपैमूयः श्रततिपेशखभापणः 114५411 
प्रणम्य स्वामिन तटः सामन्तो गन्तुसु्यत । बुद्धचत्र्टम्भतः पश्यन्‌ खोक गोप्पदसम्मित्तम्‌ ॥१६॥। 
गच्छंतोऽस्थ वर भीम नालाशशरसमुञ्ज्वखम्‌ 1 बुद्धेयव निर्मित तस्य वभूव अयवजितम्‌ ।4७।। 
तस्य तृेरव श्रत्वा धरुवा वानरसेनिकराः । खमीक्ताच्चक्रिरे भीता रावणागमशङ्धिनः ॥\१८॥ 
तस्मिन्नासन्नता ्राकते पुरथान्तरतवेदिते 1 विश्रव्धतां पुनभंजे बल ष्टचगलक्तणमर 119 811 
ठतः प्राप्तो विरेहाजध्रतीदारनिवेडित" 1 आप्तं कतिपयः साक वाह्यावासितस निकः ।1२०॥ 
द्रा पद्म ध्रणम्यास छतद्तोचितक्रियः । जगौ क्षणमिव स्थित्वा वचन क्रमसङ्गतस्‌ । २१ 
पद्म 1 मद्वचनेः स्वामी मवन्तमिति मापते | शरोत्नाचधानद्‌ानेन प्रयलञः क्रियतां रणम्‌ ।२२॥ 
यथा किट न युद्धेन किञ्चिदत्र प्रयोजनम्‌ 1 वहवो हि च्य प्राक्ठा नरा यु द्धाभिमानिनः ॥1२३1 


~~~ 
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करते है । यथार्थे जिस प्रकार समुद्र रत्नोकी उत्का कारण है उसी प्रकार आप धर्मोकी 
उत्पत्तिके कारण हैँ ॥१०॥ इतना कह वचृद्ध मन्त्रीजनेते शिरपर अञ्जलि र्वोधकर रावणको 
नमस्कार किया मौर राबणने शीघ्रतासे उन्ह उठाकर कदा कि जाप छोग जसा कहते है वेसा दी 
र्गा । ५१ 
तदनन्तर मन्के जाननेवाठे मन्तर्योनि सन्तुष्ट होकर अत्यन्त शोभायमान एवं नीति 
पुण सामन्तको सन्देश देकर शीघ्र दी दृतके रूपमे मेजलेका निश्चय किया ॥१२।॥ वह दूत 
ट्रिक सकेतसे असिभ्रायके सममनेमे निपुण था इसकिए रावणने उसे सकरेत द्वारा अपना रुचिकर 
श्र शीघ्रही रहण करा दिया--अषना सव भाव समा द्विया ॥१३॥ मन्त्रियोने दृतके लिए 
जो सन्ट्श दरिया था वह्‌ यद्यपि बहुत सुन्दर था त्तथापि राचणके अभिप्राये उसे इस प्रकार 
दूापत कर दरिया जिक् प्रकार कि विप किसी महौपधिको दृषित करदेता है ।१४॥ तदनन्तर 
जौ वुद्विके हारा शुक्राचायंके समान था, सहा ओजस्वी था, प्रतापी था, राजा खोग जिसकी बात 
मानतेथे आर जो कणप्निय भापण करनेमे निपुण था, देखा सामन्त सन्तुष्ट हो सखासीको 
प्रणाम कर जानके किए च्यत हुजा । वह सामन्त अपनी बुद्धिके वलसे समस्त छोकको गोष्पद्के 
समान तुच्छं 7खता था ॥१८१६॥। जव वह्‌ जाने टगा तव नाना शस देदीप्यमान एक भयङ्कर 
सनाजी उसकी जु्ठस ही मानौ निर्मित थी; निमय हो उसके साथ दो गङई ॥१७॥ 


तदनन्तर दृतकौ वुग्हीका शब्द सुनकर वानर प्तके सैनिफ़ ज्ञुभित दो गये ओर रावणके 
जानकर शद्रा करत हृष्‌ भयभीत हौ आकाशकी ओर देखने गे ॥१८॥ तदनन्वर वह दत जव 
निकट आ गवा जंग यद रावण नहीं किन्तु दूसरा पुरप है, इसप्रकार सममे आ गया तव 
तानगाक्रा सना पुन निन्िन्तताका प्रात्र हृ १६} तदनन्तर भामण्डटरूपी द्वार पालने जिसकी 
खवर ना श्रा नश्रा उरक वाहर जिसन अपने संनिक ठहर दिये थे, एसा वह्‌ दृत कुट आप्रजनेके 
सात्र भानर परटुचा ।|२८॥ वहो उसने रामके दशंनकर उन्दः प्रणास किया । दृत्तके योग्य सव कार्यं 
किय । तदनन्तर जणमर ठर कर क्रमपूप निम्नाद्भित वचन कटे ॥२१॥ उसने का कि हे प्च ! 
मर्‌ वचना द्रारो स्वामी गवण; यापे ऽस प्रकार कते है सो आप कर्णोङो एकायकर चणभर 
श्रवण क्न प्रयत्न कोलिण २२ वे कटते द करि मुम इस चिपयमे युद्धसे कुदं भी प्रयोजन 


 प्दरदये मर, ड० | 


पट्‌ पष्टितम पं ३ 


प्रीत्यैव शोमना सिद्धियुंदतस्तु जन्यः 1 असिद्धिश्च महान्‌ दोपः सापवादाश्च सिद्धयः 11२४॥ 
दुकरतो नरकः शद्धो धवदलङ्गोऽसुरस्तथा । नि यन) शस्तररा्याश्च सडग्रासश्रद्धया गताः ॥२५ 
प्रीतिरेव सथा सार्द्धं भवते नितरां हिता । नच षिहो गुहां प्राप्य महारर्नायते सुखी ॥२६॥ 
महेन्द्रदमनो येन समरेऽपरभीषणः । सुन्दरीजनसामान्य वन्दीगरहसुाह्त ॥२७॥ 

पाताखे मूतङे व्योम्नि गतिर्यस्येच्छया कृता । सुरापुरैरपि करदे. प्रतिहन्तु न शक्यते \।२८॥ 
नानानेकमहायुदतीरख वमौस्वयम्रदी । सोऽह दश्वाननो जातु भवता कित नश्रुतः ॥२६॥ 
सागरान्तां महीमेतां वि्यायरसमन्विताम्‌ । ्क मागदयपिनां राजन्नैव ददामि ते 113०॥ 
अद्य मे सोदर प्रेष्यः तनयौ च सुमानस ! अनुमन्यस्व सीता च ततः क्षेम भविष्यति ।३१॥ 
न चेदेव करोषि व्व ततस्ते कुशर कुत । एतश्च समरे वद्धानानेष्यामि वादम्‌ ।३२॥ 
पद्ानाभस्ततोऽवोचन्न मे राञ्येन कारणम्‌ । न चान्यप्रमद्ाजेन भोगेन महताऽपि हि \३३॥ 

एप प्रेप्यामि ते पुत्रौ आ्रात्तर च दशानन । सम्प्राप्य परमां पूजां सीतां प्रेप्यसि मे यदि ॥३४॥ 
एतया सहितोऽरण्ये सरगखासान्यगोचरे 1 यथाघुख ्रमिष्यामि महीं स्व अड च्व पुष्कलाम्‌ !। देतो 
गस्तेव चरि दृत स्व तं ङ्कापरसेश्वरम्‌ । एतदेव हि पथ्य ते कर्तव्यं नान्यथाविधम्‌ ॥३६॥ 
सरे. प्रप जित श्रुत्वा पद्मनाभस्य तद्वच. 1 सौष्टवेन समायुक्त सामन्तो वचन जगौ २७1 

न वेत्ति नृपते! कार्य वहुकद्याणकारणम्‌ । यदुलद्धयाम्बुविं मीममागत्तोऽसि मयोभ्ितः ।[३८॥ 





नहीं हे क्योकि युद्धका अभिमान करनेवाले बहुतसे मनुष्य क्षयको प्राप हो चुके है ॥२३॥ का्येकी 
उत्तम सिद्धि प्रीतिसे दी होती हे, युद्धसे तो केव नरसंहार दी होता है, युद्धम यदि सफरता 
नदीं सिरी तो यह्‌ सवसे बड़ा दोष है ओर यदि सकफर्ता मिख्ती भी हे तो अनेक अपवादोसे 
सहित मिलती दै ॥२४। पहले युद्धकी श्रद्धासे दुवत्तः नरक, शङ्क, धवखाङ्ग तथा शस्त्र आदि 
राजा चिनाशको प्रप्र दो चुके हैँ ॥२५॥ हमारे साथ प्रीति करना हौ आपके ए अत्यन्त हित- 
कारी हे, यथा्थैमे सिंह महापवेततकी गुफा पाकर दी सुखी होता है ॥२६॥ युद्धमे देवोको भय 
उत्पन्न करने वाङ राज्ञा इन्द्रको जिसने सामान्य खियोके योग्य चन्दीगरहमे सेजा था ॥२७] 
पाता; प्रथिवीत्तर तथा आकाशमे सेच्छासे की हुई जिसक्री गतिको, कुपित हुए सुर ओौर 
असुर मी खण्डित करनेके किए समथ नदीं है ॥२८॥ नाना प्रकारके अनेक मदायुद्धेमि वीर 
खृदेमीको स्वयं प्रण करने वाखा मँ राचण क्या कभी जापक सुननेमे नदीं आया ।२६॥ दे राजन्‌ । 
मँ विद्याधसेसे सहित यह ससमुद्र पयन्तकी समसत प्रथिवी ओर ल्ङ्काके दो भाग कर एक 
भाग तुम्हारे लिए देता हू ॥३०॥ तुम जज अच्छे हृदयसे मेरे भाई तथा पुत्रोको भेजकर सीता 
देना स्वीकृत करो, उसीसे तुम्हारा कल्याण दोगा ।२३१॥ यदि तुम एेसा नदीं करते हो तो तुम्दारी 
कुशरता केसे हो सकती है ? क्योकि सीता तो हमारे पास दहै दी भौर युद्धमे बोधे हुए भाई 
तथा पुत्रोको दम बख्पूवक छीन वेगे ॥३२॥ 

तदनन्तर श्रीरासने कदा कि सुमे राञ्यसे प्रयोजन नहीं है ओर न अन्य खयो तथा वदे- 
वड़े भोगो से मत्तङव द ॥२३॥ यदि तुभ परम सत्कारके साथ सीताको भेजते हो तो हे दशानन ! 
सै तुम्हारे भाई जौर दोनो पुत्रोको अभो मेज देता हं ।३४॥ सै इस सीताके साथ मृगादि 
जन्तुभके स्थानमूत वने सुखपूवंक भ्रमण करगा ओर तुम समग्र प्रथिचीका उपभोग 
करो ॥२५॥ दे दूत । तू जाकर छद्काके धनीसे इच प्रकार कह दे कि यदी कायं तेरे छिर हितकारी 
हे अन्य कायं नहीं । ३६ सबके द्वारा पूजित तथा सुन्दरतासे युक्त रामक बे वचन युन सामन्त 
दूत इस प्रकार बोला कि ॥३७॥ हे राजन्‌ । यतश्च तुम भयङ्कर ससुद्रको रोव कर निभेय हो यौ 





१, निधान म० । २, प्रेय म० । ३३. श्रनुमन्यस्य म० | ४ न चेद म० | ५. नरपतेः म०। 


र पद्मपुराणे 


न शोभना नितान्नं ते प्रन्याशा जानकीं प्रति । "टद्भन्धे स्ते कोपं स्यजाऽऽशामपि जीविते ॥(३६।। 
नरेण नर्य॑था स्वस्य कर्त॑न्य चुदधिश्ाछिना । रणं सतत यत्नादरिरपिं धमेरपि ।1४०॥ 

त्रेपितं तावर्वनाभ्रेन यदि वादनयुग्सकम्‌ 1 यति वा छिदतो वद्धा मम पुत्रसहोढराः 11४१॥ 
तथाऽपि नाम कोऽमु7िमन्‌ गरव॑स्तव समुद्यतः । नैतावता कृतित्व ते मयि जीवति जायने ॥\४२। 
विग्रहे ङव॑लो यल न ते सीता न जोत्रिदम्‌ । मा भूरभयतो ष्टस्य सीताजुबन्धिताम्‌ 11४३ 
रर्टयवर्णा समस्तेयु शाख्रेदु परमेश्वराः । सुरेन्दप्रतिमा नीता. खेचरा निधन मया 1\४४॥ 
पदयाष्टापदकूाभानिमान्‌ कैकसस्यान्‌ । उपेयुषा कय रातं मदीयस्ुजवीयंत. 11 ४५।। 

इति प्रभापिते दूते क्रतो जनकार्मजः । जगाद विस्र ्क््रऽयो तिरय छित पुष्करः ॥४६॥ 

शा पाप दृत गोमायो ! वाज्यक्तन्कारष्यकं । दुद मापरसे व्यथ किमिव्येवमश द्धि. ॥४७॥ 
सीतां प्रति कथा केयं पदयाविक्षेपमेव चा । को नाम रागो रेकः पशः कस्सितचेष्टितः ॥४द८]] 
इयुक्त्या सायक यावजग्राह जनकात्मज' । केकयी चुना ताव्निरुदौ नयचक्षुपा ॥८३॥ 
रक्तेतल्दरच्छये नेत्रे जनकजन्मन" 1 कोपेन दू पिते जते सन््याकरिालुहारिणी ४५० 

स्वैर स मन्त्िभिर्बीतः छम साधृपदेश्तः । मन्तरेणेव महाक्षपः स्पुखद्धि पकणदयुति' ॥५१॥ 

नरेन्र 1 त्यज रम्भ सनुटतमगोचरे 1 यनेन "मारितेनापि कोऽथ, प्रेपणकारिणा प्रदर 


~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~-~~~~~~~-~-~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ -~ ^ ~~ ^-^ ^-^ ~~ 


आये हो इससे जान पड़ता है कि तुम कहुकस्याणकारी कायंको नदीं जानते हो ॥३८॥ सीताके 
प्रति तुम्दारी आशा बिल्कुल दी अच्छी नहीं दै । अथवा सीत।की वातत दृर रही; रावणकरे कुपित 
दोनेपर अपन जीवनकरी भौ आशा दछोडो ॥२६॥ बुद्धिमान्‌ मतुष्यको अपने आपकी रक्ञा सदा 
सियो भीर थनके द्वारा भी सव ध्रकारसे करना चादिए ॥४०॥ यदि गच्डेन्द्रने वुम्दं दो वाहन 
सेज दिये दै अथव छल पूवक तुमने मेरे पुत्रो भौर भार्ईको वोध लिया दहै तो इतनेसे वुम्हाया 
यह कान-सा वदृा-चदा अहंकार दै ? क्योकि मेरे जीवित रदते हुए इतने माच्रसे तुम्हारी कृत- 
कृत्यता नदीं दौ जाती ।४१-४२॥ युद्धे यत्न करने पर न सीता वुम्दरे हाथ ठ्गेगी भौर न 
तुम्दारा जवन दी शेप रह जायगा । इसलिए दोनो ओरसे र्ट न दो सीता सम्बन्धी दर 
छोडो ॥४३॥ समस्त शालोमे निपुण इन्द्र जैसे चड़े-वडे विद्याधर राजाभोको मैने मृत्यु प्रात्र 
करा दी दै) मेसै सुजाओके वसे चयक प्राप्न हुए राजाथेके जो ये कैठासके शिखरके 
समान ददयोके ठेर लगे हप है इन्दं देखो ॥४५॥ 


उस प्रकार दृतके कदने पर, मुखकी देदी्यमान अ्योतिसे आकराशको प्रजवित करता 
हमा सामण्डट्‌ क्रोधसे बोला करि अरे पापौ | दूतत! शगार 1 वाते वनानेमे निपुण । दर्यदध । 
दस तरद्‌ त्यथ हौ नि"शंक दो, क्यो वके जा गहा है ॥‰६-४७॥ सीतताकी तो चच ही क्या है ? 
समको निन्दा करनके विपयमे नीच चेष्टका धारी पशके समान नीच राक्ञस रावण है दी कौन? 
1८=)) उतना कटकर य्या भामण्डखने तखवार उठाई त्योदी नीति रूपी नेत्रके धारक ठद्मणने 
उस गक लिया ।॥४६॥ भामण्डक्के जो नेर छट कमख्दृरके समान ये वे क्रोधसे दूपितद्ो 
सन्ध्याका याकार धारण करते हूए दूपित दो गये--सन्ध्याके समान छालनलाल दिखने कगे ॥५०॥ 
तदनन्तर जिस प्रकार विपकणोकी कान्तको भरकट करनेवाखा महासर्पं न्त्रक द्वारा 
शान्त १९ जाता द उष्ठी धकार वह्‌ भामण्डल मन्त्रियाके द्वारा उत्तम उपदेशसे 
धारवार शान्तका प्राप्न कराया गवा ॥५१। मन्त्रियोने कदा करि दे 


। 
विषवरे प्रकट हुए कोाधकतो छदो । इस दतकौ यत ध दे राजन्‌ । अयोग्य 
॥ डो । इस दूतकौ यदि मार भौ डाला तो उससे कौनसा प्रयोजन 
 न्दरन्गत मर | २ लग्यरबणः म०। ३, वतन | ४, सन म० ] ५. महनिनाति म०। 


= ४ 
षट्‌ पष्टितमं पवं ५ 


प्रात्रषेण्यघनाकारगजमर्द॑नपण्डित. । 'नाखौ संत्तोभमायाति विदः प्रचरुकरेखरः ॥५३॥ 
परतिशब्देषु कः कोपः दायापुरुपकेऽपि वा 1 ति्य॑घ्ु वा शुकाथेषु यन्त्रचिस्बेषु वा सताम्‌ ॥५४॥ 
लनचमणेनैवसुक्तोऽसौ शान्तोऽभूजनकारमजः ! अभ्यधा पुनदूंतः पम्मं साध्वसवर्जितः ५५५॥ 
सचिवापसदैभूंय. सम्प्रमूठेस्वमीद्यै" । सयोभ्यसे दुरुचोगैः सशये दुर्विदग्धकेः ॥५६॥ 
रग्रतायमाणमात्मान प्रबुद्धयस्व त्वसेतकैः ! निरूपय हित स्वस्य स्वय बुद्धया प्रीणय ।1*५७॥ 
त्यज सीतासमासङ्घ भवेन्द्र" सव विष्टपे । अम पुष्पकमारूढो यथेष्टं विभवान्वितः ॥५८॥ 
सिध्याप्रह त्रिमुन्वस्व मा श्रौपीः सुद्रभापित्तम्‌ 1 करणीये मनो दत्स्व श्ृशमेधि महासुखम्‌ ॥५६॥ 
चुद्रस्योत्तरमेतस्य को ददातीति जानके3 1 तृष्ण स्थितेऽय दूतोऽसावन्धर्निमस्सितः परम्‌ ॥६०॥ 
स विद्धो वाक्शरैस्ती कोरसत्कारमल श्रित. 1 जगाम स्वामिन पारव मनस्यत्यन्तपो डितः ॥६१॥ 
स उवाच तवाऽऽदेशान्नाथ रामो मयोदितः ! क्रमेण नयविन्यासकारिणा स्वत्परभावतः ॥६२॥ 
नानाजनपदाकीणामाकरूपारनिवारिताम्‌ । बहुरत्नाकरां चोणी' विदयाद्त्यसमन्विताम' ॥६२॥ 
दढामि त्ते महानागास्तुरगांश्च रथास्तथा 1 कामग पुष्पक यानमप्रष्प्य सुरैरपि ॥६४॥ 
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सिद्ध होनेवाछा है ? ॥५२॥ वषोऋतुके मेचके समान तिशा हाधियोके नष्ट करनेमें निपुण 
च्चर केसरोबाढा सिह चह पर क्षोभको प्राप्न नदीं होता (५३॥ प्रतिध्वनियो पर, छ्कडी भादिके 
बने पुरुषाकार पुनखो पर, सुआ आदि तियच्चो पर ओर यन््रसे चरनेवारी मनुष्याकार 
पुतखियो पर सत्पुरुपोका क्या क्रोध करना है ? अ्थत्‌ इस दृतके शब्द निजके शब्द्‌ नहीं है 
ये तो रावणके शब्दोको मानो प्रतिध्वनि ही है । यह्‌ दीन पुरुप नदीं है, पुरुप तो रावण है ओौर 
यह्‌ उसका आकार मात्र पुतला है, जिस प्रकार सुजा आदि पक्चिर्योको जंसा पठा दो वैसा 
पटने छता है । इसी प्रकार इस दृतको रावणने जंसा पदा दिया वेसा पदृ रदा है ओर कट- 
पुतली जिस प्रकार स्वयं चेष्टा नही करती उसी प्रकार यह्‌ भी सवयं चेष्टा नदीं करता-मालिककी 
इच्छानुसार चेष्टा कर रहा है अतः इसके उपर क्या क्रोध करनाहै ?॥५५४॥ इस प्रकार 
छच्मणके कहनेपर भामण्डर शान्त हो गया । तदनन्तर निभेय हो उस दृतने यमसे पुनः का 
कि ॥५५॥ तुम इस प्रकार मूख नीच मन्त्रियोके द्वारा अविवेकपूण दुषभ्वृत्तियोसे संशयमे डाछे 
जा रहे दो जथोत्‌ खेद दै कि तुम इन मन्त्रियोकी प्रेरणासे व्यथं ही अविचारित रम्य प्रवर्ति 
करः अपने आपको सशय डार रहे हो ॥५६॥ तुम इनके दारा चरे जानेवाङे अपने आपको 
सममो ओर स्वय अपनी निपुण बुद्धिसे अपने दहितक्रा विचार करो ॥५५॥ सीताका समागम 
छोडो; समस्त छोकके स्वामी दोग, ओर वंभवके साथ पुष्पक विमानमे आरूद्‌ हो इच्छानुसार 
श्रमण करो ।५८]। भिश्या हठको छोडो, कद्र मलुष्योका कथन मत सुनो, करने योग्य कायेमे मन 
छगाभो ओर इस तरह महा सुखी होओ ।५६।॥ तदनन्तर इस चुद्रका उत्तर कौन देता है ? यह्‌ 
सोचकर भामण्डङ्‌ तो चुप वेठा रहा परन्तु अन्य छोगोने उस दृतका अत्यधिक तिरस्कार किया- 
उसे खूच धौँस दिखायी ॥६०॥ 


अथानन्तर वचन रूपी तीदंण वाणोसे विधा ओर परम असत्कारको प्राप्त हुमा वद्‌ दृत 
मनमे अत्यन्त पीडित दोता हुआ स्वासीके समीप गया ॥६१॥ वहो जाकर उसने का कि 
हे नाथ 1 आपका आदेश पा आपके प्रभावसे नय-विन्याससे युक्त पद्धतिसे मेनि रामसे कदा किमे 
नाना देशोसे युक्त! अनेक रत्नोकी खानोसे सहित तथा विद्याधरोसे समन्वित समुद्रान्त परथिवी, 
वडे-बङ्‌ हाथी, घोडे, रथ, देव भी जिसक्रा तिरस्कार नदीं कर सकते ठेसा पुष्पक विमान, अपने- 


"~----------~------------ 





९- नासौ म० नखो ज० । २ प्रती्यमाण-म० । ३, जनकस्यापत्य पुमान्‌ जानकः तस्मिन्‌ भामण्डले 
इत्यथ, । ४. दीणा म० । ५ व्रिदयाभत्यृतनाचिताम्‌ म० | 


६ पद्मपुराणे 


महलत्रि्तय चाठकन्यानां परिवर्गवत्‌ । सिंहासनं रविच्छाय छत्रं च श्तरिसन्रिभम्‌ ॥ ६ 

मन्न निष्कण्टक राज्य सीता यदि तचाऽऽक्तया 1 मां वृणोति क्रिमन्धेन भापितेनेह भूरिणा ॥६६॥ 
वयं व्रेत्रामनेनैव सन्तुष्य स्वल्य्रुतय. 1 भविष्यामो मडुक्त चेत्‌. करोपि सुतरिचक्तण 1६७1) 
णवमादीनि वाज्यानि प्रोक्तोऽपि स्र मया मुहुः । सीताग्राह न तन्निष्टो सुते रघुनन्दनः ।६८॥ 
साधारिदानिशान्तस्य च्या सा तस्य भावित्ता । भशक्य मोचन दानात्‌ त्रेडोक्यस्यापि सुन्दरी ॥६६॥ 
चवान्येव च रामम्ला यथा तव ठशानन 1 न युक्तमीदश चक्त सवंलोकविमर्हितम्‌ ॥७०॥ 

तयेव भाप्रमाणस्य नृणामवमजन्मनः । रसनं न कथ यातत शतधा पापचेतसः" ॥७१॥। 

यपि ठेवेन्दभोरौम न कत्य सीतया व्रिना 1 सुख स एृथिदी सर्वामाश्रयिप्याम्यहं चनम्‌ ॥७२॥ 
पराद्ना समुद्य यदि च्व मतुमुदतः ! आह पुनः कथ स्वस्या; प्रियाया न दते तथा ॥५३॥ 
स्दलाकगता. कन्यास्त्वमेव भज सुन्दर । फरपणादि भोजी तु सीतयाऽमा भ्रमाम्यदहम्‌ ॥७४॥ 
माखाग्रग्वजाधीगद्वा प्रहस्यामणीदिदम्‌ । यथा किर अरहेणाऽसौ भवत्स्वामी वशीकृत" ॥७५ 
चायुना बाऽत्तिचण्डेन वित्रखापाटिदहेतुना 1 येनेढ विपरीतत्व वराक. समुपागतः ।1७६} 

नून न सन्ति क्वाय कुशला मन्त्रवादिनः 1 पक्रतैलादिवायेन क्रियते तच्चिकित्सि्तम्‌ ।1७७॥ 
आव्रेण सायकैः कृन्वा क्तप्र सदग्राममण्डरे । स्वमी वरनरेनद्रोऽस्य रजः सर्वा हरिष्यति 11७८1 
तना मया तदाक्राणवह्निञ्वल्तिचेतसा 1 श्चुना द्विप इतवाक्रुषटो वानरध्वजचन्द्रमाः ।१७६।। 
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अपने परिकरोसे सहित तीन हजार सन्दर कन्यारपु, सूयक समान कान्तिवाखा सिदहासन ओर 
चन्द्रतुल्य छत्र देता ह । अधवा इस विपये अन्य अविक कहनेसे क्या ? यदि तुम्हारी जान्नासे 
मुभे सीनास्वीकरतकरल्ेतीदहै तो इस समस्त निष्कण्टक राञ्यका सेवन करो ॥६२-६६॥ 
ट व्रिद्रान्‌ । यदि इमास कहा कसतेदो तो दम थोडी-सी आजीविका ङेकर एक वेतके आसनसे 
टी सतुष्ट हो ज्रेगे ॥[६५॥ इत्यादि वचन रने यद्यपि उससे वार-वार कटै तथापि वह्‌ सीताकी 
ठट न्दी छ्रोडता है उखी एकमे उसकी निष्टा छग रही है ॥६८॥ जिस प्रकार अत्यन्त शान्त साध्वुकी 
अपनी च्या प्रिय दती दै उसी प्रकार बह सीता भी रामक्तो अत्यन्तप्रिय द्धैः। हे स्वामिन्‌। 
आपका राज्यतो दृर रहा, तीन लोक भी देकर उस सुन्दरीको उससे कों नदीं दयुडा सकता 
।॥६६॥ ओर रामन सापसे इस प्रकार कहा है कि ह दशानन । तुमह एेखा सवंजन निन्दित कायं 
करना याम्य नहीं है ।जन] इस प्रकार कहते हुए तुक पापी नीच मनुष्यकी जिह्वाके सौ दुक 
क्या नी दो गये ॥७१॥ मु सीताके चिना इन्द्रके भोगोकी भी जावग्यकता नहीं ह । तू समस्त 
प्रिवौका उपभोग कर ओर मँ वनम निवास कंग ॥७२्‌॥ यदि तू पर-खीके उदेश्यसे मरनेके 
छण उद्यत हा द नौ सँ अपनी निजकी लीक किए क्यो नदीं प्रयत कं १ ।५७२॥ दे सुन्दर । 
समसत लोकम जिनी कन्या हैँ उने सवका उपभोग तुर्क कयो, मै तो फर तथा पत्तो आदिका 
प्वानवादा हर; कंवल सोके साथ दी घूमता रहता हू ॥७४॥ दृत राचणसे कहता जातादैकि 
द नाथ । चानराके अधिपति सुप्रीवने तुम्हारी हसी षडा कर यह कदा था क्रि जान पडता है 
तम्दागा वह स्वाम किसी पिशाचके वशीभूत हो गया दै ॥७५।] अथवा वकवादुका कारण जो 
सव्यन्त तन्न चात्र उससे तुम्दारा स्वामी प्रप्तद | यदी कारणद्रकि वह्‌ बेचारा इसप्रकार 
विगोनताको प्राप्रहा मदा दै ।॥५६॥ जान पड़ता ह कि दंकामे कश वेद्य अथवा मन्त्रवादी 
नर टे अन्यथा पक्व सद्यादि चायुहर पदरार्थोकि द्रवाय उसकी चिकित्सा अवश्य की जाती ॥५७]] 
थता खबृमणरूपौ विपत्रद्य संम्रासरट्पी मण्डलम शीघ्र दी बाणो हारा आवेश्य कर ऽस्के सव 
रको रमा [= तदनन्तर उसके कवचन ख्पी अग्निसे जिसका चित्त प्रस्वद्धित हो रहा 


~ ~ ~~ --~--------~ 


४. महवरवादिनः मर २, पक्याटिना येन म०। 





पट्‌ पष्टितमं पवं ७ 


सुभ्रीव ! प्चग्तैण नून त्व महुंमिच्छंसि । अधिक्षिपसि यत्‌ करद! विद्याधरमहेश्वरम्‌ ॥८०॥ 
उत्वे विराधितश्च स्वां यथा ते शक्तिरस्ति चेत्‌. । आगच्छतु ममकस्य युद्धं यच्च किमास्यते ॥८१॥ 
उक्तो दाशरथिभूंयो मया राम ! रणाजिरे । रावणस्य न कि दृष्टस्त्वया परमविक्रमः ॥८२॥ 
यतः क्मान्वितं वीर राजखद्योतभास्करम्‌ ! सामप्रयोगमिच्छन्त सवत्पुण्यान्ुभावतः ॥८३॥ 
वदान्य त्रिजगरख्यातग्रताप प्रणत प्रियम्‌ ! नेतुमिच्छंसि स ष्ठो कैरासक्तोभकारिणम्‌ ॥८४॥ 
चण्डसैन्योमिमाखाघ्यं शखयादोगणाङ्लम्‌ । ततुंमिच्छसि किं दोयं दशग्रीवमदाणेवम्‌ ॥८५॥ 
ययुद्धिपमहाच्याखं पदातिदुमसङ्कटाम्‌ 1 चिवक्तसि कथं दुगां दशम्रीवमदहाटवीम्‌ ॥८६॥ 
वंशस्थनचरुत्तम्‌ 
न पद्‌मवातेन सुमेरसद्यते न सागर शुष्यति सू्य॑ररिमभि,. । 
गवेन्छशद्गैधंरणी न कम्पते न साध्यते त्वस्सदशदंशाननः ॥८७॥ 


उपजातिः 
इति प्रचण्ड मयि भाषमाणे भामण्डल' क्रोधकपायनेनत्र' । 
याच्‌ समाकर्पदसि प्रदीप्त तावत्‌ सुमित्रातनयेन रुद्धः ॥८५॥ 
प्रसीद वेदेह ! विमुञ्च कोप न जम्वुके कोपमुपैति सिंह 1 
गजेन्द्ङ््मस्यर्दारणेन क्रीडा स सुक्तानिकेरे करोति ॥८६॥ 
नरेश्वरा ऊनितशौयंचेष्टा न भीत्तिभाजां प्रहरन्ति जातु 1 
न ब्राह्मण न श्रमण न शून्य खियन वारून पशुन दूतम्‌ ॥६०॥ 


~~ 
~ -~---~-~~~--~---~~ ---~- ~~~ 


था, एेसे मैने उख सुप्रोवको इस प्रकार धौसा जिस प्रकार कि श्वान दाथौको धौसता है ॥७६॥ 
मेने कहा कि अरे सुप्रीव । जान पड़ता है कि तू सके गर्य॑से मरना चाहता है, जो कुपित हुए 
विद्याधरोके अधिपतिको निन्दा कर रहा दै ॥८०॥ हे नाथ ! विराधितने भी आपसे कहा दै 
कि यदि तेरी शक्तिदहैतो आ, सुभः एकके छ्ए ही युद्ध प्रदान कर । वैठा क्यो है ? ॥८१॥ मेनि 
रासे पुन. कहा कि दै राम । क्या तुमने रणाङ्गणमे राबणका परम पराक्रम नदी देखा हे ? 
।=२॥ जिससे कि तुम उसे क्तोभको प्राप्त कराना चाहते दहो। जो राजा रूपी जुगनुओको 
दवानेके किए सूयेके समान है, वीर दै ओर तीनो जगम जिसका प्रताप प्रद्यात है, ठेसा 
रावणः इस समय आपके पुण्य प्रभावसे त्मा युक्त दे । साम--शान्तिका प्रयोग करनेका 
इच्छुक है, उदार-त्यागी है, एवं नम्र मुष्योसे प्रेम करनेवाला द ॥=३-८४६।॥ जो वलवान्‌ 
सेना रूपी तरज्ञोकी माखासे युक्त है तथा शस्त्र रूपी जल-जन्तुओके समृहसे सहित है एसे 
रावण रूपी समुद्रको तुम कस्या ठो श्ुजाओसे तैरना चाहते हो ? ॥८५॥ घोडे ओर हाथी ही 
जिसमे हिंसक जानवर है तथा जो पेदर सैनिक रूपी वृक्ोसे संकीणं है देसी दुर्गम रावण रूपी 
अटवी तुम क्यो घुसना चाहते दो ? ।८६॥ सने कदा कि हे पद्य । वायु के द्वाय सुमेरु नदीं 
उठाया जाता, सूयकी किरणोसे समुद्र नदीं सूखता, वैलकी सीगोसे प्रथिवी नदीं कोपती ओर 
ओर तुम्हारे जैसे छोगासे दशानन नदीं जीता जाता ॥८७]ा इस प्रकार कोधपूवबेक मेरे कनेपर 
क्ोधसे छाट-खाङ नेच्र दिखाता हुजा भामण्डर जवतक चमकती तलवार खीं चता है तवतक 
छद्मणने उसे मना कर दिया ॥=प॥ छदमणने मामण्डलट्से कदा कि दे विदेदाघ्ुत । क्रोध छोडो, 
सिह सियार पर कोध नी करता, वह्‌ तो हाथीका गण्डस्थल चीरकर मोतियोके समृहसे कोड़ा 
करता हे ॥=६।॥ जो राजा अत्तिशय वष्ट शूरवीरोको चेष्टाको धारण करनेवषे है वे कभी 
न भयभीत्त पर, न ब्राह्मण पर) न मुनि पर, न निहस्थे पर, न खीपर, न वाटकपर, न पशुपर 





--~---~-~-~~ 








१. क्षुद्र म०, । २. मुक्त्या निकरैः म० | 





द पदमपुर णे 


दूतयादिमिर्वाड निवहः सुयुक्तेयंदा स रचमीधरपण्डितेन । 

नीतः प्रवोधं शनकैरयुद्चत्‌ क्रोध तथा दुःसहदी पिचक्रः ॥& १॥ 
निर्भत्सितः क्ररङ्मारचक्रः वास्यररं वञ्चनिघाततुर्यः } 
सपूव्हेतुप्ररशरकताव्मा स्व मन्यमान तृणतोऽप्यसारम्‌ ॥६२॥ 
नभः समुत्पत्य भयादिंतोऽह वस्पादमूल पुनरागतोऽयम्‌ । 
लदमीधसेऽसौ यदि नाऽमविष्यद्रंटेहतो देव ! ततोऽमरिप्वम्‌ ॥६३॥ 


पुप्पितामाचृत्तम्‌ 


इति गदितमिद यथाऽनुभूतं रिपुचरित तव ठेव । निर्विशङ्कम्‌ । 
कुर यदुचितमत्र साम्प्रत चचनकरा हि भवन्ति मद्विधास्तु ॥&४1 

व्ह विद्वितमल सुशाख्रजाङं नयविषयेपु सुमन्नत्रिणोऽभियुक्ताः 

जस्िरमिदञुपत्ति मोहभाव पुरुपरवौ घनमोदमेधरद्ध्‌ ॥६५॥ 


इत्यापं रविषेराचायप्रक्ते न्पुरारो रावण्दूतागमागमामिधान नाम्‌ षट्षष्टितमं पवं |5६॥ 


--~~---~-~~-~~-~* -~--~--~---~--~. [क 


ओर न दूतपर प्रहार करते है ।।६०॥ इस प्रकार युक्तियुक्त वचनोसे जव छदमण रूपी पण्डितने 
उसे मममाया तत्र करटी दुःसह दीप्चिचक्रको धारण करनेचाङे भामण्डलने धीरे-धीरे क्रोध 
दोडा 11६५1 तदनन्तर दृष्ता भरे अन्य करुमारोने वज प्रहारके समान क्र व चनोसे जिसका 
अल्यविक तिरस्कार किया तथा अपूव कारणोसे जिसकी आत्मा अत्यन्त च्धु दहो र्दी थी, एेसा 
म॑ अपने जपक्रो वृणसे अधिक निःसार मानता हमा भयस दुःखो दौ आकाशमे उड़कर आपके 
पाद्रमृटमे प्रन" जयारहू। हे देव 1 यदि छद्मण नहीं होता तो मै आज्ञ अवश्य ही भामण्डलसे 
मारा जाता ॥६२-६३।। हे देव { इस प्रकार मेने शुके चरिघ्रका जेसा कुं अनुभव किया हे 
वह निःश दौकर आपसे निवेदन किया दहै । अव इस विपथमें जो क्रुं उचित दहो सो करो 
क्योकि हमारे जसे पुरुप तो केवर आज्ञा पान करनेवाले होते है ६४ गौतम स्वामी कहते 
ह किट्‌ प्रेणिक ! जिन्दं अनेक शाखरोके समह्‌ अच्छौ तरह विदितः जो नीतिकरे विषयमे सदा 
अयन रहते ह तथा जिनके समौप अच्छै-ञच्छे मन्त्री वियमान रहते दँ ठेसे मनुष्य भी 


पुन्य ल्पी सृयंके मोद रूपी सवन मवसे आच्छादित दो जाने पर मोह भावक्षो प्राप्न हो 
जाते टै ॥६५॥ 


डम प्रकार श्राप नामय अविद्ध, रपिपिराचार्य द्वारा कथित पदरपुरास्॒मे रावरके दृतका रामके 
पान जाने श्रार्‌ वहति श्रानेकरा वरन करन वाला कयात्तटका^पवं समाप्त हत्रा ॥5६॥ 


[4 


[ 
् 
१) 


न्तमनन्भम्‌ पन ०, श्रुता म्‌०] 





सुप्षषष्टितमं पवं 


स्वदूतवचनं श्रुत्वा राक्तसानामवीश्वरः । चण सन्मन्त्रणं कृत्वा न्नः सह मन्त्रिभिः ॥१॥ 
क्त्वा पणिते गण्ड कुण्डलारोकभासुरम्‌ । भधोसुश्व. स्थितः किंच्चिरिति चिन्तामुपागतः ॥२॥ 
न गेन्द्रन्दसद्वटे युद्धे शच जयामि चेत्‌ 1 तथा सति कुमाराणां प्रमादः परिदश्यते ॥३॥ 

सुसे शनुबरे दत्वा समास्कन्ड वेदित. । आनयामि कुमारान्‌ किं कि करोमि कथ शिवम्‌ ।\४॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य मागधेश्वरशेसुपी 1 इय समुद्गता जातो यया सुखितमानसः 1 
साधयामि महाविद्यां बहुरूपामिति श्रुताम्‌ । भरतिष्युहितुसुयुक्तरशक्यां त्निदौरपि ॥६॥ 

इत्ति ध्यात्वा समाहूय किङ्करानशिषद्‌ दतम्‌ । रष्व शान्तिगेहस्य शोभां सत्तोरणादिसिः ॥७॥ 
पूजा च सर्वचेव्येषु सव॑सस्कारयोगिषु 1 सवंश्चाय भरो न्यस्तो मन्दोदर्या सुचेत्तसि ।८॥ 
विशस्य देवदेवस्य बन्दितस्य सुरासुरैः । मुनिसुत्रतनाथस्य तस्मिन्‌ कारे महोदये ॥६॥ 

सर्वत्र मरतक्षत्रे सुविस्तीणें महायते । अहंचैत्येरिय पुण्येवसुधाऽऽघीदरुद्‌ कृता ॥१०॥ 
राषटरायिपतिभिभू पै" श्रेष्ठिमि्रासमोगिभिः ! उत्थापितास्तद्‌ा जैनाः प्रासादाः प्रथुतेजस" ॥११॥ 
अधिष्ठिता शरश भक्तियुक्तः शासनदेववैः । सदढधरम॑पद्तसरक्ताप्रवणेः शुभकारि भिः ॥१२॥ 

सदा जनपदैः स्फीतै" कृतामिपवपूजना । रेजुः स्वगविमानामा भव्यरोकनिपेविताः ॥१२॥ 
पवते पर्व॑ते चारौ ग्रामे ग्रामे वने वने । पत्तने पत्तने राजन्‌ ह्यं हस्ये पुरे पुरे ॥१४। 


अथानन्तर राक्षसोक्रा अधीश्वर रावण अपने दृतके वचन सुनकर कणभर मन्त्रके 
जानकार मन्त्र्योके साथ मन्त्रणा करता रदा । तदनन्तर कुण्डलोके आछोकसे देदीप्यमान 
गण्डस्थकको हथेखी पर रख अधोमुख वेठ इस प्रकार चिन्ता करने छगा कि ॥१-२॥ यदि 
दस्तिसमू्के संघट्रसे युक्त युद्धम शरुओोको जीतता हं तो रेखा करनेसे कुमारोकी हानि दिखाई 
देती हे ।।२। सिए जव शनुखमूह्‌ सो जावे तच अज्ञात कूपसे धावा देकर इमारोको वापिस 
ले आड १ अथवा क्या करं १ क्या करनेसे कल्याण होगा १ ॥४॥ गौतम स्वामी कते हैँ कि 
दे मगधेश्वर 1 इस प्रकार विचार करले हए उसे यह वुद्धि उत्पन्न हुई कि उसका दय प्रसन्न हौ 
गया ॥५॥ उसने विचार किया किं मै बहुरूपिणी नामसे प्रसिद्ध वह्‌ बिद्या सिद्ध करतार कि 
जिसमे सदा तत्पर रहनेवारे देव भी विघ्न उत्पन्न नदीं कर सकते ॥६॥ एेना विचार कर उसने 
शीघ्र दी किंकरोको बुखा आदेश दिया कि शान्तिजिनाखयकी उत्तम तोरण अ्ादिसे सजावट 
करो ।।७। तथा सव प्रकारके उपकरणोसे युक्त सवंमन्दिरोमे जिनभगवानकी पूजा करो | 
किङकरोको एेसा आदेश दे उसने पूजाकी ज्यवस्थाका सच भार उत्तमचित्तको धारक मन्दोदरीके 
ऊपर रक्खा ॥८॥ गौतम स्वामी कते हैँ कि वह्‌ सुर ओर असुरो द्वारा वन्दित वसवे सुनिसुत्रत 
भग्वान्‌का महभ्युदयकारी समय था । उस समय रम्वे-चौडे समस्त भरत कषेत्रम यह प्रथ्वी 
अहन्तभगवान्‌की पवित्र प्रतिमाओंसे अलंकृत थी ॥६-१०॥ देशके अधिपति राजा तथा 
गोवोका उपभोग करतेवाङे सेटोकि द्वारा जगह-जगह देदीप्यमान जिन-मन्दिर खड़े किये गये 
थे ॥११। वे मन्दिर, समीचीन धमेके पक्तकी रक्ञा करनेमें निपुणः कल्याणकारी, भक्तियुक्त शासन- 
देवोसे अधिष्ठित थे ॥१२॥ देशवासी छोग सदा वेभवकरे साथ जिनमे अभिषेक तथा पूजन 
करते थे ओर भव्य जीव सदा जिनकी आराधना करते थे, ठेसे वे जिनाख्य स्वर्गके विमानाके 
समान सुशोभित्त होते थे ॥१३॥ है राजन्‌ । उस समय पर्व॑त पर्वतपर, अतिशय सन्दर गोवि 


"~--- 
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र पश्मपुराणे 


तद्गमे सद्घमे रम्ये चत्वरे चच्रे प्रथो । वभू चुशरैत्सद्धाता महाग्योमासमन्विताः ॥१५॥ 
गरचन्द्रवितच्दायाः सङ्गीत्वनिदारिणः। नानातूयंस्वनोदु तक्युव्धसिन्धुसमस्वनाः ॥१६॥ 
त्रिसन्ध्यं बन्दनोयक्तः साधुखद्धः समाकुलाः । गमस्मीरा विविधाश्चरयाशचित्रपुप्पोपशोमिताः ॥१७॥ 
विभूत्या पर्या युक्ता नानावर्णमणिविपः । सुविस्तीर्णा. समुततङ्गा महाध्वजविराजिताः ॥१८।॥ 
निनेन््पभरतिमास्नेषु हेमरू"यादविमूतेयः । पञ्चवर्णा शश रेजुः परिवारसमन्विताः ॥१६॥ 

पुरे च सेचराणां च स्थाने स्थानेऽत्िचारमभिः । जिनश्रासादसतछट विजयाद्धौगिरिवरः ॥२०॥ 
नानारन्नमर्य. कान्वैरयानादरिविभूपितै. । ग्यां जगदिदं रेजे जिनेन्द्रभवनैः श॒भेः ॥२१॥ 
महेन् नगराकारा जद्ाऽ्येवं मनोहरा 1 अन्तर्वहिश्च जैनेन्द्र भवनैः पापहारिभिः ॥२२॥ 
यथाष्टाद्रणसदह्धाना सहलाणां सुयोपिताम्‌ । पञिनीना सहाः स चिक्रीड दशाननः ॥२६॥ 
म्ादटुमेषटलच्ायो नागनासा सहाञुज" 1 पूणेन्दुवद्नः कान्तो बन्धूकदुद नाधरः १२४1 
वरिशाखनयनो नारी मनःकपेणविश्नमः । टषमीधरसमाकारो दिग्यरूपसमन्वितः ॥२५॥ 


शादुखविक्रीडितच्त्तम्‌ 
तरिमन्नाधरितसर्व॑रोकनयने प्रासादमालाव्रृते 
नानारत्नमये दशाननगृदे चेव्याटयोद्धासिते । 
हेमम्तम्भत्तदलशोमि विपुरं मध्ये रिथत भसुर 
तुद्नं शान्तिगृहं स यत्र भगवान्‌ शान्तिरजिनः स्थापित्तः ॥२६॥ 


गोवमे, चन वनमे पत्तन पत्तनमे, महर सदरम, नगर नगरमे, संगम संगमे; तथा मनोहर 
ओर सुन्दर चौराहे चौराहे पर महाणोभासे युक्त जिनमन्दिर बने हए ये ॥१४-१५॥ वे सन्दिर 
शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, संगोत्ती ध्वनिसे मनोहर थे; तथा नाना 
वाद्विघ्रोके शब्दसे उनमे कोभको प्राप्र हए समुद्रके समान शब्द दो रहे थे ।१६॥ वै मन्दिर 
तीनो संध्याओमे बन्दनाके किए उद्यत साधुओके समूदसे व्याघ्र रहते थे, गम्भीर थे, नाना 
आचार््से सदित्त थे ओर चिविध प्रकारके पुष्पोके उपदारसे सुशोभित थे ॥१७॥ परम 
विभूृतिसे युक्त थे, नाना रद्धके मणियोंकी कान्तिसे जगमगा रहे थे, अत्यन्त विद्दत्त थे, ञचे थे 
ओर वडी-वड़ो ध्वजाओसे सहित थे ॥१८। उन मन्दिरमे सुवण, चोद आदिकी वनी छत्नत्रय 
चमरादि परिवारसे सहित पोच वणेकी जिनप्रतिमाद अत्यन्त सुशोभित थीं ॥१६॥ विद्याधसेके 
नगसमे म्थान-स्थानपर वने हए अत्यन्त सुन्दर जिनमन्दिरोके शिखयेसे विजयाधे पवत उल्क 
हो रहा था ॥ २] इस प्रकार यद समस्त ससार वाग-वगीचोसे सुशोभित; नानारनमयी, शुभ 
ओर सुन्दर जिनमन्विरसे व्यप्र हुजा अत्यधिक सुशोभित था ॥२१॥ इन्द्रके नगरे समान वह्‌ 
द्धा भी भीत्तर ओर वादर वने हए पापापहारी जिनमन्द्रोसे अत्यन्त मनोहर थी 11२२ 
गतम म्वामी कदते दँ कि वर्पा्तुके मेघसमूद्के समान जिसकी कान्ति थी, हाथीकी 
सेदके ममान जिसकी छम्बी-लटम्बी भुजा थी, पूणेचन्दरके समान जिसका मुख था, दुपहरियाके 
पूरटके समान जिसक्रे छल-लखाल यढ थे, जो स्वयं सुन्दर था, जिसके वडे-बडे नेत्र धे, जिसकी 
चेष्टां ज्रियोकं मनको आकृष्ट करनेवारी थी, खदमीधर-छचद्मणके समान जिसका आकार था 
जीर जो दिव्यरूपसे सदित्त था, एेसा दशानन, कमटिनियोकि साथ सू्ेके समान अपनी अठारह 
हजार स्त्रियोके साथ क्रीड़ा करता था ॥र३-२५॥ जिसपर सव छोगोके नेव खग रदे ये, जो अन्य 
महर्टोऊ पेक्तिसे चिरा था, नानारनोसे निर्मित था ओर चैत्याख्योसे सुशोभित था, रेसे 
दशानन चरमे सुवणमयी दारो खम्भोसे सुशोभित, विस्त, मध्यमे स्थित, देदीप्यमान भौर 
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स्चपष्टितमं पवं ११ 


वन्धानां त्रिदशेन्द्र मौटिशिखरव्युक्चरनस्फुश्त्‌- 
स्फीरता्॒प्रकराससारिचरणप्रोरसपिनस्यस्िषाम्‌ 
सासवा सचंमशाश्त परिदढामाधाय धमे मति 


धन्याः सद्युति कारयन्ति परम रोके जिनाना गरहमर ॥२७॥ 


उपजातिच्रत्तम्‌ 


वित्तस्य जातस्य फरु विशार वदन्ति सुक्ताः सुकृतोपरम्भस्‌ 1 
धरम॑श्च जेनः परमोऽखिरेऽस्मिक्नगत्यभीष्टस्य रविप्रकाशे ।1२म्॥ 


इत्यापे रकिपिसाचार्यग्ोक्ते पत्रचरिते शान्तिद्रहकीतनं नाम सप्तषितमं पर्वं ॥६७॥ 


॥ # 





अतिशय ऊँचा वह शाम्तिजिनाख्य था करि जिसमे शान्तिजिनेन्द्र विराजमान थे ॥२६॥ गौतम 
स्वामी कहते हैँ कि उत्तम भाग्यशाली मनुष्य, धर्ममे दृद शुद्धि छगाकर तथा संसारके सव 
पदार्थोको अस्थिर जानकर जगत्‌मे उन जिनेन्द्र भगवानूके कान्तिसम्पन्न, उत्तम मन्दिर वनवाते 
है जो सवके द्वारा वन्दनीय हैँ तथा इन्द्रके मुङ्कटोके शिखरमे कगे रल्नोकी देदीप्यमान किरणोके 
समूह॒से जिनके चरणनखोकी कान्ति अत्यधिक वृद्धिगत दोती रहती दैः ॥२७] बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कृहते है कि प्राप्त हए विशार धनका फर पुण्यकी प्राप्ति करना ह ओर इस समस्त संसारमे एक 
जेनधमे ही उक्कृष्ट पदाथ है, यही इष्ट पदाथेको सूर्यके समान प्रकाशित करनेवाला है ।२८॥ 


इस प्रकार आपषैनामते प्रवद्ध, रषिषिणाचाये द्वारा कथित पद्रपुराखमं शान्ति भिनालयका 
वेन करने वाला ससटं पवै समाप्त हुश्रा ॥१७॥ 


१ नक्तिपाम्‌ म° | 


अष्टप्टितमं पष 


लय फागुनिकरे माते गृहीन्वा धवटाटमीम्‌ । पौणमालीं तिथि यावन्वग्नो नन्दीश्वरो महः ॥१॥ 
नन्द्ीर्वरमदै तस्मिन्‌ घासे परमसम्मदः' । बलद्रयेऽपि रोकोऽभून्नियसम्रहणोद्यतः ॥२॥ 

एव च सानसे चु" स्रं सैनिकाः । सुुण्यानि दिनान्यष्टावेतानि सुवनन्रये ॥३॥ 

तेषु विग्रह्‌ मो न चान्यदपि हिंसनम्‌ । यजामहे यथाशक्ति स्वश्रेयसि परायणाः ॥४ा 

भवन्ति दिवसेष्वेषु भोगादिपरिवर्जित्ताः । खरा अपि जिनेन्द्राणां सेन्द्राः पूजनततपराः ॥५॥ 
्ीरोदवारि सम्पूर्णः कुम्भैरम्भोजशोनिमिः । गशातङ्म्भेरर भक्ताः स्नपयन्ति जिनान्‌ सुराः ॥६&1॥ 
धन्यैरपि जिनिन्दधाणा प्रतिमाः प्रतिमोग्फिताः 1 भावितैरभिपेक्तव्याः पङाशादिपुटेरपि ॥५॥ 

गत्वा नन्दीश्वर भक्त्या पूजयन्ति जिनेश्वरान्‌ ! देवेवरा न ते पूर्याः क्ुद्रकैः किमिहस्थितेः ॥८॥ 
भर्ययन्ति सुराः पदं रत्नजाम्बूनढास्मकैः 1 जिनास्ते अवि निर्वित्ेः पूञ्याशित्तदङेरपि ॥६॥ 

इति “यानञुपायाता ्कादरीपे मनोरमे । जनाश्रत्यानि सोत्साहाः परताकायेरभूपयद्‌ ॥१०॥ 

समभा. प्रपाश्च मन्वाश्च पटृश्णला मनोहराः 1 नास्य राला विशाराश्च वाप्यश्च रचिताः शुभाः ॥¶११॥ 
सरासि पद्मरम्याणि भान्ति सोपानकैर्वरेः । सयोद्धासितवश्ादिचेत्यद्टानि भूरिशः ॥१२। 
कनकादरिरजधित्रमण्डलादि विरालिवैः 1 रेजुशचैत्यानि सदुद्वरिवंसखरम्मादिभूपितैः ॥१३॥ 
धृनक्तीरादि भिः पूणा" कशाः कमखाननाः । सुक्तादामादिसत्कण्डा रत्नरश्िमिविराजिताः ॥९४॥ 
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अथानन्तर फाल्गुन मासके शुक्त पक्की अष्टमीसे ठेकर पौणमासी पयन्त नन्दीश्चर- 
अष्टाहिक मदोरसव आया ॥1१॥ उप नन्दीश्वर महोत्सव के आने पर दोनो पक्की सेनाओके 
लय परम दपंसे युक्त हाते हए नियम ग्रहण करनेमे तत्पर हूए ॥२॥ सच सैनिक मन्म एेसा 
विचार करने लगे किये आठ दिन तीनो छोकोमे अत्यन्त पवित्र हैँ ।।३॥ इन दिनोमे हम न 
यद्र करगे ओर न को दुसग प्रकारकी हिसा करगे, किन्तु आत्म-कल्याणमे तत्पर रहते हुए यथा- 
शक्ति भगवान्‌ जिनेन्द्र की पृज्ञा करगे ।1४। इन दिनोमे देव भी भोगादिसे रदित हो जाते है तथा 
छन्दक साथ जिनेन्द्र देवकी पृज्ञा करनेमे तसपर रहते है ।॥५॥ अक्त देव, क्षीर समुद्रके जलसे 
भरे तथा कमदासे युज्ोभित स्वणेमयी कर्शतोसे श्रीजिनेन्द्रका अभिषेक करते है ॥६॥ अन्य 
सोगोको भी चादहिएकिवे थक्तिभावसे युक्त हो क्ड्शन दो तो पत्तों आदिके वने दोनोसे भी 
जिनेन्द्र दवकौ जलुपम प्रतिमाजका अभिपेक करे ॥७॥ इन्द्र नन्दीश्वर द्वीप जाकर भक्ति पूर्वक 
जिनेन्द्र देवकी पूज्ञा करते दः तो क्या यद्यं स्दनेवले जद मनुप्योके द्वागा॒ जिनेन्द्र पूजनीय नदीं 
्?7ात देव रत्र तथा स्वणेमय कमलोसे जिनेन्द्र देवको पूज्ञा करते है तो प्रश्वी पर स्थित 
निधन मनुप्योको अन्य ङ्द न हदो तो मनरूपी कलिका द्वारा भी उनकी पूजा करना चादि ॥६॥। 
दुम प्रकार ध्यानकरो प्राप्न हए मुप्योने वड़े उत्सादके साथ मनोहर छुद्का दरीपमे जो मन्दिर ये 
उन्द्‌ पताका आद्रि से अर्करत किया 1१०॥ एकसे एक वटकर समभार, प्याऊ, मच्च, पट्शाखर्णै 
मनारर नास्य लानां तथा चड़ो-वड़ी वापिका वनाई गईं ॥११॥ जो उत्तमोत्तम सी दियोसे 
सित भरे तथा जिनके तटां पर चच्नादिसे निर्मित जिनसन्दिर शोमापारहेये, देसे कमासे 
मनोहर अनक सवर सुशोमिन दो ग्दे ये ॥१२।॥ जिनाख्य, स्वणीदिकी परागसे निर्भित 
नाना प्रस्ररके मण्डटादिस अटंछन एवं वख तथा कटटी आद्विसे खणोभित उत्तम हागेसे 
नमा पारदय ॥१॥ जो वी, दृध वादिसे मरे हुए थे, जिनके मुख पर कमल टके हए ये 
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जनविम्बासिषेकार्थमाहूता भक्तिभासुराः 1 दृर्यन्ते मोगिगोदेषु शतशोऽथ सहसखशः ॥ ५५५ 
नन्दनश्रमवैः फुलेः कणिकारातिमुक्तकैः । कदम्बैः सहकारिश्च चम्पकैः पारिजातकैः ॥१६॥ 
मन्दरः सोरभावद्धमघुत्रतकदम्बकेः 1 सजो विरचिता रेज्चेत्येषु ' परमोऽस्वसाः ॥१७॥ 
जातरूपमयैः पद्मे रजतादिमयेस्तथा । मणिरत्नशरीरेश्च पूजा विरचिता परा ॥१८॥ 
पटुभिः पण्डेस्तूयेखदङ्तः कादरादिभिः । शङ्घेश्वाश मह नादेश्चेतयेषु समजायत ॥१६॥ 
प्रशान्तवेरसम्बद्धेमंहानन्दसमागतैः । जिनानां महिमा चक्रं रुङ्कातुरनिवासिमिः ॥२०॥ 
ते विभूति परां चकूर्वि्येशा भक्तितत्पराः । नन्दीश्वर यधा देवा जिन विम्बाचंनोयताः ॥२१। 
आर्याच्छन्दः 

अयमपि राक्तसद्पभः प्रथुप्रतापः सुशान्तिगृहसभिगम्य । 

पूजां करोति भक्त्या बिरिव पूं मनोहरां शएचिभूंत्वा ।।२२॥ 

ससुचितविभवयुतानां जिनेन्द्रचन्द्रान्‌ सुभक्तिभारघराणाम्‌ 1 

पूजयतां पुरूपाणं कः शक्तः पुण्यसञ्चयान्‌ प्रचोदयितुम्‌ ॥२३।। 

सुक्तवा देवविभूति खट्ध्वा चक्राङ्कमोगसयोगम्‌ । 

रवितोऽपि तपस्तोन त्वा जैन बजन्ति मुक्ति परमाम्‌ ॥२४॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्यपोक्ते पमपुरासे फाल्युनाएाहिकामहिमकिधानं नामा्षर्थितमं पव ॥६८॥ 
॥ ^ 
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जिनके कण्ठमे मोतियोकी मारु ठटक रही थी, जो रत्नोकी किरणोसे सुशोभित थे, जो नाना 
भकारे बेलवूटोसे देदीप्यमान ये तथा जो जिन-प्रतिमाओके भिपेकके छिए इक कयि गये थे 
एेसे सेकड़ो हजारो कंठ्श गृहस्थोके घरोमे दिखायी देते थे ॥१४-१५॥ मन्दिरोमे सुगन्धिके 
कारण जिन पर भ्रमरोके समूह मंडरा रहे थे, एेसे नन्दल-वनमे उत्पन्न हुए कर्णिकार, अतिमुक्तकः 
कदम्ब, सहकार, चम्पक) पारिजातक, तथा मन्दार आदिके फलोसे निर्मित अत्यन्त उञ्ज्वछ 
माल सुशोभित दो रदी थीं ॥१६-१७॥ सवणे चोदी तथा मणिर्न आदिसे निर्मित कमलोके 
द्वार श्री जिनेन्द्र देवकी उक्कृष्ट पूजा की गह थी ॥ १८ उत्तमोत्तम नगाडे, तुरी, मदङ्ग, श्वः 
तथा काह आदि वादित्रोंसे मन्दिरोमे शीघ्री विशार शब्द होने खगा ॥१६॥ जिनका 
पारस्परिक वैरभाव शन्त हो गया था यर जो महान्‌ आनन्दसे मि रहे थे, एेसे लङ्कानिवा- 
सि्योनि जिनेन्द्र देवकी परम महिमा प्रकट की ॥२०॥ जिस प्रकार नन्दीश्वर द्री पमे जिन-चिम्बकी 
अच करनेमे उद्यत देव बड़ी विभूति प्रकट करते है उसी प्रकार भक्तिमें तत्पर विद्याधर 
राजाओने बड़ी विभूति प्रकट कौ थीं ॥२१॥ विशार प्रतापके धारक रावणे भी श्री शान्ति- 
जिनाख्यमे जाकर पविच्र हो पहले जिस प्रकार बलि राजाने की थी, उस प्रकार भक्तीसे श्री 
जिनेन्द्र देवकी मनोहर अचौ की ॥२२॥ गौतम स्वामी कते है कि जो योभ्य वेभवसे युक्त दै 
तथा उत्तम भक्तिके भारको धारण करने वले हैँ ठेस श्री जिनेन्द्र देवकी पूजा करने वाके पुरूपोके 
पुण्य-खमूहका निरूपण करनेके ङिए कौन समथे है ? ॥२३॥ एेसे जीव देवोकी सम्पदाका 
उपभोग कर तथा चक्रवर्त॑कि भोगोका सुयोग पा कर ओर अन्तमे सूयसे भी अधिक जिनेन्द्र 
प्रणीत तपश्चरण कर श्रेष्ठ मुक्तिको प्राप्त दोते दे ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रां नामसे ग्रसिद, रविपेणाचायै कथित पद्मपुराणमें फाल्युनमास्तकी च्रणहिका- 
च्नोकी महिमाका निरूपर्‌ करने वाला श्रड्तट्ो पर्व समाप्त त्रा ॥६८॥ 
ष्कः 
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अथ फादगुनिके मासे गृहीत्वा धवरा्टमीम्‌ । पौणमासीं तिथि यावज्लगनो नन्दीश्वरो महः ॥१॥ 
नन्दीश्वरमहे तस्मिन्‌ प्रापे परमसम्मटः । वद्रयेऽपि लोकोऽभून्नियसग्रहणोद्तः ॥२॥ 

एवं च मानसे चकरुः सवे सेनिकपुद्ग्ाः । सुपुण्यानि दिनान्यष्टावेतानि सुचनन्रये ५३॥ 

सैतेषु विग्रह छर्म न चान्यदपि हिंसन्‌ 1 यजामहे यथाशक्ति स्वभ्रेयसि परायणाः ॥४॥ 

भवन्ति दिवसेष्वेषु भोगादिपरिवनिताः 1 सुरा अपि जिनेन्द्राणां सेन्द्राः पूजनतस्पराः ॥५॥ 
छीरोदवारि सम्पूर्णः ऊुम्भेरम्भोजशोभिभिः । -शातकुम्भेरर भक्ता; स्नपयन्ति जिनान्‌ सुराः ॥६।॥ 
अन्यैरपि निनेन्द्राणां प्रतिमाः प्रतिमोर्फिताः । भावितेरभियेक्तन्याः पटाशादिपुटेरपि ५७१ 

गर्वा नन्दीश्वरं भक्त्या पूजयन्ति जिनेश्वरान्‌ 1 देवेश्वरा न ते पज्या क्षुद्रकैः क्रमिहस्थितेः ॥८॥ 
अर्चयन्ति सुराः पद्मौ रस्नजाभ्वुनदात्मकैः । जिनास्ते मुवि निविततेः पू्याशित्तदङेरपि ॥६॥ 

इति भ्यानञुपायात्ता सङ्काद्रीपे मनोरमे 1 जनाश्रैत्यानि सोःसाहाः पताकाचेरभूपयद्‌ ॥१०॥ 

समाः प्रपाश्च मन्वाश्च पटशाला मनोहराः । नाव्वशाला विशाराश्च वाप्यश्च रचिताः भाः ॥११॥ 
सरासि पद्मरम्याणि भान्ति सोपानकैर्वरः । तैयोद्धासितवखा दिचैत्यकूटानि भूरिशः ॥१२॥ 
कनकादिरजश्नित्रमण्डलादिविराजितैः 1 रेजुश्ैत्यानि सदुद्रिवंखरम्भादिभ्रपितैः ॥१३॥ 
घृत्तीरादिभिः पूर्णाः कलशाः कमलाननाः । युक्तादामादिसत्कण्डा रत्र रिमिविराजिताः ॥१४॥ 
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अथानन्तर फाल्गुन मासके शुक्त पक्तकी अष्टमीसे ठेकर पौणेमासी पयंन्त नन्दीच्वर- 
अष्टाहिक महोर्सव आया ॥१॥ उस नन्दीश्वर महोत्सव के आने पर दोना पक्षकी सेनाभोके 
खोग परम इपंसे युक्त दौते हए नियम त्रहण करलेमं तत्पर हुए ॥२॥ सव सैनिक मनम एेसा 
बिचार करने ल्गेकिये आठ दिनि तीनो ोकोमे अत्यन्त पविच्र है ।२।॥ इन दिनोमे हम न 
युद्ध करगे ओर न कोई दृसरी प्रकारकी हिसा करेगे, किन्तु आत्म-कल्याणमे तत्पर रहते हए यथा- 
शक्ति भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूज्ञा करेगे ॥४॥ इन दिनोमे देव मी भोगादिसे रहित हो जाते हैँ तथा 
इन्द्रोके साथ जिनेन्द्र देवकी पृज्ञा करनेमे तपर रहते है ॥५॥ भक्तं देव, क्षीर समुद्रके जक्से 
भरे तथा कमखोसे सुशोभित स्वणेमयी कट्शोसे श्रीजिनेन्द्रका अभिषेक करते है ।६।1 अस्य 
लोगोक्रो भी चादिए कि बे भक्तिभावसे युक्तो कल्शनदहोंतो पन्तो आदिके वने दोनोसे भी 
जिनेन्द्र देवकी अनुपम प्रतिमाजका अभिपेक करं ॥७॥ इन्द्र नन्दीश्वर द्वीप जाकर भक्ति पूवक 
जिनेन्द्र देवकी पूजा करते ह, चो क्या यदय रहनेवल जु मनुष्योके द्वारा जिनेन्द्र पूजनीय नदीं 
है ?।८॥ देव रत्र तथा स्वर्णमय कमलोसे जिनेन्द्र देवकी पृज्ञा करते है तो पृथ्वी पर स्थित 
निधन मदुष्योको अन्य द न दो तो मनरूपी कलिका द्वा भी उनकी पूजा करना चाहिए ॥६॥ 
इस प्रकार ध्यानको प्राप् हुए सवुर्योने वड़े उत्सादके साथ मनोहर छ्ङ्का द्रीपमे जो मन्दिर ये 
उन्दः पताका आदि से अरंकृ किया ॥१०॥ एकसे एक वहृकर सभार्षे प्याङ, मव, पद्रशाररपेः 
सनोद्र नाम्य शाला तथा वडो-वड़ी वापिका बनाई गईं ॥११।॥ जो उत्तमोत्तम सी द्वियोसे 
सहित ये तथा जिनके'तटो पर वसखादिसे निर्मित जिनमन्दिर शोभा पा रदेये, रेसे कमलसे 
मनोहर अनेक सरोवर सुशोभित दहो रदे ये ॥१२॥ जिनाख्य, स्वणीदिकी परागसे निर्मित 
नाना प्रकारके सण्डखािसे अरंकृ एवं चख तथा कदटी जादिसे सुशोभित उत्तम द्वासे 
शोमा पारदेथे ॥६१३॥ जो वी, दृध आादिसे भरे हुए ये, जिनके युख पर कमल ठके हुए ये, 
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जनबिम्ब्रामिपेकार्थमाहूता भक्तिभासुराः ! श्यन्ते भोगिगेेषु शतशोऽथ सहखशः ॥१५।। 
नन्दनप्रमवैः पुः कणिकारातिमुक्तकैः । कदम्बैः सहकारिश्च चम्पकैः पारिजातकैः ॥१६॥ 
मन्दरः सौरमाबद्धमधुबतकदश्बरकैः ! खजो विरचिता रेजुरचेतयषु' परमोञ्स्वराः ॥१७॥ 
ग्जातरूपमयेः पे रजकादिमयेसतथा । मणिरत्नशरीशेश्च पूजा विरचिता परा ॥१८॥ 
पटुभिः पण्डेस्तयैखदङ्गेः कादरादिमिः । शङ्कैशवाश सह नादैश्चेत्येषु समजायत ५१६1 
प्रशान्तवैरसम्बद्धेमंहानन्दस्मागतैः । जिनानां महिमा वक्रे रङ्कातुरनिवासिभिः ॥२०॥ 
ते विभूतिं परा चङर्वि्ेशा मक्तितसपराः । नन्दीश्वर यथा ठेवा जिनविस्बाचनोयताः ।\२ ९} 
आर्याच्छुन्द्‌ः 

भयमपि रासवरपभः पृथुप्रतापः सुशणन्तिगृहमभिगम्य । 

पुजां करोति भक्त्या बलिरिव पूर्वं मनोहरां शचिभुंतस्वा 1२२ 

समुचिततविभवयुतानां जिनेन्द्रचन्दरान्‌ सुभक्तिभारधराणाम्‌ । 

पूजयतां पुरुषाणां कः शक्तः पुण्यसञ्चयान्‌ प्रचो यितुम्‌ \२३॥। 

भुक्च्वा देवविभूति रुब्ध्वा चक्राङ्कमोगसयोगम्‌ । 

रवितोऽपि तपस्तीन कत्वा जैनं बजन्ति मुक्ति परमाम्‌ ॥२४॥ 
इत्याषे रकिराचारय॑मोक्ते पद्रपुरारे फाल्यनाएाहिकामहिमविधानं नामाएषर्थितमं पव ॥६८॥ 

॥ + 





^~ ~~~ ^~~^~~~-~~~ ~~~ ^~^~~-~~~~-~-~~~-~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ^~ 


जिनके कण्ठमे मोतियोकी माक छटक रही थी, जो रत्नोकी किरणोसे सुशोभित थे; जो नाना 
प्रकारके वेलबूटोसे देदीप्यमान ये तथा जो जिन्रतिमाओके मभिवेकके दिए इक कयि गये थे 
पेसे सेकड़ो हजारों कख्श गृहस्थोकरे धरोमे दिखायी देते थे ॥१४-१५॥ मन्दिरोमे सुगन्धिके 
कारण जिन पर भ्रमरोके समूह मंडरा रहे थे, एेसे नन्दन-वनमें उतपन्न हए कर्णिकार, मतिमुक्तकः 
कद्स्व, सहकार, चम्पकः पारिजातकः तथा मन्दार आदिके एसि निर्मित अत्यन्द उञ््वछ 
माला सुशोभित हो रही थीं ॥१६-१७॥ सवणे चोदी तथा मणिर्न आदिसे निर्सित कमलोके 
द्वारा श्री जिनेन्द्र देवको उत्कृष्ट पूजा कौ गई थी ॥ १८} उत्तमोत्तम नगाडे, तुरी, म॒दन्न, शद 
तथा काहछ आदि वादित्रोसे मच्दिरोमे शीघ्र दी विशार शब्द दने खगा ॥१६॥ जिनका 
पारसपरिक वैरभाव शान्त दहो गया था ओर जो महान्‌ आनन्दसे मिल रहे थे, एेसे छङ्कानिवा- 
सि्योने जिनेन्द्र देवकी परम महिमा प्रकट की ॥२०॥ जिस प्रकार नन्दीश्वर दीपने जिन-चिम्बकी 
अची करनेमे उद्यत देव बड़ी विभूति प्रकट करते है उसी प्रकार भक्तिमें तत्पर विद्याधर 
राजाओने चड़ विभूति प्रकट की र्थी ॥२१।॥ विशार प्रतापके धारक रावणने भी श्री शान्ति- 
जिनाछ्यमे जाकर पविच्र हो पहले जिस प्रकार वलि राजाने की थी, उस प्रकार भक्तीसे श्री 
जिनेन्द्र देवकी मनोर जच की ॥२२।। गौतम सवामी कहते हैँ कि जो योम्य चैभवसे युक्त रै 
तथा उत्तम भक्तिके भारको धारण करने बके हैँ रेसे श्री जिनेन्द्र देवकी पूजा करते वाले पुरुपोके 
पुण्य-समूहका निरूपण करनेके छिए कौन समथे है † ।॥।२२॥ रसे जीव देवोकी सम्पदाका 
उपभोग कर तथा चक्रव्तीके भोगोका सयोग पा कर ओर अन्तमे सूयसे भी अधिक जिनेन्द्र 
प्रणीत तपश्चरण कर श्रेष्ठ मुक्तिको प्राप होते है ॥र४ा। 


इस प्रकार श्रापं नामे प्रसिद, रविषेसाचायै कथित पद्रपुरार॒में फाल्युनमासकी चरएाहिका- 
श्रोकी महिमाका निरूप्‌ करने वाला चरहसटवो पवं समाप्त हतर ॥5८॥ 





१. चैत्याटि म० | २, स्वणंमयैः ! २ महानादे-म० | 


एकोनसपषतितमं पं 


सय शान्तिभिनेन्धस्य भवनं शान्तिकारणम्‌ । कैकासकृटसद्धाशं शरदश्नचयोपमस्‌ ॥१॥ 
स्वयस्प्रमासुरं दिष्य प्रासादारीसमाचरतम्‌ 1 जम्वद्रीपस्य मध्यस्थ महामेरमिवोस्थितम्‌ ॥२॥ 
विदयास्राघनसंयुक्तमानसः स्थिरनिश्चयः 1 प्रविश्य रावणः पूजामकरेत्‌ परमाद्भुताम्‌ ॥३॥ 
अभिषेके" सवादिवरैमारपरैरतिमनोहरैः 1 धूधैवंसयुपह रिश्च सदर्भरलुटेपनेः ॥४॥ 

चक्रे शन्तिजिनेन्द्रस्य शान्तवेता दशाननः । पूजां परमया थत्या श्ुनाशीर इवोद्यतः ॥५॥ 
चूढामणिहसद्द्केशमौलि्महाचुत्िः । शवरश्टकधरः पीनकेयूरार्चितसद्धजः ॥६॥ 

कृत! अिपुटः स्ोणी पीडयन्‌ जानु सङ्गमात्‌ । प्रणामं शान्तिनाथस्य चकार त्रिविधेन सः ॥७॥ 
शान्तेरमिगुखः स्थत्वा निमंरे धरणीतले 1 पर्यंह्धाधनियुक्ताद्गः पुप्परागिणि ऊदिम ॥८॥ 
बिभ्रहूफटिकनिर्माणामक्तमारा करोदरे 1 वराकापदि क्तसयुकनीखम्भोदचयोपमः ॥६॥ 
एकाम्रध्यानसम्पन्नो नासाग्रस्थितरोचनः 1 विद्यायाः साधन धीरः प्रारेभे रात्तसाधिपः ॥१०॥ 
दत्ता पूर्वमेवाथ नाथेन प्रियवर्िर्नी । अमात्यं यमदण्डाख्यमादिदे% मयात्मजा ॥११।॥ 
दाप्यतां घोषणा स्थाने यथा छोक' समन्ततः ! नियमेषु नियुक्तात्मा जायतां सुदयापरः ॥१२॥ 
जिनचन्द्राः प्रपृऽयन्तां रोपग्यापारव्ितैः 1 दीयतां घनमर्थिम्यो यथेष्ट हृतमस्सरः ॥१३॥ 

य वत्समाप्यतते योगो नायं भ्रुवन भोगिनः । तावत्‌ श्रद्धापरो भूत्वा जनस्तिष्ठतु सयमी ॥१४॥ 


~ ~~ ~~~ ~~~ 





^ ~~~, 





~^ ^^ ~~~ 


अथानन्तर जो शान्तिका कारण धा, कैलास्के शिखरके समान जान पडता था, शरद्‌- 
ऋतुके मेवमण्डलकी उपमा धारप्र करता था, स्वयं देदीप्यमान था, दिव्य अथात मनोहर था, 
महक पंक्तिसे चिरा था ओर लम्बद्रीपके मध्यमे स्थित महामेरुके समान खढ्ा था- एसा 
श्रीशान्तिजिनेन्द्रफे मन्दिरमे, विद्या साधनकी इच्छसे युक्त रावणने दद्‌ निश्चयके साथ प्रवेश कर 
श्रजिनेन्द्रदेवकी परम अद्धुत पजा की ॥१-३॥ जो उक्छृष्ट कान्तिसे खड़े हुए इन्द्रके समान जान 
पडता था एेसे शान्तचित्त दृशाननते वादित्र सद्ित अभिषेको, अत्यन्त मनोहर माखाओः धूपोः 
नैवेद्ये उपहारो भौर उत्तमवणेके चिङेपनोसे श्रीशान्तिनाय जिनेन्द्रकी पूजा को 11४-१॥ जिसके 
वेधे हुए केश चूडामणिसे सुशोभित ये तथा उनपर सुकुट ख्गा हुआ या, जो महाकान्तिमान्‌ था 
शक्त वखयकरो धारण कर रदा था, जिसकी मोटी मोटी उत्तम ॒सुजाएं वाजूबन्दोसे अठंछृतत थीः 
जो दाथ जोड़े हृएं था, ओर घुटनोके समागमसे जो प्रथ्वीको पीडा पर्वा रहा था देसे दशाननने 
मन; वचनः कायसे श्रीकान्तिनाथ भगवानको प्रणाम किया ॥६-७। 

तदनन्तर जो निमे प्रथ्वीतलमे पुष्पयगमणिसे निर्मित फसंपर श्रीशानितनाथ सगचानके 
सासने वेडा थाः जो हाथोके मध्यमे रफटिकमणिसे निर्भि्त अन्ञमाङाको धारण कर रहा था, 
भर इसीषिए व्रलकाभोको पक्तिसे युक्त नीरमेधोके समूदके समान जान पड़ता था, जो एकाय 
ध्यानसे युक्त थाः जिसने जपने नेत्र नासाके अग्रभाग प्र छगा रक्खे थे, तथा जो अत्यन्त धीर 
यासे गवणने विदयाका सिद्ध करना प्रारम्भ किया ॥८-१८॥ अथानन्तर जिसे स्वामीने पे 
दी जज्ञा दं रक्खी थी टेसी प्रियकारिणी मन्दोदरीने यमदण्डनामक मन्व्रीको आदेश दिया कि 
जगह-जगह पेसी घोपणा दिलाई जावे कि जिससे छोग सव गोर नियम--गाखड़योमे तत्पर 
ओर उत्तम व्यासे युक्त दोवे ॥११-१२॥ अन्य सव कायै छोडकर जिनचन्द्रकी पूजा की जवे 
जीर सस्सर्मावको दुर कर याचकोके छिए इच्छाुसार धन द्विया जावे ॥१३॥ जबक जगत्के 


१, तंन्धरम०। 





+ एकोनसक्षपष्टितमं पवं १५ 


निकारो यथय दारोऽपि इतरिचज्गी चतो भवेत्‌ । निरिचतं सोऽपि सोटग्यो महावरयुतैरपि ५१५॥ 
क्रोधाद्िककरते किञ्चिदिवसेष्वेषु यो जनः । पिताऽपि किं पुनः रोषः स मे वध्यो मचिष्यति ॥५६॥ 
युक्तो 'बोधिसमाधिभ्यां संसार सोऽन्तवर्जितम्‌ 1 प्रतिपघेत यो न स्यात्‌ समादिष्टस्य कारकः ॥१७। 
वशस्थचत्तम्‌ 

ततो यथाऽऽ्ञापयसीति सम्भ्रमी युदा तदाक्तां शिरसा प्रतीद्य सः। 

चकार सव॑ गदित जनैश्च तथा छतं संशयसङ्गवर्जितैः ॥१८॥ 

जिनेन्द्र पूजाकरणप्रसक्ता प्रजा बभुवापरकार्थमुक्ता । 

रविग्रभाणां परमाल्यानामन्तगंता निम॑रुतुञ्चभावा ॥१६॥ 


इत्यापि रकिषिणाचा्थमोक्ते पद्मचरिते लोकनियमकरसाभिधानं नामैकोनसप्ततितमं परवं ॥६६॥ 


॥ # 





स्वामी--दशाननका यह योग ॒समाप्र नद्यं होता है तबतक सव्र छोग श्रद्धामे तस्पर एवं संयमी 
होकर रहै ॥१४॥ यदि किसी नीच मनुष्यकी ओरसे अत्यधिक तिरस्कार भी होवे तो भी महा- 
बलवान्‌ पुरुषोको उसे निधित रूपसे सह लेना चाद्ये ॥१५॥ इन दिनोमे जो भी पुरुष क्रोधसे 
चिकार दिखावेगा वह पिताभी दहो, फिर शेषकीतो बातदहीक्याहे १ मेरा वध्य होगा 11१६ 
जो मतुष्य इस आदेशका पाङन नदीं करेगा वह बोधि भौर समाधिसे युक्त दोने पर भी अनन्त 
संसारको ही प्राप्त दोगा--उससे छुटकर मुक्ति प्राप्न नदीं कर सकेगा ॥१५७॥ 

तदनन्तर “जैसी आपकी आज्ञा होः इस प्रकार शीघ्रतासे कहकर तथा हषं पूवक 
मन्दोदरीकी आज्ञा शिसोधायंकर यमदण्ड मन्त्रीने घोषणा कराई ओर सब छोगोने संशयसे 
रदित हौ घोषणाके अनुसार दी सब काये किये ।॥१८॥ गौतम स्वामी कहते है कि सू्यंके समान 
कान्तिवाले उत्तमोत्तम मदरोके भीतर विदयमान तथा निम ओर उन्नत भावोको धारण 
करने वाली छद्काकी समस्त प्रजा, अन्य सत्र कायं छोड़ जिनेन्द्र देवकी पजा करनेमे ही खीन 
हो गई ॥१६॥ 

इस प्रकार श्राषं नामे प्रपिद्ध, रकिषिणाचा्यं दारा कथित पद्रपुरार॒मे लोगोके नियम 

करनेका वणन करने वाला उनहत्तरवो पवं समाप्त हु्रा ॥६६॥ 


१, रोधिसमाधिध्यास्‌ म० 


सुप्ततितमं पव 


"न वर्तान्तश्वरास्येभ्यस्तत्र प्रवल श्रुतः । उचुश्च खेचराधीशा जयप्राकषिपराचणाः 1 १।1 

क्रिक शान्तिजिनेन्द्रस्य प्रविश्य -शरण सुधीः 1 विद्यां साधयितु रुग्नः ख रष्कापरमेग्वरः ॥1२॥ 
चतुरिणतिभिः चिद्धि वासरैः प्रतिपद्यते । वह्ुरूपेति सा विध्या सुराणामपि भञ्जनी ।।२॥ 
यावरद्धगवती तस्य सा सिद्धि न प्रपद्यते 1 तात्‌ कोपयत क्षिप्र तं गत्वा नियम र्थितम्‌ ।1४।! 
तस्या सिद्धि्ुपेतायां देचेनद्रैरपि शक्यते । न स साधयितु कैव श्चुद्ेप्वस्मासु सङ्कथा ॥५॥ 

ततो विभीपणेनोक्त करतञ्य चेदिट ध्रुवम्‌ । दुतं प्राष्भ्यतां कस्मा दव द्िरवरस्ब्यते ।1६॥। 

सम्रधायं समस्तैस्वैः पश्चनाभाय वेदितम्‌ । गदित च यथा लद्काप्रस्तावे गर्यत्तामिति ॥७) 
वाध्यतां रारणः छरव्य करियतां च यथेप्सितम्‌ । द्युक्तः स जग धीरो महापुरूपचेषटितः ॥८॥ 
भीताद्विष्वपि नो तावु कतु युक्तः विर्हिस्तनम्‌ । कर पुननिंयमावस्थे जने जिनगृहर्थिते ॥६॥ | 
नैषा कुरसमुन्थानां शत्रियाणां प्रशस्यते । प्रव्तिर्ग्वतङ्गानां खिन्नानां शख्कमंगि ॥१०॥ 
मदानुभावधीर्देवो विधे न प्रवत्तते । इति प्रधाय ते चक्रुः मारान्‌ गामिनो रदः ॥११॥ 

श्वो गन्तास्म इति प्राप्ता जपि उुदधि नभश्चराः । जष्टमात्रदिन कार सम्प्रधारणया स्थिताः ॥१२॥ 
पूणंमास्यां ठतः पूणशशाद्भसद्शाननाः । पद्यायतेक्षणा नानारक्षणध्वजशोमिनः ॥१२॥ 


अथानन्तर रावण बहुरूपिणी विद्या साध रहा है ।; यद्‌ समाचार गुप्रचसोके मुखसे 
रामकी सेनामे सुना पडा सो विजय प्राप्न करने तत्पर विद्याधर राजा कहने खगे कि एेसा 
सुननेमे आया है कि छद्धाका स्वामी रावण श्री शान्ति-जिनेन्द्रके मन्दिरमे श्रवेश कर विद्या सिद्ध 
करसे खगा हुभा दै ॥१-२॥ वद्‌ वहुरूपिणी चिदया चौवीस दिनमें सिद्धिको प्राप्न दोती दै तथा 
देवोका भौ सद्‌ भञ्जन करनेनाखी है ॥३॥ इसलिए वह भगवती विद्या जब तक उसे सिद्ध 
नदीं होती ह तव त्क शीघ्र ही जाकर नियममें वेढे रावणको क्रोध उत्पन्न करो 1४] वहुखूपिणी 
विद्या सिद्ध हो जाने पर वह इन्द्रोके द्वारा भी नहीं जीता जा सकेगा फिर हमारे जेसे लर 
पुस्पाकी तो कथा दी क्या ह ? ॥५॥ तव विभीपणने कटा कि यदि निचित दी यह कायै करना 
हेतो शीघ्री प्रारम्भ कियाजाय। भप छोग विम्ब किसछिए कर रहे है ।।६॥ तदनन्तर इस 
भरकरार सखाह्‌. कर सव विदयाधरोने श्रीरामसे कहा कि ईस अवसर पर लङका ग्रहण कौ जायः 1५] 
रावणको माय जाय ओर इच्छानुसार कायं किया जाय । इस प्रकार कटे जाने पर महा- 
पुरुपोको चेष्टसे युक्त धीर वीर यमने कदा कि जो मनुष्य अत्यन्त भयभीत है उन आदिक 
ऊपर भी जव हिंसापूणे कायं करना योग्य नहीं है तव जो नियमं ठेकर जिन-मन्दिसमे चैठा है 
उस प्र्‌ यद्‌ छकृत्य करना केसे योग्य दो सकता है. ? ॥८-६॥ जो उच्वङ्कलमें उत्पन्न है, अङ्कारसे 
उन्नत हँ तथा शख चलानेके कार्यम जिन्दोने श्रम किया है रेसे कत्रियोकी यह परवृत्ति प्रशंसनीय 
नदी दै ।॥१०॥ 

.  वदृनन्तर हमारे स्वामी गम महार देये जधरम॑मे प्रवृत्ति नदीं करेगे" देखा निश्चय कर 
उन्ठोने एकान्तम चपने-जपने कुमार छुद्ाकी ओर रवाना किये ॥११॥ "तत्यश्चात्‌ कठ चग” इस 
भकार निश्चय कर छेने पर भी विद्याधर आठ दिनि तक सलाद ही करते रहे ।१२॥ अथानन्तरं 
पूर्णिमा दिन जाया नव पूणे चन्द्रमा समान युखकरे धारक, कमलके समान दीं नेतनोसे 





“ सदुडततन्तर्चर-ज० } २. गम्‌ । ३. गताः स्म म०। 


सक्ततितमं पर्वं 4१३ 


सिंहव्याघ्रवराहेभशरभादियुतान्‌ रथान्‌ 1 विमानानि तथाऽऽख्ढा गृहीतपरमायुधाः ।\१४॥ 
कुमाराः प्रस्थिता र्कं शङ्कामुस्छज्य सादराः 1 रावणरतोभणाकता भवनामरभासुराः ॥१५। 
मकरध्वजसयेपचन्द्राभरतिवर्धनाः 1 बात्तायनो गुरुभर सूयंज्योतिरम॑हारयः१ ॥१६॥ 

्रीतिद्करो दर. सञुन्नतवरस्तथा । नन्दन. सवैदौ दुष्टः सिंहः सवंग्रियो नरः ॥१७। 

नीरः सागरनिस्वानः सुतः पूणंचन्द्रमाः । स्कन्दश्न्द्र मरीचिश्च जाम्बवः सद्टस्तथा 11१ ८।। 
समाधिवहुलः रसिहकटिरिन्द्राशनिवंल. 1 तुरद्वशतमेतेपां प्रत्येकं योजितं रथे ॥१६॥ 

शोषाः विहवरारेभग्याघ्रयानैमंनोजतै" । पदातिपटलखांतस्थाः प्रस्थिताः परमौजसः ५॥२०॥ 
नानाचिद्धातपत्रास्ते नानातोरणरज्छुनाः ! चिघ्राभिरवैजयन्तीभिरुष्ठिता गगनाद्गणे ॥२१॥ 
सेन्याणेवसमुद्धूतमहागम्भीरनिःस्वनाः 1 आस्तृणाना दिशो मानसुद्रहन्तः समुक्नताः ॥२२॥ 
प्राप्ता रष्टापुरीवाद्योदेशमेवमचिन्तयन्‌ । माश्वयं किमिदं लष्धा निश्चिन्तेयमवस्थि ता ॥२३॥ 
स्वस्थो जनपदोऽसुप्यां सुचेताः परिर्चयते । अचरत्तपू्॑सडम्ामा इव चास्यां भटा. स्थिताः ॥२४॥ 
अदो द्धेश्वरस्येद धैयंमत्यन्तसुन्न तम्‌ । गम्भीरस्व तथा सत्व श्रीप्रतापससु्नतम्‌ ।।२५॥ 
चन्विप्रहणमानीतः कुम्भकर्णो महावलः । इन्द्‌ जिन्मेधनादश्च दुधरैरपि दुर्धराः ॥२६।। 

अन्ताया वहवः खरा नीता निधनमाहवे ! न तथापि विभोः शङ्का काचिदुस्योपजायते ॥२७।। 
इति सच्धिन्त्य करत्वा च समारपं परस्परम्‌ । विस्मय परम प्राता. माराः शद्धिता इव २८) 


~~~ 





"^~ ~~~ 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


युक्तं एवं नाना छच्तणोकौ ध्वजाओसे सुशोभित विद्याधर कुमार सिह; व्याघ्र; वाराहः हाथी 
ओर शरभ आदिसे युक्त रथो तथा विमानो पर आरूढ हो निशङ्क होते हुए आदरे साथ 
ल्काकी ओर चङे । उस समय उत्तमोत्तम शश्चोको धारण करने वारे तथा रावणको कुपित 
करनेकी भावनासे युक्त वे बानर कुमार भवनवासी देवोके समान देदीप्यमान हो रहे थे ॥१२-१५॥ 
उन कुमारोसे कके नाम इस प्रकार है । मकर्वज, साटोप, चन्द्राभ, वातायन, गुरुभर, सूये- 
व्योति, महारथ, प्रीतिकरः दद्रथ, सयुन्नतवल, नन्दनः सर्वद, दुष्ट, सिंहः सवप्रिय, नल, नीक; 
समुद्रधोष; पुत्र सहित पुणेचन्द्रः स्कन्द्‌, चन्द्ररकिम, जाम्बव, सङ्कट, समाधिवहुर, सिहजघनः 
इन्द्रवज्र ओर वल ¡1 इनमेंसे प्रत्येकके रथ मे सो-सौ घोडे जुते हए थे ॥१६-१६॥ पदातियोके 
मध्यमे स्थितः परम तेजस्वी शेषकुमार मनके समान वेगशारी सिंह वराह हाथी ओर व्याघ 
रूपी वाहनोके द्वारा छ्काको ओर चरे ॥२०॥ जिनके उपर नाना विहोको धारण करने वाले 
छत्र फिर रहे थे, जो नाना तोरणोसे चिद्ित थे, आकाशाद्गणमे जो रद्ध-विरङ्गी ध्वजाओसे 
सहित थे, जिनकी सेनारूपी सागरसे अत्यन्त गम्भीर शब्द उठ रदा था, जो मानको धारण 
कर रहे थे, तथा अतिशय उन्नत थे ठेसे वे सव कुमार दिशाभोको आच्छादित करते हुए 
ल्कापुरीके बाह्य मैदानमे पर्हुचकर इस प्रकार विचार करने लगे कि यदह क्या मश्च है १जो 

यह खद्भा नििन्त स्थित है ॥२१-२२॥ इस छङ्कके निवासी स्वस्थ तथा शान्तचित्त दिखाई 
पड़ते ह ओर यर्होकरे योद्धा मी एसे स्थित है मानो इनके यदो पदे युद्ध हआ दी नदीं 
हो ॥२४॥ अहो खद्भापतिका यह्‌ विशार धैय, यह्‌ उन्नत गाम्भीयं, ओर यह्‌ दमी तथा प्रतापसे 
उन्नत सतत्व-बल धन्य हँ ॥२५॥ यद्यपि महावल्वान्‌ ऊुम्भकर्णं, इन्द्रजित्‌ तश्रा मेवनाद्‌ चन्दी- 
गृहमे पड़े हए है, तथा प्रचण्ड वल्शाली भी जिन्हे पकड नदीं सकते थे ठेसे अक्त आदि अनेक 
शूर वीर युद्धम मारे गये है तथापि इस धनी को कोई शङ्का उन्न नदीं दयो रही है ॥२६-२७॥ 


४५ 


दस प्रकार विचार कर तथा परस्पर बा्ताछाप कर परम आश्वयेको प्रप्र हुए कमार कद शङ्धितसे 
हो गये ॥२८।॥ 


१. द्रोतिमदारथः ज० । सूर्यो ज्योतिर्मदारथ. म० | २ सिंहः; कटि म० | 
द-२ 


ल पग्मपुराणे 


जथ वैमीपनिवा्यं स्यातो नांस्ना सुभूषणः । जगाद पैयंसम्पन्न निश्नान्तं मासतायनम्‌ ।२६॥ 
भयासङ्क सम्चत्पव्य चिप्र लक्घां परनिग्य ताम्‌ । खोख्यामि इमान्‌ सर्वान्‌ परित्यज्य ऊुखाद्न नाः ॥२०॥ 
वचनं तस्य सम्पृस्य ते विच्याधरदारकाः 1 महाशौर्यससुकरद्धा दुर्गन्ताः कग्रियाः ॥३५॥ 
जाशोवरिपसमाश्चण्डा उद्धताश्व॑पराश्चसाः । मोगुखंरितता नानाखद्श्रामोन्धूलकीन्तेयः ५३२१1 
अस्माना दवाशेषां नगरी तां खमास्तृणन्‌ । महासैन्यसमायुक्ताः शखरश्मिविराजितःः ।।३३॥ 
विहेभादिरवोन्मिश्रभेरीदुन्दुभिनिस्वनम्‌ ॥1 श्रुव्वातिभीपण र्का परम कम्पमागता 11३४1 

सहसरा चक्रितत्रस्तरा वरिखोखनयनाः खियः । स्वनद्गरूदरङ्ाराः प्रिधाणामद्कमाश्ि ताः 11३५1 
वियागन्मिथुनान्युचेवरहवटानि नभोऽ्घणे । वभ्रसुश्चक्रवद्धान्त्या चजद्वासांसि सस्वनम्‌ ।॥६६॥। 
मवने राच्सेन्छस्य महारत्ना्ुभासुरे । स्वनन्मङ्ग खगम्भीरवीरतूरश्टद हके ।।३७। 

न्युच्छिक्रसुसङ्गी तच्यनिप्णातयोपिति ! निन पूजासमुयुत्तकन्याजनसमाङुरे ॥३८॥1 

विलासः परमखीणामप्युन्मादिततसन्मये । कररतू्यस्वनं श्रुत्वा क्चव्धेऽन्तःपुरसागरे 1३६1 

उधयौ निःस्वनो रम्यो भूप्णस्वनसद्गतः । समन्ताढाङुरो मन्द्रो वदल्कीनामिवायतः 11४०1 
विद्धराऽचिन्तयत्‌ काचित्‌ कष्ट किमिद मागतम्‌ । मतेन्यमच कि क्रूरे कृते कर्मणि शत्रुभिः ।1४५॥ 
अन्या दभ्यौ भवेत्पापिः फर जु वन्दिथ्दो मम । किंवा विचसनीभूता र्िप्ये लवणसागरे ।४२॥। 
एवमाकुरतां प्राप्ते समस्ते नगरीजने । चिहयेपु प्रचततेषु निःस्वनेपु समन्ततः \1४३। 





तदनन्तर सुभूपण नामसे प्रसिद्ध विभीषणके पुत्रने, धैयशाखी श्रान्तिरदित वातायनसे 
दरस प्रकार कट्‌ करि ॥२६॥। भय छोड शीव्र ही ठङ्कामे प्रवेश कर डुखाङ्लनाभाको छोड इस समस्त 
खोगोको अभी दिखाता रू ।॥३०॥ उसके वचन सुन वचिद्याधरोके कुमार समस्त नगरीको प्रसते 
हए के समान सवत्र द्धा गये । वे कुमार महाशुरवीरतासे भव्यन्त उदण्ड थे, कटिनतासे वशे 
करने योग्य थे, कठदु-प्रिय थे, आशीचिपर-सपेके समान भ्र, अत्यन्त क्रोधी ये, गर्वी ये, विजछीके 
समान चच्चङ थे भोगोसे छाछित हए थे, अनेक संप्रामोमे कीर्तिको उपार्जित करनेवारे थे, वहुत 
भारी सेनासे युक्त थे तथा शस््रोकी किरणोसे सुशोभित थे ॥२३१-३३॥ सिद तथा हाथी आदिके 
शब्दरोसे मिश्रित भेरी एवं दुन्दुभी आदिके अत्यन्त भयद्कुर शब्दको सुन लङ्का परम कम्पनको 
प्राप हूर्द- सारी छुद्का कोपि उटी ।३४॥ जो आश्चयेचकित्त हो मयभीत हो गई थीं, जिनके नेत्र 
अत्यन्त चच्चर थे भौर जिनके भूषण गिर-गिरकर शब्द्‌ कर रहे थे ठेसी लियो सहसा 
पतियोक्तौ गोदमे जा दिषीं ॥३५।। जो अच्यन्त विहर थे तथा जिनके वख वायसे इधर-उधर 
उड़ रहे थे से विद्याधरो$ युग आकाशमे बहुत ऊंचाई पर शब्द्‌ करते हए चक्राकार भ्रमण 
करते लगे 1३६ वणका जो भवन महारनोकी किरणोसे देदीप्यमान था, जिसमे मद्धखमय 
तुरही तथा मदद्धाका गम्भीर शब्द हयौ रहा था, जिसमे रहनेवारी स्वर्या अविर उत्तम संगीत 
तथा नृत्ये निपुण थी, जो जिनपृज्ञामे तद्र कन्याजनोसे व्याप्र थी भौर जिसमें उत्तम स्ियोके 
विरसोसे भी काम उन्माद्को प्राप्त नदीद्यो रहाथारेसे यवणकरे भवनमे जो अन्त.पुरशूपी 
सागर विद्यमान धा वहं तुर्हीके कठोर शव्दको सुन श्रोभको प्राप्त दो गया ॥३७-३६॥ सव 
ओरसे आङ्गुखतासे भरा भूपमोके शब्दसे मिश्रित एेसा मनोहर एवं गम्भीर शब्द उठा जो मानो 
वौणाका हौ विशा शब्द था 1४०॥। कोद स्री विद्र होती हुदै विचार करने छगी कि हाय दाय 
यह्‌ क्या कष्ट जा पड़ा। शल्ुमेके द्वारा किये हए इस कररवापूणे कार्यम क्या जज मरना 
पद़गा ? 12९) को ल्ली सोचनेख्गीकि न जनेभ्रुमे पापी छोग वन्दीगृहुमे डालते हैँ या 
वस्त्ररहिन कर ख्वणससुद्रमे फोकते द ॥४२॥ इस प्रकार जव नगरीके समस्त डोग आकरुडताक्रो 





~~ ~~~ 





९९ चपलाल्वनः म० 1 २, पापः म०; ज०। 





सक्षतितमं पव॑ १६ 


कुद्धो मयमहादेव्य" पिनद्धकवचो दुतम्‌ । सन्नद्धैः सचिवैः सार्ध सयुन्नतपराक्रमः ॥४४। 
य॒द्धा्थसुचतो दीक्षः प्राप रक्केशमन्दिरम्‌ 1 श्रीमान्‌ हरिणकेशीव सुनाशीरनिकेतनम्‌ ।४५।। 

ऊचे मन्दोदरी तं च कृतवा निभ॑सछ॑नं परम्‌ । क्तैन्य तात नैतत्ते दोपार्णवनिमजनम्‌ ।!४६॥ 

समयो घोप्यमाणोऽपौ जनः फि न त्वया श्रुतः । प्रसाद्‌ कुर वांछा चेदस्ति स्वश्रेयस प्रति 11४७1] 
दुदिपु' स्वहित वाक्यं श्रुत्वा दैस्यपतिमंयः । प्रशान्तः सञ्जहाराप्त्र ररिमच्कर यथा रविः ।}४म॥) 
दुभैदकवचच्चुक्नो मणिङ्ण्डलमण्डितः । हारराजितवक्षस्को विवेश स्व जिनाख्यम्‌ 11४६॥ 
उद्रेखसागराकाराः कुमारास्तावदागताः ! प्राकारं वेगवातेन कुवन्तः शिखरोज्मितम्‌ ।५०॥ 
भग्नवच्नकपाटं च करत्वा गोपुरमायतम्‌! । प्रविष्टा नगरीं धीरा महोपद्रवङार्सा" ॥५१॥ 

द्मे प्राप्ता दुतं नश्य क्र यामि प्रविशाल्यम्‌ । हा मातः किमिद प्राक्च तात तात निरीच्यताम्‌ ।\५२॥ 
त्रायस्व भद्र हा भ्रातः किंकिदी दी कथं कथम्‌ । जायंपुत्र निवत्तस्व तिष्ठ हा हा महद्धयम्‌ ॥५३॥ 
एव प्रबरृततनिस्वायैराकुङनंगरीजनेः 1 सन्तरस्तैदैशवक्त्रस्य भवन उपरिपूरय॑ता ॥५४।। 

काचिद्धिगलितां कान्चीमाक्रम्यात्यन्तमाकुरा । स्वेनेव चरणेनान्ते जाचुखण्ड गता सुति 1५५॥1 
हस्तारुम्बितविर्खस्तवसनान्यतिविद्धरा । गृहीतप्रथुका तन्वी चकम्पे गन्तुसुद्यता ॥५६। 
सम्भ्रमन्रुटितस्थूलमुक्तात्तिकिरवर्पिणी 1 मेघरेखेव काचित्तु प्रस्थिता वेगधारिंणी 11५७1 

प्राप्रे तथा सव रसे घबड्ादटके शब्द सुनाई पड रदे थे तव क्रोधसे भया एवं उन्नत 
पराक्रमका धारी, मन्दोदरीका पिता मयनामक महादैत्य कवच पहिनकर, कवच धारण करनेवाे 
मन्त्रियोके साथ युद्धके किए उयत हयो देदीप्यमान हुभा रावणकरे भवनमे उस प्रकार पर्हुचा जिस 
प्रकार कि श्रीसम्पन्न हरिणकेशी इन्द्रके भवन आता है, ॥४३-४५॥ तव मन्दोदरीने पित्ताको वडी 
डोर दिखाकर कटा कि हे तात ! इस तरह आपको दोषरूपी सागरमे निसल्नन नदीं करना 
चादिए ।४६।। जिसकी घोषणा को गई थी रसा जेनाचार क्या तुमने सुना नदीं था । इसलिए 
यदि अपनी भला चाहते हौ तो प्रसाद करो-शान्त होओ ॥४५। पूत्रीके स्वहितकारी वचन 
स॒नकर दैत्यपति मयने शान्त दो अपना शस्त्र उस तरह संकोच छिया जिस तरद्‌ करि सूयं अपनी 
किरणोके समृहको संकोच ङेता ह ॥४८। तदनन्तर जो दुभेद्य कवचसे आच्छादित था, मणिमय 
कुण्डरोसे अख्कृत था ओर जिसका वक्तःस्थ हारसे सुशोभित था एेसे मयने अपने जिनारयमे 
प्रचेश किया ॥४९॥ 





इतनेमे दी इद्वेढसागरके समान अ।कारको धारण करनेवाले कुमार, वेग सम्बन्धी वायुसे 
प्राक्रारको शिखर रदित करते हुए आ पहुचे ॥५०॥ महान्‌ उपद्रव करनेमे जिनकी खालसा थी 
फेसे वे धीर वीर कुमार, रम्बे-चौडे गोपुरके वज्रमय किवाङ तोड़कर नगरीके भीतर घुस 
गये ॥५१॥ उनके परहुचते दी नगरीमे इस प्रकारका हल्ला मच गया कि ध्ये आ गए, (जल्दी 
भागो" "कँ जाऊं ¢ "घरमे घुस जाभोः द्य मात. यह्‌ क्या आ पड़ा हः ¢ धे तात । तात 1 
देखो तो सदी "अरे मरे आद्रमी वचाः हे भाई । क्या क्याःष्ी हीः स्यो क्यो? हे आर्यं 
पुत्र । छोटो, उहरो, दाय हाय वड़ा भय है" इस प्रकार भयसे व्या्रुख हो चिल्छाते हुए नगर 
वासियोसे रावणका भवन भर गया ।५२-५४॥ कोई एक स्त्री इतनी अधिक घवड़ा ग्रहै थी कि 
वह अपनी गिरी हुई मेखखाको भषने ही पैरसे रोधती हुई आगे वद्‌ गई ओर अन्तम प्रथ्वीपर 
फेसी गिरी कि उसके घुटने दरूट गये ॥५५॥ खिसकते हुए ॒वस्त्रको जिसने दाथसे पकड़ रक्खा था, 
जो अत्यन्त घवड़ाई हु थी; जिसने वच्चेको उठा रक्खा था ओर जो कटी जानेकरे लिए तैयार 
थी एसी कोई दुबी-पतली स्त्री भयसे कोप रदी थी ॥५६॥ हडवड्ादटके कारण दारकेद्ट 


१. मायनम्‌ म० । २. नश्यत्‌ म० | ३. परिपूर्यताम्‌ म० | ४, वित्र्तम° | 


पद्मपुराणे 


सन्त्रस्तहरिणीनैत्रा खस्तकेशकलापिका \ वक्षः प्राप्य प्रियस्यान्या वभूवोक्कम्पितोञिमिता ।।५८।] 
एतस्मिन्नन्तरे श्रा खोक भयपरायणमू । शासचान्तगंता देवाः शान्तिप्रासादसंन्निताः 1५६ 
स्वपचचपाटनोचुक्ता करणालक्तमानसा. । प्रातिहायं दुतं र्त्‌, प्रदत्ता भावतत्पराः ।६०॥ 

उत्पत्य भैरवाकाराः शान्तिचचत्याटयादमी 1 गदी तविविधा कल्पा दं्रारीसद्कटाननाः ॥\६१॥ 
मध्याहारकदुरीतचताकाः चुब्वाः क्रोधोद्ठमद्विपाः 1 दशटाध्रर सहाकाया नानावणंमहरवाः ।1६२॥ 
देहदशनमात्रेण विकारेरविपुंताः । बानराङ्कवखं भद्गं निन्युरस्यन्तविहरम्‌ ॥६२॥। 

षणं सिंहाः क्षणं वद्धिः एणं मेघाः क्षणं द्विपाः 1 क्ण स्पा. छण वायुस्ते-भवन्ति कण नगाः ॥६४॥ 
अभिभूतानिमान्‌ जा] देवैः शान्तिगृहाश्रयैः । जिनालयज्ृतावासास्तेपामपि हिते रताः ।\६५॥ 
देवाः समागता योदधु विक्ृताकारवत्तिनः । निजस्थानेपु तेषा हि ते वसन्त्यनुपारुकराः ॥ ६६। 
प्रृते तुके कूरे गीर्वाणानां परस्परम्‌ आासीद्धाव 'स्वभावेऽपि सन्देहो चिदति प्रति \६७\1 
सीदतः स्वान्‌ सुरान्‌ दषा वल्िनश्च पर।मरान्‌ । कपिकेतुंश्च संद्ान्पुनरङ्कासुखं स्थितान्‌ ॥६८। 
महान्तं करोधमापन्नः प्रभाव्रपरमः सुधीः । यक्षेशः पू्॑भद्राख्यो सणिभद्रमिदुं जगौ ॥६६॥ 
एतान्पश्य कृपासुक्तान्‌ शाखाकेसरिकेतनान्‌ । जानन्तोऽपि समस्तानि शाख्चाणि विङकरतिं गता ॥७०॥ 
स्थिस्याचारविनिर्ुक्तान्‌ त्यक्ताहार उशाननम्‌ 1 योगसयोजितात्मान देदेऽपि रदितस्पहम्‌ ॥७१॥ 


«^~.^~-~-~-~-~-~~^~~~~~~~~--~~~~--~-~--~~-~-~--~~-~-~~~~~ ~~~ 





जनेसे जो मोतियोके समूकी चप कर रही थी देसी कोई एक स्त्री मेघकी रेखके समान वड़े 
वेगसे कीं भागी जा रदी थी ॥५अ] मयौ हरिणीके समान जिसके नेच ये, तथा जिसके 
चालोका समूह विखर गया था एेसी कोई एक स्त्री पत्तिके वक्तःस्थरुसे जव छिपट गहै तभी 
उसकी केपर्केपी दरटी ॥५) त. 
तदनन्तर इसी वीचमे छोगोको भयभीत देख शान्ति जिनाछयके आश्रयमे रहने वाङ 
शासन देवः अपने पक्ञकौ रक्ता करतेमे उदयत तथा दयां चित्त दो भाव पूणे मनसे शीघ्र दी 
दवार-पाख्पना करनेके छिए प्रदत्त हए अ्थीत्‌ उन्होने किसीको अन्दर तदी आते दिया ॥५६॥ 
जिनके आकार अत्यन्त भयद्कुर थे, जिन्होने साना प्रकारके वेप धारण कर रक्चे थे, जिनके मुख 
दहिकी पदिक्तसे व्याप्त थे, जिनके नेत्र मध्याहके सूयक समान दुर्निरीच्य थे, जो चुभित थे, 
करोधसे चिप उगर रहे थे, ओठ चाप रहे थे, डील-डौरके वड़े थे, नाना वर्णैके महाशब्द कर 
रदे थे--भौर जो शरीरके देने माघ्रसे विषम विकारोमे युक्त थे देसे षे शासन देव शान्ति 
निनाख्यसे निकरकर वानरोकौ सेना पर पेसे कपटे किं उसे भत्यन्त विहृ कर क्षण भरमे 
खदेड दिया 1६०-रा वे शासन देव क्षण भस्मे सिह, क्षेण भरम अग्नि, त्षण भरमे मेच, क्षण 
भरे दाधौ? कषण भरमे सपे, क्षण भरमे वायु भौर क्ण भरसे पर्वत वन जाते ये ॥६४।। शान्ति 
जिनाछ्यके माश्रयमे रहने वे देचोके द्वारा इन वानरङुमारोको पराभूत 2ेख, वानरोके दिते 
तत्पर रहने चकेजो देव शिविरे जिनाख्योे रहतेये वे भी चिक्रियासे आकार चदङ कर 
युद्ध करनके ठि आ पहुचे सो ठीक ही दै क्योकि जो अपने स्थानो मे निवास करते है देव छोग 
उनके स दोते दै ॥९५-६६॥ तदनन्तर देवोका परर भयङ्कर युद्ध भर्त हने पर उनकी 
विति देख परमाये स्वभावमे मी सन्देह होने लगा था ॥६५। 
~ -जधानन्तर पने देबोको पराजित दोतते, दूसरे देवको वख्वान्‌ होते ौर अदृङ्कारी 
वानरोको रुङ्कके सन्युख प्रम्यान करते देख मदाक्रोधको प्राप्त हज परमप्रभावौ बुद्धिमान 
पूणभदर व यक्षेन्द्र मणिभद्र नामक यक्ते इस प्रकार वोढा ।६८-६६॥ कि इन दया दीन 
वानरोको तो देखो जो सव शाद्ोको जानते हृए भी विकारको प्रा हुए दै ॥७०॥। ये लोक मयौद्‌ा 





१. मव, स्वभावेध्ये मर, ०, ख० । 


सक्चतितमं पर्वं २१ 


प्रशान्तह्दय हन्तुमुधतान्पापचेष्टितान्‌ 1 रन्ध्रप्रहारिणः क्षुद्रान्‌ व्यक्तवीर विचेष्टितान्‌ ॥७२॥ 
मणिभद्रस्तततोऽबो चरपृणंभद्रसमोऽपरः । सस्थक्त्वमावितं वीरं जिनेन्द्र चरणाश्रितम्‌ ॥७३॥ 
चारुलक्तणसम्पूणं शान्तास्मानं महाचुत्तिमू । रावण न सुरेन्दोऽपि ने शक्तः पराभवम्‌ ॥७४॥ 
ततस्तथाऽस्त्वति प्रोक्ते पूणंसदरेण तेजसा । गुद्यकाथिपयुग्मं तजात विघ्नस्य नाशकम्‌ ॥७५॥ 
यक्षेश्वरो परिकुद्धौ षरा योदधु समरुतो । रजान्विताश्च भीताश्च गताः स्व स्व परामराः ॥७६॥ 
यक्षेश्वरौ महावायुप्रेरितोपख्वर्पिणौ । युगान्तमेघसङ्काश्यौ जात्तौ घोरोरुगजितौ ॥७७॥ 
तयोज॑द्वासमीरेण सा नभग्वरवादहिनी 1 प्ररितोदारवेगेन श्प्कपणं चयोपमा ॥७८॥ 

तेपां पलायमानानां भूर्वानुपदिकाविमौ । उपारुम्भक्रताकूतावेकस्थौ पश्ममागतौ ॥७६॥ 
भभिनन्य च तं सम्यक्‌ पू्ण॑भद्रः सुधीजंगौ । रारो दशरथस्य त्व श्रीमतस्तस्य नन्दनः ॥८०॥ 
अश्छाष्येषु निवृत्तास्मा श्छाष्यङृत्येषु चोद्यत. । तीर्णः शाच्समुद्रस्य पार शद्धगुणोज्नतः ॥८१॥ 
ईरशस्य सतो भद्र किमेतरसदशं विभो. 1 तच सेनाश्रिचैः पौरजनो ध्वसमुषाहतः ॥८२॥ 

यो यस्य दरते द्य प्रयतनेन समार्जितम्‌ । स तस्य हरते प्राणान बाद्यमेतद्धि जी विततम्‌ ॥८३॥ 
जनघव्नवेहयं विदुमादिभिराचिता 1 लङ्कापुरी परिष्वस्ता स्वदीयैराङलाङ्घना ॥८४॥ 
्रदेन्दीवरसकाशस्ततो गरुडकेतन" । जगाद तेजसा युक्तं वचन विधिकोविदः ॥८५॥ 

एतस्य रघुचन्द्रस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । महागुणधरी पत्नी शौरारङ्कारधारिणी ॥८६॥ 
दुरात्मना चुं प्राप्य हता सा येन रक्तसा 1 अलुकस्पा त्वया त्तस्य रावणस्य कथ कृता 1८७ 





ओर आचारसे रदित है| देखो, राचण तो आहार होड ध्यानमे आत्मको खगा शरीसमे भी 
निप्र हो रहा है तथा अत्यन्त शान्तचित्त है फिर भीये उसे मारनेके किए उद्यत है, पाप 
पूणे चेष्टा युक्त दै, छिद्र देख प्रहार करने वे है छद है ओर वीरोकी चेष्टसे रहित है ।५७१-७२॥ 
तदनन्तर जो दूसरे पूणेभद्रके समान था देसा मणिभद्र बोा कि जो सम्यक्सवकी भावनासे 
सद्ित है, वीर है, जिनेन्द्र भगवानूके चरणोका सेवक दै, उत्तम छन्तणोसे पूणे दै, शान्त चित्त ह 
ओर महा दीपिका धारक है एेसे रावणको पराभव प्राप्न करानेके किए इन्द्र भौ समथं नदीं दै 
फिर इनकी तो वात दी क्या दैः ? ॥७२-५४॥ तदनन्तर तेजस्वी पू्णेभद्रके (तथास्तु इस -प्रकार 
कदने पर दोनो यक्षेन्द्र विन्नकरा नाश करने वारे हुए ॥८५॥ तत्पश्चात्‌ करोधसे भरे दनो यक्षेनद्रोको 
युद्धके छिए उदयत देख दूसरे देव छलासे युक्त तथा भयभीत होते हुए अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ॥७६॥ दोनो यकतेन्द्र तीव्र ओंधीसे प्रेरित पाषाणोकी वषौ करने खगे तथा अत्यन्त भयंकर 
विशार गजना करते हुए प्रख्य कालके मेघके समान हो गये 1७७1} उन यक्षन्द्रोकी अव्यन्त वेग- 
शारी जंघाओकी वायुसे प्रित हई विद्याधयोकी सेना सूखे पत्तोके ठेरके समान दो गई अर्थात्‌ 
भयसे इधर-उधर भागने खगी ॥७८। उन भागते हुए चानरोका पीछा करते हुए दोनो यक्षेन्द्र. 
उलखाहना देनेके अभिप्रायसे भी समके पास आये ॥७६।। उनमेसे बुद्धिमान्‌ पूणेभद्र समकी अच्छी 
तरह्‌ प्रशंसाकर वोखा कि तुम श्रीमान्‌ राजा दशरथके पुत्र हो ॥८०॥ अप्रशस्त कार्योसे तुम 
सद्‌ा दूर रहते ओर शुभ का्येमिं सदा उद्यत रहते हो । शाखो रूपी समुद्रके पारको प्राप्त हो तथा 
शद्ध गुणोसे उन्नत दो ।८१॥ है भद्र । इस तरह सामर्थ्यवान्‌ होने पर भौ क्या यह्‌ कायं उचित 
है कि आपकी सेनाके छोगोने नगरवासी जनोको नष्ट-्ष्ट किया है ॥८२॥- जो जिसके भ्रयत्न 
पूवक कमाये हुए धनका हरण करता है चह उसके भ्राणोको हरता है क्योकि धन वाह्य प्राण 
कहा गया ॥=३॥ आपके छोगोने अमूल्य हीरा वेद्यं मणि तथा मूंगा आदिसे स्वाप्त ख्का 
पुरी ङो विध्वस्त कर दिया है तथा उसकी स्ियोको व्याकु किया हैः ॥=४॥ 

तदनन्तर सव प्रकारकी विधियोके जाननेमें निपुण; प्रद नीखकमलख्के समान कान्तिको 
धारण करने वाले छक्मणने ओज पूणे वचन करै ।=५॥ उन्दने कहा कि जिस दुष्ट राक्तसने उन 


२२ पद्यपुरणे 


कि चेऽपङ्कतमस्मामिः करं वा तेन प्रियं कृतम्‌ । कथ्यतां गुद्यकाधीश किंचिदप्यणुमात्रकम्‌ ॥८८॥ 
कुटिलं खरी क्त्वा भीमां सन्ध्यारूणेऽरिके) । करधोऽसि येन यक्षेन्द्र विना कारं समागतः ॥८६॥ 
अर्ध काल्चनपात्रेण तस्य दस्वातिसाध्वसः । कपिध्वजाधिपोऽोचत्‌ कोपो यक्षेन्द्र । सुच्यताम्‌ ११९०१ 
पश्य व्वं समभावेन मद्वल्स्य निजां रिथतिम्‌ 1 ख्कात्रलाणवस्यापि सान्तादीसित्वमीयुपः ॥६१।। 
तथाप्येच प्रयचोऽघ्य वर्तते रद्तसां विभोः । केनाय पूर्वकः साध्यः कि पुनर्वदुरूपया ॥६२॥ 
संक्ुदस्य खधे तस्य स्वटन्त्यभिसुखा चरपाः । सेनोक्तिखड्धवर्णस्य प्रवादे वादिनो यथा ॥३॥। 
तस्मात्लमाविंतान्मानं सोमयिप्यामि रावणम्‌ । यप्साधयति नो विधां यथा सिद्धि कदश्षेनः 11३८1 
तत्तुस्यविभवा भूर्वा येन नाथेन रसाम्‌ । सम युद्धं करिष्यामो विप जायततेऽन्यथा ॥ ६५॥ 
पू्णभद्रस्तततोऽवोचदस्त्येवं कि तु पीडनम्‌ 1 छृत्य नाण््रपि3 लङ्कायां साधो जीणेतृणेप्वपि ।।६६॥ 
हेमेण रावणाङ्कस्य वेदनाद्यविधानतः । लोम ऊरुत मन्ये नु दुःखं ष्ुम्यति रावण. ॥६५] 
"्एवसुक्सवा प्रसन्वा्तौ तौ भग्यजनवत्स्छौ । भक्तौ श्रमणसद्धस्य वैयावरत्यससुद्यतौ ॥ ६८५ 
प्शगङ्कवटनौ राजन्‌ यक्ताणा परमेश्वरो 1 अभिनन्वितपद्मायावन्तरदधि' सानुगौ गतौ 18 ६॥ 


~~~ 
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रामचन्द्रकी प्राणों की अधिक, महागुणोकी धारक एवं शीटत्रत रूपी जंकारको धास्ण करने 
चा प्रियाको हल्से इया है उस रावणके उपर तुम दया क्यों कर रहे हौ ? ॥=&-=) हम 
लोगोने वुम्हारा क्या अपकार किया है ओर उसने क्या उपकार क्रिया है सो हे यक्तराज ! कुल 
थोडा भी तो कहो ॥८८। जिससे संध्याके समान टा छार छछाट पर कुटिक तथा भयंकर 
भरकुदि कर कुपित हए द्यो तथा विना कायं ही यद्यो पधारे हो ॥८६॥ तदनन्तर अत्यन्त भयभीत्त 
सुीवने युवरणमय पाच्रसे उसे अघं देकर का कि हे यक्षराज ! क्रोध दछोडिए ॥६०॥ आप 
समभावसे हमारी सेना तथा सान्तात््‌ ईतिपनाको प्राप्त हए छंकाके सैन्य सागरक भी स्थिति 
देखिए  दखिए दोनोमे क्या अन्तर है ।६१॥ ॥ 


इतना सव ह्यन पर भी राक्तसोके अधिपति रावणका यह्‌ .प्रयन्न जारी है! यह्‌ रावण 
पहले भौ क्रिसकरे द्वारा साध्य था? जौर फिर वद्ुरूपिणी वि्याके सिद्ध होने पर तो कना दी 
क्या ह्‌ ! ॥६२॥ जिस प्रकार जिनागमके निपुण विद्धानके सामने प्रवादी खोग छडखड़ा जाते 
टै उसी प्रकार युद्धमे छपित हुए गवणके सामने अन्य राजा छड़खढ़ा जाते है ॥६३॥ इसलिए 
दस समय मरै चमाभावसे वटे हए रावणकरो क्तोभयुक्त करूंगा क्योकि जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि 
मलुप्य सिदधिको प्राप नदीं होता उसी प्रकार क्तोभयुक्त साधारण पुरुप भी विद्याको सिद्ध नहीं कर 
पाता ॥६४॥ रव्रखको क्तोभितं करनेका हमारा उदेश्य यह दै कि हम तुल्य विभवके धारक 
दो उसके साथ युद्ध करेगे अन्यथा हमारा ओर उसका युद्ध विषम युद्ध होगा ॥६५॥ 


तदनन्तर पृेभव्रने का कि देता हो सकता है किन्तु हे सुरुष । लङ्काम जी्दणको 
भी अणुमात्र भी पीडा नहीं करना चादिए ॥६६॥ वेदना आदिक न पर्हुचा कर रावणके 
शरीरकी छशठता रखते हुए इसे कोम उतपन्न करो । परन्तु मँ सममता हू कि रावण बड़ी 
कटने नोमको प्राप्त दोगा ।६७॥ इस प्रकार कद्‌ कर जिनके नेत्र प्रसन्नथे, जो भव्य 
जनापर स्नह्‌ करने वे थे, भक्त थे, मुनि संघकी वैयाबरत्य करने सदा तत्पर रते थे, ओर 
चन्द्रमाके समान उञ्त्वर सुखफ़े धारक ये रेसे यच्तोके ठोना अधिपति रामकी प्र्धंसा करते हुए 
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सक्ठतितम पवं २३ 


आर्याच्छन्दः 


सम्पराप्योपारुम्भ ङचमणवचनात्‌. सुरुनितौ तौ हि । 
सञ्जातौ समचित्तौ निर्ग्यापारौ स्थितौ येन ॥१००॥ 
ताबद्धवत्ति जनानामयपिका प्रीतिः समाश्रयासन्ना ! 

यावन्निदोपित्वे रविमिच्छुति कः सहोत्पातम्‌ ॥ १०१ 


इत्यापे रकिषिणाचारयग्रक्ते पद्मपुराणे सम्यगटष्दिवग्रातिहार्यकौतेनं नाम सप्ततितमं पव ॥७५०॥ 


॥ ~ 





सेवकोके साथ अन्तहित दो गये ॥६=-६६॥ गौतम स्वामी कहते है कि वेखो, जो यथेन्द्र 
उखाहना देने आये थे वे छदमणके कदनेसे अत्यन्त छजित होते हए समचित्त होकर 
चुपचाप बैठ रदे ॥१००॥ जब तक निर्दोषता है तभौ तक निकटवर्ती पुरुषो अधिक प्रीति 
रहती है सो ठीक दी दै क्यो कि उत्पात सहित सूयंकी कौन इच्छा करता है ? अर्थीत्‌ कोई 
नहीं । भावा्थ-जिस प्रकार रोग उत्पात रदित सूयेको चाहते है उसी प्रकार दोप रदित 
निकटवर्ती मनुष्यको चादते है ॥१०१॥ 


इत प्रकार आपे नामस मसि, रक्षिण चायं कथित पद्रपुरारुमे सम्यग्ि दैवोके प्रातिह्ययै- 
पनेका वश॑न करने बाला स्वौ पवं समाप्त हुख्रा ॥७०॥ 


एकसक्षतितमं पवं 


शान्तं यक्ताथिपं ज्ञात्वा सुतारारमजसुन्दरः । दशाननयुरीं दरष्टयुच्तः परमोजितः ॥91) 
उदाराम्बुदरचरन्दाभं 'ुक्तामाल्यविभू पित } घवलेश्वामरैदीक्चं महाघण्टानिनादितम्‌ ॥२॥ 
करिच्विन्धकाण्डनामानमारूढो वरवारणम्‌ । रराज मेवग्रष्टस्थर्पौणंमासी श शाद्कवत्‌ ॥३॥ 
तथा छन्देन्धनीखाद्या महर्दिपरिराजिताः । तरद्गादिसमारूढाः कृमारा गन्त॒सुद्ताः 11४ 
पदातयो महासस्याश्वन्दनाचितविग्रहाः । ताम्बूररमिणो नानामुण्डमाखासनोहराः ॥५॥ 
कटकोद्धासिवाहृन्ताः स्कन्धन्यस्तासिखेटकाः । चखावतसकाश्चित्रपरमांशकघारिंणः ॥६॥ 
हेमसूत्रपरिरिघमौख्यश्चारविश्रमाः 1 भय्तः प्रद्रता गवृतारापाः सुतेजसः ॥७॥ 
वेणु्वीणागृद्गादिवादित्रसदशं वरम्‌ } पुरो जनः भ्रवीणोऽस्य चक्रे शद्गारनतंनम्‌ ॥८॥ 
मरन्र॑लूयस्वनश्चित्रो मनोहरणपण्डितः । पराद्धनि"सवन संयुत" काहरावत्‌ सुययौ ॥६॥ 
विविश्चश्च कमरेशः सविखासविभूपणा" । रक्षं देवपुरीतुटयामसुरा इव चञ्चलाः ॥१ ग 
महिम्ना पुरुणा ''युक्तंदशास्यनगरी तवः 1 भव्िष्टमद्गदं वीचय जगाविस्यङ्गनाजनः ॥\ ११॥ 
यस्यरैपा लिता कणे विमला ठन्तनििता । विराजते महाकान्तिकोमखा तंखपन्निका ।\ १२] 
हागामिव सर्वेषां समवायो मह प्रभः । द्विती्यंश्नचणे चायं चपलो मणिङण्डरः ॥१३॥ 


अथानन्तर यत्तराजको शान्त सुन अतिशय वख्वान्‌ अब्दः; छंका देखनेके छिए उद्यत 
हुआ 1 सह्यमेच मण्डटके समान जिसको आभा थी; जो मोतियोकौ माखाओसे अछत था; 
सफेद चामरो्ते देदीप्यमान था ओर मह्यवण्टाके शब्दसे शब्दायमान था, ेसे किष्किन्धकाण्ड 
नामक हाथी पर सवार हुमा अङ्गद मेघप्रठ पर स्थित पौणेमासीके चन्द्रमाके समान सुशोभित 
हो रदा था ॥१-२। इसके सिवाय जो वदी सम्पदासे सुशोभित थे ेसे खन्द तथा नीर आदि 
हमार मौ घोडे आद्रि पर आरूढ हो जानेके ह्ए उद्यत हुए ॥%] जिनफे शरीर चन्दनसे अर्चित 
थे, जिनके आट ताम्बूलके रङ्गसे छाल येः जो नाना प्रकारके मस्तकोके समूदसे मनोहर थे 
जिनकी सुजाओके अन्त प्रदेशा अथात्‌ मणिवन्ध कटकासे देदीप्यमान ये, जिन्न अपने कन्थो 
पर तख्वारं रख दौड ्थी, जिनके कणौभरण चच्छल थे, जो चित्न-विचित्र उत्तम वच धारण 
किये हुए येः जिनके मुकुट खुवणे-सुतरोसे वेष्टित थे, जो सुन्द्र चे्टामोके धारक ये, जो दषे पूणं 
वातप करते जाते थे, तथा जो उत्तम॒तेजकरे धारक थे ेसे पदाति उन कमारोके अने-भाने 
जा रदे थे ॥५८-<॥ चतुर मचुष्य इनके आगे बोरी बीणा ङ्ग जादि वाजोके अनुरूप शृङ्गार 
पृण उत्तम नृत्य कसते जाते थे ॥ तो) जो मनके हरण करनेमे निपुण था तथा शद्वके शब्दोसे संयुक्त 
था, एेला तुरहियोका नाना प्रकारका गम्भीर शब्द कादटा-रण तूर्य शब्दके समान जोर-शोरसे 
उठ रहा था ॥६॥ 

. तदनन्तर चिरास ओर विभूषणोसे युक्त उन चपर कुमारे स्वरम सदश ठका असुर 
ठुमारोके समान प्रवेश किया 1१०] तस्प्वात्‌ महा मदिमासे युक्त अङ्गदको छकरा नगरीमे प्रथिष्ट 
देख ५ सियो परस्पर इस प्रकार कहने छगीं 1११ दे सखि ! देख, जिसके एक कानमे दन्त 
लिर्मि मदहाकान्तिसे कोमल निम ताख्पत्रिका सुशोभित हो रदी है ओर दूसरे कानमे समस्त 
मदक समूदके समान महाप्रभासे युक्तं यद्‌ चच्चल मणिमय ङण्डक शोभा पा रहा है तथा जो 
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एकसक्षसितमं पं २५ 


अपूर्वकोमुदीसर्गप्रवीणः सोऽयसुदुगतः । ह्गदेनदुदशास्यस्य नगर्या पश्य निर्भयः ॥१४॥ 

किमनेने दमारञ्ध कथमेत विष्यति । कीडेयं "लडिताऽघुप्य `निरघा किन्नु सेरस्यति ॥१५॥ 
राचणाखयग्राह्यचमामणिकुदिमसद्गताः । आ्आाहवत्सरसोऽभिक्ाद्चसमीयु" पदातयः 11१६॥ 
रूपनिश्वरतां श्रा निक्तातमणिङुदिमाः । पुनः प्रसरणं चक्रभटाः विस्मयपूरिता. 1१७] 
पवेतेन्द्रगुह्टाकारे महारत्न विनिर्मिते । गम्भीरे भवनद्वारे मणितोरणभासुरे ॥१८॥ 
जक्ननादधिप्रतीकाशानिन्दरनीरमयान्‌ गजान्‌ । सिनिग्धगण्डस्थखान्‌ स्थूलदन्तानत्यन्तभासुरान्‌ ।1१६॥ 
सिहनालश्च तन्म न्यस्तादप्रन्‌द् वारधीन्‌ । दषटाकराल्वद्नान्‌ भीपणाच्वान्‌ सुकेसरान्‌ ॥1२०॥ 
दष्टा पादचराखस्ता, सव्यग्याराभिशङ्किताः 1 पलायित समारग्धाः राक्ता विह्वलतां पराम्‌ ॥२१॥ 
ततोऽ्वदकरुपरारेण तदभिक्तेन कृच्छरतः | प्रबोधिता प्रतीपं ते पठानि निद्धुश्चिरान्‌ 1२२॥ 
भरविष्टाश्च चरशनेश्रा भगः शङ्कासमन्विताः । रावणस्य गृह सेहं पद गगण इव ॥२३॥ 
हाराण्युक्ञदघ्य भूरोणि परतो गन्तुमक्तमाः । गहने गृह विन्यासे जाव्यन्धा इव बभ्रमुः ॥२४।। 
इन्दनीरखारिमिका" भित्तीः पश्यन्तो द्वारमोहिनः । धाकाशागाद्कयोपेत' स्फटिकनच्छुन्नसद्मसु ॥२५॥। 
शिङाताडितमूर्धान" पतिता रभसा्पुनः । परमाङरूतां प्राप्ता वेदुनाकणिते पणा" ॥२६॥ 
कथच्चिजातसच्चाराः कत्तान्तरसुपाश्रिताः । बरजन्तो रभसा सक्ता नम .स्फटिकमित्तिपु ।।२७॥ 
्ुण्णादिश्रजानवम्तीबललारस्फोटदुःखिताः । निचवर्तिषवोऽप्येते न ययुनिगंम पुनः ॥२८॥ 














अपूव चोदनीकौ ष्टि करनेमे निपुण हैः ठे यह्‌ अङ्खद्‌ रूपी चन्द्रमा रावणकी नगरीमे निभय 
हो उदित हुआ है ॥१२-१४।॥। देख; इसने यह क्या प्रारम्भ कर रक्खा है ? यह कैसे होगा ? क्या 
इसकी यह्‌ युन्द्र क्रीड़ा निर्दोष सिद्ध होगी ? ।१५॥ 

तदनन्तर ज्र अङ्गदके पदाति रावणकरे भवनङी मणिमय वाह्यभूमिमें पहुचे तो उसे मगर. 
मच्छसे युक्त सरोवर समकर भयको प्राप्र हुए ॥१६॥ पद्चात्‌ उस भूमिके रूपकी निश्चक्ता 
देख जब उन्दर निश्चय हो गया कि यद्‌ तो मणिमय फस है तव करीं वे आश्वयेसे चकित्त होते 
हुए आगे बहे ॥१७॥ सुमेरुकी गुह्ाके आकार, बड़े-वड र्त्नोसे निर्मित तथा मणिमय तोर्णोसे 
देदीप्यमान जच भवनके विशा हार पर पहुचे तो वरदो जो अंजनगिरिके समान थे, जिनके 
गण्डस्थ अत्यन्त चिक्रने थे, जिनके चडे-वडे दोत थे, तथा जो अत्यन्त देदीप्यमान थे से इन्द्र- 
नीकमणि निर्मित दाथिरयोको ओर उनके मस्तकपर जिन्होनि पैर जमा रके थे, जिनकी पूं 
ऊंपरको उठी हुं थी; जिनके मुख दोदिसे अत्यन्त भयंकर थे, जिनके नेसे भय टपक रदा था 
तथा जिनकी मनोहर जटाएं थीं ठेसे सिंहके बच्चोको देख सचमुचके हाथी तथा सिंह समम 
पैदर सैनिकं भयभीत दो गये ओर परम विहरताको प्राप्त होते हुए भागने कगे ॥१८-२१॥ 
तदनन्तर उनके यथाथ रूपके जानने वाले अद्गदने जव उन्हँ समाया तव कदी वड़ो कठिनाईसे 
वह्ुत देर वाद्‌ उन्दोने उल्टे पैर रक्खे अरथत्‌ वापिस छोटे ॥२२।। जिनके नेत्र चश्चल हो रहे थे 
फेसे योद्धाओंने रावणके भवने डरते-रते इस प्रकार प्रवेश करिया जिस प्रकार क्रि स्गोके मुण्ड 
सिंहे स्थानमें प्रवेश करते हैँ ॥२३॥ वहुतसे द्वारोको उल्छंवकर जव वे आगे जानेके लिए असमर्थं 
हो गये तव स्न मवनोकी रचनामें जन्मान्धके समान इधर-उधर भटकने ठरे ॥२४॥ वे इन्द्र 
नीरमणि निर्मित दीवालोको देखकर उन्हं हार सममने ख्गते थे ओर रफटिक मणियोसे खचित 
भवनोको आकाश सममः उनके पास जाते थे जिसके फर स्वरूप दोनो ही स्थनोमे शिरसे 
मरतक टकरा जानेके कारण वे वेगसे गिर जाते थे, अत्यधिक आक्रुछताको प्राप होते ये ओर 
वेद्नाके कारण उनके नेत्र बन्दर दो जाते थे ॥२५-२६॥ किस तरह्‌ उठकर आगे बदृतेथे तो 
दूसरी कमे पर्हुच कर फिर अआकाशस्फटिकको दौवाछोमें वेगसे टक्ररा जाते थे ॥२५] जिनके 


1 ललिता म० । २, निरर्थं म० ] ३. प्रतीयन्ते म० | ४. नीलालिका म० । ५, शंकया पेतु म०। 
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२६ - पद्मपुरषणे 


धै 
इन्दरनीरमयीं भूमि स्पत काचित्समानया । बुद्धवा प्रतारिताः सन्तः पेतभूतर्वेश्मसु 1\२६॥1 
ततत उदुगतभूच्डेदशङ्धया शरणान्तरे 1 भूमिष्वधेन्द्रनीलीषु ज्ञा ्ञाव्वा पठ ददुः ॥३०॥ 
नारी स्फटिको पानानामग्रगमनोद्यताम्‌ । व्योगनीति विविदुः पादन्य्रासान्‌ तु पुनरन्यथा ३१1 


क 


ता पिप्रच्दिवो यान्तः शङ्किताः पुनरन्तरा 1 भित्तिष्वापतितास्तस्धु स्फारिकीपु सुविह्वलाः ।।३२॥ 
पञ्यन्ति शिखर णान्तिमवनस्य समुचतम्‌ । गन्तुं पुननं ते शक्ता भित्तिभिः स्फटिकात्मभिः ॥३३॥ 
दरिटासिनि वदाध्वानमिति कशचित्वरान्वितः । करे स्तम्भघ्मासक्तामगृहीच्धोलटमस्तिकाम्‌ ॥३४।॥ 
दृष्टं कश्चिदपरतीदार हेमवेत्रखतताकरम्‌ 1 जगाद्‌ शान्तिगेहस्य पन्थानं देशयाऽऽश्चिति ॥ ३५ 

कथ न किचचिदुर्सिक्तो ब्रीतयेष विसम्भरमः । इति भ्नन्‌ पाणिना वेगादवापाङ्ुकिचूणंनम्‌ ॥\३६। 
तरिमोऽयमिति सत्वा दृस्तस्पशंनपूर्वंकम्र । किञ्चित्‌ कन्तान्तर जग्मुर विक्ताय कृच्छ्रतः ॥ ३७।। 
हवारमेतन्न कुल्य त॒ महानीमय भवेत्‌ । इतिं ते स शयं प्राप्ताः कर पूवंमसारयन्‌ ।1२८॥ 
स्वयमप्यागत मार्ग पुनर्निग॑न्तुम्तमाः । शान्त्याख्यगतौ बुद्धि कुटिखश्नान्तयो दधु; ॥३६॥ 

ततः कच्चिन्न दृष्टा वाचा विन्ताय सप्यकम । कश्चिजमग्राह केशेषु जगाद्‌ च सुनिष्टुरम्‌ ॥४०॥ 

गच्चु गच्छुम्रतो मार्गं शान्तिहरस्यस्य दशर | इति तस्मिन्‌ पुरो याति ते वभूयवुर्निराकुखाः ॥3१॥ 


~~~ -~~-~~~~ ~~~ 





~----~--~~~-- ~~~ ~~~ ~~~ 


पैर ओर घुटने दरद रदै ये तथा जो छखाटकी तीन्र चोटसे तिरभ्षिखा रहे थे, रेसे वे पदाति ययपि 
दोटना चाहते थे पर न्दं निकछ्नेका मागे दी नदीं भिता था ॥२८॥ जिस किसी तरह इन्द्रनील- 
मणिमय भूमिका स्मरणक्रर वे छोटे तो उसीके समान दूसरी भूमि देख उससे छकाये गये ओर 
प्रथिवीके मीचेजो घर वने हृए थे उनमे जा भिरे ॥२६॥। तठनन्तर कीं प्रथिवी तो नहीं फट 
पड़ी हे, इस शङ्कसे दूसरे घरमे गये ओौर वरहो इन्द्रनीलमणिमय जो भूमियो थीं उनमे जान- 
जानकर धीरे-धीरे इग देने कग ॥३०॥ कोई एक खी फटिककी सीदियोसे उपर जानेके किए 
उद्यत थी उसे देखकर परे तो उन्होने सममा कि यह्‌ खरी अधर आक्राशमे स्थित है परन्तु 
वादमे प॑रोके रखने उठनिकी क्रियासे निन्वय करर सके कि यह नीचे ही है ।॥३१॥ उस खसे 
पष्धनेकी इच्छासे मीतरकी दीवाछोमे टकगाकर रह्‌ गये तथा विहर होने खगे ॥३२॥ वे शान्ति- 
जिनाट्यके ञचे शिखर देख तो रहे थे परन्तु सटिक्की दीवारोके कार्ण वरदो तक्र जनेमे 
समथ नदीं थे ॥३३॥ दे विरासिनि ! यु मागं वताभो इस प्रकार पूछठनेके लिए शीघ्रतासे भरे 
किसी सुभटने खम्भेमे खगी हई पुतदीका हाथ प्रकड छिया ॥३४॥ आगे चछर हाथमे स्वणेमयी 
वेत्ररत्ताको धारण करने वाला एक कृतिम द्वारपा दिखा उससे किसी सुभटने पृष्ला कि शीघ्रदी 
शान्ति-जिनाट्यका मागे कदो ॥ २५] परन्तु वह्‌ क्रत्रिम द्वारपाख कया उत्तर देता १ जव कु 
उत्तर नही सिला तो अरे यह अहंकारी तो छर कहता ही नदीं है यह कहकर कि्ठी सुभटने 
उसे वेगसे एक धप्पड्‌ मार दौ प्र इससे उसकी अंगुलियों चूर-चूर हो गई ॥३६॥ तदनन्तर 
दाथसे सखशेकर उन्दोने जाना कि यह्‌ सचसुचकः द्वारपार नदी किन्तु कृत्रिम द्रारपाठ है-- 
पत्थरका पुतला हे । इसके पञ्चात्‌ वहो कठिनार्ईसे द्वार माल्छूमक्रर वे दूसरी ककम गये ॥३५॥ 
फेसातो नदींहेकिकरदी यद द्वारन दो किन्तु महानील्मणियोसे निर्मित दीवाठ होः इस 
प्रकारके संशयको प्राप्त दो उन्होने पहले हाथ पसारकर देख खिया ॥३म॥] उन सवकी भ्रान्ति इतनी 
छुटिट दो गद कि वे स्व्यं जिस मागंसे आये थे उसी मार्गेसे निक्रल्नेमे असमर्थं हो गये अतः 
निरपाय दो उन्दोने श्तान्ति-जिनाख्यमे पर्हुचनेका दी विचार स्थिर किया ॥३६॥ तदनन्तर किसी 
मलुप्यको रेख जर उसकी वोलीसे उसे सचगुचका मनुष्य जान किसी सुभटने उसके केश 
पकड़कर कटोर शब्दाम्‌ कदा क्रि चक अआगे-चर शान्ति-जिनाछ्यकरा मार्म॑दिखा । इसप्रकार 
कटनप जव वद्‌ आगे चलने खगा तव कदी वे निराङ्कल हए ।४०-४१॥। 


--------------------- 
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प्राप्ताश्च शान्तिनाथस्य मवन सदसुद्हत्‌ 1 ऊसुमान्ञलिभिः साक विमुच्चन्तो जयस्वनम्‌ ॥४२॥ 
तानि स्फटिकस्तम्भ रम्यदेशेषु केषुचित्‌ । पुराणि दद्शयुर्ग्योग्नि स्थितानीव सुविस्मयः ॥४३॥ 
इद चिच्रमिद्‌ चित्रमिदमन्यन्महाद्धुतम्‌ । इति ते दशयांचक्र* सद्मवस्तु परस्परम्‌ ॥४४॥ 
पूवमेव परित्यक्तवाह नोऽङ्गदसुन्दरः । श्छाचिताद्धुतजनेन्द्र बास्तुयात्तप रिच्छुद्‌ः ॥४५॥ 
रुरूरोपरििन्यस्तकरराजीवङुह खः 1 कृतग्रदक्षिणः स्तोघ्रमुखरं युखमुद्रहन्‌ ॥४६॥ 
अन्तरङ्गो बाद्यक््तस्थापितसैन्यकः । बिरासिनी मनःप्तोभद्तो विकसितेक्तणः ॥ ४७॥ 
१ पित रितं च ४ 
सुक्तचिघ्रापित पश्यन्‌ चरितं जनपुद्घवम्‌ । भावेन च नमस्कुवन्नाघमण्डपभित्तिपु ॥४८।। 
धीरो भगव्रतः शान्तेर्वितरेश परमाख्यम्‌ 1 वन्दनां च विधानेन चकार पुरसम्मदः ॥४६॥ 
तत्रन््नीरसद्धातमयुखनिकरभ्रमम्‌ । सम्मुखं शान्तिनाथस्य स्वर्मानुमिव भास्वतः ॥५०॥ 
जपभ्यच्च दुशास्य स सामिपयंङ्सस्थितम्‌ । ध्यायन्‌ विद्यां समाधानी प्रनज्यां भरतो यथा ।1५१।। 
जगाद चायुना वात्ता का ते रावण कथ्यताम्‌ । तत्ते करोमि यत्‌ कर्त क्रुद्धोऽपि न यम. चसः ॥५२॥ 
कोऽय प्रवत्तितो दम्भो जिनेन्द्वाणां पुरस््वया । धिक्‌ स्वां दुरितकर्मांण ब्धा प्रारन्धसच्कियम्‌ ॥५३॥ 
एवमुक्त्वोत्तरीयान्तदरेन तमताडयत्‌ । कृत्वा कहटकहाणव्द विश्रमी गवंनि भरम्‌ ।\५४॥ 
अग्रतोऽवस्थितान्यस्य पुष्पाण्यादाय तीवम्रीः । जताडयद्‌धो वक्रे निश्वृत प्रसदाजनम्‌ ॥५५॥ 
तदनन्तर कुसुमाञ्ललियोके साथ-साथ जय-जय ध्वनिको दछोडते हुए वे सव हप उदन्न 
करने वारे भी शान्ति-जिनाख्यमे पर्हुचे ॥४२॥ बो उन्होने कितने टी सुन्दर प्रदेशो स्फटिक 
मणिके खम्भों हास धारण किये हुए नगर आश्चयं चकित हो इस प्रकार देखे मानो आकाशे दी 
स्थित हो ॥४६॥ यह्‌ आश्चयं देखो; यह आश्चयं देखो ओर यदह सवसे वड़ा आश्चयं देखो इस 
प्रकार वे सब परस्पर एक दूसरेको जिनाल्यको उत्तम वस्तुर्ठं दिखला रहे थे ॥४४। अथानन्तर 
जिसने वाहनक्रा पदहलेसे दी स्याग कर दिया था, जो मन्द्रके आश्चयकारी उपकरणोकी प्रशंसा 
कर रहा था; जिसने हस्त रूपी कमल्की बोडिर्यो छराटपर धारण कर रक्खी थीं, जिसने प्रद- 
करिण दी थी, जो स्तोत्र पाठ से मुखर मुखको धारण कर रहा था, जिसने समस्त संनिरकोको 
वाह्य कर्मे ही खडा कर दिया था जो प्रमुख-प्रसुख निकरटके छोगोसे धिरा था, जो विरासिनी 
जनोंका मन चश्च करनेमे समथ था; जिसके नेत्र-कमर खिर रहेथे जो आद्य मण्डपकी 
दीवाछो पर मूक चिघो द्वार प्रस्तुत जिनेन्द्र भगवान्‌के चरितको देखता हृजा उन भाव नम- 
रकार कर रहा था, अत्यन्त धीर था अर विशार आनन्दसे युक्त था, एेसे अंगदक्कुमारने शान्ति- 
नाथ भगवानके उत्तम जिनालयमे प्रवेश किया तथा विधिपृवंक्र वन्दना छी ॥४५-४९॥ तदनन्तर 
वहो उसने श्री शान्तिनाथ भगवान्‌के सम्मुख अधेपयद्ासन वेठे हए रावणको देखा । वह रावणः 
इन्द्रनीलमणियोके किरण-समृहके समान कान्ति वाखा था ओर भगवानछके सामने एेसा वेठा था 
मानो सूयके सामने राह ही बैठा हौ । वह्‌ एकाम्र चित्त दो विद्याका उस प्रकार ध्यान कर रहा 
था जिस प्रकार किं भरत दीत्ता ङेनेका विचार करता रहता था ॥५०-५६॥ 


उसने रावणस कदा कि रे रावण । इस समय तेरा क्यादहाल्है? सोकह। अवमे 
तेरी वह्‌ दशा करता जिसे कद्ध हुमा यम भी करलनेके छिए समथं नदीं है ॥५२।। तूने जिनेन्द्र 
देवके सामने यह क्या कपट फा रक्खा दै ? तुम पापीको पधिक्छार है । तूने व्यर्थं दी सत्किया 
का प्रारम्भ किया है ॥५३॥ एेसा कह कर उसने उसीके उत्तरीय वसखके एक खण्डसे उसे पीटना 
शुरू किया तथा सुह वना कर॒ गवंके साथ कहकहा शब्द्‌ किया अथौत्‌ जोरका अष्टृहास किया 
॥॥५४॥ वद्‌ राचणके सामने रखे हृए पुष्पोको उठा कठोर शब्द्‌ करता हुभा नीचे स्थित स्री जनो 
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आङ्ग्य दारपामिभ्यां निष्ुरं चितेठणः } तापनीयानि पद्मानि चकार जिन पूजनम्‌ ॥५६॥। 
घुनरागम्य दुः्खामिर्वाग्मिः सश्चोदयन्मुहुः । अक्तमाखां करदस्य गरदीखा चपरोऽच्छिनत्‌ 1५७1} 
विकीर्णा ता पुरस्तस्य पुनरादाय सवंतः 1 शनैरघययद्‌ भूयः करे चास्य समपंयत्‌ ॥५८॥। 

करे चा्कप्य चिच्छेद पुनश्चाघदटयचरः । चकार गरे भूयो निदधे मस्तके पुनः ।1५६॥ 
ततोऽन्त्पुरराजावखण्डमध्यसुपागत" 1 चकन प्रीष्माभितक्तस्य क्रीडां वन्यस्य दन्तिनः ॥६०॥ 
मभ्टुटु्दान्तस्युरीपृष्टकच्लः  प्रचत्तः शङ्कया मुक्तः सोऽन्तःपुरविरोरने ॥६१। 
कतम्रन्थिकमाधाय कण्ठे कस्यारिचलथ॒कम्‌ 1 गुचारोपयति दध्यं किञ्चिस्समितपरायणः ।1६२॥ 
उत्तरीयेण कष्डेऽन्यां सयम्यालम्बयव्पुरः । स्तम्भेऽपमु्र्एनः शीघ्रं कृतदुःखविचेष्टिताम्‌ 11६३॥ 
दीनरिः पञ्चमिः काचित्‌ काञ्चीरुणसमन्विताम्‌ । दस्ते निजमवेष्यस्य "व्यक्रीणाक्रीडनोद्यतः 11६8४।} 
नूपुरौ कणेयोश्चक्रं केशपा्ते च मेखराम्‌ । कर्याश्चिन्मुद्‌ध्नि रल्नं च चकार चरणस्थितसू ।1६११॥ 
अन्योन्य मृदधजेरन्या वबन्ध कृतवेपना । चकार मस्तकेऽन्यस्याश्देक फजन्मयुरकम्‌ ।६६॥ 

एव महाद्रपेणेव गोकुलं परमाङलम्‌ 1 कृतमन्त.पुरं तेन सन्निघौ रसां विमोः ॥६७॥ 
अश्रागीद्रावणं रधसतवथा रे राहसाधम 1 मायया सस्वहानेन राजपुत्री तदा हता ।1६८॥ 

अधुना परश्यतस्तेऽदह सरसेव प्रयाजनम्‌ । हरामि यदि शव्नोपि प्रतीकारं ततः ङुर ।६६1। 

के मुख पर कठोर प्रहार करने खगा 1५५1} उसने नेत्रोको कु संज्ृचित कर दुष्टतापू्ंक खीके 
दोनो दाथोसे स्वणमय कमल छीन ल्यि तथा उनसे जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की ॥५६।। फिर 
आकर दुःखदायी वचनोसे उसे वार-वार खिमाक्रर उस चपल अंगद्ने यावणके हाथसे अक्षमारा 
लेकर तोड़ डी ॥५७॥ जिससे वहं माला उसके सामने विखर गई । थोड़ी देर वाद्‌ सव जगह 
से व्रिखरी हुई उसी मालको उठा धौरे-धीरे पिसेया ओर फिर उसके हाथमे दे दी ॥५८॥ 
तदनन्तर उस चपल अंगदने वणका हाथ खींच वह्‌ माला पुनः तोड़ डी ओर फिर पिरो 
कर॒ उसके रेमे डी । फिर निका कर मस्तक पर रक्खी ॥५६॥ तत्पश्चात्‌ चह अन्तःपुर 
रूपी कमल वके वीचमे जाकर गरमीके कारण संतप्त जगी हाथीकी क्रीड़ा करने छ्गा 
अधात्‌. जिस रकार गरमीसे संत हाथी कमलवनमे जाकर उपद्रव करता है उसौ प्रकार 
अगद्‌ भी अन्तःपुरमे जाकर उपद्रव करने खगा ॥६०॥ वन्धनसे छुटे दुष्ट दुरदौन्त घोडेके समान 
चच्चल अङ्गद निःशङ्क दो अन्तःपुरके विोडन करनेमे श्हृत्त हुआ ॥६१॥ उसने किसी खीका 
व्र छीन उसकी रस्सी वना उसीके कण्ठे वांधी ओर उख पर बहुत वजनदार पद्राथं रखवाये । 
यह सवे करता हुभा वह्‌ ढकं हसता जाता था ।६२।॥! किसी स्के कण्ठे उत्तरीय वस 
वोधकर उसे खम्भेसे रटका दिया फिर जव वह दुःखसे छटपटाने कगी तब उसे शीघ्र ही छोड 
दिया ।६२]] करडा करनेमे _ उद्यत जङ्गदने मेखला सूत्रसे सहित किसी खरीको अपने दी आद्मीके 
दाधमे पोच दीनारमे वेच दिया ॥ ६४] उसने किसी खीके नर पुर कानोमे, ओर मेखा केशपाशमे 
पिना ठौ तथा मस्तक मणि चरणोर्मँ वोध दिया 1६९ उसने भयसे कोप्रती हई कितनी ही 
अन्य च्वियाका परस्पर एक दृसरेके शिरके वालोसे बोध दिया तथा किसी अन्य स्ीके मस्तक 
पर शब्द करता हुजा चतुर मयूर वेढा दिया 1६६ इस प्रकार जिस तरह कोई साड गा्योके 
समुदको अत्यन्त व्याकुल कर देता है । उसी तरह्‌ उतने रावणके समीप हौ उसके अन्तःुरको 
अत्यन्त व्याङ्कल कर दिया था ॥ श उसने कद्ध होकर रावणस कहा कि अरे नीच राक्तस ! 
तूने उस समय पराक्रमसे रहित दोनेके कारण मायासे राजपुत्रीका यपह्रण किया था परन्तु 
दस समय मे तेरे देखते देखते तेरी सव्र ियोकतौ यपदूरण करता ह। यदि तेरी शक्तिदहोतो 














^“ दयन्त; मर । २. विक्रीण॒त्‌ म०, ज० 13 कृतत्रेपना म० 1 ८ क्रदधिसत्वया म० | 





एकसक्तितसं पवं २६ 


एवमुक््वा सयुखव्य पुरोऽस्य खगराजवत्‌ । महिषीं सवतोऽमीशट प्र्तप्रवणवेपथुम्‌ ॥७०॥ 
विरोदैनयनां वेण्यां गृहीखवाऽत्यन्तकातरास्‌ 1 आचके यथा राजलचदमी भरतपार्थिवः ॥७१॥ 
जगौ च श्रुर्‌ सेय ते दयिता जीवितादपि । मन्दोदरी महादेवी हियते गुणमेदिनी ॥७२ा 

इयं विधाधरेन्द्रस्य सभामण्डपवत्तिनः 1 चामरग्राहिणी चार्वी सुग्रीवस्य भविप्यति ॥७३॥ 
ततोऽसौ कम्पविखसिस्तनकम्भतटांश्कम्‌ । समाहितं सुदुस्तन्वी ऊ्ंतो चरूपाणिना 1७७१ 
वाध्यमानाधरा नेत्रवारिणानन्तरं सुता । चर्दुभूषणनिःस्वानसुखरीकृतविम्रहा ५७५ 
सजन्ती पादयोभुंय' प्रविश्षन्ती खुजान्तरम्‌ 1 दैन्य परममापक्ञा भत्तीरमिद मभ्यधात्‌ ॥७६॥ 
त्रायस्व नाथ किन्तेतामवस्थां मे न पश्यसि 1 किमन्य एव जातोऽसि नासि खः स्यादशानन ॥ 
अहो ते वीतराग्वं निग्रन्थानां समाधितम्‌ ! ईद सङ्घते दुःखे किमनेन भविष्यति ॥५८॥ 
धिगस्तु तव वीग्रैण किमपि ध्यानमीयुपः | यदस्य पापचेष्टस्य छिनत्सि न शिरोऽसिना ॥७६॥ 
चन्द्रादिस्यसमानेभ्यः पुरूपेभ्यः पराभवम्‌ ! नासि सोढाऽघुना कस्माससहसे ष्लुद्रतोऽघुतः ॥८०॥ 
रङ्कश्वरस्तु सङ्गाटष्यानसङ्गतसानसः । न किञ्चिदश्टणोन्नापि पश्यतिस्म सुनिश्चयः ॥८१॥ 
अद्धपर्थकसविष्टो दूरस्थापितमस्सरः । मन्दरो रगुहायातरतनकूटमहाचयुततिः ॥८२॥ 
मर्वेन्द्रियक्षियासुक्तो विद्याराधनततरः । निष्कम्पवि्रहो धीरः स द्याषीत्पुस्तकायवत्‌ ॥८३॥ 
विद्या विचिन्तयन्नेष मैथिरीमिव राघव" । जगाम मन्दरस्याद्रेः स्थिरत्वेन समानताम्‌ 1८8॥ 


~~~ ~~~ -~----~-----------^~-~-~-~~~~-~-~-~---- ~~~ 


प्रतीकार कर ॥६८-६६॥ इसं प्रकार कह वह सिहके समान रावणकरे सामने उदछछा ओर जो 
उसे सबसे अधिक प्रिय थी; जो भयसे कोपि रदी थी, जिसके नेत्र अव्यन्त चच्चछ थे भौर जो 
अत्यन्त कातर थी देसी पहरानी मन्दोदरीकी चोटी पकड़कर उस तरह खींच खाया जिस तरद्‌ 
किं राजा भरत राजलदमीको खींच छाये थे ॥७०-७१॥ तदनन्तर उसने रावणस कहा कि हे 
शूर ! जो तुमे प्राणेोंसे अधिक प्यारी है तथाजो गुणोकी भूमि है, एसी यह्‌ वही सन्दोद्री 
महारानी हरी जा रदी है ॥५२॥ यह सभामण्डपमे वतमान विद्याधरोके साजा सुप्रीचवकी उत्तम 
चमर टौखनेचाी होगी 1७३॥ तदनन्तर जो केपकंपीके कारण खिसकते हुए स्तनतटके चश्को 
अपने चश्च हाथसे वार-बार ठीके कर रही थी, निरन्तर भरते हए अश्रुजरसे जिसका अधरोष्ठ 
चाधितत हो रहा था ओर दिते हुए आभूषणोके शब्दसे जिसका समस्त शरीर शब्द।यमान हो 
रहा था एेसी कृशाङ्गी मन्दीदरो परसदीनताको प्राप ह्ये कभी मर्तीरके चरणोसे पडतो ओर कभी 
युजाओंके मध्य प्रवेश करती हुदै भतौरसे इस प्रकार बोरी कि ॥५४-७६॥ हे नाथ । मेरी रक्ता 
करो, क्या सेरी इस दशाको नदीं देख रहे हो १ क्या तुम ओर दी हो गए हो ? क्या अव तुम वह्‌ 
दशानन नहीं रहे ? ॥७७५॥। अदो । तुमने तो निभरन्थ सुनियो जेसी वीतरागता धारण करी पर इस 
प्रकारके दु.ख उपस्थित होने पर इस वीतरागतासे क्या होगा ? ॥५८।] कुद भी ध्यान करनेवाले 
तुम्हारे इस पराक्रमको धिक्कारदहोजो खद्धसे इस पापीका शिर नदीं काटते हो ॥७९॥ जिसे 
तुमने परे कभी चन्द ओर सूयेके समान तेजस्वी मनुरष्योसे प्राप्त होनेवाला पराभव नदीं सहा 
सो इस समय इस लुद्रसे क्यो सह रदे हो ? ॥८०॥ यद्‌ सव दो रहा था परन्तु राण निश्चयकरे 
साथ प्रगाढ ध्यानमे अपना चित्त ठगाये हूजा था वह्‌ मानो कुष्ठं सुन ही नहीं रहा था । वह 
अधंपयेङ्कासनसे वेढा था, मरसरभावको उसने दूर कर दिया था, सन्द्रगिरिको विशार 
गुफाओसे प्राप हुई रल्नराशिके समान उसकी महाकान्ति थी, वह्‌ समस्त इन्द्रियो की क्रियासे 
रदित था, वियाकी भाराधनामे तत्पर था, निष्कम्प शरीरका धारक था, अव्यन्त धीर था ओर 
एेसा जान पड़ता था मानो सिदटरीका पुतखा दी दो ॥८१-८३॥ जिस प्रकार राम सीताश्रा ध्यान 








१, षिलोभ-म० | 


पश्चपुराणे 


३० 
ततोऽथ गदतः स्पष्ट द्योतयन्ती दिशो दण । जयेति जनिताखापा तस्य विद्या पुर. स्थिता पदमा 
जगौ च देव मिद्धाऽट तवाज्ञाकरणोद्यता । नियोगो लोयतां नाथ साध्यः सकर्विषटपे ॥८६॥ 
एकं चक्रधर मुकवा प्रतिकूलमवस्थितम्‌ । वशीकरोमि ते लोक भवदिच्ानुवर्तिनी ॥८७॥ 
करे च चक्ररत्नं च ततरवोत्तम वर्तते ) पद्मलचमीधराचेमे ग्रहणे किमिवापर; ॥८य॥ 
मद्विधानां निसर्गोभ्य यन्न चक्रिणि शक्नुमः } किंञ्चिरपराभव कन्तु मन्यत्र तु किमुच्यते ॥८६१ 
वरद्यय सदहेव्यानं करोसि किमु मारणम्‌ 1 मवल्यप्रियचित्तानां करि चा स्वर्गकरसामपि ॥६०॥ 
द्रवितत नभस्वतथगामिपु । आदरो नैव मे कश्चिद्वर केषु तृणेप्विव ॥ ६१ 

उपजातिवृत्तम्‌ 
परणम्थ विया सुपासितोऽसौ समा्वयोग. परमदयुतिस्थ. । 
दशाननो यावद रचे्टः प्रदक्षिण शान्तिगृह करोति ॥६२॥ 
तावद्परिव्यञ्य मनोभिरामां मन्दोदरी खेपरीतटेहाम्‌ । 
उत्पत्य ख पद्मसमागमेन गतोऽ दोऽघ्ौ रविवच्सुतेजाः ॥६२॥ 


हत्यां रविषेराचार्यप्रक्तं पद्रपुरासे पतरायते वहुरूपविचय।सनिधानाभिधानं 
नामेकतसप्ततितमं एवे ।५९॥ 


चक 


<~ ~ ~ ~ ~ -~---~ ~ ~~ -^~~~~-~~~-^~~^~--~~~-~~-~-~-~~~~ 





करते थे उसी प्रकार वह्‌ विद्याका। ध्यान कर रहा था। इस तरह वह अपनी स्थिरतासे मन्दर 
गिरिकी समनताको प्राप्ठदो रहा था ॥८४]। 

अथानन्तर जिस समय मन्दोदरी राधणसे उस प्रकार कह रदी थी उसी समय दशो 
दिशाओको प्रकाशित करती एवं जय-जय शब्दका उचारण करती बहुरूपिणी चिद्या उसके सासने 
खडी दो गद 1८५ उसने कदा भी कि है देव 1 मै सिद्ध दो गई ह, आपकी आज्ञा पान करनेमे 
उद्यत दू; हे नाथ ! आन्ना दी जाय, समस्त संसारमे सुमे सव साध्य है ॥८६]। प्रतिकूल खड़े 
हए एक चक्रधरको छोड मै आपकी इच्छाचुसार प्रदत्त करती हई सेमस्त ठोकको आपके आधीन 
कर सकती हं ॥=८५॥ ह उत्तम पुरुष 1 चक्ररत् तो तुम्हारे ही हाथमे है । राम खदमण आदि 
अन्य पुर्प मेरा क्या ग्रहण करय अथात्‌ उनमे मेरे प्रहण करनेकी शक्ति ही क्या है ?॥८८॥ 
दमारी जसौ चिद्याओका यदी स्वमाच है किम चक्रवर्तीका इं भी पराभव करनेके िषटु 
सस्थे नदीं हँ ओर इसके अतिरिक्त दृसरेका तो कहना ही क्या है ? ॥८६॥ कटौ आज, आपसे 
जप्रसन्न रदनेवाले समस्त देत्योका संहार करं या समसत देवोका १ ॥६० चुर विद्याओसे 
गर्व, तृणके समान तुच्छं द्यनीय विच्याधर्सेमे मेया कु भौ आदर नहीं है अर्थात्‌ उन्हे कुच 
भी नदीं समतौ ह्‌ ।॥६१॥ इस तरद्‌ प्रणाम कर विदा जिसकी उपासना कर रही थी; जिसका 
ध्यान पृणेहौ चुकाथा, जो परसमदीप्िके मध्य स्थित था तथा जो उदार चेष्टाका धारक था पेसा 
दशानन जव तक शान्ति-जिनाखयकी प्रदक्षिणा करतादह तव तक सूयेके समान तेजस्वी 
जब्बदर; खेःखिन्न शरीरको धारक सुन्दरी मन्दोद्रीको छोड आकाशमे उडकर रामसे जा 
मिस ॥६२-६२॥ । 

इस प्रकार आर्थं नामते मति, रविपेएा चार्य दवारा कयित पद्मपुरयाख नामक प्रायनं 

रात्रणके बहुरूपी विवा सिदिक्रा वसन करनेवाला इकहत्तरवौ पर्व समाप्त हा ॥५॥ 





॥  # 


१. विद्यानमुपत्थिनासं। मम | 





दासप्ततितमं पवें 


ततः खीणां सहस्राणि समस्तान्यस्य पादयोः । रुदन्त्यः प्रणिपत्योचुः युगपच्चारुनिःस्वनम्‌ ॥ १॥ 
सवैविद्याधराधीशे वर्तमाने त्वयि प्रमो 1 बारक्रेनाह्नदेनैत्य वयमद्य खलीकृता ।1२॥ 

त्वयि ध्यानमुपासीने परमे तेजसास्पदे 1 विद्याधरकखधोतो, विकारं सोऽपि सश्रितः 11311 
परश्येतकामवस्थां नो विहितो हतचेतसा ! सौग्रीविणा विशष्ेम शि्युना भवतः पुर ॥४॥ 

श्रुत्वा तद्र चन तासां समारवासनतत्परः । त्रिकूटाधिपतिः क्रुद्ध जगाद्‌ विमरेत्तषणः ॥५॥ 

खल्युपाशेन बद्धोऽसौ ध्रवं "यदिति चेष्टते । देभ्यो विसुच्यतां दुःख "भवत प्रकृतिस्थिता, ॥६॥ 
कान्ताः ! कर्तासिमि सुग्रीव निरी श्वो रणाजिरे । तमोमण्डलक तं च प्रभामण्डटनामकम्‌ ॥७॥ 
तयोस्तु कीदृश. कोपो भूमिगोचरकोट्योःः । दुष्टविद्याधरान्‌ू सर्वानू निहन्तास्मि न संशयः ॥८॥ 
अक्षेपमात्रकस्यापि दयिता मम शत्रवः । गम्या" किमु महारूपविधया स्युस्तथा न ते ॥हा 

एव ताः सान्स्य दयिता बुद्धया निहतशात्रवः । तस्थौ 'देदस्थितौ राजा निष्कम्य जिनसद्मन, ॥१०॥ 
नानावार्चक्ृतानन्दश्चित्रनाव्यसमायुतः ] जक्ते स्नान विधिस्तस्य पुष्पायुधसमाकरतेः ॥११॥ 

राजसै. कलैः कैश्चित्‌ सम्पूणंशशिसन्निै, । श्यामाभि. स्नाप्यते कान्तिञ्योतस्नासम्ड्यावितातमभि ॥१२॥ 


~~~ ~~~ -~~^^~-~ ~~ ^~ ^~ ~~ 








~ ~~~ ~ ~~~ ~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~-^~ 


अथानन्तर रावणकी अठारह हजार सिया एक साथ रुदन करती उसके चरणोमे पड़कर 
निम्तप्रकार मधुर शब्द्‌ कहने र्गी ॥१॥ उन्दोने कहा हे नाथ । समस्त विदयाधरोके अधिपति 
जो आप सो आपके विद्यमान रहते हुए भी वाक अङ्धदने आकर आज हम सबको अपमानित 
किया है ॥२।॥ तेजके उत्तम स्थानस्वरूपर आपके ध्यानाषरूढ रहने पर वह्‌ नीच विद्याधररूपी 
जुगनू विकारभावक प्राप्त हुभा ॥३॥ आपके सामने सुप्रीवके दुष्ट वाखकने निशङ्क हो हम रोगोकी 
जोदशाकी दहै उसे आप देखो 1४1} उन स्तरियोके वचन सुनकर जो उन्दरँ सान्त्वना देने तत्पर 
था तथा जिसकी दृष्टि निर्मल थी ेसा रावण पित होता हज बोढा कि हे देवियो । दुःख 
छोडो ओर प्रकृतिस्थ दोओ--शान्ति धारण करो) वह जो एेसी चेष्टा करता दै सो निश्चित 
जानो कि वद मव्युके पाशमेँ वद्ध हो चुका दै ॥५-६॥ हे वल्लभा । मँ कछ ही रणाङ्गणमे 
सुप्रीवको नि््रीव~- प्रीवारहितः ओर प्रभामण्डखको तमोमण्डलरूप कर दूंगा ॥७]॥। कौटके समान 
तुच्छ उन-भूमिगोचरि्योँ राम छद्मणके ऊपर क्या क्रोध करना है ? रिन्त उनके पक्षपर एकत्रित 
हृए जो समस्त विद्याधर हैँ उन्ह अवश्य मागा ॥८॥ हे प्रिय च्ियो । श्रुतो मेरी भोँहके 
इशारे मात्रसे साध्य हैँ फिर जव तो बहुरूपिभी विद्या सिद्ध हुई अतः उससे वशोभूत क्यो न 
होगे ?।६॥ इस प्रकार उन श्ियोको सान्त्वना देकर रावणने मनसे सोचा कि अवतो मैने 
शन्रुओंको मार लिया । तदनन्तर जिनमन्दिरसे निकल्कर वहं स्नान आदि शरीर सम्बन्धी कायं 
कृरनेमे छीन हुभा ॥१०॥ 


अथानन्तर जिसमें नानाप्रकारके वादिर्रसे आनन्द मनाया जा रहा था तथा जो नाना- 
प्रकारके अद्‌ुत नर्त्योसे सित था देसा, कामदेवके समान सुन्दर रावणका स्नान-समारोद 
सम्पन्न हआ ॥११॥ जो कान्तिरूपी चोदनीमे निमग्न होनेके कारण श्यामा अथीत्‌ रा्निके समान 
जान पद्ती थो एेस्री कितनी दी श्यामा अथौत्‌ नवयोवनवती सियोने पुणचन्द्रके समान चदे 





१. यदि विचेष्टते । २. भवत्यः म० । ३. देहं स्थितो म० | ४. वाह्य म० } ५ क्षणदा रजनी मक्त 
टोपरा श्यामा क्तपा करः इति धनञ्जयः | ६. स्नाप्यते म०, ज° | 


२२ पद्पुराणे 


पद्कान्तिभिरयाभिः सन्न्यामिसि सादरम्‌ । बारभास्वरसङ्कागीः करोहीयकात्ममिः 1१२॥ 
गरू्ममणिनिर्माभैः इम्भेरन्यामिरूतमेः । खीभिः साक्तादिव श्रीभिः पद्मपत्रपुट रिद ॥१४॥ 
कैशिद्रादातपच्छयैः कदलीगर्भपाण्डुभिः । अन्येरगन्धसमाकृषटमधुबतकदम्यकेः ॥१५॥ 
उद्ठत्तनः सुलीखाभि. खीमिरद्त्तितोऽभजत्‌ । स्नान नानामगिस्कातभ्रभाभाजि वरासने ॥१६॥ 
सुस्नातोऽलछ्ृतः कान्तः प्रयतो भव्रपूरितः । इनः शान्तिजिनेन्दस्य वित्रे भवन नृपः ॥१७॥ 
करत्वा तत्र परां पृजामहंतां स्तुत्तितत्परः । चिर्‌ त्रिभिः प्रणाम च भेजे भोजनमण्डपम्‌ ॥१८॥ 
चतुर्विधोत्तमाहारविर्धि निमाय पाथिवः । तिदयापरीक्णं कुमार क्रौडनभूमिकाम्‌ ॥१६॥ 
नेकपनिर्माण जनित तेन विद्यया । विविध चाद्भुतं कमं विद्याधरजनातिगम्‌ ॥२०॥ 

तव्‌ कराहतभूकरम्पसमाधूभितविग्रहम्‌ 1 जातं परवरलं भीतं जगौ निवनशङ्कितम्‌ ॥२१॥ 
ततस्त सचित्राः प्रोचु. कृतविद्याषरीक्तणमर्‌ । अधुना नाथ सुक्त्वा घां नास्ति राघचसूदनः ॥२२॥ 
सवतो नापरः कश्चित्‌ पद्मस्य करोधसद्धिनः । इष्वासस्य पुरः स्थातुं समथः समराजिरे ॥२३॥ 
वरिद्ययाथ महर्दिस्थो विक्त्य परम वलम्‌ ! सम्प्रति प्रमदोद्यानं प्रतस्थे प्रतिचक्रम्टुत्‌ ॥२४॥ 
सचिव्रैरावृतो धरैः सुरेराखण्डलो यथा । जप्रषम्यः समागच्छन्‌ स रेजे भास्करोपमः 1२५ 


न~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ---~---~~-----~-~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


कटशोसे उसे स्नान कराया ॥१२। कमलके समान कान्तिवारी होनेसे जो प्रातःसंध्याके समान 
जान पड़ती थी फेस कितनी दी स्तरियोने वालसू्यके समान देदीप्यमान स्वणेमय कल्शोसे 
आदरपूरवैक उसे नहटाया था १३ कुछ अन्य खियोने नील्मणिसे निर्मित उत्तम कलरशोसे उसे 
स्नान कराया था जिससे ठेसा जान पडता था मानो कमलके पत्रपुटोसे छदमीनामक देवियोने 
ही म्तान कराया दो १४] कितनी दी खियोने प्रातःकारीन्‌ घामके समान छालवणेकरे कठशोसे; 
किननी दी खियोने कदी बृक्तके भीतरी भागके समान सफेद रङ्नके करशोसे तथा कितनी दी 
खियाने सुगन्धिके द्वारा भ्रमरसमूहको आकर्षित करनेवाछे अन्य करुशोसे उसे नदलायां था ॥१५॥ 
स्नानके पूवं उत्तम लीलावती खियोने उससे नानाप्रकारके सुगन्धित उवटनोसे उवटन छगाया 
था ओर उसके वाद्‌ उसने नाना प्रकारके मणियोकी फेकती हुदै कान्तिसे युक्त उत्तम आसन पर 
वटर स्नान किया था ॥१६॥ स्नान करनेके वाद्‌ उसने अलंकार धारण किये ओर तदनन्तर 
उत्तम भावोसे युक्त दो श्रीशान्ति-जिनाछयमे पुनः प्रवेश किया 11१५] वर्षो उसने स्तुत्तिमे तत्पर 
रहकर चिरकाल तक अदेन्तमगवानकी उत्तम पूजा की; सन, वचन, कायसे प्रणाम करिया ओर 
उसके वाद्‌ भोजन गृहमे प्रवेश किया ॥१८॥ वरदो चार प्रकारका उत्तम॒ आदार कर बह विदयाकी 
परीक्ता करनेके छिष क्रीडाभूमिमें गया ॥६६॥ वो उसने विद्याके प्रभावसे अनेक खूप बनाये 
तथा नानाप्रकार पसे आश्वयंजनक कायं किये जो अन्य विद्याधरोको दुरम ये ॥२० उसने 
प्रश्वीपर इतने जोरसे हाथ पटका कि प्रथ्वी कपर उठी ओर उसपर स्थित शुभो शरीर धूमने 
खगे तथा शचुसेना भयभीत दो मरणकी शंकासे चिल्छाने रग ॥२१।। तदनन्तर विद्याकी 
परीन्ता कर चुकनेवारे रावणस मन्नव्रियोने कदा कि हे नाथ ! इस समय भापको ड़ भौर को 
दृसरा रामको मारनेवाखा नरह है ॥२२्‌॥ रणाद्गणसे कुपित टो बाण छोडनेवाले मके सामने 
खडा होनेके लिप्‌ आपक्रे सिवाय जौर को दुसरा समथ नहीं है. ।२३॥ 


जअथानन्तर बङ़ी-वड़ी ऋद्धियोसे सम्पन्न राचण, वियाकरे प्रभावे एक वड़ी सेना वन), 
चक्ररन्नको धारण करता हुजा उस प्रमद्नामक उद्यानकी यर चला नदो सीताका निवास 
था ॥२2॥ उस समय धीर वीर मन्त्रियोसे धिय हजा रावण देसा जान पड़ता था मानो देवोत 
पवय ह्म दन््रदी दौ । जथवा जो विना किपी रोकःटोकके चा आ रदा था देसा रावण सू्ैके 








४. देमि मण निभि" मनोवाक्यायैर्य्थ; । २. वाणान्‌ मोचयतु; | 


एकसक्ततित्तमं पवं ९६ 


तमारोक्य समायान्त विधाध्यो बभापरिरे । पश्य पश्य शुभे सीते रावणस्य माच तिम्‌ ॥२६॥ 

पुष्पका्रादय श्रीमान्‌ जवतीयं महाव्रलः 1 नानाधातुविचित्राद्गान्‌ मदीश्रद्गह्रादिव ॥२७॥ 

गजेन्द्र इव सकषीबः सूर्याशपरितापितः । स्मरानरूपरीताद्गः पूणंचन्द्रनिभाननः ॥२८॥ 

पुष्पशोभापरिच्छृन्ञमुपगीत पड च्रिभिः 1 विशति प्रमदोद्यान दृष्टिर निधीयताम्‌ ॥२६॥ 

त्रिकूटाधिपतावहिमिन्‌ रूप निरुपम श्रिते ! सफला जायतां ते रक्‌ रूप चास्येदयुत्तमम्‌ ॥३०॥ 

ततो विमख्या दष्व्या तया बाद्यान्तरात्मनः ! चापान्धकारितं वीचय बलमेवमचिन्त्यत ॥३१॥ 

अटष्टपारमुद्बरत्तं वरुमीरक्‌ महाप्रभम्‌ । रामो खचमीधरो वाऽपि दुःखं जयति सयुगे ॥२२॥ 

सधन्या किं जु पश्याम किं वा लषमणसुन्द्रम्‌ । हतत श्रोष्यामि सदमे क्रि वा पापा सदोद्रम्‌ ॥३३॥ 

एव चिन्तामुपायातां परमाकुटितास्मिकाम्‌ । कम्पमाना परित्रस्ता सीतामागत्य रावणः ॥६४॥ 

जगाद्‌ देवि! पापेन चं मया छद्मना हृता । क्तात्रगोत्रप्रसूतानां किमिद साप्रत सताम्‌ ॥२५॥ 

अवश्यम्भाविनो नून कर्मणो गतिरीदशी । स्नेहस्य परमस्येयं मोदस्य बलिनोऽथ वा ॥३६॥ 

साधूनां सश्गिधौ पूरं वरत भगवतो मया । चन्दस्यानन्तवी्यस्य पादमूले समाजितम्‌ ॥२७॥ 

या वृणोति न मां नारी रमयामि न तामहम्‌ । यद्युवंशी स्वयं रम्भा यदि चाऽन्या मनोरमा ॥३८॥ 

इति पार्यता सत्य प्रसाद पेक्तिणा मया । प्रसभ रमिता नासि जगदुत्तमसुन्दरि ॥२६॥ 

भघुनाऽऽकम्बने चिन्ने मद्धनभरेरितैः शरैः । वैदेहि ! पुष्पकारूढा विहर स्वेच्छया जगत्‌ ॥४०॥ 
समान सुशोभित हो रदा था ॥२५॥ उसे आता देख विद्याधरियोने कदा कि हे शुभे । सीते ! 
देख, रावणकी महाकान्ति देख ॥२६॥ जो नाना धातुभोसे चित्र-विचिच्र दो र्दा दहै एेसे 
पुष्पक विमानसे उतरकर यह्‌ श्रीमान्‌ मह्‌ाबटवान्‌ ठेसा चखा आ रहा है मानो पवेतकी गुफासे 
निकछकर सूयेकी किरणोंसे सन्तप्त हुभा उन्मत्त गजराज दी आ रहा हो । इसका समस्त शरीर 
कामभिसे व्याघ्र है तथा यह पूणेचन्द्रके समान मुखको धारण कर रहा है ॥२७-२८॥ यह्‌ 
पूरछोकी शोभासे व्यप्र तथा भ्रमरोके संगीतसे मुखरित प्रमद उद्यानमे प्रवेश कर रहा है । जरा, 
इसपर दृष्टि तो डउाखो ॥२६॥ अनुपम रूपको धारण करनेवारे इस रावणको देखकर तेरी दृष्टि 
सफर हो जवेगी । यथा्थैमे इसका रूप दी उत्तम हैः ॥३०॥ तदनन्तर सीताने निर्मल दृष्टस 
चाहर ओर भीतर धनुषके हारा अन्धकार उन्न करनेव लि रावणक्रा चछ देख इस प्रकार 
विचार किया कि इसके इस प्रचण्ड वख्का पार नदीं है । राम ओर छच्मण भी इसे युद्धमे 
चड़ी कठिना्ईसे जीत सकेगे ॥३१-३२॥ मँ बड़ी भभागिनी हू बडी पापिनी ह जो 
युद्धमे राम छदमण अथवा भाई भामण्डलके मरनेका समाचार युनूगी ॥२३२॥ इस प्रकार 
चिन्ताको प्राप्त दोनेसे जिसकी आत्मा अत्यन्त विहय दो र्दी थी; तथा जो भयसे कपि रही 
थी ठेसी सीताके पास आक्र रावण बोखाकिडेदेवि। युम पापीने तुम्दं छल्से हराथा सो 
क्षत्नियक्गुखमे उत्पन्न हए स्पुरुषोके लिए क्या यह्‌ उचित है ? ॥३४-२५॥ जान पडता है कि 
किसी अवश्य भावी कमेकी यद्‌ दशा दै अथवा परम स्नेह ओर सातिशय वलवान्‌ मोहका यह्‌ 
परिणाम दै ॥३६॥ मेने पहले अनेक सुनियोके सन्निधानमे वन्दनीय श्रोभगवान्‌ अनन्तवीयं 
केवरीके पादमूख्में यह्‌ रत ख्या थाकिजो सी युम नदीं वरेगी मैं उसके साथ रमणनहीं 
करगा भरे दी वह्‌ उवेशीः रम्भा अथवा ओौर फोई मनोहारिणी खी दो ॥३७-३८॥ हे जगतकी 
सर्वोत्तम सुन्दरि । इस सत्यत्रतका पालन करता हुभा मै तुम्दारे प्रसादकी प्रतीन्ञा करता रदा 
हू ओर बलपूवेक भने तुम्हारा रमण नदीं किया है ।[३६॥ दे वैदेहि । अव सेरी भुजाओसे प्रेरित 
वा्णोँसे तुम्दारा आलम्बन जो राम था सो चिन्न दोनेवारा दैः इस्तिए पुष्पक विमानमे भच 





१. वखात्‌ | 
५ 


पद्मपुराणे 


गिष्वराण्यगराजस्य चेन्यशटानि सागरन्‌ । महानदीश्च पश्यन्ती जनयाव्मसुखासिक्राम्‌ ॥४१॥ 
ल्वा कपुर सीता चतः कहणमभ्यधात्‌ । बाप्पसम्भारर्द्वकण्डा कृच्छेण सादरम्‌ ॥४२॥ 
नानन । चदि पतिर्िद्ते तवर मा प्रति । प्रसादौ वा ततः कतु ममेदं बाक्यमहंतति ॥४३॥ 
क्रदधेनापि त्वया मसे परक्ोऽभिुखतामसौ । जनिवेदितलन्डेशो न हन्तव्य" प्रियो सम पर्णा 
पश्च भामण्डछस्वसा तव सन्दिष्रमीदशम्‌ । यथा शरुसखाऽन्यथा त्वाह त्रि धियोमेन सथुगे ॥७५॥ 
महता णोकमारेण समाक्रान्ता मती प्रभो । वाप्याहतप्रदीपस्य शिष्खिव कचणमाव्रत्तः ॥४६॥ 
राजर्दस्तनया णोच्या जनकस्य महाव्मनः 1 त्राणानेषा न मुञ्चामि वन्घमागमनोत्सुका ॥४७॥ 
द्युव मृन्किता भूमा पपात युकररेक्तणा । हैमकसपरूता यद्वद्द्ना मत्तेन दन्तिना ॥४८॥ 
तदवस्थानिमा दष्टा रावणो सदुमानसः । वभूव परम दुःखी चिन्ता चेतासुपागतः ॥४६॥ 

जहो निक्ाचितस्नेह- कर्मवन्धोदयाठयम्‌ । अवसानविनिर्मुंक्तः कोऽपि ससारगहरे ॥५०॥ 
धिक्‌ विक्‌ किमिदमण्याव्य कृत सुविक्त्त मथ्रा । यदढन्योन्यरततं भीरमिधुन सद्वियोजितम्‌ ॥५१॥ 
पापातुरो विना काय पृथगजनसमो महत्‌ । अग्र शोमलमाप्रोऽस्मि सद्धिरस्यन्तनिन्दितम्‌ ॥५२॥ 
शद्ाम्भोजसम गोचर विपु मटिनीक्ृतम्‌ 1 दुरात्मना मय! कष्टं कथमेतदनुष्टितम्‌ ॥५द॥ 
विदुनारी पुखपेच्ाणा सदसा मारणसत्मिकाम्‌ ) किम्पराकफश्दशोया के शोस्पत्तिवसुन्धराम्‌ ॥५४॥ 
मोगिमृंमणिच्चायासदशी मोहकारिणी । सामान्येनाङ्गना तावत्‌ परख तु विशेषतः परनन 


"~~~ ~~ ~-~-~~~~~~--~--~-~-~-~~~--~----~--~~-----~ 


हो यपरनी इच्छानुसार जगत्तमे विहार करो ॥४८॥ सुमेरुके शिखर, अछरशनिम चैस्याल्यः समुद्र 
ओर महानदियोको देखतो हुई जपने आपको सुखो करो ।४१॥ ~ 
तदनन्तर अधरु्ोके भारसे जिसका कण्ठ रंध गया था देसी सीत्ता बड़े क्षसे आदरः 
पूवक हाथ जोड़ कर्ण स्वरमे रावणस वोी ॥४२॥ कि है दृशानन ! यदि मेरी प्रति तुम्हारी 
प्रीति है अथवा मु पर तुम्हारी प्रसन्नता है तो मेरा यह्‌ चचन पूणे करनेके योग्य हो ॥४३॥ 
युम गम तुम्दारे सामने जवे तो कृपित होने पर भी तुम मेरा सन्देश कदे विना उन्द नदीं 
माग्ना [गर उनसे कहना कि है राम ! भामण्डटकी वहिनने तुम्हारे लिए एसा सन्देश दिया 
हे कि कमेयोगसे तुम्हारे विपयकी युद्धम अन्यथा बात सुन महास्सा राजर्षिं जनककी पुत्री सीताः 
अस्यथिक शोकके भारसे आक्रान्त हाती हुई जधीसे ताडित दीपककरी शिखाके समान क्षुणमर 
म शाचनीय व्शाको प्रप्र हह । हेःप्रभो। मैनेजो भभीतक प्राण नद्य ह्धोडे है सो आपके 
समागमकी उक्कण्ठासे दी नदीं डे दै ॥४५-५॥ इतना कह वह्‌ मूर्धत दयो नेत्र वन्द्‌ करती हृदं 
उप तरह प्रथिवी परर गिर पडी जिख तरह कि मदोन्मत्त हाथीके द्वारा खण्डित सुवणैमयी 
कल्ला गिर पडती है ।८॥ 
तदनन्तर सखीताक्र वसी दशा देख कोम चित्तका धारी राचण परमे दुखी हुजा तथा 
इसं शरकरार्‌ विचार क्रते खगा कि जदो 1 कर्मचन्धके कारण इनका यह स्नेह निकाचित सेद है-- 
कभी चटवाल नदी द 1 जान पड़ता है कि इसका संसार ख्पी गरतमे रहते कभी अवसान 
नल्‌ हाना ॥४६-५ ५ सुत वार-वा२ विकार हे मेने यद्‌ क्या निन्डनीय कार्यं किया जो परस्पर 
पयस युक्त उस भिध्रुनका विदोद कराया ॥५१॥ ' मै अच्यन्त पापी ह विना प्रयोजन दी मैने 
साघारण्‌ मनुप्यकरे समान सत्‌ पुरुषासे अत्यन्त निन्दनीय अपयश रूपी मल प्राप्त पिया दै ॥५२॥ 
युक दृष्टन कमखनः समन शुद्ध विशाख कुखको मलिन किया है" दाय हाय मैने यह्‌ अकार्य 
केसे कचा १५ ५॥ जा वद़-वड़ पुसोको सदसा मार डाल्ती है, जो किपाक एकर्के समान दै 
तवा द खाकर उसत्तिकी भृमि है ठेसौ च्लीको विकार दै ।५४] सामान्य रूपसे ल्ली मान्न, 
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एकसक्ततितमं पव ३५ 


नदीव कुटिङा भीमा धर्माथंपरिनाशिनी । वजंनीया सतां यत्नान्सर्वाश्यभमहाखनिः ॥५६॥ 
अग्तेनेव या दृष्टा मामसिन्चन्मनोहरा । अमरीभ्योऽपि दयिता सर्वाभ्यः पूचयुत्तमा ॥५७॥ 
अदेव सा पररामक्तहदया जनकात्मजा । विपक्कुम्भीसमात्यन्तं सज्नातोद्धेजनी मम ॥५८॥ 
अनिच्त्यपि मे पूदमशुन्य याकरोन्मन. 1 सैवेयमघुना जीणृणानाट रमागता ॥५६ 
अधुनाऽन्याहितस्वान्ता यद्यपीच्डेदिय तु माम्‌ । तथापि काभ्नया प्रीतिः सद्धावपरिमुक्तया ॥६०॥ 
भसी्यदानुकरलो मे विद्वान आता विभीषणः । उपदेष्टा तदा नैव शमं टर्ध' मनो गत्तस्‌ ॥६१॥ 
प्रमादाद्टिक्तिं पराच मनः ससुपदेशतः । प्रायः पुण्यवता पुंसा चशीभावेऽवतिष्टते ॥६२॥ 

धैः सम्रामङ्ृतौ साद्धं सचितरर्मन्त्रण कृतम्‌ । अधुना कीदशी मैत्री चीरलोकव्रिगर्हिता ॥६३॥ 
योद्धव्य कर्णा चेतति द्वयसेतद्विरुभ्यते । अहो सङ्कटमापन्न प्राकृतोऽहमिदं महत्‌ ॥६४॥ 
यद्यप॑ंयामि पद्माय जानकीं कृपयाऽश्रुना । लोको दुदचित्तोऽय ततो मा वेच्यशक्तकम्‌ ॥६५॥ 
यत्‌ किञ्चितकरणोन्सुक्त. सुख जीवति निषृण. । जीवस्यस्मदिधो दुःख करुगाण्ृदुसानसः ॥६६॥ 
हरिताचयंसमुन्द्धौ तौ कृत्वाऽऽजौ निरखकौ । जीवम्राह गृहीतौ च पञ्मलक्तणसद्को ॥६७॥ 
पश्चाद्विभवसयुक्तो पद्मनाभाय मैथिरीम्‌ । अपयामि न मे पाप तथा सन्युपजायते ॥६२८॥ 
महौज्ञोकापवादश्च भयान्यायसमुद्वः । न जायते करोम्येवं ततो निशिन्तमानस ॥६६॥ 


-~--~-~-~~~~--~~----~~-~~~-~-~~~--------~ 


नागराजके फणपर स्थित मणिकी कान्तिके समान मोह उत्पन्न करनेवारो है ओौर परली विप 
रूपसे मोह उन्न करनेवादटी है |॥५५॥ यह नद्रीके समान कुटिल है, भयंकर दै, धमं अथको 
नष्ट करनेवाली है, ओर समस्त अशुभोकी खानि दै । यह सत्युरुषोके द्वासा प्रयत्नपूचेक द्योडनेके 
योग्य ह ॥१६॥ जो सीता पदे इतनी मनोहर थी कि दिखनेपर मानो अग्रतसे ही सुभे सीं चती 
थी ओर समस्त दैवियोंसे भी अधिक प्रिय जान पडती थो आज वही परासक्तह्टदया हौनेसे 
विपभरृत करशीके समान सुमे अच्यन्त उद्रेग उत्पन्न कर रदी है ॥५७-५८॥ नही चाहने पर भी 
जो पदे मेरे मनको अशून्य करती थी अर्थौत्‌ जो मुभे नदीं चाहती थी फिरभी मै मनमे 
निरन्तर जिसका ध्यान किया करता था वदी जज जीणे वृणकरे समान अनादरको प्राप हूई 
हे ॥५६॥ अन्य पुरुपमें जिसका चित्त खग रहा है एेसी यह सीता यद्वि सुभे चाहती भी दहै तो 
सद्धावसे रदित इससे सुमे क्या प्रीति हो सक्ती है ?।॥६०॥ जिस समय मेरा विद्रान्‌ भाई 
विभीषणः मेरे अतुक्रूक था तथा उस्ने हितका उपदेश दिया था उस समय यह्‌ दुष्ट मन इस 
भकार शान्तिको प्राप्र नदीं इजा ॥६१॥ अपितु उसके उपदेशसे प्रमादके वशीभूत हो उल्टा 
विकार भावको प्राप्त हुजासो ठीक दही है क्योकि प्राय"कर पुण्यात्मा पुरुपाकादही मन वशमे 
रहता दै । ६२] यह्‌ विचार करनेके अनन्तर रावणने पुनः विचार किया कि कर सम्रास करनेके 
विषयमे समन्व्रियोके साथ मन््रणाकी थी फिर इस समय वीर छोगेके द्वारा निन्दित मिच्रना 
की चचो केसी १ ॥६२॥ युद्ध करना ओर करुणा प्रकट करना ये दो काम विरुद्ध है । अहो । मँ 
एक साधारण पुरुषक्रो तरद्‌ उस सद्ान्‌ सकटको प्राप्न हुमा हू ॥ द्रा यदि मै इस समय दया वश 
रामक छिए सीताको सौपता हं तो छोग सुभे असमथ सममेगे क्योकि सवके चित्तको सममना 
कठिन हे ।६५।॥ जो चाहे जो करनेमे स्वतन्त्र दै ठेसा निदेय मनुष्य युखस्े जीवन विताता 
ओर जिसका मन दयासे कोमख हैः ठेसा मेरे समान पुरुष दु खसे जीवन काटता है ।॥६६॥ यदि 
मे सिहवादिनी ओर गरूडवाहिनी विद्याभोसे युक्त राम-छच्मणको युद्धम निरख कर जीवित 
९.८ भ 

पकड लू. ओर पञ्चात्‌ बेभवके साथ रामक लिए सीताको वापिस सपू तो देसा करनेसे मुके 
सन्ताप नदीं दोगा 11&9-कष्ना। साथ दी भय जर अन्यायसे उत्पन्न हुभा वहत भारी छोकापवादं 
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३६ पद्मपुराणे 


भनसा सम्प्रधार्यैवं मदाविभवसङ्गतः । ययावन्तःपुराम्भोजखण्ड रावणवारणः ॥७०॥ 

ततः परिभव स्पृता महान्तं णल्युसम्भवम्‌ । क्रोधार्णे्तणो मीमः सङत्तोऽन्तकसन्निभः ॥५७१॥ 
माण दुशवक्नस्तद्वचनं स्फुरिताधरः 1 खीणां मध्ये ज्वरो येन ससुदीक्षः सुदुःसहः ॥७२॥ 
गृद्यीत्वा समरे पाप त दुर््ीव साङ्गदम्‌ 1 भागद्वय करोम्ेप खड्गेन चुतिहासिना 1७३] 
तमोमण्डल्कं त च गृहा खडसयतम्‌ । ोदसुद्गमरनिघतिस्स्याजयिष्यामि जीवितम्‌ ॥५४।। 
कराकतीच्णधारेण क्रकचेन मरुन्सुतमू । यन्त्रित काष्टयुभ्मेन पावयिष्यामि दुणेयम्‌ ॥७५।। 

मुक्वा राधवमुदुदृत्तानखिलानाहवे परान्‌ । अखौयश्ुणं यिष्यामि दुराचारान्‌ हतात्मनः ॥७६॥ 
इति निदचयमापन्ने वतमाने दशानने । वाचो नैमित्तवक्तषु चरन्ति मगधेश्वर ७७1] 

उत्पाताः गतशो भीमा" सम्प्रव्येते समुद्गताः । आयुधप्रतिमो सत्तः परिवेपः खरचिपः ।।७८॥। 
समस्तां रजनीं चन्दो नष्टः क्रापि भयादिव । निपेतुधोरनि्घाता भूकम्पः सुमहानभूत्‌ ।॥७६॥1 
वेपमाना दिशि प्राच्या `ुरकाशोणितसन्निमा । पपात विरस रेदुरुत्तरेग तथा शिवाः 1।८ >| 
हेषन्ति कम्पितग्रीवास्तुरद्ाः प्रखरस्वनाः । हस्तिनो रूप्निःस्वाना ध्नंति हस्तेन मेदिनीम्‌ ॥८5॥ 
देवतप्रतिमा जाता रोचनोदकदुर्टिनाः । निपतन्ति महाव्रता विना च््टेन हेतुना ।॥५८२।। 
आदित्यामिद्ुखीभू ताः काकाः खरतरस्वनाः । सद्धातवनिनो जाताः खस्तपच्ता महाकुकाः ॥८३॥ 
सरासि सदसा शोष प्राप्तानि विपुलान्यपि 1 निपेतुर्गिरिश्रङ्गाणि नमो वपंति शोणित्तम्‌ ॥८५॥ 


~~~ ~~~ ~ ^~ “^ ~~~ -~^~-~~~-~-^ ^ ~~^~^~~-~~-~ ~~ ^~ 


मी नदीं होग अतः मे निश्चिन्त चित्त होकर एेसा दी करता हू ॥६६॥ मनसे इस भकार निश्चय 
कर महा वेभवसे युक्त रावण रूपी हाथी अन्तःपुर रूपी कमछ चनमे चला गया ॥७०॥ 


तदनन्तर शत्रु की ओरसे उत्पन्न महान्‌ परिभवका स्मरण कर रावणके नेत्र क्रोधसे छाछ 
दो गये ओर बह स्वयं यमराजके समान भयंकर दो गया ॥७१॥ जिसका ओठ कोपि रहा था 
एसा रावण बहु बचन वोटा कि जिससे खियोके वीचमे अत्यन्त दुःसह ज्वर उत्पन्न हो भीया 
॥७॥ उसने कहा कि मँ युद्धमे अद्नद सहित उस पापी टुर््ीवको पकड़ कर किरणोसे हैसनेवारा 
तवारसे उसके दो दुकडे अभी हाक करता हू ।॥५६॥ उस भामण्डलको पकड़ कर तथा अच्छी 
त्द्‌ ्वोध कर छोहके मुद्रयेकी मारसे उसके प्राण घुटाञ्गा ॥७४॥। ओर अन्यायी हनूमान्को दौ 
ठककड़़ियोके सिकलेमे कस कर अत्यन्त तीम धारवारी करोंतसे चीरूगा ॥५७८॥ एक रामको 
छोढ़्‌ कर मयौदाका उल्खद्नन करनेवाठे जितने अन्य दुराचारी दुष्ट शतु हैँ उन सवको युद्धमे 
शच-समृदसे चूर-चूर कर डा्ुगा ॥७६॥ गौतम स्वामी कहते है कि दे मगघेश्चर । जव रावण 
उक्त प्रकारका निश्चय कर रदा था तव निमित्तज्ञानियोके मुखोमे निम्न प्रकारके वचन विचरण 
कर रे थे अथौत्‌ वे परस्पर इस प्रकार की चचौ कर रहे ये कि ॥५७५]] देखो; ये सैकड़ा प्रकारके 
उत्पात हो रहे दै । सयक चारो ओर शखके समान अत्यन्त रू्त परिवेष--प्ररिमण्डर रहता है 
।॥५८॥ पूरी की पूरौ साच्रि भर चन्द्रमा भयसे ही मानो कहीं छिपा रहता है, भयंकर वज्रपात 
दोते दे, अत्यधिक भूकम्प होता है ॥५६॥ पूरव दिशामे कोपती इई रुधिरफे समान खार उल्का 
गिरी थी ओर उत्तर द्विशामे शगार नीरस शब्द कर रदे थे ॥८०। घोडे म्रीवाको केपाते तथा 
भ्रखर शब्द करते हुए दींसते द ओर दाथी कठोर शब्द करते हुए संडसे प्रथिवीको ताडित करते 
द अर्थात्‌ प्रथिवी पर सृं पटकते है ॥८१॥ देवताओकी प्रतिमाए' भश्रजलकी वर्षी छिए दुर्दिन 
सवखूप वन गह हँ । वड़े वड वृत्त विना किसी दृष्ट कारणके गिर रहे है ॥८२॥ सूर्यके सन्मुख हए 
कए अत्यन्त तीच शटद कर रदे दै, जपने कुण्डको छोड़ अलगन-अरग जाकर वैठे है, उनके पह 
टीले पड़ गवे दै तथा वे अत्यन्त व्याल रिखाई देते दै ॥८३॥ वड़े से बडे ताला मी अचानक 


~~ ~ --------- 
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६ 


४. युका मर 1 २. प्रदाह म०। ३. कर्‌ क्र त्वनाः न ] 


एकसतितम पं ८ ३७ 


स्वल्पैरेव दिनैः प्रायः प्रभोराचक्षते तिम्‌ 1 विकाराः खदु भावानां जायन्ते नान्यथेदशाः' 11८५ 
ीणेष्वात्मीयपुण्येपु याति शक्रोऽपि विच्युतिम्‌ । जनता कमंतन्तरेयं गुणभूतं हि पौरूपम्‌ ॥८६॥ 
भ्यते खलु न्धन्य नातः शक्य पलायितुम्‌ । न काचिच्छररता ठेव प्राणिनां स्वकृताशिनाम्‌ ।८७॥ 
सर्वेषु नयशाखेषु कुशखो रोकतन्त्रवित्‌ 1 जैनव्याकरणाभिक्तो महागुणविभू षिः ॥८८॥ 

एवंविधो भवन्‌ सोऽय दृशवक्त्रः स्वकमंमिः । वादतः प्रस्थित. कष्टसुन्मागेण विमुढधी . ॥८६॥ 
मरणार्परमं दुःख न रोके वियते परम्‌ ! न चिन्तयत्ययं पश्य तदप्यत्यन्तगर्वितः ॥३०॥ 
नक्तत्नवलनिसुंक्तो भरः सुङुटिरैः स्थितैः । पीड्यमानो रणकोणीमाकांचत्येष दुर्मनाः ॥६१॥ 
प्रतापभङ्गमी तोऽयं वीरेकरसभावित" 1 कृतखेदोऽपि शाखेषु युक्तायुक्त न वीते ॥ ६२॥ 

अतः परं महाराजः दशग्रीवस्य मानिन" । मनसि स्थितमर्थं ते वदामि श्रणु त्तः ॥६३॥ 

जित्वा सर्वजन सर्वान्‌ मुक्त्वा युत्रसदोदरान्‌ । प्रविशामि पुनरुद्कामिद्‌ पश्चात्करोमि च ॥६४॥ 
उद्वासयामि सवंस्मिन्नेतसिमिन्वसुधातले । क्षुद्रान्‌ भूगोचरान्‌ श्काष्यान्‌ स्थापयामि नभश्चरान्‌ । ६५ 


उपजातिघन्तम्‌ 


येनाऽत्र वयो सुरवत्म॑गानां त्रिरोकनाथाभिनुता जिनेन्द्राः 1 
चक्रा्युधा रामजनादनाश्च जन्म अहीष्यन्ति तथाऽऽस्मदाय्ा" ॥ ६६] 


~~, 





~. 
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पूख गये हैँ । पदाडोकी चोटियों नीचे गिरती है, आकाश रुधिर की वष करता है ।८४॥ प्रायः 
ये सव उत्पात थोडे ही दिनोमे स्वामीके मरणकी सूचना दे रदे दै क्योकि पदार्थोमिं इस श्रकारके 
अन्यथा विकार दोते नीं है ॥८५॥ अपने पुण्यके क्तीण हो जाने पर इन्द्र भी तो च्युत हो जाता 
है । यथार्थे जन-समूह्‌ कर्मके आधीन है ओर पुरुष।थं गुणीभूत है-अप्रधान है ॥८६॥ जो 
चस्तु प्राप्त होनेवारी है वह प्राप्त होती दी दै उससे दूर नहीं भागा जा सकता । दैवके रहते 
प्राणिर्योकी कोई शूरवीरता नर्द चरती उन अपने कियेका फल भोगना दही पड़ता है ॥८७॥ 
देखो, जो समस्त नीति शाखमे कुश है, रोकतन्रको जानने वाला है, जेन व्याख्यानका 
जानकार है ओौर महागुणोसे विभूपित दै एेसा रावण इस प्रकारका होता हुजा भी स्वकृत 
कमेक द्वारा कैसा चक्रमे डाङा गया कि हाय; वेचारा विमूढ बुद्धि हो उन्मागमे चखा गया ॥८्त- 
८६॥ संसारे मरणसे बढकर कोई दुःख नदीं है पर देखो, अत्यन्त गवेसे भरा राचण उस 
मरणकी भी चिन्ता नदी कर रह। है ॥६०॥ यद्‌ यद्यपि नक्तत्र वख्से रहित दै तथा कुटिर-पाप 
ग्रदोसे पीडित है तथापि मूख हुञा रणभूमिमे जाना चाहता है ।६१॥ यह प्रतापके भङ्गसे 
भयभीत है, एक वीर रसकी दी भावनासे युक्त है तथा शाखोका अभ्यास यद्यपि इसने किया 
ह तथापि युक्त-अयुक्तको नदीं देखता है ॥६२॥ अथानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते 
है कि हे महाराज! भव मेँ मानी रावणके मनमे जो वात थी उसे कहता हु तू यथाथंमे सुन ॥६३॥ 
राचणके मनमे था कि सव्र छोगोको जीतकर तथा पुत्र ओर मार्को छुड़ाकर यैं पुनः रंकामे 
प्रवेश कदं १ ओर यह सव पी करता रह ॥६४॥ इस प्रथिवीतल्में जितने ज्ुद्रभूमि गोचरी है 
मै उन सवको योसे हटाङ्जगा ओर प्रशंसनीय जो विद्याधर है, उन्हें ही यद्यो वसाङगा ॥६५॥ 
जिससे फि तीनो छोकोकि नाथके द्वारा स्तुत्त ती्थङ्कुर जिनेन्द्र चक्रवर्ती, वलभद्र; नारायण तथा 


१, नान्ययेदश- म० } २ महाराजन्‌ । मर, न° | 


३ पश्पुराणे 


निकाचितं कम तरेण येन यत्तस्य भुंक्ते सफल नियोगात्‌ । 
कस्यान्यथा शाखरवौ सुदीकषे तमो भवेन्मानुपकौ शिकस्य ॥६७॥ 


हत्यापें रविपेराचार्यगरक्ते पद्रपुरारो युदनिश्यकीर्तनामिधानं नाम द्वा्प्ततितमं पवं ॥५२॥ 
षिः ४८ 
हमारे जैसे पुरुप इसी वंशमे जन्म प्रहण करेगे ॥६६॥ जिस सुष्यते निकाचित कर्म बोधादहै 
वह उसका फर नियमसे भोगता है । अन्यथा शाख रूपी सूयेके देदीप्यमान रहते हए किस मनुष्य 
रूपी उद्कके अन्धकार रह्‌ सकता हे ।६७५॥ 


हस प्रकार चापं नामे प्रविदध, रविपेराचा्थं द्वारा कथित पद्मपुरा रावर॒के युद्ध सम्बन्धी 
निश्वयकरा कथन करने वाला वहत्तरवाँ पव समाप्त हृ ॥५२॥ 


िसक्ठतितमं पव 


ततो दशाननोऽन्यत्र दिने परममाघुरः । जास्थानमण्डपे तस्थाबुदिते दिवसाधिपे ॥१॥ 
कुतरेरवरूणेशानयमसोमसमेकपै" । रराज सेवितस्तच्र त्रिदशानामिवायिपः ।२॥ 

"वृतः कुखोद्‌ गतेच रैः र्थतः केसरिविषटरे । स वभार परां कान्ति निशाकर इव ग्रहैः ॥३॥ 
अत्यन्तसुरमिर्दिम्यवख्चखगनुखेपनः । 'हारातिदहारिवच्तस्कः सुभग. सौम्यदर्शनः ॥४। 
सदोऽवशरोकरमानोऽगादिति चिन्तां महामनाः ! मेघवाहनवीरोऽत्र स्वभ्रदेशे न दश्यते ।\*५॥ 
महेन्द् विश्रमो नेत. शक्रजिन्नयनप्रियः 1 इतो भानुप्रभो भायुकर्णोऽसौ न निरीच्यते ॥६॥ 
नेढ सदःसरः शोभां धारयव्यधुना पराम्‌ । निमंहापुरुषाम्भोज शेषपुस्ङमुदाञ्चितम्‌ ॥५॥ 
उरुलपुण्डरीकाक्तः स मनोक्ोऽपि तादशः । चिन्तादुःखविकारेण कृतो दुःसहदशंन" ॥८॥ 
कुटिर्श्वकुटीवन्धघनष्वान्ताकिकाङ्गणम्‌ । सरोपाशीविषच्छय कृतान्तमित्र मी पणम्‌ ॥३।। 
-गाढदष्टाधर स्वाश्चचक्रमरन समीच्य तम्‌ 1 सववश शश भीता किङ्कर्तन्यत्वगहुरा" ॥॥१०॥ 
ममाय कुपितोऽघ्रुष्य तस्येव्याकुखमानसाः 1 स्थिताः प्राजजखयः सर्र धरणीगतमस्तका, । ११। 
मयोग्रश्॒कलरोकाक्तसारणायाः सङजिता 1 परस्पर विविक्तन्त. क्षिति च विनताननाः ॥१२॥ 





~~~ 


अथानन्तर दूसरे दिन दिनकरका उदय होनेपर परम देदीप्यमान रावण सभामण्डपमे 
वियजमान हु ॥१॥ वेर, वरुण, ईशान, यम ओर सोमके समान अमेक राजा उसकी सेवा 
कर रहे थे जिससे वह एेसा सुशोभित हो रहय था मानो इन्द्र ही हो ॥२॥ छुखमे उत्पन्न हुए वीर 
मनष्योसे धिया तथा सिंहदासनपर विराजमान रावण ब्रहोसे चिरे हुए ॒चन्द्रमाके समान परम 
कान्तको धारण कर रहा था ॥२॥ वह अ्यन्त सुगन्धिसे युक्त था, उसके वख; मारे तथा 
अनुरेपन सभी दिव्य थे; हारसे उसका वन्ञःस्थल अत्यन्त सुशोभित हो रहा था; वह्‌ सुन्दर था 
ओर सौम्य दृष्टस युक्त था ।४)। वह्‌ उद्ारचेता सभाकी ओर देखत्ता हुभा इस प्रकार चिन्ता 
करनेलगा करि यहो वीर मेघवाहन अपने स्थानपर नदी दिख रहादै॥५) इधर मदेन््रके 
समान शोभाको धारण करनेवाखा नयनासियमी इन्द्रजित्‌ नदीं है ओर उधर सूयके समान 
प्रभाको धारण करनेवाखा भावुङकण ( म्भकणे ) भी नहीं दिख रहा हे ॥६॥ यद्यपि यद्‌ सभा 
रूपी सरोवर शेप पुरूप रूपी कमुदोसे युशोभित है तथापि उक्त महापुरुप रूपी कमछासे रदित 
होनेके कारण इस समय उत्कृष्ट शोभाको प्राप नही हो रह्‌ है ॥७॥ यद्यपि उप्त र।चणके नच 
कमलके समान पर रहे थे ओर वह्‌ स्वयं अनुपम मनोहर था तथापि चिन्ताजन्य दुःखके 
चिकारसे उसको ओर देखना कठिन जान पडता था ॥८॥ 


तदनन्तर टेदी भोदयके बन्धनसे जिसके कलाट रूपी ओंगनमे सघन अन्धकार फैड रदा 
था, जो कुपित नागके समान कान्तिको धारण करनेवाला था, जो यमसजके समान भयङ्कर 
था, जो बड़े जोरसे अपना ओठ डश रहा था, जो अपनी किरणोके समूृहमे निमग्न था एेसे उस 
रावणको देख, बड-वड मन्त्री अत्यन्त भयभीत हय “कस्या करना चाहिये; इस विचारमे गम्भीर 
थे ॥६-१०॥ “यहु सुपर कुपित ह या उसपरः इस प्रकार जिनके मन व्याङ्गुल दो रदे थे तथा 
जो हाथ जोड़े हुए प्रथिवकी मोर देखते वेठे थे ॥११॥ रसे मयः; उग्र, शुकः, लोकान्न ओर 
सारण आदि मन्त्री परस्पर एक दुसरेसे कलित होते हए नीचेको मुख कर वेठे थे तथा रैसे जान 


१, तृतीयचदधंयोः श्लोक्यः ज पुस्तके क्रममेदो चतेते ! २ मुक्ताल्ग्मनोदयेरस्कः ! ३ गाटदष्टाधरं 
मर । 





८ पद पुराणे 


भरचरष्कुण्डका राजन्‌ ते भगाः पाश्वैवर्तिनः । सुहुर्व प्रसीदेति स्वराबन्तो वभापिरे ॥१३॥ 
कैकासकृटकट्पासु रलनमाघुरभित्तिषु । स्थिताः प्रासादमारासु त्रस्तास्तं दर्शः खियः ।1१४। 
मणगिजारगवाकान्तन्यस्तसम्भरान्तरोचना । मन्दोदरी ददर्ौन समालोडितमानसा ।1 १५ 
लोहिताः प्रतापाञ्यः समुत्थाय दशाननः ! अमोघरतनशसखाव्यभायुधाखयमुञ्ज्चलम्‌ ।१६।। 
वन्नाखयमिवेशानः सुराणां गन्तुयु्यतः । विश्षतश्च ममेतस्य दुर्निमित्तानि जज्ञिरे ॥१७॥ 

पृष्टतः क्षुवममरे च दिको मार्गों महाहिना 1 दादी -धिदडुत्वां छ यासीति वचांसि तमिवावदन्‌ ।*८॥ 
वानूलरेरित चुतं भग्न वैू्ंदण्डकम्‌ । निपपातोत्तरीय च वरिसुग्द्किणोऽर्त्‌ 11१ 8॥ 

जन्येऽपरि णना. करुरास्त युद्धाय न्यवत्तयनू । वचसा कर्मणाते हिन कायेनानुमोदकाः ॥२०॥ 
नानाशकुनविन्तानभ्रवीणध्रिपणा तत. । दष्टा पापान्महोत्पातानत्यन्ताकुरमानसाः ।|२१॥। 
मन्दोदरी समाहूय कादीन्‌ सारमन्त्रिणः । जगाद नोच्यते करमाद्वद्धिः स्वहितं नृपः ।!२२॥ 
किमेतचेयतेऽधापि विक्तातस्वपरक्रियैः । अशक्ताः कुम्भकर्णायाः कियद्वन्धनमागताः ॥२३॥ 
छोकपालौजसो वीरा" कृतानेकमदाद्धताः। शश्ुरोधमिमे प्राप्ताः किं नु कुवन्ति चः शमम्‌ ।२४॥ 


~~^~~-~ ~~ ~~~ ~~ 





.~~~~~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~~----~-~---~~~~~-~~-~~ 


पढते ये मानो परथिवीमें ही प्रवेश करना चाहते दो ॥१२॥ गौतम स्वामौ कते है कि हे राजन्‌ ! 
जिनके कुण्डल दिल रहे थे देसे वे समीपवर्ती सुभट दहे देव प्रसन्न दो भ्रसन्न दयोजः इस तरह 
शीघ्रतासे वार-वार कद्‌ रदे थे ॥१३। कैटासके शिखरके समान ञचे तथा रनोंसे देदीप्यमान 
दीवालोसे युक्त महटरोमे रहनेवारी स्त्रियो भयभीत दो उसे देख रही थी ॥१४॥ मणिमय करोखो 
के अन्तमे जिसने अपने घवड़ये हए नेत्र छगा रक्खे थे, तथा जिसका मन अत्यन्त विहङ था 
एेसी मन्दोद्रीने भी उसे देखा ॥१५॥ 


अथानन्तर छार छाछ नेत्रोको धारण करनेवाला प्रतापी रावण उठकर अमोघ शख्रूपौ 
रत्नोसे युक्त उ्वङ शख्ागारमे जनके किए उस प्रकार उद्यत हुमा जिस प्रकार कि वाट्य 
जानेके किए इन्दर उत दोता दै । जव वह्‌ शखरागारमें प्रवेश करने गा तव निम्नाङ्कित मप- 
शुन हए ॥{६-१७ पीेकी ओर दीक हुई अगे महानागने मागं काट दिया, एेसा ख्गने 
खगा जसे खोग उससे यद्‌ शब्द्‌ कह रहे दो किं हा, दी, तुमे धिक्कार है को जा रहा है ॥१८॥ 
नीट मणिमय दण्डसे युक्त उलका छत्र वायुसे प्रेरित दौ टूट गया, उसका उत्तरीय वस्र नीचे 
गिर गया ओर दाद्िनी ओर कौञा कोव कोवं करने लगा ॥१६॥ इनके सिवाय ओर भी क्रूर 
अपशक्नोने उसे युद्धके छिए मना किया । यथाथेमे वे सव अपशकुन उसे युद्धके किए न वचनसे 
अनुमति देतेथे न क्रियासे ओर न कामसे दी ॥२०॥ तदनन्तर नाना शङ्कनोके ज्ञानम जिनकी 
बुद्धि निपुण थी पसे छोग उन पाप पूणे महा उत्पातोको देख अत्यन्त व्यग्रचित्त हो गए ॥२१॥ 


तदनन्तर मन्दोद्रने शुक आदि श्रेष्ठ मन्व्रयोको बुलाकर कदा कि आप छोग राजास 
हितकारी वात क्यो न्दी कहते हैँ ॥२२॥ निज ओर परकी क्रियाओको जानने वाठ होकर भी 
आप अभी तक यह क्या चेष्टा कर रहे हैँ १ कुम्भकणौदिक अशक्त हौ कितने दिनसे बन्धनम पडे 
ह १ ।२३। छोकपालके समान जिनका तेज है तथा जिन्दने अनेक आ्वयेके काम किये है ठेसे 
ये वीर, शुके ययो वन्धनको प्राप्न होकर क्या आप छोगोको शक्ति उत्पन्न कर रदे है १।२४॥ 





‡ चस्तास्तं म०। २. समेतस्य म । ३. धिद्मा मर | ४. चेषते म०, ज०। 

= शक्न शाघ््मं र्छकका फल इस प्रकार बताया दै कि पूवं दिशामें हो तो मृद्यु, ्रग्निकोणमें ह्य 
त। शोकः, टर्िणमे दानि, नैक्ये शुम, पश्चिमम मि त्रदार, वायुकोणे सम्पदा, उत्तरमे कलह, ईशानमं 
घनागम, श्राकाशमे नवमंदार्‌ रौर पातालम सर्वसम्पदाकी प्राति दो 1 रावणको मृत्युकी दीक टद । 


त्रिसक्चतितमं पवं ४१ 


भ्रगिपत्य ततो ठेवीमित्याहूसुंख्यमन्त्रिणः । कृतान्तप्यासनो मानी स्वप्रधानो दशाननः ॥२५॥ 
वचन कुरुते यस्य नरस्य परम हितम्‌ ! न स स्वामिनि ! रोकेऽस्मिन्‌ समस्तेऽप्युपरभ्यते ॥२६॥ 
या काचिद्धविता बुद्धिश णा कर्माजुव्सिनाम्‌ । अशक्या साऽन्यथाकर्त्‌, सेन्द्रः सुरगणेरपि ॥२७॥ 
अर्थसाराणि शाखाणि नय नौशनसं परम्‌ । जानन्नपि त्रिकृटेन्द्‌ः पश्य मोहेन वाध्यते ॥२८॥। 
उक्तः स बहुशोऽस्माभिः प्रकारेण न केन सः 1 तथापि तस्य नो दित्तमभिप्रेताजिवन्तते ॥२६॥। 
महापूरङृतोस्पीडः पयोवाहसमागमे । दुष्करो हि नदो धतं जीवो वा कमेचोदित. ।२०॥ 

ईशे तथापि को दोपः स्वय वक्तु स्वमहेसि । कदाचित्ते मति ऊर्यादुपेकणमसम्प्रतम्‌ ॥२१॥ 
इल्युदाहृतमाधाय निरिचन्तस्वान्तधारिणी । परिवेपवती छचमीरिव सम्भ्रमवत्तिनी ॥३२॥ 
स्वच्छायत्तचिचित्रेण पयःसादृश्यघारिणा 1 अश्युकेनाश्रृता देवी गन्तु रावणययुयत। ।1३२॥ 
मन्यथस्ान्तिक गन्तु ता प्रवृत्तौ रति यथा । परिवगेः समारोक्य तत्परत्वमुपागतः ॥३४॥ 
छुत्रचामरधारीभिरक्च नामि. समन्ततः 1 पूर्यत शचीवेन्द्र्‌ वजन्तो प्रवरानना ॥।३५॥ 

श्वसन्ती प्रस्खलन्ती च किञ्चिच्िथिरमेखला । प्रियकायरता नित्यमनुरागमहानदी ॥३६।। 
आयान्ती तेन सा दृशा ङीखावत्तेन चक्षुषा । स्पृशता कवच मुख्य शखजातं च सादरम्‌ ।।२७॥ 
उक्ता मनोहरे दंसवधूरुकितिगामिनि । रभसेन किमायन्स्यास्तव देवि प्रयोजनम्‌ ॥३८।। 





तदनन्तर मुख्य मन्त्रर्योने प्रणाम कर मन्दोदरी से इस प्रकार कहा फि दे देवि । दशाननेका 
शासन यमराजके शासनक्रे समान है, वे अत्यन्त मानी ओर अपने आपको ही प्रधान मानने 
वारे है ।२५।॥ जिस भयुष्यके परम हितकारी वचनको वे स्वीकृत कर सके हे स्वामिनि । समस्त 
रोकमे एेसा मनुष्य नदीं दिखाई देता ॥२६॥ कमौचुकरर प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्योकी जो बुद्धि 
होनेवाखी है उसे इन्दर तथा देवोके समूह भी अन्यथा नदीं कर सकते ॥२७॥ देखो, रावण समस्त 
अथं शाख ओर सम्पूणै नीतिशाखको जानते हैँ तो भी मोहके द्वा पीडित दो रदे दै ॥२८॥ 
हम रोगोने उन्है अनेको बार किस प्रकार नदी समभाया हे ? अथौत्‌ एेसा प्रकार शेष नदीं रहा 
जिससे हमने उन्है न समाया हो फिर भो उनका चित्त इट वस्तु -सीतासे पीले नदी हद र्हा 
हे ॥२६।॥ वपौ ऋतुके समय जिसमें जलका महा प्रवाद्‌ उर्लघ कर बह रहा है एेसे महानदको 
अथवा कर्म॑से प्रित मनुष्यको रोक रखना कठिन काम है ।।३०॥ है स्वामिनि । यद्यपि हम छोग 
कह्‌ कर हार चुके है तथापि आप स्यं किये इसमे क्यादोषदहै? संभव दैः कि कदाचित्‌ 
आपका कहना उन्ह सुबुद्धि उत्पन्न कर सके । उपेक्ता करना अनुचित है ॥३१॥ इस प्रकार 
मन्त्रियोका कदा श्रवण कर जिसने रावणके पास जाने का निशित विचार कियाथा, जो भय 
से कोप रही थौ तथा घडा हु रुक्मीके समान जान पड़ती थी, जो स्वच्छ, छम्वे, विचित्र 
ओर जर की सदशताको धारण करनेवाले वश्रसे आव्रृत्त थी एेसी मन्दोदरी रावणके पास 
जानेके छिए उद्यत हहं ३२३३ कामदेवके सपीप जानेके किए उद्यत रत्तिके समान), रावणके 
समीप जाती हदं मन्दोदरीको देख परिवारके समस्त छोगोका ध्यान उसीकी ओरजा खगा 

॥२४॥ छत्र तथा चमरोको धारण करनेवारी चर्यो जिसे सव जरसे चेरे हुई थीं ठेसी 
सुखुखी मन्दोदरी एेसी जान पड़ती थी मानो इन्द्रके पास जाती हुई शची दी दो-दन्द्राणी दी 
हो ।॥३५॥ जो छम्बी सोसि भर रदी थी, जो चरती-चरुती वीचमे स्वलित हो जाती थी, जिसक्री 

करधनी कुकु दीी दहो रही थी, जो निरन्तर पतिका कायं करनेमे तत्पर थी ओर जो 

अनुरागकी मानो महानदी ही थौ पेसी आती हई मन्दोदरीको रावण ने छीटापूणे चज्चुसे 

देखा । उस समय रावण अपने कवच तथा सुख्य-मुख्य शस्ोके समृहका आदरपूंक स्पशे कर 

रदा था ॥३६-२७॥ रावृणने कहा कि दे मनोहरे । दे दसौके समान सुन्दर चारसे चछ्नेवाी 

६ 


२ पद्मपुराणे 


दियते हदयं कस्माहशयक्त्रस्य मामिनि 1 सन्निवानसिघ स्वप्ने प्रस्तावपरिवर्जित्तम्‌ ।।३९॥ 
ततो निर्मटसम्पूरणाशा्कमत्तिमानना । सग्फुद्छाम्भोजनयना निसर्गोत्तमविश्रमा ॥४०॥ 
मनोहरक्टक्षेषु व्रिसजंनविचक्षणा ! मडनावासभूताङ्गा मघुरस्खलित्तस्वना 11४ १९॥ 
दन्ताधरविचिधोरच्छायापिञ्जर विग्रहा 1 स्तनहेममहाकुम्भभारक्षन्नमितोदरी 11४२॥ 
स्वल्द्ररिघ्रयास्यन्तसुकुमाराऽतिसुन्दरी । जगाद प्रणता नाथप्रसादस्यातिभूमिका ॥४३॥। 
परयच्छ देव मे भर्व॑भिक्तामेदि प्रसन्नताम्‌ । परेम्णा परेग धर्मेण कारुण्येन च सङ्गतः ।।४४।। 
वियोगनिम्नगाहु-खजले सद्गत्पवीचिके । महाराज निमजन्ती मकायुत्तम धारय ॥ ४५ 
कुरपश्चवन गच्छुखखय विपुलं परम्‌ 1 मो पेष्टा महाबुद्धे बान्धवन्योममास्करः ।४६॥ 
किच्विदाकर्मय स्वामिन्‌ वचः परूपमप्यदः । चन्तुमहसि मे यस्मादत्तमेव स्वया पदम्‌ ॥४७॥ 
अविर स्वभावस्थ परिणामसुखावहम्‌ 1 वचोऽग्रियमपि ग्राह्यं सुददामौपध यथा ॥४८॥। 
किमर्थं संश्यतुरामारूढोऽस्य तुखामिमाम्‌ 1 सन्तापयति कर्मातस्वमस्मांश्च निरवग्रहः ॥४६। 
मापि क्रिमतीत ते सेव भूमिः पुरातनी । उन्मारगप्रस्थित चित्त केवलं देव वारय ॥५०॥ 
मनोरथः प्रघृत्तोऽय वितान्त तव सह्घटे । इन्दियाश्चाज्नियच्छृाऽऽश् विवेकद्द्ररिमश्त्‌ ॥५१॥ 
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प्रिये हेदेवि! बड़ वेगसे तुम्हारे यहो आनेका प्रयोजन क्या है ?॥३८ हे भामिनि। 
स्वप्नमे अकस्मात्‌ प्राप्त हुए सन्निधानके समान तुम्हारा आगमन रावणके हृदयको क्यो हर 
रहा है १ ।३६॥ 


तदनन्तर जिसका सुख निर्म पृणेचन्द्रकी तुखनाको प्राप्त था,जसके नेच खिङे हुए 
कमलके समान थे, जो स्वभावसे ही उत्तम हदाव-भावको धारण करनेवारी थी, जो मनोहर 
कटाक्तेके छोडनेमे चतुर थी, जिसका शरीर मानो कामदेवके रहनेका स्थान था, जिसके मधुर 
शब्द वीच-वीचमे स्खछित दो रहे थे, जिसका शरीर दत तथा ओढठोाकी रद्घ-विरङ्गी विशाल 
कान्तिसे प्रञ्चरवणं दो रहा था, जिसका उद्र स्तनरूपी स्वणैमय महाकर्शोसे सुक रहा था, 
जिसकी त्रिवलिहूपी रेख स्वलित दो रदी थीं, जो अत्यन्त सुङ्कमार थी, अत्यधिक सुन्दरी थीः 
ओर जो पतिके प्रसादकी उत्तम भूमि थी ठेसी मन्दोदरी प्रणाम कर वोटी-फि ।।४०-४३॥ दे 
देव । आप्र परमप्रेम भर दया-धमंसे सहित हो अतः मेरे छिए पतिकी भीख देशो प्रसन्नताको 
प्राप्त दो 1४४। हे महाराज । हे उत्तम संकल्परूपी तरद्घोसे युक्त । वियोगरूपी नदीके दुःखरूपी 
जलम दूती हई सुखको आलम्बन देकर रोको-मेरी रक्ता करो ४५ हे महाबुद्धिमन्‌ ! तुम अपने 
परिजन रूपौ आाक्राशमे सूयके समान हो इसलिए प्रख्यको प्राप होते हए इस विशाल कुरूपी 
कमर वन की अत्यन्त उपेक्षा न करो ।४६॥ हे स्वामिन्‌! यद्यपि मेरे वचन कठोर है तथापि 
छु श्रवण कीजिये) यनश्च यह्‌ पद्‌ मुभे आपने दही दिया दहै अतः आप मेरा अपराधक्षमा 
करनेके योग्य है ०५ भित्रोके जो वचन विरोध रहित है, स्वभावमे स्थित है ओर फलरकालमे 
यख देने वें वे अग्रिय दने पर भी ओौपधिके समान थरदण करनेके योग्य है 1४८ भाप 
इस उपमा रदित संश्षयकी तुखा पर किसल्ए आरूढ दो रदे है १ ओर किसङिए किसी सुकावटके 
चिना दी अप्रने जापको तथा हम लोगोको सन्ताप पर्हुवा रहे हो ।४६॥ आज भौ आपका 
क्या चदा राया ? वदरी आपकी पुरातनी अथात. पहलेकी भूमि हैः केवर हे देव ! उन्मार्ममे गए 
हए चित्तको रोक लीजिए ॥५०॥ आपका यद्‌ मनोरथ अस्यन्त संकटं प्रवृत्त हमा है इसदिए 
दन इन्द्रियरूपी घोडेक्ो शोर दी रोक रीजिए । आप तो विवेकररूपी मजवरूत छगामको धारण 








९. मा प्ति म०। 





ध्रिस्चतितमं पर्वं धद 


उद्धरस्व गभीरत्वं परिक्षां च तच्कृते । गतं येन मार्गेण नाथ केनापि नीयसे ।1५२।। 

दष्टा शरभवच्छायामात्मीयां कूपवारिणि । ज्ज प्रवृत्तोऽसि परमामापदायाक्षदरायिनि ॥५३॥ 

अयशः शारमुत्ु्गं भिच्वा क्टेशकर परम्‌ । कदरीस्तम्भनिःसार फ किमभिवान्दुसि ॥५४।। 
श्माध्यं जख्यिगम्भीरं कुर भूयो विभूपय 1 शिरोऽत्तिं ऊखजाताना सुख भूगोचरखियम्‌ । ५ 
विरोधः क्रियते स्वामिन्‌ वरैः स्वाक्षिप्रयोजन । शन्यु च मानसे कृतवा परेपामास्मनोऽपि वा 1५६1 
पराजिव्यापि संघातं नाथ सम्बन्धिनां तव ! कोऽथः सम्प्यते तस्माच्यज सीतामय ग्रहम्‌ ॥५७॥ 
अन्यद्‌स्तां बतं तावतरखीसुक्तिमात्रत. 1 पुमान्‌ जन्मद्वये शसा सुशीलः प्रतिपद्यते ॥५य८॥ 
कजरोपमकारीपु परनारीषु रोदुप. । मेरुगौरवयुक्तोऽपि वृणलाववमेति ना ॥५६॥ 

देषैरनुगहोतोऽपि चक्रव्तिसुतोऽपि वा ! परखीसङ्घ पड्केन दिग्धोऽकीत्तिं बजेस्पराम्‌ ॥६०॥ 
योऽन्यप्रमदया साक करुते मूको रतिम्‌ । आशीविपञुजदग्याऽमौ रमते पापमानसः 1९६१॥ 
निर्म कुलमत्यन्त मायशतोमङिन कर । आत्मान च करोपि त्वं तस्माद्रजेय दुमंतिम्‌ ॥६२॥ 
धंवान्तरावरेच्छरातः प्राप्ताः नाश महावा । सुसूलाशनिघोपा्यास्ते च कि न गता. श्च तिमू ॥६३॥ 
सितचन्दनदिग्धाद्वो नवजीमूतसन्निमः 1 मन्दोदरी मथावोचद्ाव्णः कमले्तण' ॥६४॥ 
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करनेवाछे हे ।॥५१॥ आपकी उक्कृष्ट धीरता, गम्भीरता ओर विचारकता उस सीताके टिए जिस 
कुमा्मसे गई दहै टे नाथ जान पड्तादहै किंआपमभी किसीके द्वारा उसी छृमागंसे ले जाये 
जा रहे है ॥५२॥ जिस प्रकार अष्टापद्‌ छुर्पके जलमे भपनी परियां देख दुःखको प्राप्त हा उती 
प्रकार अत्यन्त दुःख देनेवारी आपत्तियोमे तुम किसछिए प्रवृत्त हो रहे हो ॥५३॥ अत्यधिक क्तंश 
उत्पन्न करनेवाङे अपयशरूपी अचे व्रृक्तको भेदन कर सुखसे रदिये । आप केलेके स्तम्भके समान 
किंस निःसार फलकी इच्छा रखते है ५४) हे समसुद्रके समान गम्भीर । अपने प्रशस्त कुक 
फिरसे अलंकृत कीजिए ओर छीन मनुप्योके शिर ददेके समान भूमिगोचरीकी ची-सीताको 
शीघ्र दी छोहिए ।५५॥ हे स्वामिन्‌ 1 वीर सामन्त जो एक दृसरेका विरोध करते है सो धनकी 
प्रापक प्रयोजनसे करते है अथवा मनमे ेसा विचारकर करतेहैकियातोपरको महयाम 
स्वयं मरू । सो यहो धनकी प्रापि तो आपके विरोधका प्रयोजन दो नदी सकती क्योकि आपको 
धनकी क्या कमी हे ? ओर दसस प्रयोजन अपना पराया मरनादहै सो किंसलिए मरना ? 
पराई खीफे लिए मरना यह्‌ तो हास्यकर बात है ।।५६।। अथवा माना कि शुओके समूहका 
पराजित करना विरोधका प्रयोजन है सो शत्रु समूहको पराजित्त करने पर आपका कौनसा प्रयोजन 
सम्पन्न होता हैः १ अतः हे स्वामिन्‌ । सीतारूपौ हठ छोडिए ॥५५७॥ ओौर दू सरा तत रहने दीजिए 
पक परखरीत्याग त्रत के द्वारा ही उत्तम शीख्को धारण करनेवाखा पुरुप दोनो जन्मोमे 
प्रशंसाको प्राप दोता है ।५८॥ कल्लखकी उपमा धारण करनेवाछी परख्खियोका छोभी सनुभ्य, सेसके 
समान गौरवसे युक्त होने पर भी णके समान तुच्छताको प्राप्न दो जाता है ।५६॥ देव जिस 
पर अनुग्रह करते है अथवा जो चक्रवर्तीका पुत्रै वह्‌ भी परल्ीकी जसक्तिरूपी कर्द॑मसे 
टित होता हुञा परम अकीर्तिको प्राप्न होता दै, जो भूखे पर्ख्ीके साथ प्रेम करता है मानो वह्‌ 
पापी आशीविप नामक सर्पिणीके साथ रमण करता है ॥६०-६१॥ अत्यन्त निर्मल कुलक 
अपकौर्तिसे मिन मत कौजिए । अथवा आप स्वयं भपने आपको मिनि कर रहे हसो उस 
दुवुद्धिको द्योडिए 11६२॥ स्ख तथा वज्रघोप आदि महावर्वान्‌ पुरुपः, परल्ञीकी इच्छा मात्रसे 
नाशको प्राप्न दो चुके सो क्या वे आपके युननेमे नदीं आये ? ॥६३॥ 
अथानन्तर जिसका समस्त शरीर सफेद चन्दनसे लिद्था तथा जो स्वयं नूतन मेधके 
१. चक्रवर्तिसमोऽपि वा क० । २. न्यो धवो धवान्तरः पगयुदपम्तथावला तस्य इच्छा तस्याः 

परपुर्पवनिताया उच्छामाचत इति भावः | 


ध ` पश्रपुराणे 


अयि कान्ते किमर्थ वमेव कातरता गता  भीरत्वाद्ीरभावासि नाम दीद सार्थकम्‌ ॥६९॥ 
सर्यकीततिरहं नासौ न चाप्यशनिधोपकः 1 न चेतरो नरः कश्चिक्किमथमिति भाषसे ।॥६६॥ 
ख्युदावानटः सोऽह शन्ुपादृपसंहे, । सखमपयामि नो सीतां मा भेपीर्मन्दमानसे ॥६७॥ 

भनया कथया कि ते रतायां व्व नियोजिता । शक्नोषि रचितु नीथ मश्यमपंय तां दतम्‌ ॥६८॥ 
ऊचे मन्योदरीं साध तया रतिघख मवान्‌ । वान्करत्यप्य मे तामिव्येवं च चदतेऽत्रपः ॥६६॥ 
"दयुक्तेप्याभव क्रोध वहती विपुरेकतणा । कर्णेत्पिरेन सौभाग्यमतिरेनमत्ताडयत्‌ ॥७०॥ 

पुनर्या नियम्यान्त्जगाद्‌ चद्‌ सुन्दर 1 कि मादाय त्वया तस्या च्टतां यदभीच्छुसिः ॥७१। 
न स्रा गुणवती ज्ञाता र्छामान च रूपतः । कर्मसु च न निष्णाता न च चित्तानुवर्तिनी ॥७२॥ 
दरग्याऽपि तया साकं कान्त का ते रतौ मतिः । आत्मनो राघव शद्ध मवच्व नाुबुद्धयसे ॥७३॥ - 
न कथचित्स्वयमात्मान शसन्नाप्नोत्ि गौरवम्‌ । गुणा हि गुणतां यांत्ति गुण्यमानाः पराननैः ॥७४। 
तदह नो वदाम्येव करं जु वेत्सि त्वमेव हि! वराक्या सीतयाकिवान श्रीरपि समेति मे 1७५) 
विजहीहि विभोऽत्यन्त सीतासद्गेप्सिताव्मकम्‌ 1 माऽनुपद्गानरे तीव प्राप्तो निःपरिदारके ॥७६॥ 
मदवक्ताकरो वान्दन भूमिगोचरिणीमिमाम्‌ । शि्ेड़यंमुत्सञ्य काचमिच्छसि मन्दकः ॥७७॥ 
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समान श्यामख वणे था एसा कमल-खोचन रावण मम्दोदरीसे बोला कि ॥६४॥ देप्रिये । तू 
क्यो इस तरह अत्यन्त कातर्ताको प्राप्त दो रही दहै? भीर अ्थौत्‌ छ्लीहोनेकेकारणदीतू 
भीर अर्थात्‌ कातर भावको धारण कर रदी दै। अहो) स्रीका भीर्‌ यह नाम साथंकही दै 
॥५५॥ यै न अकैकीर्ति हू, न वज्रधोपरह ओरन कोई दूसरा दी मनुष्य हू फिर इस तरह क्यो 
कट्‌ रदी है ? ॥६६॥ में शचुरूप व्रक्ञोके समृहको भस्म॒ करनेवाङा वह्‌ म्व्युरूपी दावानछ हू 
इसिए सीताको वापिस नदीं छौटाञ्गा। हे मन्दमते। भय मत कर ॥६५॥ अथवा इस चचाँ 
से तुम्हे क्या प्रयोजन दहै? तूतो सीताकी र्ता करनेके लिए नियुक्त की गदे सो यदि रक्ता 
करनेमे समथ नहो हैतोमुे शीघ्र ही वापिस सौँपदे।॥ ६ यह सुन मन्दोदरीने कदा कि 
आप उसके साथ रति-सुख चाहते हैँ इसीलिए निरज हो इस प्रकार कद्‌ रहे है कि उसे मु 
सोप दो ॥६६॥ इतना कह ईष्यी सम्वन्धी क्रोधको धारण करनेवारी उस दीपैटोचना 
मन्दोदरीने सौभाग्यकी इच्छासे कर्णोत्पख्के द्वारा रावणको ताड ॥७०॥ पुनः मन ही सन 
ईृष्योको रो कर उस्ने कहा कर हे खुन्दर! वताओ तो सही कि तुमने उसका क्या भादालम्य 
देखा ह ? जिससे उसे इस तरह चाहते हो ॥७१।॥ न तो वह्‌ गुणवक्ती जान पड़ी दै, न रूपमे 
सुन्दर है, न करां मे निपुण है ओर न आपके मनके अनुसार प्रवृत्ति कस्नेवाखी है ॥५७२॥ 
फिर मीपेसौ सीतके साथ रमण करने की हे वल्लभ । तुम्हारी कौन बुद्धिदहै। मेरी दधिमितो 
केवल अपनी ठ्घुता दी प्रकट हो रही है जिसे आप समक नहीं रहे है ।॥५७२।॥ कोई भी पुरुष 
स्वयं अपने भापकी प्रशंसा करता हुआ गौरवको प्राप्र नदीं होता यथार्थ॑मे जो गुण दूसरोके 
सुखोसे ्रशंसित दते दै वे ही गुणपनेको प्रप्र होते है ॥५४॥ इसीष्िए मँ रेखा ऊ नहीं कहती 
ह किन्तु आप्र स्वयं जानते ह कि वेचारी सीताकी तो वात दी क्या, छद्मी भी मेरे समान नदीं 
दे 1७3। इप्टिए हे विभो 1 सीताके साथ समागम की जो अत्यधिक छाटसा ह उसे द्योडिये; 
जिका परिहार नदी एेसी अपवादष्ूपी तीत्र अग्निते मत पड़यि ॥७६॥ आप मेरा अनादर कर 
इस भूमिगोचरीको चाद रदे दै सो ठेसा जान प्रता है मानो को मूखे वाल्क वेदूयमणिको 


१. भामिनी मीरसद्गनाः इति धनजयः । २ महाथैकम्‌ म० । ३, शक्तोऽपि म० ] ४, न~-्रथ 


ति पटरच्छदः; ५. टव्यक्त- =+ 
पद्यः । ५. दद्युकते-प० ४ ६. बदिच्छसि म०। ७. ध्रपोः इति स्यात्‌, प्रोपसरगपूर्वकपतूल 
चतेटुटमप्यमक्वचने ह्प्म्‌ । मायेगे स्मडागमनिपरेवः। 


त्रिंसप्चत्ितम पर्वं ७५ 


न दिन्य रूपसेतस्या जायते मनसि स्थितम्‌ 1 इमां ्रामेयकाकारां नाथ कामयसे कथम्‌ ॥७८]। 
यथासमीहिताकरपकरषनाऽतिविचश्षणा । भवामि कीदशी ब्रुहि जाये त्वच्चित्तहरिणी ॥७६॥ 
पश्मार्यारतिः सद्यः श्रीर्भवामि किमीश्व< । शक्ररोचनविश्रान्तभूमि, कि वा ठची प्रभो ॥८०॥ 
मकरध्वजचित्तस्य बन्धनी रतिरेव वा । साराद्धवामि कि देव भवदिच्डृनुवत्तिनी ॥८१॥ 

ततः किचिदधोवक्च्रो रावणोद्धातवीप्षणः ! सवीड. स्वैरमुचेऽह परस्त्रीदस्वयो दितः ॥८२॥ 

क्रं मयोपचित पश्य परमाकीर्तिंगामिना | जारा लशकृतो मूढ. परश्लीसक्तचेतसा ॥ मर 
विषरयराऽऽमिषस्तक्तात्मन्‌ पापभाजनचज्चरू' । धिगस्तु हृदरयत्व ते हद यक्षुदचेटिता ॥८४॥ 

व्रिरश्त इव चोत्सर्पिुखेन्दुस्मितचन्दिक. । वद्धाक्तिङुसुद' कान्तामेवमू चे दशानन. ॥८५॥ 

देवि वैक्रियरूपेण वितैत् प्रकूतिस्थिता | त्यन्तदयिता व्व मे किमन्यद्धीमिरत्तमे ॥८६॥ 
रुव्धप्रसादया देज्या ततो सुदित्तचित्तया । भापित देव किं मागोर्दपोद्योताय युञ्यते ॥८७1 
दशानन सुहन्मध्ये यन्मयोक्तमिढ हितम्‌ । अन्यानपि वुधान्‌ प्रच्छ वेश्चि नेव्यवश्टा सती 1८ मा 
जानन्नपि नय सवं प्रमाद दैवयोगतः । जन्तुना दितकामेन घोधनीयो न किं प्रसुः 11८81 
जासंद्विष्णुरसो साघु्विक्रियाविस्तात्मक' । सिद्धान्तगीतिकामि. फं न प्रबोधम्नुपाह्त ॥६०॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~--~~-~~~~ 





-~-~~~----~-~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~---~-~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ -~-~^~-~ 


छ्लोडकर कोंचकी इच्छा करता है ।५७॥ इससे आपका मनचाहा दिव्य खूप भी नही हो सकता 
अथौत्‌ यह्‌ विक्रियासे आपकी इच्छानुसार रूप नहीं परिवर्तित कर सकती फिर हे नाथ । आप 
इस प्रामीण खीको क्यो चाहते है ? ।।७८॥ मै आपकी इच्छानुसार रूपको धरनेमे अत्तिशय 
निपुणरहूसो समे आज्ञा दीजियेकिमैकेसीदो जाञ्ज। हे स्वामिन्‌ क्याशीघ्रही तुम्हारे 
चित्तको हरण करनेवाखो एवं कमलरूपी घरमे प्रीति धारण करनेवाला छच्मी वन जाङॐ? अथवा 
दे प्रभो । इन्द्रके नेत्रोकी विश्रामभूमिस्वरूप इन्द्राणी दो जां ? ॥७६-०॥ अथवा कामदेवके 
चित्तको रोकनेवाली सात्तात्‌ रति ही वन जाञ्ध ? अथवा हे देव 1 आप्रकी इच्छानुसार प्रवृत्ति 
करनेवाली क्या दो जा ? ॥८१॥ 


तदनन्तर जिसका मुख नीचे की जर था, जिसके नेत्र आघे सुले थे तथा जो छजलासे 

सदहित था एेसा रावण धीरे-धीरे वोखाकिदहे प्रिये! तुमने सुभे परस्त्रीसेवी कदा सो ठीक 
-हे ॥८२॥ देखो मैने यद्‌ क्या किया ? परस्त्रीमे चित्तसे आसक्त होनेसे परम अकीर्तिको प्राप 
होते हए भेन इस मूख आत्माको अत्यन्त रघु कर दिया है ।=२-८३॥ जो विपयरूपी मां समे 
आसक्त है, पापका भाजन है तथा चञ्चल है एेसे इस हृदयको पिक्ार है । रे हदय । तेरी यदह 
अत्यन्त नीच चेष्टा है ॥=४।॥ इतना कह जिसके मुखचन्द्रकी मुसकान रूपी चरदिनी उपर की 
ओर फर रही थी, तथा जिसके नेत्ररूपी छद विकसित हो रहे थे ` रेसे दशाननने मन्दोदरीसे 
.पुनः इस प्रकार कहा कि 1८५॥ हे देवि । विक्रिया निर्मित रूपके विना स्वभावसे स्थित रहने पर 
भी तुम सुभे अत्यन्त प्रिय हो । हे उत्तमे । मुखे अन्य ्ियोसे क्या प्रयोजन दहै ? ।८६॥ तदनन्तर 

स्वामीकी प्रसन्नता प्राप्त होनैसे जिसका चित्त खि उठा था एेसी मन्दोदरीने पुनः कहा कि हे 

देव ! सूयेके छिए दीपकका प्रकाश दिखाना क्या उचित है ? अ्थौत्‌ आपसे मेरा कुद्धं निवेदन 
करना उसी तरह व्यथं है जिस तरह कि सूयंको दीपक दिखाना ॥>७॥ हे दशानन । सने मिन्रोके 

नीच जो यह हितकारी बात की है सो उसे अन्य विद्वानोसे भी पृषं ीज्यि । मै अवरा 
होनेसे कृं समती नहीं हू ।॥८८॥ अथवा समस्त शाखरोको जाननेवाखछा भो प्रस यदि कदाचिन्‌ 
दैवयोगसे प्रमाद करता है तो क्या दित की इच्छ रखनेवलि प्राणीको उसे समभाना चादिए 

॥८६॥ जेसे कि विष्णुङ्कमार सुनि विक्रिया द्वारा आत्मको भूर गये थे सो क्या उन्दः सिद्धान्तके 


१. चला म | 


४६ पद्मपुरणे 


अयं घुमानियं शीति विकल्पोऽयममेधसाम्‌ । सवतो वचनं साघु समीहन्ते सुमेधसः 11६9 
स्वह्पोऽपि यदि कथिते प्रसादो मयि विदयते ! ततो वदामि ते सुज्च परखीरतमागणम ।\६२॥ 
गृहयीषवा जानकीं करत्वा त्वामेव च समाश्रयम्‌ । प्रत्यापयामि गत्वाऽहं रामं भव नुक्छया 118३1 
उपगृह्य सुतौ तेऽह शत्रुजिन्मेधवाहनौ । भ्रातर चोपनेण्यामि कि भूरिजनदिं सया ६४1] 
एवमुक्तो खश क्रुद्धो ररसामधिपोऽवदन्‌ । गच्छं गच्छ दुतं यत्रन पश्यामि मुख तव ।&५। 
अहो व्र पण्डितस्मन्या चद्विदायोन्नतिं निजाम्‌ । परपक्तप्रशसायां प्रदत्ता दीनचेष्टिता 11६ ६॥ 

त्वं वीरजननी भूत्वा ममाग्रमहिपी सती । या वन्ति क्छीवमेव तत्काततरास्ति न ते परा ॥ ३७] 
एवमुक्ता जगौ देवी श्चणु यदुगद्ित वुषेः । हलिना चक्रिणं जन्म तथा च प्रतिचक्रिणाम्‌ ।६८॥ 
प्रिजयोऽय तरिपृष्टशच दविष्टोऽचर एव च | स्वयम्भूरिति च स्यातस्तथा च पुरुपोत्तमः ।।६१॥ 
नरसिद प्रतीतिश्च पुण्डरीकश्च विश्रुत" । दत्तशचेति जगद्धीरा हरयोऽरिमन्‌ युगे स्ताः ॥१००॥ 
समये ठु महावीयौ पद्मनारायणौ स्तौ । यो तौ श्ुवमिमौ जातौ दशानन समागतौ 11१०१] 
परव्यनीका ययुमीवततारकाद्या यथा गताः 1 चाशमेभ्यस्तथा नून व्वमस्मादु गन्तुमिच्छसि 1१०२1 
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उपदेश द्रवाय प्रवोधको प्रात्र नहीं कराया गया था ॥६५॥ "यह्‌ पुरुप है ओर यह खी हैः इस 
प्रकारका विकल्प निद्धि पुरषोको दी होता है यथा्थमे जो बुद्धिमान दहै वे स््ी-पुरप सभीसे 
हितकारी वचनोकी अपेक्षा र्खते है ॥६१॥ हे नाथ ! यदि आप्रकी मेरे उपर छु थोडी भी 
प्रसन्नता है तो मै कहती हू कि पर्खीसि रतिकी याचना द्योडो अथवा परस््रीमे रत पुरुपका मागं 
तञो ॥६२॥ यद्वि जापक आज्ञा हो तौ मै जानकीको ठे जाकर रामको आपकी शरणमे ले भती 
ह तथा तुम्हारे इन्द्रजित्‌ ओर मेघवाहन नामक दोनो पुत्रो तथा भाई कुम्भकणैको वापिस ल्यि 
आती हू । अधिक जनाकी हिसासे क्या प्रयोजन दै १ ॥६३-६५॥ 
मन्टोद्रीके इस प्रकार कहने पर रावण अत्यधिक कुपित दोता हुजा बोछाकिजाजा 
जल्दी जा, वर्ह जा जदो कि मै तेरा मुख नदीं देखू ॥६५।॥ अहो ! तू अपने आपको बड़ी पण्डिता 
मानती हैः जो अपनी उन्नतिको दछधोड़ दीन चेष्टा कौ धारक हो श्रु पक्की प्रशंसा करतेमे तत्पर 
हृदं हे ॥६६॥ तू वीरको माता ओौर मेरी प्रानी होकर मी जो इस प्रकार दीन वचन कं रही 
है तो जान पडता दै कि तुमसे वद्‌ कर कोई दृसरी कायर स्त्री नदीं ह ६५1] इस प्रकार रावण- 
के कहने पर मन्दोद्रीने कदा कि हे नाथ ! विद्रानोने बख्भद्रो, नारायणो तथा प्रतिनारायणोका 
जन्म जिस प्रकार कहा है! उसे सुनिये ॥६८॥ हे देव । इस युगमे अवत्तक कविजय तथा मचल 
भादि सात वलमद्र ओर त्रिप्रठ, द्विष्ठ स्वयम्भू, पुरूपोत्तम, नृसिंह, पुण्डरीक जौर दत्त ये 
सात नारायण दो चुके हँ । ये सभी जगतमे अत्यन्त धोरवीर तथा प्रसिद्ध पुरुष हृष है । इस 
समय पद्म आर ठद्मण नामक वरमद्र तथा नारायण होगे । सो दे दशानन जान पड़ता है कि 
ये दोना दी यरो जा पहुचे है । जिसप्रकार अश्वमीव ओौर तारक आदि प्र्तिनारायण इनसे 
नान्तको प्रात्र हए है उसी प्रकार जान पड़ता दै कि तुम भी इनसे नाशको प्राप दोना चाहते 


१ विनयोऽथ म्‌०। 
हनौ बलभद्र! विजव २ श्रचल उ भद्र ४ सुष्भम५ सुदशन ६ ्रानन्द्‌ ७ नन्ठन नन्द, ८ पश्च-- 
राम प्रार्‌ £ ब्रलराद | - 
„ ना नारायण त्रिपृष्ठ २ द्विषृष्र ३ स्वयम्भू, ४ पुरुषोत्तम ५ सिह ६ पुरडरीक ७ दत्त = लदमण 
श्रि कप्य | 1 


नै प्रतिनारायण--९ च्रस्वगरीव २ तारक ३ मेर हिशम्भु 
~ क ४ दिशम्धु ५ मु £ बलि ७ प्रहद्‌ 
शरीर जगसेव | 4 ५ मु £ बलि ७ ग्रहाद्‌ ठ रावण 


त्रिसक्ततितमं पं ४७ 


तावताशक््यते नाथ वक्तु तस्व हिते रतम्‌ । याव््प्रन्तापनीयस्य निश्वयान्तो न दश्यते 1 १०३॥ 
तत्कार्यं वुद्धियुक्तेन परत्रेह च यत्सुखम्‌ ! न तु" दुखाङ्करोपर्िकारणं कुःसनारपदम्‌ ॥१०४॥ 
विपयैः सुचिरं शुक्तयः पुमोस्तृधिमागतः । त्रंरोक्येऽपि वदवक तं पापमोहित रारण ॥ १०५ 
युक्त्वापि सकले भोग मुनित्व चेन्न सेवसे । ग हिध्मरतो भूत्वा कुर्‌ दु.खविनाशनम्‌ ।1१०६।। 
अणुवतासिदीष्तङ्ञो नियमच्चुप्रशोभित" 1 सम्यग्दशंनसन्नाहः शीरकेतनरुचित. ।1१०७॥ 
भावनाचन्दनाद्राहः सुप्रबोधशरासनः 1 वशोन्दियव्ररोपेतः शभध्यानप्रतापवान्‌ ॥१०८]] 
मर्यादांकशस युक्तो निश्वयानेकपस्थितः 1 जिनभक्तिमहाशक्तिजेय दुगतिवादिनीम्‌ ॥१०६॥ 
दय हि कुटिरा पापा महवेगा सुदुःसहा । बुधेन जीयते जित्वा तामेतां सुखितो भव ॥११०॥ 
हिमवन्मन्दराद्ेषु पवतेषु जिनार्यानू । पूजयन्‌ वशया सार्धं जग्वृद्रीपं मया चर ॥१११॥ 
अष्टादुशसहसखख्री पाणिपल्नवराङ्ित. 1 क्रीड मन्द्रङ्व्जेषु मन्दाकिन्यास्तटेपु च ॥११२॥ 
हैम्सितेपु प्रदेशेषु रम्णीयेपु सुन्दर । विद्याधरयुग स्वेच्छं करोति विहृति सुखम्‌ ॥११३॥ 
कन्धवणं न युद्धेन किचचिदसित प्रयोजनम्‌ 1 प्रसीद ऊर मे वाक्यं सवथेच सुखावहम्‌ ॥११४॥ 
चदेडचदूदुजनं निय परमान्थंकारणम्‌ । जनवादमिम सुच्च कि मजस्ययशोदुधौ ॥१९५॥ 
इति प्रसादयन्ती सा बद्धपाण्यब्जक्कंडमला । पपात पादयोस्तस्य वांछन्ती परम हितम्‌ ॥११६॥ 
हो ॥६६-१०२॥ हे नाथ ! हित करनेमे तत्पर तन्तसका निरूपण कृरनेके छिए तव तक आशंका की 
जाती है जब तक कि निरूपणादि तवका पूणं निश्चय नदीं दिखाई पड़ता है ॥१०३॥ बुद्धिमान्‌ 
मटष्यको वह्‌ कायं करना चाहिए जो इस लोक तथा परलोकमें सुखका देनेवाला दो । दु'खरूपी 
अङ्कुरको उत्पत्तिका कारण तथा निन्दाका स्थान न हो ॥१०४॥ चिरकार तक भोगे हृए भो गोसे 
जो वृश्चिको प्राप्न हुजा हो एेना तीन छोकमे भी यदि कोई एकपुरुप द्ोतोदहे प्रापसे मोदित 
रावण ! उसका नोम कहो ॥१०५॥ यदि समस्त भोर्गोको भोगनेके वादं भो तुम युनि पदको 
धारण नदीं कर सकते हो तो कमसे कम गरदस्थ धमैमे तत्पर होकर मौ दु.खका नाश करो 
॥१०६॥ हे नाथ 1 अणुच्रत रूपी तच्वारसे जिसका शरीर देदीप्पमान है, जो नियमरूपी छत्रसे 
छुशोभित है, जिसने सम्यग्दशेन रूपी कवच धारण किया है, जो शीलत्रत रूपी पताकासे युक्त 
हे, जिसका शरीर भावनारूपी चन्दनसे आद्रे हे । सम्यण्नान दी जिसका धुप है, जो जिते 
न्द्रियता रूपी वल्से सदित दहै, शुभध्यान रूपी प्रतापसे युक्त है, मयीदा रूपी अद्भुशसे सहित दे, 
जो निश्चय रूपी हाथी पर सवार है, ओर जिनेन्द्र भक्ति ही जिसकी महाशक्ति है एेसे होकर 
तुम दुग॑ति रूपी सेनाको जीतो । यथाथमे यह दुगंति रूपी सेना अत्यन्त छटिकू, पापरूपिणी, 
ओर अस्यन्तं दुसह दहै सो इसे जीतकर तुम सुखी दोओ ॥१०७-११०॥ हिमवत्‌ तथा मेर्‌ 
आदि पवेतो पर जो अङ्त्रिम जिनाल्य है उनकी मेरे साथ पूजा करते हुए जम्बू होपमे विचरण 
करो ॥१११॥ अठारह हजार स्ियोके हस्तरूपी पल्ल्वोसे खलित होते हुए तुम॒समन्दरगिरिके 
निर्गा ओर ग्धा नदीके तटो में क्रीडा करो ॥११२॥ हे सन्दर! विद्याधर दम्पत्ति अपने 
अभिरुपित मनोहर स्थानामे इच्छातुसार सुख पूवेक विहार करते हे ॥११३॥ दे विदन्‌ ! अथवा 
हे यशस्विन्‌ ! युद्ध से क प्रयोजन नदीं है । प्रसन्न हो ओर सव प्रकारसे सुख उसन्न करने 
वाङ मेरे वचन अद्गौक्ृत करो ।॥ १९४ विषके समान दुष्ट, निन्दनीयः, तथा परम अनर्थका 
कारण जो यह छोकापवाद है सो इसे द्धो । व्यथं ही अपयश खूप सागरमे स्यो इवते दो ? 
।1११५।} इस प्रकार प्रसन्न करती तथा उसका परम हित चाहती हृं मन्योदरी दस्तकमरु जोड़कर 
राचणके चरणोमे गिर पडी ॥११६॥ 
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विदटसन्नथ तामूचै भीतां भयविवर्जितः । उत्थाप्य भीतिमेव किं गता स्व कारण विना ॥११७॥ - 
मत्तोऽस्ति नाविक. कश्चद्ररारोदे नरोत्तमः । जखीका भीरुता केय लेणादुारंम्यते त्वया ॥११८॥ 
गदित य्वयाऽन्यस्य पक्तस्योद्धवसुचनम्‌ 1 नारायण इति स्पष्ट तव देवि निरूप्यत्ते ॥ ५१६॥ 
नामनारायणा. सन्ति वदेवाश्च भूरिशः । नामोपलन्धिमात्रेण कायसिद्धिः किमिष्यते ॥१२०॥ . 
तिक्‌ कशिन्मनुष्यो वा कृतनिद्धामिचानकः । वाङ्मात्रतः स किं सेद्ध सुखमासोत्ति कातरे ॥१२१॥ 
रथनृपुरधामेशो यथेद्रोऽनिन्दतां मया । नीतस्तथेममोक्तस्व स्वमनारायण कृतस्‌ ॥१२२॥ 
इत्यर्जितुदाहव्य प्रतिशः प्रतापवान । स्वप्रभापरलच्छन्नशरीरः परमेश्वरः 1१२२1. 
क्रीडागृहमुपाविच्तन्मन्दोद्यां समन्वित. । श्रियेव सहितः शक्रो यथा कााश्रितक्रियः ॥१२०॥ 
सायाद्वस मये तावत्सन्ध्यानिगंतमण्डल. । सविता सहरव्यन्कपायानिव सयतः ॥५१२५]॥ 
सन्ध्याव्रलि विदृ्टौटपुर्सरभलोदित. । निभत्संयन्निव दिन गतः क्रापि दिवाकर. ॥ १२६॥ 
वद्धपञ्मज्ञरिपुटा नलिन्योऽस्तं गतं रविम्‌ । विरतैश्चक्रवाकानां दीनमाकारयन्निव ॥१२७॥ 
अनुमागेण च प्राप्ता ग्रहनक्त्रवाहिनी । विक्षेषेणेव सरितु अगाकेन विसर्जिता ।। १२८ 

परदोपे तत्र सवृतते दीपिकारलदीपिते' । प्रमाभिर्नगरी ङ्का रेजे मेरोः शिष्ठा यथा ॥१२६॥ 


~~~ 
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अथानन्तर निर्भय रावण ने हसते हए उस भयभीत मन्दोद्रीको उठाकर कहाकित्‌. 
दस तरह कारणकरे विना दी भयको क्यो प्राप्त दो रही है ? ॥१९१७॥ हे छन्दरि 1 मुभसे बदृकर 
कोई दृसरा उत्तम मनुष्य नदीं है । तू. स्त्रीपनाके कारण इस किस मिथ्या मीश्ताका आछम्बन 
ले ग्दी दह? अर्थात्‌ स्रौ होनेके कारण व्यथं ही क्यो भयभीत ही रही है ? ॥११८॥ चे नारायण 
है इस प्रकार दूसरे पक्तके अभ्युदयको सूचित करनेवाली जो वात तूने कदी है सो हे देवि ।! 
तमे स्पष्ट वात वता कि नारायण ओर बर्देव इस नामको धारण करनेवाके पुरुष बहुतसे है 
क्या नामको उपरुच्धिमात्रसे कायेकौ सिद्धि हो जाती है ॥११६-१२०॥ दे भीर । यदि किसी 
तियञ्च या मनुष्यका सिद्ध नाम रख लिया जाय तो क्या नामसात्रसे वह्‌ सिद्ध सम्बन्धौ सुखको 
प्रात्र दयो सकता हे ?।१२१॥ जिस प्रकार र्थनू पुर नगरके अधिपति इन्द्रको मैने अनिन्द्रपना 
प्रात कग दिया था उसी प्रकार तुम देखना कि मैने इस नारायणको अनारायण बना दियादहै 
॥१२२॥ इस प्रकार अपनी कान्तके समृहसे जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था तथा जिसकी 
क्रिया यसराजयै आश्रित थी एेसा प्रतापी परमेश्वर रावण, अपनी सबलताका निरूपण करर 
मन्दाद्रीके साथ क्रीड़ा गृहमे उख तरह प्रविष्ट हभ जिस.तरह कि छक्मीके साथ इन्द्र भवेश 
करता हेः ॥१२३-१२४॥ | 








जथानन्तर्‌ सायकाटकरा समय आया तो संन्ध्याके कारण जिसका मण्डर अस्तोन्मयुख हो 

ता च पेसे सूने किरणाको उस तरह संकोच छिया जिस तर कि मुनि अपनी कपायोको 
संकोच ठेता है ॥{२५॥ सूये खाल-छार होकर जस्त हो गया सौ ठेसा जान पड़ता था मानों 
सन्ध्यावछ् खूप ओष्ठ जिसमे उसा जा रहा था रेखे वहुत भारी कोधसे रारराख दो दिनको 
डोट दिखाता हु कदीं चला गया था ॥१२६॥ कमदिनियोके कमछ वन्द्‌ हो ग्ये ये सो ठेसा 
जान पडता था मानो कमल रूपी अंजकिको बोधने वारी कमलिनिघो चक्रवाक पक्तियोके शब्दके 
हारा अस्त हृष्‌ सूथको दीनता पूवक बुला ही रदी थीं ॥१२७॥ सूर्यके"जस्त दोतते दी उसी मासे 
ट्‌ आर नकन्राकी सेनाया परहुचौ सो एसी जान पडती थी मानो-चन्द्रमाने उसे स्वच्छन्दता- 
पूवक पृमनके दिए दोड द प्रिया था--उसे जज्ञा दी द रक्खी थी ।१२८॥ तदनन्तर दीपिका 
रूपी ग््नासे प्रकाित प्रहोष कारके प्रकट होने पर प्रभासे जगमगाती हई ठका मेरुकी जिखाके 
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परियं प्रणयिनी काचिद्‌ाछिग्योचै सवेपथुः । अप्येकां श्बरीमेतां मानयामि स्वया सह ॥१३०॥ 
उद्मचुधिकाऽऽमोदमधुमत्ता विधूर्णिता । पर्यस्ता काचिदीशाष् पुष्पवृष्टिः सुकोमखा 1१३११ 
अग्जतुरयक्रमा काचित्‌ पीवरोरपयोधरा 1 वपुष्मती वपुष्मन्त दयिता दयित ययौ ॥१३२॥ 

जग्राह भूषणं काचित्स्वभाविनैव सुन्दरी । कर्वन्ती हेमरत्नानां चारभावा कृतार्थताम्‌ ॥१६३॥ 
सुवि्ाधरयुग्मानि प्रचिक्रीडुयंथेप्सितम्‌ ! भवने भवने भान्ति) सदशं भोगमभूमिषु ॥१३४॥ 
गीतानङ्खदवारपिर्वीणावंशादिनिःस्वननैः 1 जपतीव तदा रङ्का मुदिता क्षणद्‌ाऽऽगमे ॥१३५॥ 
ताम्बूलगन्धमारयाचेरुपभोगैः सुरोपभै. 1 पिवन्तो मदिरामन्ये रमन्ते दयितान्विताः ॥१३६॥ 
काचिरस्ववदन रक्रा चपकप्रतिबिम्बितम्‌ । ईष्ययेन्दीवरेणेश प्राप्ता मदमताडयत्‌ ॥१३७॥ 

मदिराया परिन्यस्तं नारीमियंखसौरभम्‌ । रोचनेषु निजो रागस्तासां मदिरया कृतः ॥१२८॥ ` 
तदेव वस्तु ससर्गाद्त्ते परमचारताम्‌ | तथाहि दयितापीतंशेपं स्वाद्रभवन्मधु ॥१३६॥ 
मदिरापतितां काच्चिदात्मीया लोचनचयुतिम्‌ । गृहन्तीन्दीवरप्रीत्या कान्तेन हतिता चिरम्‌ ॥१४०॥ 
अप्रौढापि सती काचिच्छुनकेः पायिता सुराम्‌ । जगाम प्रौढता बारा मन्मथोचितवस्तुनि ॥१४१॥ 
रुजास्षखीमपाङ्कस्य तासामत्यन्तमीप्सितन्‌ । कृतं कादस्बरीसख्या प्रियेषु क्रीडितं परम्‌ ॥१४२॥ 
धूणेमाने्तण भूयः "करस्खरङितिजरिपितम्‌ । चेष्टितं विकट खीणां पुंसा जात मनोहरम्‌ ॥१४२॥ 








समान सुशोभित हो उठी ॥१२६॥ उस समय को स्री पतिका आलिद्लन कर कोपती हृद बोरी 
कि तुम्हारे साथ यह्‌ एकं रात तो आनन्दसे विता दटूकलजो होगा सो दोगा ॥१३०॥ जिसकी 
चोटीमे गथौ हुई जुदीकी माखासे सुगन्धि निकर रही थी तथा जो मुके नशामे मत्त हो भूम 
रही थी एेसी को एक स्त्री पतिक्री गोदमे उस तरह खोट गई मानो अत्यन्त कोमल पुष्प बृष्टि दी 
विखर दी गई हो ॥१३१॥ जिसके चरण कमलके समान थे तथा जिसकी जोव भौर स्तन अत्यन्त 
स्थूढ थे एेसी सुन्दर शरीरी धारक कोई स्र सुन्दर शरीरके वारक बल्लभके पास गईं हो ॥१३२॥ 
जो स्वभावसे ही सुन्दरौ थी तथा सन्दर हाव-भावको धारण करनेवारी थी देसी किसी स्ने 
सुवणे ओर रत्नोको कृतकृत्य करनेके छिए ही मानो उसने आभूपण धारण क्रये ये ॥१३३॥ 
विद्याधर ओर विद्याधरियेकि युगल इच्छाचुसार कीड़ा कर रहे थे ओर वे घर-घरमे एेसे युशो- 
भित दोर्हेथे मानो भोगभूमियोरभ दी हो ॥१३४। संगीतके कामोत्तेजक आखापो अओौर चीणा 
बरोसुरी ज।दिके शब्दोसे उस समय ठंका एेसी जान पडती थी मानो रात्रिका आगमन होने पर 
हषित हो वातौाप ही कर रही हो ॥१३४॥ कितने दी अन्य छोग ॒ताम्बृ गन्धमाला भादि 
देवोपम उपभोगोसे मदिरा पीते हुए अपनी वल्छमायोके साथ क्रीड़ा करते थे ॥१३६॥ नशामें 
निमग्न हुई कोई एक सो मदिराके प्यारे प्रतिविम्बितं अपना ही मुख देख ई््यावश नील- 
कमर्से पतिको पीट रदी थी ।१३७।। खियोने मदिरामे अपने मुखरी सुगन्धि छोड़ी थी ओर 
मदिराने उसके बदरे खियोके नेत्रम अपनी रछिमा द्लोड़ रकी थी ॥ १३८] वही वस्तु इष्ट- 
जनोके संसगंसे परम सुन्द्रताको धारण करने लगती है इसी ख्एि तो खीके पौनेसे शेप रहा 
सधु स्वादिष्टद्यो गया था ॥१३६॥ कोई एक सखी मदिरामे पड़ी हुई अपने नेत्रोकी कान्तिको 

नीरुकमर सममः प्रहण कर रदी थी सो पतिने उसकी चिरकार तक हसी की ॥१४०॥ कोई एक 

खी यद्यपि प्रोद्‌ नदीं थी तथापि धीरे-धीरे उसे इतनी अधिक मदिरा पिला दी गई कि वह 

कामके योग्य कायंमे प्रौदताको प्राप्न दो गई अर्थात्‌ प्रौढ़ खीके समान कामभोगके योग्य हो 

गईं ॥१४१॥ उस मदिरारूपौ सखीने छ्जारूपी सखोको दूर कर उन खियोक्रो पतिक विषयमे 

एेसीं क्रीड़ा कराई जो उन्हं अत्यन्त इष्ट थी जथौत्‌ सियो मदिराके कारण छन्ना छोड परत्तियोक 

साथ इच्छानुकरूर क्रीडा करने लगी ॥१४२॥ जिसमे नेत्र धूम रहे थे तथा वार-वार मधुर अधकरे 


१. भाति ज० । २ इवालाये- म०।३ पीत रोपम०। ४ कले स्वकलित म° । 
५८-द्‌ 


४ पश्यपुराणे 


दम्पती मधु वान्दन्तौ पीतशेषं परस्परस्‌ । चक्रतुः प्रसतोज्चापौ चपकस्य गतागतम्‌ 11 १४४॥ 

श्वपक्े विगतप्रोतिः कान्तामािम्य सुन्दरः । गण्डूपमदिरां कश्चित्पपौ सुकृरितेकणः ॥१४५॥ 

आसीदधिदुमकट्पानां किञ्ि्सुरणसेविनाम्‌ । मधुलारिततरागाणामधराणां परा द्युतिः ॥१४६॥ 

"दन्ताधरेचणच्दोयासंसरमिचपके मधु 1 शक्छारंणासिताम्भोजयुक्तं सर इवाभवत्‌ ॥१४७१ 

गोपनीयानर्दश्यन्त प्रदेशान्‌ सुरया खयः । वाक्यान्यभापणीयान्यमापन्त च गतत्रपाः ॥१४८॥ ` 

चन्द्रोदयेन मधुना यौवनेन च भूमिकाम्‌ 1 आरूढ) मदनस्तेष्रां तासां चात्यन्तसु्नताम्‌ ॥१४६॥ 

कृतत्ततं ससीत्कारं गृहीतौष्ट समाङ्रुम्‌ 1 सुरतं भावियुद्धस्य मद्गटम्रहणायितम्‌ ॥१५०॥ 

पुपोऽपि रकसामिन्द्रश्चासचे्टितसद्गतः । सममानयदुदयश्नरीरन्तःपुरमशेषतः ॥१५१॥ 

सुदसंडः समाछिडग्य स्नेहान्मन्दोदरी विभोः 1 अपश्यददनं वृिमगच्छन्ती सुरोचना ॥१५२॥ 

इतः समरसंच्रत्ताप्परिप्राक्तजयस्य ते ! आगतस्य सदा कान्त करिप्याम्यवगृह नम्‌ । १५३॥ 

मोचयामि हणमप्येक न त्वां भूयो मनोहर 1 रतेव वाहुवकिन सर्वाद्गकृतसङ्ग तिः ॥\१५४॥। 

वदन्त्यामेवमेतस्यां प्रेमकातरचेतसि 1 रत ताश्रशिखश्चक्ते समासि च निशा गता ॥ १५.५॥ 

नक्त्रदीधितिश्नग प्राप्ते सन्ध्यारणागमे । गीतध्वनिरभूद्रम्यो भवने भवनेऽहंताम्‌ ॥१५६॥ 
शब्दोका उचारण हो रदा था एेसी खयो ओौर पुरुषोकी मनको हरण करनेवारी विकट चेष्टा दने 
छगी ॥१४३॥ पीते-पीठे जो मदिर शेष वच रही थी उसे भी दम्पती पी लेना चाहते थे इसिए 
तुस पियो तुम पियोः इस प्रकार जोरसे शब्द करते हुए प्याङेको एक दृसरेकी ओर बदा रहे 
ये ॥१४८॥ किसी सुन्दर पुरुषकी प्रीति प्ये समाप्र हो गई थी इसलिए वह वल्छभाका 
आणिद्ननकर नेत्र बन्द करता हुभा उसके मुखके भीतर स्थित कुररेकी सदिराका पान कर रहा 
था ॥१४५॥ जो मूंगाके समान थे, जो कुकु फड़क रहे थे तथा मदिराके द्वारा जिनकी कृत्रिम 
खारी धुर गहं थी एसे अधरोषठोको अत्यधिक शोभा वद्‌ रही थी 1१४६ दोः, ओष्ठ ओर 
नेत्रो की कान्तिसे युक्त प्यालेमे जो मधु रक्खा था वह सफेद छार ओर नीर कमषछछासे युक्त 
सरोचरके समान जान पड़ता था ॥ १४० उस समय मदिराके कारण जिनकी कजा दूर दो ग 
थी एे्ी खिर्यो अपने गुप प्रदेशोको दिखा रदी थीं तथा जिनका उचारण नदीं करना चाहिये 
एस शब्दाका उचारण कर रही थीं 1 १४८] चन्द्रोदय, मदिरा ओर यौवनके कारण उस समय 
उन खी-पुरुपोका काम अत्यन्त उन्नत अवस्थाको भराप्रदो चुका था ॥ १४ जिसमे नखन्तत 
किये गये थे, जो सीत्कारसे सहित था, जिसमे ओष्ठ ईशा गया था तथा जो आङ्कुरतासे युक्त 
था एसा खी-पुर्पोका संभोग आने होनेवारे युद्धका मानो मङ्खखाचार ही था ॥*५०॥ इधर 
खुन्दर चेष्टासे युक्त रावणने भौ समस्त अन्तःपुरो एक साथ उत्तम शोभा प्राप्त कराई अथात्‌ 
अन्तःपुरकौ समस्त खियोको प्रसन्न किया ॥६५१॥ उत्तम नेत्रोसे युक्त मन्दोदरी वार-वार आि- 
घचनकर चडे स्नेदसे पतिका सुख देखती थी तो मी चप नदीं -होती थी ।॥१५२॥ वह्‌ कह रही थी 
करदे कान्त) जव तुम विजयी दो य्ह लौटकर आगे तव मै सद्‌ा हुम्दारा आछिन्नन 
करूगी ५५३ हे मनोहर ! मेँ तुम्द एक क्षणके लिए भी न छोरडूगी ओर जिस प्रकार ठता 
वाहुवटो स्वामीके समस्त शरीरम समा गई थीं उसी प्रकार मै भी तुम्हारे समस्त शरीस्मे समा 
जाङगी ॥ ९५४ ॥ इधर प्रेमसे कातर चित्तको धारण करनेवाली मन्दोदरी इस प्रकार कह रही 
थी उधर मुगां वोखने टगा ओर रात्रि समाप दो गई ॥१५५॥ 

अथानन्तर नचत्राको कान्तको नष्ट करनेवाली सन्ध्याकी छारी आकाशम आ पर्हुची 


~----------- ------ --- --------- 





१ चपकरऽप्रि गत. म०। २ टन्ताघरक्तणच्छाया- म० | ३ शुक्लारपासित म० } ४. नटरश॑न्त म०। 
४. ग्रीवाम्‌ | ६. कुक्छुटः | 


त्रिसक्षत्तितम पर्वं ५५१ 


काङाग्निमण्डखकारो ररश्मिभिश्डुादयन्‌ दिशः । जगामोद्यसम्बन्धं भास्करो खोकरोचन ॥१५७॥ 
प्रमातसमये देष्यो व्य्राः छृच्छरण खान्द्विता. 1 दयितेन मनस्यू हुः कि किमित्यतिदुःसहम्‌ ॥१५८॥ 
गम्भीरास्ताडित्ा भयः शद्धशब्द पुरःसरा" । रावणस्याऽऽ्या युद्धसन्तादानविचरणाः ॥१५६॥1 
परस्परमहकार वहन्तः परमोद्धताः । प्रहृष्टा नियंयुर्योधा यथुद्धिपरथस्थिता" ॥ १६० 
असिचापगदाङुन्तमासुरटोपसङ्कटाः । प्रचचामरच्छुन्रद्ायामण्डलशोभिनः ॥१६१॥ 
आश्युकारससुयक्ताः सुराकाराः प्रतापिनः । विद्याधराधिपा योदूघु नियंयुः भवरद्ध॑यः ॥१६२॥ 

तत्र पङ्कजनेन्राणां कारुण्यं पुरयोपिताम्‌ । निरीचय दुजंनस्यापि चित्तमासीत्सुदु ःखितम्‌ ॥१६२॥ 
निर्गतो दयितां कश्िदनुत्रज्यापरायणाम्‌ । अयि सुग्धे निवर्तस्व ब्रजामि 'सरूये सत्यवाक्‌ ॥१६४।। 
उष्णीष भो गृहाणेति व्याजादभियुख प्रियम्‌ । चक्रे काचिन्शगीनेत्रा वकत्रद्शेनटारसा 114 ६५ 
दृष्टिगोचरतोऽतीते प्रिये काचिद्वराङ्गना | पतन्ती सह बाष्पेण सखीभिमुंच्छिता दृता ॥९५६॥ 
निवृत्य काचिद्‌ श्रित्य शयनीयस्य पटटिकाम्‌ ! तस्थौ मौनमुपादाय फंस्तोपमशरीरिका ॥१६७॥ 
सम्यग्दशंनसम्पन्नः शूरः कश्चिदणुव्रती । पृष्टतो वी च्यते पल्या पुरखिदशकन्यया ॥ १६२८] 

पूवं ऽपणेन्दुवत्सौम्या बभू बुस्तुसुरागमे । खराः कवचितोरस्काः स्तान्ताकारभासुरा, ।।१६६॥ 
वतुरङ्ञेन सैन्येन चापदठत्रादिसङ्करः 1 सप्रा्ठस्तत्र मारीचो नैगमे सीवतेजसा 11१७० 

असौ विमरचन्द्रश्च धनुष्मान्‌ विमलाग्बुट. । सुनन्दानन्दनन्दा्याः शतशोऽथ सदसखशः ।।१७१।। 


-~-~-~-~-~~-~~-~~~-~-~~~~~-~-~---~-~----~---~-----~--~-~---------~-~~~-^-~-~~~-~ 


ओर अरहन्त भगवान्‌के मन्दिरि-मन्दिरमे संगीतका मधुर शब्द होने खगा ॥१५६॥ प्रख्यक्राखीन 
अमन समूहके समान जिसका आकार था ेसा छोकलोचन सूये, किरणोसे दिशाओको आच्छादित 
करता हु उदयाचर्के साथ सम्बन्धको प्राप्र हुजा ॥ १५७] प्रातःकाङके समय पति जिन्हु वड़ी 
कठिनाईसे सान्तवना दे रहा था रेस स्त्रयो व्यग्र होती ह्रं मनमे न जाने क्या-क्या दुःसह 
विचार धारण कर रही थीं ॥१५८। तदनन्तर रावणको आज्ञासे युद्धका संकेन देनेमे निपुण शद्ध 
पके गये ओर गम्भीर भेरियों बजाई गई ।१५६॥ जो परस्पर अहंकार धारण कर रदे थे तथा 
अत्यन्त द्‌धतत थे एेसे योद्धा घोडे हाथी ओर रथोपर सवार हो हर्षित होते हुए वाहुर निकले 
॥१६०। जो खङ्ग; धुप, गदा; भाले आदि चमक्ते हुए शस्त्र समूहको धारण कर रहे थे, लो 
दिङते हृए चमर ओर छ॑त्नोकी हायासे सुशोभित थे, जो शीघ्रता करनेमे तत्पर थे; ठेवोके समान 
थे ओर अतिशय प्रतापी थे ठेसे विद्याधर राजा वड़े ठाट-बारसे युद्ध करतेके किए निकरे 
॥१०१-१६२] उस समय निरन्तर रुन करनेसे जिनके नेत्र कमलके समान रठदहोगयेथं 
एेसी नगरकी ख्ियोकी दीनदशा देख दुष्ट पुरुषका भी चित्त अत्यन्त दुःखी "हो उठत) था ॥१६३॥ 
कोर एक योद्धा पीद्ये-पीदै आनेवाछी खीसे यद्‌ कहकर कि “अरी पगी ! छोट जा मँ सचमुच 
ही युद्धमे जा रहा हः बाहर निकल आया ।। १६४1 किरती गनयनी श्लोको पत्तिक युख देखनेकी 
खासा थी इसलिए उसने इस वहाने कि अरे शिरकरा टोप तो लेते जाभो, पत्िको अपने सम्मुख 
किया था ॥१६५८॥ जव पति दृ्टिके ओम दौ गया तव॒ अश्रुमोके साथ-साथ कोई खी मूर्चित 
हो नीचे शिर पड़ी भौर सखियोने उसे घेर टिया ॥१६६॥ कौ एक खी वापिस छोट, शय्याकी 
पाटी पकड़, मौन केकर मिदरीकी पुतरीकी तरह व्ुपचाप बैठ गर्ह १६५ कोई एक शूरवीर 
सम्यग्दष्टि तथा अणुत्रतोका धारक था इसलिए उसे पीेसे तो उसकी पत्नी देख रदी थी ओर 
आगेसे देवकन्या देख रदौ थौ ॥ १६८ जो योद्धा पदे पूणे चन्दरके समान सौम्यथे वे ही युद्ध 
उपस्थित होनेपर कवच धारण कर यमराजके समान दमकने खगे ॥१६६॥ जो धटुष तथा हु 
आदिसे सहित था एेसा मारीच चतुरद्िणी सेना छे वड़े तेजके साथ नगरके वाहर आया 
॥ १७०॥ धज्तुपको धारण करनेवारे विमर्चन्द्र विमलमेधः सुनन्द, आनन्द तथा नन्दको आदि 


१ सुखमित्यवाक्‌ म० । २, प्रस्तोपमं म० | ३. कर्णेन्दु म० | 


ध पद्मपुराणे 


त्रिाविनिमितैन्ये रथेहंतवहमेः 1 रे्रननिङ्कमाराभा भासयन्तो दशो दिश ॥१७२।। 
केचिद्क्षाखकम्पृणेहिमवस्संनिभेरिभेः । कङमरछादयन्ति स्म सविथुद्धिरिवांठदेः ॥१७३॥ 
्ेचिद्ररतुरगंवि््ा्थयुधंसक्कटाः । सदसा ज्योतिषां चक्रं चूणेयन्तीव वेगिनः ।॥१७४॥ 
उदट्िविधवादिदर्हयानां हेपितैस्तथा ! गजानां गर्निततारवि. पदातस्याकारितैरपि ।१७५। 
योधानां सिंहनादश्च जयशब्दश्च वन्दिनाम्‌ 1 गीतैः कशीरवानां न समुत्साहनकोविदैः ॥१७६॥ 
दर्यन्येशच महानादैरेकीभूतैः समततः 1 विननर्देव गगनं युगान्तजरदाकुम्‌ ॥१७७॥ 
रचिराव्रत्तम्‌ 

जनेशिनोऽश्वरथपदातिसङ्राः परस्पराति शयविभृत्तिभासुराः । 

बरहद्धजाः कवचिततुगवश्सस्तदित्प्रभाः प्रववरृतिरे जये पिणः ।1१७८॥ 

पदातयोऽपि हि करवारुचच्चछाः पुरो ययुः प्र्ुपरितोपणे पिणः । 

समश्च वैविंविधसमूहिभिः कृत निरगंरु गगनतर दिशस्तथा ।1१७६।। 

इति स्थिते विगतभवाभिसच्िते शभाथमे त्रिुवनभानि कमणि । 

जनः करोत्यतिवहुधानुचेष्टितं न तं कमो रविरपि कत्तु मन्यथा ।९८०॥ 


हतया रक्पिराचर्यप्ोक्ते पत्रपुराखे उोयाभिधानं नाम ॒तिसप्ततितमं पर्वं ॥७२॥ 
॥ 


^~ ^^ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ ^-^ 


लेकर सैकड़ों हजारो योद्धा युद्धस्थल्मे आये सो वे विद्या निर्मित, अग्तिके समान देदीप्यमान 
स्थोसे दशो दिशाभोको देदीप्यमान करते हुए रसे सुशोभित दो रहे थे मानो अनिनिक्वमार देव दी 
हो ॥१७१-१७२॥ कितने दी सुभट देदीप्यमान श््रसे युक्त तथा दिमाखयके समान भारी- 
भारी हदाथियोसे दिशाओको इस प्रकार आच्छादित कर रहे थे मानो विजली खदित मेधोसे दी 
आच्छादित कर रहे हो ।॥१७३॥ पचो प्रकारके शस््रोसे युक्त कितने ही वेगशाछो सुभट उत्तम 
घोोके समृदसे एेसे जान पड़ते थे मानो नकतत्र मण्डको सहसा चृर-चूर ही कर रहे दो ॥ १७४ 
नाना प्रकारके वडे-वडे वादित्रो, घोडोकी हिनदिनाहट, हाथियोकी गजना, पैदछ सेनिकोके 
वुखानेके शव्द, योद्धाओंकी सिंहनाद, चारणोको जयजय ध्वनि, नटोके गीत तथा उटसाह वदने 
में निपुण भन्य प्रकारके महाशब्द सव ओरसे भिरकर एक दो रहे थे इसलिए उनसे एेा जान 
पडता था मानो आकाश प्रलयकालीन मेोसे व्यप्र हो दुःखसे चिल्छा दी रहा हो ॥ १७५१५७०] 
रस समय जो घोडे रथ तथा पेदल सेनिकोसे युक्त थे, जो परस्पर--एर दृसरेसे बदी-चद्ी 
विभूतिसे देदीप्यमान थे, जिनकी भुजा वड़ी-बड़ी थी तथा जिन्दौने अपने उन्नत वक्षःस्थलोपर 
सवच धारण कर्‌ र्खे थे एेसे विजयके अभिलापी अनेक राजा व्रिजलीके समान जान पडते 
ये ॥ १७८] लिनके दाथोमे तलवार छुपलप) रह थी तथा जो स्वामीके संतोपकी इच्छा कर रहै 
थे एसे पटक संनिक भी उन राजाओके आगे-आगे जा रहे थे, विविध भुण्डोको धारण करनेवारे 
उन सत्र संनिकासे आकाश तथा दिशा ठस्ताठस भर गई थीं ॥ १५६॥ गौतम स्वामी कहते है किं 
दे श्रेणिक । इस प्रकार पिच पूर्वभवोमें संचित विुवन सम्बन्धी, शुभ-अशुभ कर्मके विमान 
रहते हुए यह्‌ प्राणी यद्यपि नाना प्रकारकी चेष्ठा करता है तथापि सूये भी उसे अन्यथा करनेमे 
समय नरह र 1१८०॥ 
उत शरक्रार श्रापं नामे मरति, रकवििराचार्य हारा कथित पद्पुरास॒मे युर उद्योगका वरन 
करने वाला तेहत्तरवोपवं समाप्त हुच्रा ॥५३॥ 
॥ + 


~~ ~ -- --~~------~--------~--- 
------- 


? युत मर। 


चतुःसप्ततितमं पव॑ 


विधिक्रमेण पूर्वेण सादरो मुदमुद्रहय्‌ 1 गाषच्छत च्रिष्टेशो दयितामिष्यपि प्रियाम्‌ ।1१॥ 
"को जानाति प्रिये भूगो दशन चासदशंने ! महाप्रतिमये युद्ध किं भवेन्न भवेदिति ।२॥ 
उचुस्तं दयित- नाथ नन्द्‌ नन्द रिपृञ्जय । दच्यामः सवथा भूयः सल्वंतसूवा समागतम्‌ ।।३॥ 
द्युक्तो दयितानेत्रसदसैरभिवीकतितिः । निजंगाम वहिर्नाथो रसां विकटभ्रभः ।\४॥ 
अपश्यच्च शरद्धानुमास्वर बहुरूपया ! विच्य कतनिर्माणमेन्द्र नाम महारथम्‌ ॥५॥ 
युक्त दम्तिसहसखेण प्राबृपेण्यघनत्विपा । प्रमापरिकर मेर जिगीपन्तमिव स्थितम्‌ ॥६॥ 
मन्तास्ते करिणो गण्डप्रगदाननि राः । सित्तपीतचतुर््॑ाः शङ्कुचामरशोमिनः ।॥५॥ 
सुक्तादामसमाकीर्णां महावण्टानिनादिताः ! एेरावतसमा नानाधातुरागविभूषिता' ॥८॥ 
दुदान्ता बिनयाधानमूमयो धर्नगर्जिताः । विरेजुः काटमेधौघसन्निभाश्चारविभ्रमा" ॥६॥ 
मनोहराभकेयूरविद्टयुजमस्तकः । तमसौ रथमारूढः शनासोरसमद्युतिः ।९०॥ 
विशाकनयनस्तत्र स्थितो निरूपमाकृतिः 1 ओजसा सकट खोकमग्रसिष्टेव रावणः ॥११। 
सहखेव॑शभिः स्वस्य सद्यः खेचराधिपै- । वियद्वन्लभनाथा्चै, स्वहितैः कृतमण्डरः ।१२॥ 
महानरेः शसुरच्छायैरमिप्रायानुवेदिभिः । क्रुद्ध. सुभ्रीववेदेहौ प्रत्यभीयाय रावणः ।1१३॥ 


अथानन्तर पूवत पुण्योदयसे हपेको धारण करता हुमा रावण आदृरके साथ अपनी 
प्रिय स्री मन्दोदरीसे इस प्रकार पृषता डै करिह प्रिये ! चारुदशेने ! महा मयकरारी युद्ध होना 
ह अतः कौन जाने किर तुम्हारा दशंन दहो यान दो ॥१-२॥ यदह सुन सत्र स्तरियोने का कि 
हे नाथ ! सदा बृद्धिको प्रप्र होभो; शक्रुमोको जीतो । तुम्ह हम सव शीघ्र ही युद्धसे रोटा हज 
देखेगी ॥२॥ एेसा कहकर जिसे हजार शिया जपने नेतरोंसे देख रदी थीं तथा जिसकी प्रभा 
अत्यन्त विशार थी सा राक्तसोक्रा राजा रावण नगरके वाहूर निकला ।४।। बाहर निकठ्ते ही 
उसने बहुरूपिणी विद्यके द्वारा निर्मित तथा शरद्‌ ऋतुके सूरयेके समान देदीप्यमान रन्द्र 
नामका महारथ देखा ॥५॥ वह महारथ वषोकारीन मेधोके समान कान्तिवाले एक हजार 
हाथियोसे जुता था, कान्तिके मण्डलसे सहित था, ठेपा जान पडता था मानो मेर पवेतको ही 
जीतना चाहता हो ।1६॥ उसमे जुते हृए दाथ मदोन्मत्त थे, इनके गण्डस्थलोसे भरने भर रटे 
ये, उनके सफेद्‌ पीर रंगके चार चार खड दोत थे, वे शद्धो तथा चमरोसे सुशोभित ये, मोत्तियो 
की माऊाओंसे युक्त थे, उनके गतेन वैघे बडे वड़े घण्टा शब्दं कर रहे थे, वे एेरावत हाथीके 
समान थे, नाना धातुओके रंगसे सुशोभित थे, उनका जोतना अशक्य था, वे चिनयकी भूमि थे; 
मेके समान गजेनासे युक्त थे, कष्ण मेरघोके समृषके समान थे तथा सुन्दर विभ्रमको धारण 
करते हुए शोभायमान थे ॥७-६]। जिसकी शुजाके अग्रमागपर मनोहर वाजूत्न्द वेधा हुभा था 
तथा जिसकी कान्ति इन्द्रके समान थौ, एेसा रावण उस विदा निर्मित रथपर आखूढ हुमा ॥१०। 
विशाल नयत तथा अनुपम आछृततिको धारण करनेवाखा राचण उस रथपर आरूढ हभ अपने 
तेजसे मानो समस्त छोकको प्रस दी रदा था ॥११।॥ जो अपने समान ये, अपना हित करनेवाले 
थे? महा वख्वान्‌ थे, देवोके ससान कान्तिसे युक्त ये ओर अभिप्रायको जाननेवाले थे ठेसे गगन- 
वल्लभनगरके स्वामौको आदि लेकर दश हजार विद्याधर राजाओसे धिरा रावण सुप्रीव र 


१. का जानाति म०1 २. युद्धतः। ३. विकरग्रभुः म०। ४. घनवर्जिताः म०} ५. -मग्रसषेव म०,ज०। 
६. सुदच्छाये -(१) म० । 


= 


५ पद्मपुराणे 


टा दद्विणतोऽनवन्वभीमनिस्वानकारिणः ) मल्लुका गगने युध्वा भ्रमन्ति च्नभास्कराः \\१४।) 
जानन्तोऽपि निमित्तानि कथयन्ति महाक्तयम्‌ 1 शौयंमानोल्तः करदा ययुरेव महानराः ।४५॥ 
पद्मामोऽवि स्वसैन्यस्य परच॑प्च्छेत्‌ सविस्मयः । भो भो मध्येयमेतस्या नगर्यास्तेजसा उवरन्‌ ॥१६॥ 
जाम्बूनदमयैः छं  सुविश्ाछैरखड्‌ कृतः । सतडिन्मेवसघातच्चायः किनामको गिरि" ॥१५।। 
ृच्छतेऽ्छम सुपेणाचा सम्मोहं सुपागताः 1 न गोः सहसा वक्तुमण्च्छच स तान्सुहुः ॥१८।। ` 
नत क्रि नामधेद्ोऽयं गिरिरत्र निरीच्यते । अगदज्ञाम्बवाद्ास्तमथो चेपधुसन्धराः 11१ ६।। 

दभ्यते 'पद्चनामाय रथोऽ वहुरूपया । विद्यया कल्पि तोऽस्माक ग्युसंञ्रकोविदः ।२०॥। 
करिन्किन्धराजपुत्रेण योऽसौ गत्वाभिरोपतः 1 रावणोऽवस्थितः सोऽत्र महामायामयोदयः 11२१1] 

ध्रुवा तद्वचन तेपां ख्व्मण. सारथि जगौ 1 रथ समानय चिप्रमिद्युक्तः स तथाऽकरोत्‌ ॥२२॥ 

तत. ध्ुव्धाणंवम्वाना भीमा मेयः समाहता" । शद्धकोरिस्वनोन्मिश्रा. शेषवादित्रसङ्गताः ॥२३॥ 
श्रुत्वा त निन्द ष्टा भटा विकटचेषटिताः \ सद्धा वद्धनृणीरा लचेमणस्या न्तिके स्थित्ताः 1२४ 

मा भैषीर्टयिते तिष्ट निवत्तस्व शुचं व्यज । अह लष्केश्वर जित्वा प्रप्येम्यद्य तवान्तिकम्‌ ॥२५। 

हति गर्वेत्कटा वोरा समाश्वास्य चरा्कनाः । भन्तःुरात्‌ सुसक्नद्धा विनिजग्सुयंथायथम्‌ ॥२६॥ 
परस्परपरतिस्पद्धविगचोटितवाहनाः । रथादि भिययुर्योधा" शखवेकतणचञ्चकाः ॥२७॥ 

रथ महेमसयुक्त गम्भीरोदारनिस्वनम्‌ | भूत्तस्वनः समारूढो विरेजे खेचराधिपः ॥ रे 


भामर्डटकरो देख कुपित होता हुआ उनके सन्मुख गया । रावणकरी दक्िण दिशामे भादू मत्यन्त 
भयङ्कर शच्ट कर रदे थे ओर आकाशम सुर्यको आच्छादित करते हुए गीध मंडरा रहे थे ॥१२- 
१ श्ूरवीरताक्रे अहंकारसे भरे सदाघुभट यद्यपि यह जानते थे कि ये अपशकुन मरणको 
सृचित्त कर रहे है तथापि वे कुपित हो आगे वदू जति ये ॥१५॥ 


अपनी सेलाके मध्यमे स्थित रामने भी आश्चयं चकित दो सेनिकोखे पृ्लाकरि दे भद्र 
पुनथो 1 इस नगरोकरे वोचम तेजसे देदीप्यमान, सुवणेमयी बड़े-बड़े शिखयेसे अलंकृतः तथा 
विजछीसे सदित मेव समूहके समान कान्तिको धारण करनेवाला यद्‌ कौन सा पवेत है १ ॥१६- 
९७॥ युपर आदि विद्याधर स्वयं श्नान्तिमे पड़ गये इसङिए वे पूछनेवारे रामके लिए सदसा 
उत्त दनेके छिए्‌ समथं नदीं हौ सके । फिर भी साम उनसे वार वारपृञ्धैजा र्हेथेकि कदो यद 
यर्हो कान सा पचेत दिखाई दे रहा है ? तदनन्तर भयसे कोपिते हुए जाम्बव आदिने धीम स्वरमे 
कहा क्रि देराम । यद्‌ वहुरूपिणी वियाकरे हाया निर्मित वह स्थदहै जो इम छोगोको काठञ्वर 
उत्पन्न करनेमे निपुण ॥१८-२०॥ सुप्रीवके पुत्र अ्लदने जाकर जिसे कुपित किया था एेसा वह 
महामायामय अभ्युद्‌यको धारण करनेचाखा रावण इस्त पर सवार दैः २१ जाम्बव आदिके 
उक्त वचन सुन छचमणने सारथिसे कहा कि- शीघ्र दी रथ छाओ । सुनते दी सारथिने आज्ञा 
पाटन क्रिया जथ रथ छाकर्‌ उपस्थित कर दिया ।२२]॥ तदनन्तर जिनके शब्द छ्भित समुद्रके 
शावक समान भर, जिनके शब्दके साथ करोड शद्धोके शब्द मिर रहे थे ठेसी भयंकर भेरि 
वजा गदं ॥२३॥ उस शब्दको नकर विकट चेष्टामोके धारक योद्धा, कवच पदिन तथा तर- 
कस वोध लदेमणकरे पास जा खड हुए ॥२४॥ ष्दे प्रिये । डर मत, यदं ठहर, छोट जा, शोक तज, 
म द्ुयुवरका जीतकर आज दी तेरे समीप वापिस आ जागाः इस प्रकार गर्व वीर, अपनी 
उत्तम म्तरियाका खान्त्वना दं कवच आदिसे तेयार दो यथायोग्य रीतिसे वादर निकटे ॥२५-२६॥ 
ज। परस्परकी ध्रतिस्पधां वश॒बेगसे जपने वाहनोको प्रेरित कर रहे थे, तथा जो श्लोकी जोर 
द्य दृष्व कर चञ्चल हो र्दे ग्रे एेसे योधा रथ आदि वादर्नोपर आचखूढ हो चङे ॥२५॥ महागज 








१. पद्मनागो-~उ म० | २. मूत्युः स च्वरकोविटः म०। 





्वतुःसप्ततितमं पं ५५ 


तेनेव विधिनाऽन्येऽपि विद्याधरजनाधिपाः ) सहर्षाः प्रस्थिता येदृश्रु करुद्धा लकेर प्रति ॥२६॥ 
तं प्रति प्रसृत्ता वीराः श्चुन्धाम्भोधिसम रतिम्‌ । सदं परम प्रापुगंगातुञ्ञोमिंसन्निभाः ॥३०॥ 
ततः १सितथ्शोव्याक्तशचुवनौ परमाङृती । स्ववासतो विनिष्कोन्तौ युद्धार्थो रामर्चमणो ॥२१॥ 
रथे स्िंहयुते चारो सम्बद्धकवचो बरी ! नवोदित इवादित्यः पद्मनाभो स्यराजत ॥२२॥ 

गारंड रथमारूढो चैनतेयमहाध्वजः 1 समुन्नताम्बुदच्छायश्ायाश्यामङि ताम्बरः ॥३३॥ 

सुङ्कटी ङुण्डरी धन्वी कवची सायकी कुणी 1 सन्ध्यांसक्ताजेनागामः सुमित्राजो स्यराजत ॥३४॥ 
महाविद्ाधराश्चान्ये भालङ्कारपुर.सुराः । योद्धु श्रेणिक निर्याता नानायानविमानगाः ॥३५॥ 
गमने शङुनास्तेषां कृतकोमरनिस्वना. । आनन्दयन्‌ यथापूचमिष्टदेशनिवेरिनः ॥३६॥ 
तेपामभिमुख. क्रुद्धो महावरूसमन्वित. । प्रययौ रावणो वेगी मदादावसमाछ्ृति. ।३७॥ 
गन्धर्वाप्सरसस्तेषां बरद्वितयवर्तिनाम्‌ 1 नम.स्यिता दृवीराणां पुष्पाणि सुसुचुंहुः ।) ३२८ 
पादातैः परितौ गुक्चा निपुणाधोरणेरिताः । अञ्जनादविसमाकाराः म्रससुमेत्तदन्तिनः 1३६।] 
दिवाकररथाकारा रथा. प्रचक्छवाजिनः । युक्ताः सारथिभिः सान्द्रनादाः परमरंहस. ॥४०1 
घवलयुः परम हृष्टा, समुह्ञासितदेतयः । पदातयो रणह्तोण्यां सर्वां बद्धमण्डलाः ॥४१॥ 


~~~ --^~---~~~--~~--~-~~-~-^~~* 
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से जते तथा गम्भीर ओौर उदार शब्द्‌ करनेवाङे रथ पर सवार हमा विद्याधरोका यजा भूतस्वन 
जङ्ग ही सुशोभित हदो रदा था ॥२८॥ इसी विधिसे दृसरे विद्याधर राजाजने भौ दपेके साथ 
कद्ध हो युद्ध करनेके छिए र्केश्वरके प्रति प्रस्थान किया ॥२६॥ क्षुभित समुद्रके समान आकृति 
को धारण करनेवाङे राचणके प्रति बड़ वेगसे दौडते हुए योद्धा; गङ्खानदीकी बड़ी ऊंची तरज्ञाकी 
भोति अव्यधिक धक्तधूमीको प्राप्त हो रहे थे ॥३०॥ 


तदनन्दर जिन्होने धवल यशसे संस।रको व्याप्त कर रक्खा था तथा जो उत्तम आक्रति 
फो धारण करनेवाले थे एेसे राम छच्मण युद्धके छिए अपने निवास स्थानसे बाहर निकले ॥३१॥ 
जो गर्डके रथपर आरूढ -थ, जिनकी ध्वजामे गरुडका चिह था, जिनके शरीरकी कान्ति उन्नत 
सेवके समान्‌ थी, जिन्न अपनी कान्तिसे आकाशको श्याम कर दिया था; जो सुटः कुण्डलः 
धनुषः, कवच; बाण ओर तरकषसे " युक्त थे, तथा जो सन्ध्याक्री लालसे युक्त अञ्जनगिरिके 
समान आभाके धारक थे एेसे छद्मण भत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥३२३४॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि हे श्रणिक । कान्तिरूपी अल्कारोसे सुशोभित तथा नाना प्रकारके यान ओर 
विम।नोसे गमन करनेवाङे अनेक बड़े-बड़े विद्याधर भी यद्ध करनेके टिए निकरे ॥३५॥ जव 
राम खदमणक्रा गमन हुञा तत्र पलेकी भोति इष्ट स्थार्नोपर वैठकर कोमल शब्द करनेवाले 
पक्तियोने उन्हँ आनन्दयुक्त किया ॥३६॥ 

अथानन्तर क्रोधसे युक्त, महाबरसे सित, वेगवान्‌ एव महाद्‌ावानरूके समान प्रचण्ड 
आकरृतिको धारण करनेवाङा रावण उनके सामने चखा ॥३५॥ आकाशमे स्थित गन्धर्वो ओर 
अप्सराओने दोनो सेनाओमे र्हनेवाक़े सुभटोके उपरर वार-वार पूरोकौ वपषा की ॥॥३२८।] वैद 
संनिकोके समूह जिनकी चारो ओरसे रक्ता कर रहं थे, चतुर मद्टावत जिन्हं चटा रहे थे तथा 
जो अञ्जनगिरिके समान विशार आकारसे युक्त थे एेसे मदोन्मत्त हाथी सद फरा रदे ये ॥३६॥ 
सूयके रथके समान जिनके आकार थे, जिनमे चच्वर घोडे जुते हुए थे, जो सारथियोसे सहित 
ये, जिनसे विशार शब्द निकठ रहा थातथा जो तीव्र वेगसे सहितथे ठेसे रथ आभे वदे 
जा रदे थे 1४ग। जो अत्यधिक्र हषेसे युक्त ये, जिनके शख चमक रहे थे, तथा जिन्दाने अपने 
शुण्डके शुण्ड चना रक्खे थे एेसे गर्वा पेदरू सेनिक रणमभूमभिमे उच्छस्ते जा रदे थे ॥४१॥ 


१. शंत-म> 1 २ सथ्यासत्ता जनागाभसुमित्राजो म० | 


६ पद्यपुराणे 


सथूरीष््पमारूढाः खदगिप्रासपाणयः । सेरकाच्छादितोरस्काः संख्यचमां विविशदाः ॥४२॥ 
त्स्तृणंत्यमिधाच्न्ति स्पद्न्ते निजंयन्ति च । जीयन्ते चन्ति हन्यन्ते कुवन्ति भटगजिंतम्‌ ॥४३॥ 
तुरगाः क्रचिदुदीक्ता भ्रमन्ध्याकुलमूत्तयः । कचयुष्टिगदायुद्धं प्रवृत्त गहन छचित्‌ ॥४४॥ 
केचिनूखद्गकतोरस्का. कैचिद्धिशिखताडिताः 1 केचिच्छुताहताः शत्रं ताडयन्ति पुनस्तथा 11४५1 
सतत राठितते केचिदभीणा्थानुसेवनैः 1 इन्दियैः परिसुच्यन्ते ऊुमित्रेरिव भूमिः 11४६1 
गटदन्त्रचयाः केचिद्नावूत्योरवेदनामर्‌ 1 पतन्ति शत्रुणा साधं दन्तनिष्पौ डिताधराः ॥४७॥ 
प्रासादशिखरे देव्कमारप्रतिमोजसः 1 प्रचिक्रीहुमंहाभोगा ये कान्तातनुरालिताः ॥४८॥ 

ते चक्रकनक च्छा, संग्रामक्तितिशायिनः । भच्यन्ते विकृताक्रारा गृध्रगोमाुपक्तिमिः ५४६। 
नखक्ततकरृताकरता कामिनीव रितरा भटम्‌ 1 वहन्ती सङ्नमभ्रीति प्रसुप्त पसपंति ॥५०।। 

स्फुरणेन पुनर्ताल्वा जीवतीति ससश्रम। । निवतंते थथा भीता डाकिनी मन्त्रवादिनः ॥५१॥ 
शुर विक्वाय जीवन्तं व्रिभ्यती विहगी शनैः । दष्टनारीव साशक्का चरनेत्रासपेती ॥५२॥ 
शुभाश्यभा च जन्तूनां प्रकृतिस्तन्र रचते । प्रव्यक्तादविशिष्टेव भगेन विजयेन च ॥५३॥ 
केचित्‌ सुकृतसामध्याद्विजयन्ते बहून्यपि । कतपापाः प्रपद्यन्ते बहवोऽपि पराजयम्‌ ॥५४॥ 
मिधितत मत्सरेणपि तयो्यर्जित पुरा । ते जयन्ति विजीयन्ते तन्न प्रखयमागते ॥५५॥ 
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जो वोङके पौठपर सवार थे, हाथमे त्वार वरदौ तथा भाले लिये हूए धे ओर कवचसे जिनके 
वक्तस्थल आच्छादित थे एेसे योद्धाोने रणभूमिमे प्रवेश किया ॥४२॥ वे योद्धा परस्पर एक 
दुसरेको आच्छादित कर ठेते थे, एक दृसरेके सामने दौड़ते भे, एक दृसरेसे सधा करते थे, 
एक दुसरेको जीतते थे, उनसे जीते जाते थे, उन्हं मारते थे, उनसे मारे जाते थे भौर वीरगजेना 
करते थे ॥४२॥ कहीं व्यग्रुद्राके धारक तेजस्वी घोडे धूम रहे थे तो कदी केश सुद्धी जौर गदाका 
भयकर युद्ध दो रहा था 19४} कितने ही चीरोके वक्त.स्थरमे तछ्वारसे घाव हौ गये थे, कर्द 
वाणोसे घायल दो गये थे ओर कोई भाखोकी चोट खाये हए थे तथा बदरा चुकानेक छिए 
वे वीर भी शत्रुभोको उसी प्रकार ताड़ति कर रहे थे ॥४५॥ अभीष्ट पदार्थोकं सेवनसे जिन्दँ 
निरन्तर लालित करिया था एेसी इन्द्र्यो कितने ही सुभटोको इस प्रकार छोड रही थी, जिस प्रकार 
कि खोट मित्र काम निकलनेपर छोड देते दै ॥४६॥ जिनकी तोका समूहं बाहर निकर आया 
था एसे कितने ही सुभट अपनी वहत भारी वेदनाको प्रकट नहीं कर स्ह थे किन्तु उसे छिपाकर 
दनिसे ओट काटते हुए शुर प्रदार कसते थे जौर उसीकरे साथ नीचे गिरते ये ॥४५॥ 
दृवङ्कमारोके समान तेजस्वी, महामोगोके भोगनेवाङे ओौर ख्ियोके शरीरसे ल्डाये हए जो सुभट 
पले मदरोके शिखरोपर क्रीडा करते थे वे दी उस समय चक्र तथा कनक आदि शसखोसे खण्डित 
हो रणभूमिने सो रहे थे, उनके शरीर विकृत दो गये थे तथा गीध ओर शियारोके समूह उन्हे 
वा रट्‌ थे ॥४८-४६॥ जिस प्रकार समागमक्र इच्छा रखनेवाटी खी, नल कत्त देनेके अभिप्रायसे 
सोते हूए पतिकरे पास परहुचती द्र उसी प्रकार नाखनोसे छोचका अभिप्राय रखनेवाली श्गारी 
रणमूमिमे पड़ हृष किसी सुभटके पास पर्हुच रही थी ॥१०॥ पास पर्हुचनेपर उसके दलन 
चखनक्रा देख जव श्रगाोको यद्‌ जान पड़ा कि यह त्तो जीवित दै तव वह हडवड़ाती हुई 
डरकर टस प्रकार भागो जिस प्रकार कि मन्त्रवादीके पाससे डाकिनी भागी है ।॥५५॥ को 
एक य्तिणी किसी शुरवीरको जीवित जानकर भयभीत हो धीरे-धीरे इस प्रकार भागी जिस 
धकार कि कोद उ्यभिचारिणी पतिको जीवित जान शंकासे युक्त हो नेत्र चखाती हृ भाग जाती 
& ।५२॥ युद्धमृमिमे किसीकी पराजय होती धी ओर्‌ किसीक्रौ हार। इससे जीषोके शुभ 
अशुभ कमक उदय बहो समान रूपसे प्रव्यक्त दी द्विखाई दे रदा था ॥५६॥ कितने ही सुमट 
उव कमक सामथ्यं जनक शनुभोप्र विजय प्राप्र काते ये ओर पूरवभवमे पाप करनेवाले 
हवस चाद्धा पगाजचक परात्र दो रटे थे ॥५४८। जिन्दोने पूर्वपयीयञनै मसर भावसे पुण्य ओर 
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धर्मो रति मर्माणि धर्मो जयति दुज॑यम्‌ । धर्म॑" सजायते प्तः ध्मः पश्यति सवतः ॥*५६॥। 
रथेरशवयुतैरदिवयेरिमेभधरसकन्निमेः 1 अश्वैः पवनरदो मि्त्येरसुरभासुरैः ॥५७॥ 

न शक्यो रचितं "वंस क्तेनो ज्कितो नरः । एको विजयते शत्रु पुण्येन परिषारितः ।५८॥ 
एवं सयति स्तते प्रवीरभरसक्कटे । योधा व्यवहिता योधैरवकाशं न रेमिरे ॥५६॥ 

उत्पतद्भिः पतद्भिश्च भटेरायुधभासुरैः 1 उत्पातघनसद्न्नमिव जात नभस्तरम्‌ ॥६०॥ 
मारीचचन्दरनिकरवच्रा्षश्कसारणेः । अन्यश्च राक्तसाधीबरमुत्सारित द्विाम्‌ ॥६१॥ 
्रकञेरेन्ुमरीचिभ्यां नीखेन युदेन च । तथा भूतस्वनायश्च विध्वस्त रक्ठसां बरम्‌ ॥(६२॥ 
कन्दः कुम्भो निङुम्भश्च विक्रमः क्रमणस्तथा । श्रीजग्बुमाख्विीरश्च सुर्यारो मकरध्वजः ॥।६३॥ 
तथाऽशनिरथायाश्च राक्तसीया महानृपाः । उत्थिता वैगिनो योधास्तेषां साधारणोद्ताः ॥६४॥ 
भूधराचरसम्मेद विकार्ङुरिर ङ्गाः । सुपेणकारुचक्रोर्मितरन्नाय्ाः कपिष्वजाः ॥६५॥ 
तेपामभिसुखीभूता निजसाधारणोध्ताः । नारुच्यत भट" कश्चित्तदा प्रतिभटोञिकितः ॥६६॥ 
अ्ञनायाः सुतस्तस्मिन्नारुद्य ह्विपयोजितम्‌ । रथ ऋति प्माव्ये सरसीव महागज. 1६७॥ 
तेन श्रेणिक खरेण रक्ततां सुमह दरम्‌ । कृतसुन्मत्तकीभूत यथारुचितकारिणा ॥६य॥ 
एतसिमन्नन्तरे क्रोधसद्गदूपितरोचनः । प्राक्षो मयमहादैत्यः प्रहार मरुन्सुतम्‌ ॥६६॥ 

उद््स्य विशिख सोऽपि पुण्डरीकनिभेप्तण. 1 शरबृष्टिभिरप्राभिरकरोद्िरथ मयम्‌ 1॥७०॥ 
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पाप्र दोनोका मिधित रूपसे संचय करिया था वे युद्धभूभिमे दृसरोको जीतते थे ओर मृत्यु निकट 
आनेपर दृखरोके द्वारा जीते भी जाते थे ।॥५५॥ इससे जान पठता है कि धमं ही ममेस्थानोकी 
रध्वा करता है, धमं ही दुजय शघ्रुको जीतत। है, धमं ही सहायक दोता है ओर धमं ही सव 
ओरसे देख रेख रखता है ॥५६॥ जो मनुष्य पवंभवके पुण्यसे रदित है । उसकी घोडोसे जुते 
हुए दिव्य रथः पवेतके समान हाथी; पवनके समान वेगशाटी घोडे ओर असुरोके समान 
देदीप्यमान पदर सेनिक भी रक्ता नदी कर सक्ते ओर जो पूवैपुण्यसे रक्षित है वह्‌ अकेला ही 
शन्चुको जीत लेता है ॥५७-५८॥ इस प्रकार प्रचण्ड बलशाी योद्धाओंसे परिपणे युद्धके होनेपर 
योद्धा, दुसरे योद्धाओसे इतने पिं जाते थे कि उन्ह अवकाश दी नदीं मिख्ता था ॥५६॥ 
शख््रोसे चमकते हुए कितने दी योद्धा उपरको उदर रहे थे ओर कितने ही मरमर कर नीचे गिर 
रहे थे उनमे आकाश एेसा हो गयां था सानो उत्पातके सेघोसे ही धिर गया हो ॥६०॥। 
जथानन्तर मारीचः चन्द्रनिकरः वजाक्त शुकः सारण तथा अन्य राक्तस राजाओने शतरुभो 
की सेनाको पीक हटा दिया ॥६१॥ तव हनूमान्‌ ; चन्द्ररश्मि, नील, कुमुद तथा भूतस्वन आदि 
बानरवंशीय राजाभोने रा्तसो री सेनाको नष्ट कर दिया ॥६२॥ तत्पश्चात्‌ कुन्ड, कुम्भ) निङ्कम्भ, 
विक्रमः श्रीजम्बुमाी, सूयौरः मकरध्वज तथा वज्नरथ आदि राक्ञस पत्त के वडे-वड़े राजा तथा 
वेगशाली योद्धा उन्हं सहायता ठेनेके किए खड़े हए ॥६३-६४॥ तदनन्तर भूधरः अचरः; समेद 
विकाल, कुटिल, अंगद, सुपेण, कार्चक्र ओौर उर्मितरज्ग आदि वानर पक्तीय योद्धा, अपने पक्के 
छो्गोको आम्बन देनेके छिए उद्यत हौ उनके सामने आये । उस समय एसा कोई योद्धा नदीं 
दिखाई देता था जो किसी प्रतिद्ठन्दीसे रदित हो ।॥६५-६६॥ जिस प्रकार कमटोसे सहित 
सरोवरमे महागज क्रोडा करता हैः उसी प्रकार अजनाका पुत्र हनूमान्‌ दायियोसे जते रथपर 
सवार हो उस युद्धभूमिमे क्रीडा कर रहा था ॥६५॥ गोतम स्वामी कदते है कि दे भ्रेणिक । इच्छा- 
सुसार काम करनेवारे उस एक शूरवीरने राक्तसोकी बड़ी भारी सेनाको उन्मत्त जैसा कर दिया- 
उसका होश गायव कर दिया ।६८॥ इसी वीचमे क्रोधके कारण जिसके नेतर दूपित्त हो रदे भे 
एसे महादैत्य मयने जाक्रर हनूमानपर प्रहार किया ॥६६।॥ सो पुण्डरीकके समान नेत्रोको धारण 


१, पूवं सुकृतेनो म० } 
८-र 


छ पद्मपुराणे 


स रथान्तरमारदय षुनर्ोदघं सजुयतः 1 श्रीशेरेन षुनस्तस्य सायक्रेटं टितो रथः १७१॥ 

मय विहुयमालोक्य विधया वहु पथा 1 रथ दणशस्ुखः ष्टं प्रदिणोतिस्म सत्वरम्‌ ॥७२॥ 

स तरथ समार्य नाम्ना प्रञरक्तोत्तमम्‌ । सम्ब्ाध्य विरथ चक्रे हनूमन्तं महाद्युति. ॥७३॥ 
धावमानां समालोक्य वानरध्वजिनी भगाः । जगुः प्राक्तमिद नाम करताव्यन्तविपर्यंयम्‌ ॥७४९॥ 
वाति स््रलक्त रष्रा वैदेह. समवावत । छतो विस्यन्दनः सोऽपि मयेन शरवपिंगा ॥७५५॥ 
ततः कि{व्कन्थराजोऽस्य कपितोऽवरस्थितः पुर. । निरख्ोऽपावपि होगी तेन दिव्येन छम्भितः ॥७६॥ 
ततो मय पुरश्चक्रे सुसरव्धो विभीषणः । तयोरभूत्‌ पर युद्धमन्योन्यशरताडितम्‌ ॥७७॥ 
व्रिभिन्नकवच चषा कैकसीनन्दन तत. । रक्ताशोकटुमच्छाय प्रसक्तरुधिरसखुतिम्‌ ॥७८। 
निरचयोन्मत्तमूत च परित्रस्त पराड सुखम्‌ । कपिध्वजवर शर्ण रामो योदधु समुयतः ॥७६॥ 
विचाकेसरियुक्त च रथमारद्य स्वरम्‌ । मा मैपीरिति सस्वानो दधाव विदहितस्मितः ॥८०॥ 
सतडिवमान्रुडग्भोदवनसद्धदटसन्निभम्‌ । विवेश परचैन्य स वाराकंप्रतिमयुतिः 1८ १॥ 

तरिमनू परवरभ्वस नरेन्द्रे कन्त सुदयते । वातिवदेदसुमरीवकेकसेया ति ययुः ॥८२॥ 
शासाग्रगवर भूयः कत्‌. युद्ध समुद्यतम्‌ । रमतो वरूमासाद्य व्यक्तनि.शोपसाध्वसम्‌ ॥८३॥ 
धत्ते शखश्म्पाते सुराणा रोमहर्षणे । खोकोऽन्य इव सज्ञातस्तदाखोकविवजिंतः ॥८४॥ 

तत्त" पश्चो मय वाणेखग्नज्डूादयितु श्चुषम्‌ । स्वल्पेनैव प्रयासेन वञ्चीव चमरासुरम्‌ ॥८५॥ 
मय विह्हित टरा नितान्त रामसायकः 1 दयाव राण. करुद्ध. कृतान्त इव तेजसा ॥८६॥ 
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करनेवाले हनृमान्‌ ने भी वाण निकाछकर तच्छ वाण्वपोसे मयको रथरदहित कर दिया ॥७८] 
मयकरो विह्वल देख रावणने शीघ्र ही वहुरूपिणौ विद्याक्रे द्वारा निर्मित रथ उसके पास भेजा 
11 9१।| मह्‌[कान्तिके धारक मयने प्रञ्वछितोत्तम नामक उस रथपर आरूढ हो दनूमान्‌करे साथ 
युद्ध कर उसे रथरदित क्रर दिया ॥७२-७३॥ तव वनरोकी सेना भाग खडी हई । उसे भागती 
देख यक्तण पक्के सुभट कहने खगे कि इसने जैसा किया ठीक उसके विपरीत फल प्राप्र कर छिया 
अ्थीत्‌ करनीका फल इसे प्राप्न हो गया ॥७४]॥ तदनन्तर हनूमान्‌को शख्रदित देख भामण्डल 
दौड़ा सो वाणवपौ करनेवाले मयने उसे भौ रथरददित कर दिया ।७५॥ तदनन्तर किष्किन्धनगर 
का राजा सुप्रीव कुपित हो मयक्रे सामने खड़ा हुभा सो मयने उसे भी श्लरहित कर प्रथिवीपर 
पहुचा दरिया ॥७६॥ तत्परचात्‌ क्रोधसे भरे विभीपणने मयको आगे क्रिया सो दौनोमे परस्पर 
एक दृसरेके वाणाको काटनेवाला महायुद्ध हुआ ॥७७॥ युद्ध करते-करते विभौपणक्रा कवचच टूट 
गया जिससे रधिरकी धारा वहने र्गी भौर वह्‌ पुरे हुए अशोक वृक्षे समान छाल दिखने 
ङ्गा ॥७=]। सो विभीपणको पेसा देख तथा वानरोकी सेनाको विद्धक, भयसीत पराड मुख ओर 
विखरौ हई देखकर राम युद्के टिए उद्यत हए ।७६॥ बे विद्यामय सिहोसे युक्त रथपर सवार 
हो डरो मत्तः यद्‌ शब्द करते तथा मस्कराते हुए शाघ्र दी दौड ।८०॥ रावणकौ सेना बिजली 
सहित व्पाकारीन मेधोकी सघन घटाके समान थी योर राम प्रातःकाख्के सूर्ये दमान कान्तिके 
धारक थे सो इन्दोने रावणकौ सेनाम प्रवेश करिया ॥=९॥ जव रास, शत्रु सेनाका संहार करनेके 
ए उदयत हए तव हनूमान्‌ भामण्डक, सुग्रीव गौर विभीपण भी पैर्यको प्रप्र हुए ॥८२॥ रामसे 
वद पाकर जिसका समस्त भय चट गया था सी वानगेक्ी सेना पुन" युद्ध करनेके टि प्रत्त 
हई ॥*६॥ उस मम॒य दवोके गोमाच्च उन्न करनेवाले जद्धाकी वपौ होनेपर छोकमे अन्धकार 
छा गया जर वह्‌ एसा गने ठ्गा मानो दृसरा दी छोक हो ॥८४॥। तदनन्तर राम, थोडे दी 
्रयाससे मयक्रो वाणासे आच्छादित करनेके किए उस त्रह्‌ अत्यधिक तल्लीन हो गये जिस तरह 
कि चमरेन््रफौ चाणाच्छादित करनेके छि इन्द्र तल्छीन हया था 115५॥ तदनन्तर रामक 
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जथ कदमणवीरेण भापितः परमौजसा । प्रस्थितः छ मया ष्टो भवानद्यापि मो खय 1८७ 
तिष्ट तिष्ठ रण यच्छु शुदं तस्कर पापक । परख्ीदीपशरूम पुरुषाधम दुष्य ¶॥८८॥ 

सय प्रकरण तत्ते कतेमि कृतसादसम्‌ । ऊ्यां्रवापि यच्ुद्धः कृतान्तोऽपि कमानस' 1 ८६॥ 
अय राघवदेवोऽय समस्नवसुधापतिः । चौरस्य ते वध कर्तुं समादिशति धमधीः ।॥६०॥ 
अवोचनह्दमण कोपी विंशत्यर्धाननस्ततः । मढ ते किं न विक्तात रोक ध्रख्यातमीदशस्‌ । ६१।। 
यच्चा भूतरे सार किञ्चिदुद्रग्य सुखावहम्‌ । अर्हामि तदह राजा तच्चापि मयि शोभते ॥ ६२ 
न गजस्योचिता घण्टा सारमेयस्य शोभते । तदन्न का कथाऽयापि योग्यद्वन्यसमागमे ॥8३॥ 
त्वया मानुपमात्रेण यर्किचनविरापिना 1 विधातुमसमानेन युद्ध दीनेन लंऽञ्यते ॥६४। 
विभरुब्धस्तथाप्येतैयुंद. चेत्कतत्‌ महसि ! प्र्यक्त काररन्धोऽसि निर्वँदीतासि जी विते ॥६५।] 
ततो रुचमीधरेऽवोचद्ेश्चि त्व याधश्शः प्रभुः । जय ते गर्जित्त पाप हरामि किमिहोदितैः ।\६६॥ 
इत्युक्तो रावणो वाणेः र्सुवाणे. केकेयीसुतम्‌ । प्रावरपेण्यधनाकारो गिरिकटप निरुद्धवान्‌ 1\8७॥ 
वच्रद्ण्डेः शरैस्तस्य विशल्यारमण शरान्‌ । अदृटचापसम्बन्धेरन्तरारे न्यवारयत्‌ ।1६८॥ 
्न्नेविपाटितैः कोद गतैश्च विशिखोरकरैः । द्यौश्च भूमिश्च सञ्जाता बिवेकपरिवनिता 11६६।। 
कोकयीसूनुना व्यख. केकसीनन्दनः छतः । माहेन्दमखमुस्स ट चकार गगनासनम्‌ \\१००॥ 


~~~ ~~ ~~ ^~ ~~-~-~-~-~~~~-~~~-~-~~--~~-~-~~-------~~-~-----------~~^-~~~ ~~~ ~~~ ~~-~-~ ~~~ ~~ ~~ ~~~“ ~~ 





~~ ~~~ ~ ~~ 


वाणोसे मयको विदह्वक देख तेजसे यमकी तुलना करनेवाला रावण छुपित हो दौडा तधा 
तव परम प्रतापी वीर छच्मणने उससे कदा कि ओ विद्याधर । करदो जा रदे हौ ? मै आज तुम्हे 
देख पाया हूं ८७ रे ज्र । चोर ! पापी । परखीरूपी दीपकपर मर मिटनेवाङे शलभ ! नीच 
पुरुष । दुशवेष्ट । खड़ा रह्‌ खड़ा रह मुभसे युद्धकर ॥-०॥ आज साहसपूवेक तेरी वह्‌ दशा करता 
ह जिसे कुपित दुष्ट यम॒ भी नहीं करेगा ? ।८६॥ यह्‌ भी राघव देव समस्त प्रथिवीके अधि- 
पति दै । धमेमय बुद्धिको धारण करनेवारे इन्दोने तुभ चोरका वध करनेके लिए सुमे आन्ना 


दीदहै॥६०।] 


तदनन्तर क्रोधसे भरे रावणने छच्मणसे कहा कि अरे मूले । क्या तुमे यह एेसी छोक- 
प्रसिद्ध वात विदित नहीं है कि प्रथिवीतरूपर जो कुछ सुन्दर श्रेष्ठ ओर घखदायक वस्तु हैमे दी 
उसके योग्य दू । यत्त्च मै राजा हू अतएव वह्‌ मुभमे दी शोभा पाती है अन्यत्र नदीं ॥६१-६२॥ 
हाथीके योग्य घण्टा छत्ताके लिए शोभा नदीं देता । इसिए योग्य द्रव्यका योस्य द्रव्यके साथ 
समागम हुञा इसकी आज भी क्या चचां करनी है ॥६३॥ तू एक साधारण मनुप्य है, चाहे 
जो वकनेवाखा है, मेरी समानता नहीं रखता तथा अच्यन्त दीन है अतः तेरे साथ युद्ध करनेमे 
यद्यपि सुमे खना आती है ॥६४॥ तथापि इन सवके हारा वहकाया जाकर यदि युद्ध करना 
चादतादहेतोस्पष्टहैकि तेरे मरनेका काला परहुचा है अथवा तू अपने जोवनसे मानो 
उदास हो चुका हे. ॥६५॥ तव छच्मणने कदा कि तू जैसा प्रस दै मै जानता ह| अरे पापी। 
इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या १ मै तेरी सव गजंना अमी हरता हूं ।।६६॥ इतना कहनेपर 
राचणने सनसनाते हुए वाणोसे छदमणको इस प्रकार रोका जिस प्रकार कि वर्पीऋतुका मेघ 
किसी पवे्तको आ रोकता है ॥६५७॥ इधरसे जिनका वज्रमयी दण्ड था तथा शीघ्रताके कारण 
जिन्होने मानो धञुपका सस्वन्ध देखा ही नही था एेसे वाणोसे छद्मणने उसके वाणोको वीचमे 
ही नष्ट कर दिया ॥६८॥ उस समय टृटे-एटे ओर चूर-चूर हुए वाणेके समूहसे आकाश ओर 
भूमि मेदरदित हो गई थी ॥६६॥ 1 


तदनन्तर जच छच्मणने रावणको शस््ररदित कर दिया तव उसने आकाशको उयाप्न करम- 


"----- 





१ लते म०।२ स वाणे. म° | सुवाणै. पुशब्यैः इव्यथः] 


६० पद्मपुराणे 


सभ्परयुव्य समीराखमखक्रमविपश्चिता । सौमित्रिणा परिष्वंस त्नी प्तणमात्रतः ॥१०१॥। 

भूयः श्रेणिक सरम्भस्फुरिताननतेजसा । रावणेनाखमाग्नेय चतित ऽवकितसवद्विक्‌ ।१०२॥। 

छच्मीधरेण तच्चापि वाद्णाख्चप्रयोगतः । निर्वापितं निमेषेण स्थित कायेविवर्नितम्‌ ॥१०३॥ 

कैकयेयस्ततः पापमखं चिक्षेप रक्तसि । रसा तच्च धर्माखप्रयोगेण निवारितम्‌ ॥१०४॥ 

ततोऽखमिधन नाम लच्मणेन प्रयुज्यते ) इन्धनेनैव त नीत रावणेन हताथंताम्‌ ॥१०५॥ 

फलासारं विंुच्वद्धि. प्रसूनपरलान्वित्तम्‌ | गगन वृ््घातैरव्यन्तगह नीङतम्‌ ॥१०६॥ 

भूृयस्तामसवाणावैरन्धकारीङ्रताम्बरैः 1 छ्चमीधर कुमारेण दितो राक्तसायिपः ॥१०७॥ 

सहच्तकिरणास्तरेण तामसाखमपोद्य सः । प्रयुदक्त दन्दशूकाञ् विस्फुरत्फणमण्डलम्‌ ॥१०८॥ 

तत्तस्ताच्यंसमाखेण छचमणेन निराकृतम्‌ 1 पन्चगाख नभश्वाभृद्धेमभासेव पूरितम्‌ ॥१०६॥ 

सदाराम्बुटनिघेपञुरगाख्मथो पुनः । पञ्मनाभानुजोऽसुज्द्‌ विप्रा्चिकणदुःसहम्‌ ॥११०॥ 

वह णास्तेण तद्धीरचखिकृटेन्दुरसारयत्‌. । भायोकतीश्च दुरूसारमस्त्र विघतंविनायकम्‌ ॥११९॥ 

विखषट तत्र विधा वान्दितच्छैदकारिणि । प्रयोगे त्रिदशाखराणां खचमणो मोहमागमत्‌ ॥११२॥ 

वच्रदण्डान्‌ शरानेव विससजं स भूरिशः । रावणोऽपि शरैरेव स्वभावस्थेरयुध्यत ॥११२॥ 

नाक्णसंहतैवाणेरासीचुद्ध तयो. समम्‌ । रचमीभरदरसोरधोरं त्रिष्टययुकण्डयोः ॥१९४। 
वाला सदेन श्र दोद्धा ॥१००॥ इधस्ते शस्मोका क्रम जाननेमे निपुण कच्मणने पवन वाणका 
्रयोगकर उसके उस माहेन्द्र शखको क्षणभरमे नष्ट कर दिया ॥१०१॥ गौतम स्वामी कहते है कि 
हे श्रणिक ! क्रोधसे जिसके सुखका तेज दमक रहा था एेसे सवणने फिर आग्नेय वाण चलाया 
जिससे समस्त दिशा देदीष्यमान दो उं ॥१०२॥ इधरसे खद्मणने वारणास्र चलाकर उस 
आग्नेय वाणको, वह्‌ कायं प्रारम्भ करे कि उसके पूवं ही निमेष माघ्रमे, बका दिया ॥१०२॥ 
तदनन्तर समणने रावणपर पाप नामका शस होडा सो उधरसे रावणने धर्मं नामक शस्त्रके 
भरयोगसे उसका निवारण कर दिया ॥१०४॥ तस्श्चात्‌ ठदमणने इन्धन नामक शस्त्रका प्रयोग 
करिया जिसे रावणने इन्धन नामक शस्त्रसे निरथं कर दिया ॥१०५॥ तदनन्तर रावणने फल 
ओर फूलोकौी वपा करनेव लि व्र्तोके समृहसे आकाशको अत्यन्त ज्याप्त कर दिया ॥१०६॥ तव 
लदमणन जाकाशको अन्धकार युक्त करनेवाठे तामसवाणोके समृहसे सावणको आच्छादित कर 
दा ॥६५५॥। तदनन्तर रावणने सहखकिरण असत्रके द्वारा तामस अस््रको नष्ट कर जिसमे 
फलाका समूह्‌ उठ रहा था एेसा दन्दशूक अस्र चलाया ।[१०८॥ तत्पश्चात्‌ इधरसे खदंमणने 
रवा चलाकर्‌ उस दन्दशूक अस्त्रका निराकरण कर दिया जिससे आकाश ठेसा हौ गया 
मानो स्वणेकरी कान्तिसे दी भर गया हो ॥१०६॥ तदनन्तर छकद्मणने प्रख्यकालके मेधके समान 
शब्द कर्नवाखा तथा विप्रह्पी अग्िके कणोसे दु'सद उरगाखर छोड़ा ॥११०॥ जिसे धीर वीर 
रव्रणन वहणा्त्रके प्रयोगसे दर क्र दिया ओर उसके वदे जिसका दूर करना अशक्य था 
एता वत्नविनाशक नामका शस्त्र छोह्ा ॥१११॥ तदनन्तर उचित वस्तुभोमे विध्न डाठनेवाे 
उस निध्नविनाशक्‌ शस्त्रके दछयोडनेपर ठच्मण देवोपनीत शस््रोके प्रयोग करनेमे मोहको प्राप 
दो गये अथौत्‌ उसे निवारण करतेके लिए कौन शास्र चलाना चाहिये इसका निणेय नहीं कर 
सके ॥१६२॥ तव वे केवल वज्रमय दण्डासे युक्त बाणोको ही अधिकं मात्नामे चते रहे 
नार्‌ रावण भी उस दशाम स्वाभाविक वाणोसे हो युद्ध करता रदा ॥११३॥ उस समय छचमण 


जीर रावणकरे वीच कान तक खिचे चां ] 
श्य से एेखा भयंकर युद्ध हणा जैसा करि पके तरिप्रषठ भौर 
अग्चग्रोवमे हुचा धा ॥ ११४] १ ॥ र 





५ विघ्नमनायक्म्‌ मर | 


चतुःसक्ततितम पत ६१ 


उपजातिवृत्तम्‌ 


कमण्युपेतेऽभ्युदय पुराणे सप्रेरके सत्यतिदारुणाङ्ग । 

तस्योचित प्रा्षफरं मनुष्याः क्रियापवगंप्रकृत भजन्ते ॥११५ 
उदारसरभवण प्रपन्ना; प्रारब्धकार्याथेनियुक्तचित्ताः । 

नरा न तीं गणयन्ति शस न पाचक नेव रवि न वायुम्‌ ॥११६॥ 


इत्यप रकिपिराचार्यप्रोक्ते पद्मपुरारे रावु-लद्मणयुदवरंनामिधान 
नाम चुम्प्ततितमं पर्वं ॥५४॥ 


नकिः 


गीतस स्वामी कते है कि जव प्रेरणा देनेवले पूर्वोपार्जित पुण्य-पापकमं उद्यको प्राप्न 
होते है तब मनुष्य उन्दींके अनुरूप कायंको सिद्ध अथवा असिद्ध करनेवाङे फठको प्रप्र होते है 
॥११५॥ जो अत्यधिक क्रोधकी अधीनताको प्राप है ओर जिन्दोने अपना चित्त प्रारम्भ कयि हुए 
कार्यंकी सिद्धिमे कणा दिया है एेसे मनुष्य न तोत्र शस्त्रको गिनते है, न अग्निको गिनते है, 
न सूयेको गिनते है ओर न वायुको ही गिनते है ।॥११६॥ 


इत प्रकार श्राष॑नामरसे मिद रषिषियाचायं द्वारा कथित पद्पुरासम रावण तरर 
लद्मरुके युद्धका वणन करनेवाला चौहत्तरवो'पवै समाप्त हुता ॥५४॥ 


पंचसुप्ततितमं पं 


िन्नाभ्यां दीयते स्वादु जक ताभ्यां सुशीतलम्‌ । मदात्पाभिभूताभ्यामय हि समरे विधिः 15॥ 
जघरृतोपममन्न च शयु वागल्पनमीयुपो. 1 गोशीपंचन्दन सेद सगिनोहाट॑कारणम्‌ ॥२॥ 
ता्रन्तादविवातश्च हिमवारिकणो रणे 1 क्रियते तस्र: कार्यं तथान्वदपि पाश्वंगैः ॥३॥ 

तथा तयंस्तथाऽन्येपामपि स्वपरवर्गतः । इति कतच्यतासिद्धिः सकरा प्रतिपद्यते ॥४॥ 
टशाहोऽततिगतस्तीवमेतयोधुंध्यमानयोः । विनो भंज्गनि सुक्तचित्तयोरतिवीरयोः ॥५॥ 

रा्णेन सम युद्ध छच्मणस्य वभूव यत्‌ 1 लचमणेन समं युद्धं रात्रणस्य वमूच यत्‌ 1६1 
यन्नक्रिन्नरगन्धर्वान्सरसो विस्मय गताः 1 साघुशब्दवरिमिश्राणि पुष्पवर्पाणि चिङ्िपु. 1७] 
चन्द्रवधेननास्नोऽथ विद्यावरजनघ्रमोः । अष्टौ दुहितसे च्योखि विमानशरिखरर्थिताः ॥८॥। 
ज्रमत्त्महाणकरैः कृरैर्तामदहत्तरैः । प्राः सखगतिमेताभिरम्सरोभिः कुतूहलात्‌ ॥६॥ 

का यूय देवताकारा भनि चमणसुन्दरे । द वान। इतर वन्तधवे सुकुमार शरीरिकाः ॥१०॥ । 
सटा हव ता उचु. श्रूयता यदि कौतुकम्‌ । वेदेदीचरणे पूरव॑मस्माभि. सहित पितं 11 9॥ 
यासी. तदास्थान राकां कौतुकचोदितः ] द्रा च छचमण तत्र दद वस्मे भियेव नः 1\१२॥ 
ततोऽधिगम्य मात्रातो चृत्तमेतश्निवेदितम्‌ । देनादेव चाऽऽरभ्य मनस्येप व्यवस्थितः ॥१३॥ 
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अथानन्तर गौतम स्वामी कते है कि हे श्रेणिक ! युद्धकी यह विधि है कि दोनों पक्के 
गेदखिन्न त्तथा महा्याससे पोडित भनुप्योके छिए मधुर तथा शीतर जल द्विया जाता हे । 
छधासे दुखी मतुप्योके छिए अग्रततुल्य भोजन दिया जाता है । पसीनासे युक्त मनुष्योके किए 
आह्वादका कारण गोशीषे चन्दन दिया जाता है । पदकं आदिसे हवाकी जाती है । वफेके जख्के 
टि दिये जाते द वथा इनके सिवाय जिसुके छिए जो कायं आवश्यक दो उसकी पूर्तिं समीपमे 
ग्हनेवारे मयुप्य तत्परताके साथ करते है । युद्धकी यहं विधि जिस प्रकार अपने पक्के छोगोके 
लिए द उसी प्रकार दूसरे पक्षके टोगोके छ्एि मी दै। युद्धम निज ओौर परका भेद नदीं होता । 
णेसा करनसे ही कतंञ्यकी समर सिद्धि होती है ॥१-४॥ 

तदनन्तर जिनके चित्तमे हारका नाम भीनरीथा तथाजो अतिशय वछख्वान्‌ थे रेसे 
प्रचण्ड वौर छृदेमण जीर रावणक्रो युद्ध करते हुए दश दिन वीत गये ॥५॥ छद्मणका जो युद्ध 
रावणके साव हुजा था वदी युद यवणक्रा छचमणके साथ हुभा था अर्थात्‌ उनका युद्ध उरक 
समान था ॥&॥ उनका युद्ध देल यक्त किन्नर गन्धव तथा अप्सरा आदि आश्चयेको प्राप्त हो 
धन्ववा दते ओर उनयर पुष्पवृष्टि छोईते थे ॥७। तदनन्तर चन्दरवर्धन नामक विद्याधर 
गाजाक्रौ जठ कन्याएं जकाशमे विमानकी शिखरपर वैटी थीं ॥८॥ महती अगशंकासे युक्त वडे- 
यड प्रनीदारौ सावधान रहकर जिनकी रक्ता कर रहे थे देसी उन कन्याओसे समागमको प्राप्त 
हृद अ सराजान कुनृहटवश पृष्ा कि जापटलोग देवताओंके समान आकारको धारण करनेवारीं 
तथा सुङ़मार शरीस्ते युक्त कोन ह १ ठेषा जान पड़ता है मानो छद्मणमरे आपरोग अधिक 
भक्त वारण कररही हैँ ॥६-१०॥ तव वे कन्या छनित दोतो हुड चोरी कि यदि आपको 
कौतुक देतो सुनिये । पदे जव सीत्ताका स्वयंवर दो रदा था तव हमारे पिता हमरोमोके साथ 
कानुकस प्रगिति हो सभामण्डपमे गये प्रे वहो ठचदमणका देखकर उन्दोने दमलोगोको उन्हे 
नेका मेङन्य किया धा ॥११-१२ वदेसि आकर यद वृत्तान्त पित्ताने माताके किष कदा ओर 
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पच्चसक्ततितमं पव ६३ 


सोऽयं महति संग्रामे वत्तते संश्यावहै 1 भविप्यति कथं त्वेतदिति विद्यो न दुःखिताः ॥१४।। 
अस्य मानवचन्द्रस्य हृदयेशस्य या गति. । खदमीधरङमारस्य सेवास्माभिविनिशिता ॥१५॥ 
मनोहरस्वन तासा श्रुत्वा तद्वचन ततः । च्च रूदुभ्वं नियुज्ञानो रचमणस्ता व्यरोकत ॥१६॥ 
तदशंनास्र प्राघ्ताः प्रमोढ ताः सुकन्यका. । सिद्धाथ- सवथा नाथ भवेल्युद्‌गिरन्‌ स्वनम्‌ ॥ १५॥ 
सिद्धार्थ॑श््द नात्तस्माव्‌ स्प्रत्वा विहसिताननः । अख सिद्धाथेनामानं लच्मणः कृतिता गततः ।1\८॥। 
स सिद्धार्थसदहास्त्रेण चिप्र विघ्रचिनायकम्‌ । जखमस्तगत छा सुदीप योद्‌धुमुधत. ॥१६॥। 
गृह्णाति रावणो यद्यद्ख शखविशारदः 1 दिनत्ति रचमणस्तत्तत्परभाख विशारद , ।1२०॥ 
ततः पतत्रिसघातैरस्य पत्रीन्द्रकेतुना । सर्वा दिश. परिच्छुन्ना जीमूतैरिव भूगश्तः ।२१॥ 
ततो भगवती विद्यां बहुङूपविधायिनीम्‌ । प्रविश्य रष्ठसामीशः समरक्रीडन धरितः ।(२२॥ 
रुवमीधरशरैस्तीष्णे. शिरो रङ्कापुरीप्रमो. । चिन्न चिन्नमभूद भूय" श्री मक्छुण्डरमण्डित्तम्‌ ।।२३॥ 
एकस्मिन्‌ शिरसिच्छिन्े शिरोद्वयमजायत । तयोरुतछृत्तयोचरद्धि शिरासि दि गुणा ययुः ॥२४॥ 
निकृत्ते बाहुयुग्मे च जक्ते बाहुचतुष्टयम्‌ । तस्मिन्‌ छिन्ने ययो वद्धि द्विगुणा बाहुसन्तति. ॥२५]] 
सदसेरत्तमाद्गाना' सुजाना चातिभू रिभिः । पदमखण्डेरगण्यैश्च त्षायते रावणो वृतः ॥ २६॥ 
नभ.करिकराकारैः कर. केयूरभूपिते । शिरोभिश्वाभवप्पूर्गं शसखरताशपिंजरम्‌ ।\२७। 
उससे हमटोगोको विदित हभ ! साथ ही स्त्रयंचरमे जव्रसे हमरोगोने इसे देखा था तभीसे 
यह्‌ हमारे सनमे स्थित था ॥१३॥ वही छच्मण इस समय जीवन-मरणके सशयको धारण करने- 
वारे इस महासभाममे विद्यमान दहै । सो सम्राममें क्या केसा होगा यह हमटोग नदीं जानती 
इसीलिए दु"खी दो र्दी है ॥१४॥ सनुष्योमे चन्द्रमा समान इस टृढयवल्छम छदमणकी जो 
दशा होगी वही हमारी होगी एेसा हम सवने निश्चित किया हेः । १५॥ 


तदनन्तर उन कन्याओके मनोहर वचन युन छद्मणने ऊपरकी ओर तेच उठाकर उन्दः 
देखा ॥१६॥ लच्मणके देखनेसे बे उत्तमं कन्ये परम प्रमोद्को प्राप्न हो इस प्रकारके शब्द वोरीं 
कि हे नाथ । तुम सव प्रकारसे सिद्धाथ होओ तुम्हारी भावना सव तरह सिद्ध हो ॥ १७ उन 
कन्याओक्रे मुखसे सिद्धाथे शब्द सुनकर छच्मणको सिद्धाथं नामक अखका स्मरण आ गया 
जिससे उनक। मुख खिर उठा तथा वे कृतकरत्यताको प्राप्न हो गये ॥१८॥ फिर क्या था, शीघ्र 
ही सिद्धाथं महाश्चके द्वारा रावणके विष्नविनाशक अच्को नधटकर छ्दमण वडी तेजीसे युद्ध 
करनेके छिए उद्यत दो गये ॥१६॥ शस्ोके चखानेमे निपुण रावण जिस-जिस शखको म्रहण 
करता था परमास््ोके चरानेमें निपुण छदमण उसी-उसी शस्त्रको काट डारता था॥२०॥ तदनन्तर 
ध्वजामे पक्ञिराज--गरुडका चिह्न धारण करनेवारे छच्मणके वाणसमृदसे सव दिशा उस 
प्रकार व्याघ्र द्यो गई' जिस प्रकार कि मेघोसे पवेत व्याप्त दो जाते है ॥२१॥ 


तदनन्तर रावण भगवती वहुरूपिणी चिद्यामे प्रवेश कर युद्ध-कीडा करने रगा ॥२२॥ 
यही कारण था कि उसका शिर यद्यपि रकच्मग के तीचद्ण वाण्यै से वार-बार कट जाता था तथापि 
वह बार-बार देदीप्यमान कुण्डलोसे सुशोभित हो उठता था॥२३।।एक शिर करता थातो दौ शिर 
उतपन्न हो जाते ये ओौर दो करते थे तो उससे दुगुनी बृद्धिको प्राप्त दो जाते ये ॥२४॥ दो सुजा 
कटती थी तो चारदो जातीं थीं ओर चार कटती थीं उससे दूनी दयो जातौ शीं ॥२५॥ हजासे 
शिरा ओर अत्यधिक अुजाओसे धिरा हुजा राचण एेसा जान पड़ता था सानो अगणित कमरोके 
समूहसे धिर दो ॥२६॥ हाथीको संडके समान आकारसे युक्त तथा वाजूचन्दसे सुशोभित 
सुजा भौर शिरसे भरा आकाश शसन तथा रतोकी क्रिरणोसे पिञ्जर वणे हयो गया ॥र्‌अ] 


१ शिरसाम्‌। 


& पद्मपुराणे 


रिसेग्रारमहलोगरस्तुगवाहुतरग्डत्‌ । जवद्धंत महाभीमो राकसाधिपलागरः ।॥२२८॥ 
वाहुसौदामिनीदण्डप्रचण्डो घोरनिस्वनः 1 रिरःशिखरसंघातैवृधे रावणाम्बुद्ः ।२६। 
वाहुमस्तकपंघटनिःस्वनच्चृत्भूपणः । महासैन्यसमानोऽभूेकोऽपि त्रिककुप्पतिः ॥३०॥ 
पुराऽनकेन युद्धोऽहमधुनेकाकिनाऽमुना । युद कथमितीवाय रूचमणेन बहूकृतः ।३१।। 

रत्र खा्यमंाचकरजाखग्रदी पितः । सञ्जातो राक्तसाधीणो दद्यमानवनोपमः ।॥३२॥ 
च्रोपुणक्तिन्ता दिशखवपेण रावणः ! 'सक्तम्बादयितुं वाहुसदखेरपि चमणम्‌ ॥३३॥ 
लच्मणोऽपि परं क्रुधो विपादपरिव्ितः 1 अकंतुण्डेः रैः शु भच्छादचितुसुयतः ॥६४॥ 

एक दव तरीणि चत्वारि पच्च पट्‌ दश विंशतिः । शत सहखमयुत चिच्छेदारिशिरासि सः ॥३५५॥ 
शिरःपहखसच् पतद्भिः सह बाहुभिः 1 सोर्कादण्ड पत््ज्योतिश्वक्रमासीदिवस्बरम्‌ ॥६॥ 
सवराहुमस्तकच्छु्ना रणक्तोणी निरन्तरम । सनागमोगराजीवखण्डशोभामघारयत्‌ १३७१ 
समुत्पन्न समुत्पन्न शिरोवाहुकदम्बकम्‌ । रक्तसो रुतच्मणोच्ित्तकर्मेव सुनि पुवः ॥३८॥ 
गरुदुधिरधारामिः सन्तत्ताभिः समाकुलम्‌ । वियत्सन्ध्याविनिमांणं सयु द्धूतमिवापरम्‌ ॥३६। 
असस्यातमुजः शचचुरुच्मणेन द्विवाहुना । महासुमावयुक्तेन कृतो निष्फरविग्रहः ।1४०।। 
निरुचछाघाननः स्वेदविन्टुजारुचिताननः । सत्ववानाङरस्वांगः सवर्तो रावणः णम्‌ ॥४१।। 
ताचच्टरेणिक निवत्ते तस्मिन्स सपेऽतिरौरवे 1 स्वभावात्रस्थितो भूत्वा राचणः करोधदीपितः 1)४२॥। 


~^ ^~ 





जो शिररूपी हजारो मगरमच्छसे भर्यकर था तथा सुज्ञामो रूपी अँची-ञॐची तरदखोक धारण 
करता था ठेसा रावण्पी सहाभयंकर सागर उत्तरोत्तर वदता जाता था ॥र८॥ अथवा जो 
ञुजारूपी विद्युद्‌ दण्डोसे प्रचण्ड था ओर भयंकर शब्द कर रहा था ठेला रावणरूपी मेव 
शिररूपी शिखरेके समृहसे वदता जाता था ॥र२६।॥ शुजाओ ओर मस्तकोके संघटनसे जिसके 
छत्र तथा आभूपण शब्द्‌ कर रहे थे ठेस सवण एक होने पर भी महासेनाके समान जान पड़ता 
था ॥३०॥ भने पठे अनेकोके साथ युद्ध किया हैः अव इसत अकेलेके साथ क्या करः यह सोच 
कर ही मानो छदंमणने उसे अनेक खूप कर॒ किया था ॥३१॥ आाभूपणोकरे रत्न तथा शख समू 
को फिरणोको देदीप्यमान रावण जते हए वनके समान हो गया था ॥३२। रावण अपनी 
हजार मुजाओके द्वारा चक्र; वाण; शक्ति तथा भले आदि शख्ीकी वपौसे छदमणको आच्छा 
दित करनेमे खगा था ॥३३॥ ओर क्रोधसे भरे तथा विवासे रहित दमण भी सूचेुखी बाणोसे 
शनुको आच्छादित करनेमे मुके दए थे ॥३४॥ उन्होने शत्रुके एक; दो, तीन, चार, पोच, छः 
दशः, वीस, सौ, हजार तथा दश्च हजार शिर काट उरे (॥३५॥ हजारो शिरसे व्याघ्र तथ! पड़ती 
हुई खु जाभोसे युक्त आकाशः उस समय ेसा हो गया था मानो उल्कादण्डोसे युक्त तथा जिसमे 
तासा मण्डट गिर रहा दै एेसा हौ गया था ।२६ उस समय मृजा ओर मस्तकसे निरन्तर 
माच्छादित युद्धभूमि सर्पो के फणापे युक्त कमर समूहकी शोभा धारण कर रदी थी ॥३७ 

उसके शिर योर भुजाभका समूद जैसा जसा उतपन्न होता जाता था लच्मण वैसा वैसादी धसे 
दस प्रकार काटता जाता धा जिस प्रकार कि मुनियज नये नये रवेधते हए कर्मक फाटते जाति 
द ॥२८॥ निकलते हुए रुधिरकी रम्बी चौड़ी धारयसे व्याप्त जाकाश रेखा जान पड़ता था 
मानो जिसमें संप्याका निमौण हुमा ह देसा दूसरा दी आकाश उसन्न हुआ दौ ॥३६॥ गौतम 

सवामी कटते कि देखो, मदाुभावसे युक्त द्विवाहु छचद्मणने असंख्यात जाकर धारक रावण 

को निष्फठ शरीरा धारक कर दिया ॥४०॥ देखो, पराक्रमौ रायण क्षण भरमे क्यासे व्याह 

गया ? उस मुखसे गवास निकठना वद्‌ हो गया, उतका मुख पसीनाकी वृ दोके समूद्दसे व्याप्त 

हो गया जार उसका समस्त शरीर अङ्कुख-व्याक्ृ दहो गया ॥४१॥ हे श्रेणिक ! जव तक वहं 


४. शक्त म०} २, सत्ववानाद्ुलस्वाद्वः म०। 


पञ्चसक्चतितमं पवं ६५ 


युगावसानमध्याहसद्तकरिरणपरभम्‌ । परप्कयकतीवशवकर तेमचिन्तयत्‌ ॥४३।। 
नप्रमेयप्रमाजाल सुक्ताजारूपरिष्कृतम्‌ । स्वयप्रभास्वर दिभ्यं वच्नतुण्डं मदाद्धुतम्‌ ।४४॥। 
नानारलपरीताङ्ग दिग्यमाखानुरेपनम्‌ । अधिप्राकारसङ्काशंघारामण्डरदीधिति ॥४५।। 
वैदूर्यारसहखेण युक्त दशंनदुःसहम्‌ ! खदा यक्तसहसखेण कतर प्रयरनतः ॥४६॥। 
महासरभसबद्धङृतान्ताननसन्निमम्‌ । चिन्तानन्तरमेतस्य चक्र सन्निदित करे ॥४७॥ 

कृतस्तन्र भरभास्त्रेणं निष््रमो उयोतिपां पतिः ! चिन्रापितरविच्छुायमात्रशेपो व्यवस्थितः ।४८॥ 
गन्धर्चाऽप्सरसो चिश्वावसुतुम्बुरुनारद1. \ परिप्यउय रणप्रेतां गताः छापि विगीत्तिकाः ॥४६॥ 
मतन्यमित्ति निश्चित्य तथाप्यत्यन्तधीरधीः । श्नु तथाविध वीय पद्मनाभानुजोऽचदत्‌ ॥५०॥ 
सङद्धतेनासुना किं स्व स्थितोऽस्येव' कर्थवत्‌ । शक्ति्ेदरित ते काचिप्रहरस्व नराधम ॥५१॥ 
इस्युक्तः परम क्रुद्धो दन्तदषटरदच्छंदः । मण्डलीकृतविस्फारिप्रभापटखरोचनः ॥५२॥ 
छ्ुन्धमेघङकखस्वान प्रश्नस्य सुमहाजवम्‌ । चिक्षैप राव्रणश्चक्रं जनसशयकारणम्‌ ॥५३॥ 
दृष्राऽभिस्ुखमागच्छृत्तदुसपाताकंसनिभम्‌ । निवारयितुमुधु क्तो वज्रास्येरच्मणः शरैः ५५४॥ 
वज्ञाचर्तन पद्मामो धनुषा वेगशङिना ! दरेन °चोग्रपोत्रेण श्रासितेनान्यवाहुना ॥५५॥ 





अत्यन्त भयंकर युद्ध होता हैः तव तक करोधसे प्रदीप्त राचणने छुं स्वभावस्य हो कर उस चक्र 
रत्नका चिन्तवन्‌ किया जो कि प्रख्यकाटीन मध्याहके सूयके समान प्रभापूणे था तथा शु 
पर््का क्षय करनेमे उन्मत्त था ॥४२-४३। 


तदनन्तर-जो अपरिमित कान्तिके समूृदका धारक था, मोत्तियोकी काठरसे युक्त था; 
स्वयं देदीप्यमान था, दिव्य था; वज्रमय मुखस सहित था, महा अद्ध त था, नाना रत्नोसे जिसका 
शरीर व्याप्र था, दिन्य माङाजों ओर विरेपनसे सदहित था, जिसको धारोकी मण्डलाकार किरणे 
अभ्निके कोटके समान जान पडती थीं, जो वैडयमणिनिर्भित हजार आरोसे सहित था, जिसका 
देखना कठिन था, हजार यक्त जिसकी सदा प्रयलन पूरवेक रक्ता करते थे, ओर जो प्रय काल 
सम्बद्ध यमराजे मुखके समान था एेसा चक्र, चिन्ता करते ही उसके दाथसे आ गया ॥४४-४अ] 
उस प्रभापूणं दिव्य अस्के हारा सूयं प्रभा हीन कर हिया गया जिससे. वह चित्रङ्िखित सूयं 
के समान कान्ति मात्र है शेष जिसमे एेसा रह गया ॥४८॥ गन्धवे, अप्सरयाए, विश्वावसुः 
तुम्बुरु, ओर नारद्‌ युद्धका देखना छोड़ गायन भूर कर करीं चकते गये ॥४६]॥ (अव तो मरना 
ही होगा; एेसा निश्चय यद्यपि छद्मणने कर ख्या था तथापि वे अत्यन्तं घीर वुद्धिके धारक 
हो उस प्रकारके शुकी ओर देख जोरसं बोले कि रे नराधम ! इस चक्रको पाकर भौ कृपणके 
समान स तरह क्यो खड़ा है यदि कोई शक्ति है तो प्रहार कर ॥५०-५१॥ इतना कहते दी जो 
अत्यन्त कुपित हो गया थाः जो दात्तोसे ओठको उश रहा था; तथा जिसके ने्ोसे मण्डलाकार 
विशार कान्तिक्रा समूह निकर रहा था एेसे राबणने घुमा कर॒ चक्रस्न घोडा 1 वह्‌ चक्ररत्न 
प्तोभको प्राप्र हुए मेचसण्डकके समान भयंकर शब्द्‌ कर रहा था, महावेगशारी था, ओर 
मनुष्योके संशयका कारण था ।५२-५२॥ 


तदनन्तर प्रख्य कारके सूयेके समान सामने अत्ते हुए उस चक्ररद्नको देख कर ठद्मण 
वज्रमुखी बाणोसे उसे रोकनेके छिए उद्यत हुए ॥५४॥ रामचद्रजी एक हाथसे वेगशाटी चजाचरसं 
नामक धनुपसे जर दूसरे दाथ से घुमाये हुए तीच्णमुख हरसे, अत्यधिक कोभको धारण 
करने वाखा सुभीव गदासे; मामण्डर तीच तख्वारसे, विभीपण शत्ुका विघात करने वाछे 


किरणप्रभः मम; क० } २. छुविश म०, क० | ३. सकाशं धारामर्डलदीधिति म० | ४, स्वध 


म०} ५. प्रभास्तेन जर; क० 1 ६. ऽस्येव म० | ७, चोप्रपाचेण क० | म ` भ्राम्यते नान्यब्हुना म० | 
६- 


६६ पद्मपुराणे 


संभ्रम परमं विभ्रद्ुमरीवो गदया तद्‌ । मण्डखाग्रेण तीच्छेन प्रभामण्डलसुन्दुरः ॥५६॥ 
जरातिप्र तिक्रेन शरेनासौ विमीपणः । उल्काञुदरखांगृखकनकाद्यमरुत्सुतः ॥५७॥ 
अगदः पंरिवेनाद्गः कुटारेणोरूतेजसा । शेषा अपि तथा शेषे; शस्त्रैः खेचरपुद्धवाः ॥५८॥ 
एकीभूय समुद्यता पि जीवितनिःस्णहाः । ते निवारयितुं शेकुन तत्तिदृशपाकितिच्‌ ॥५६॥ 
तेनाऽऽगत्य परीत्य त्रिविनयसि्थं तरक्तकम्‌ 1 सुखं शान्तवपुः स्वर कच्मणस्य करे स्थितम्‌ ॥६०॥ 
उपजातिच्त्तम्‌ 

माहाव्यमेवस्सुसमा!सतस्ते निवेदित कतृं सुचिस्मयस्य । 

रामस्य नारायणसद्नतस्य महर्दिक श्रेणिक 1 रोकत॒ङ्गम्‌ 1६51 

एकस्य पुण्योदयकालमाजः सञ्ञायते चः परमा विभूतिः । 

पुण्यक्तयेऽन्यस्य विनाशयोगशवनद्रोऽभयुदेत्येति रवियथाऽस्तम्‌ ॥६२॥ 


इलं रविपेणाचार्यग्ो्त प््रपुरारो चक्ररत्नोखतिवरं नं नाम प्र्सप्ततितमं प्व ॥७५५॥ 


= 
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्रशूलसे, हनूमान्‌ उल्का, मुङ्गर, लङ्ग तथा कनक आदिसे, अङ्गद परिघसे, अङ्ग अत्यन्त तीण 
हुठारसे ओर अन्य विद्याधर राजा भी शेष अलर-शस्त्से एक साथ भि कर जीवनकी आशा 
छोड उसे रोकनेके छिए उयत हुए पर वे सव मिलकर भी इन्द्रके दारा रक्षित उस्र चक्ररत्नको 
रोकनेमे समथं नहीं हो सके ॥५४-५६॥ इधर रामकी सेनामें व्यभ्रता बदी जा रही थी पर भाग्य 
की वात देखो कि उसने आकर छदमणकी तीन प्रदक्तिणापए" दीं, उसके सब रक्तक विनयसे खदे 
हो गये, उसका आकार सुखकारी तथा शान्त हो गया ओौर वह स्वेच्छासे छदमणकर हाथमे आकर 
रक गया 1६०] गोतम स्वामी कहते हैँ कि दे श्रेणिक 1 मैने तुमे राम-छदमणका यह्‌ अत्यन्त 
आश्वयको करने वाला महा विभूतिसे सम्पन्न एवं छोकश्रेषठ॒ माहात्म्य संक्षेपसे कहा हे ॥६१॥ 
पण्योद्यके कालको प्राप हृए एक मुष्यके परम विभूति प्रकट होती है तो पुण्यका क्षय होने पर 
दृसरे मुष्यके विनाशका योग उपस्थित होता है । जि प्रकार कि चन्द्रमा उदित होता है ओर 
सूयं अस्तको प्राप्त होता है ॥६२॥ 
इत अकार श्राप नामे मिद्ध, रकिपेराचार्य द्वारा कथित पद्रपुराणमे लददमशके चक्ररलक्री 
उतत्चिका वरुन करने भाला पचह्तरवा पकं पृश हुता ॥५५॥ 


~ ~~~ ~----~---------------------- 


९. पारदेनाग. म० | २. स्थितिस्लकरम्‌ म० } ३, करस्थितम्‌ म० } ४, पुरुषस्य | 


षट्सप्ततितमं पव 


उत्पश्नचक्रत्न तं वीचय रच॑मणसुन्दरम्‌ । हृष्टा चिद्याधराघीशाश्चक् रिव्यभिनन्दनम्‌ ॥१॥ 
उघुश्वासीत्‌ समादिष्टः पुरा भगवता तदा । नाथेनानन्तवीयण योऽ्टमः कष्णताययुजामू ॥२॥ 
जातो नारायणः सोऽय चक्रपाणिमहाद्यतिः । अद्यत्तमवपुः श्रीमान्‌ न शक्यो वरुवणने ॥२॥ 
अयं च बरुदेवोऽसौ रथ यस्य वहन्त्यमी । उदुवरत्तकेसरसटाः सिंहा भास्करमभासुराः ॥४॥ 
नीतो मयमहादैत्यो येन वन्दिगृह रणे 1 हररतनं करे यस्य शरशमेतद्विराजते ॥५॥ 
रामनाराणावे्तौ तौ जातौ पुरुषोत्तमौ । पुण्यानुभावयोगेन परमप्रेमसद्तो ॥६॥ 
रष्मणस्य स्थित पाणौ समारोक्य सुदशंनम्‌ । र्सामयधिपश्चिन्तायोगमेवसुपागतः ॥७1॥ 
वन्येनानन्तवीर्यंण दित्य यद्धापितं तदा । भ्रुव तद्विदमायातं कर्मानिरुसमी रितम्‌ ॥८॥ 
यस्यातपच्रमारोक्य सन्त्रस्ताः खेचराधिपाः । भङ्ग प्रापु्महासैन्याः प्॑सतच्छत्रकेतनाः ॥ ६॥ 
आषुपारपयोवासा हिमवद्विन््यसुस्तना । दासीवाक्ताकरी यस्य त्रिखण्डवसुधाभवत्‌ ॥१०॥ 
सोऽह भूगोचरेणाजौ जेत॒मारोचितः कथम्‌ । कषटेयं वत्ततेऽवस्था पश्यनाद्धुतमीदशम्‌ ॥११॥ 
धिगिमां नरपतेरुचमीं कुरूटासमचे्िताम्‌ 1 भक्तमेकपदे पापाम्‌ त्यजन्ती चिरसस्तुतान्‌ ॥१२॥ 
किम्पाकफख्वद्धोगा विपाकविरसा श्ुशमू । जनन्तदु.खसम्बन्धकारिंणः साधुगहिंताः ॥१३॥ 
अथानन्तर जिन्ह चक्ररत्न उत्पन्न हुभा था एेसे कदंमण सुन्द्रको देख कर विद्याधर 
राजार्थनि र्षित दो उनका इस प्रकार अभिनन्दन किया ॥१॥ वे कहने खगे कि परे भगवान्‌ 
अनन्तवीय स्वामीने जिस आठवें नारायणका कथन किया था यह्‌ वदी उत्पन्न हुभा है । चकरत्न 
इसके हाथमे आया है । यह महाकान्तिमान्‌ , अद्युत्तम शरीरका धारक ओर श्रीमान्‌ दै तथा 
इसके वरुका वणेन करना अशक्य हैः ॥२-३॥ ओर यद्‌ राम, आठवां बलभद्र हैः जिसके रथको 
खड़ी जटाओंको धारण करने वाछे तथा सूयके समान देदीप्यमान सिह खींचते है ॥४॥ जिसने 
रणमे भय नासक मदहादैत्यको वन्दीग्रदमें भेजा था तथा जिसके हाथमे यह हट रूपी रत्न 
अत्यन्त शोभा देता है ॥५॥ ये दोनो हौ पुरुपोत्तम पुण्यके प्रभावसे बवङ्भद्र ओर नारायण हुए 
है तथा परम प्रीतिसे युक्त है ॥६॥ 


तदनन्तर सुदशंन चक्रको दमणके हाथमे स्थित देख; राक्तसाधिपति रावण इस प्रकारकी 
चिन्ताको प्राप्न हुजा ।॥।७॥ वह्‌ विचार कर्ने खगा कि उस समय वन्दनीय अनन्तवीयं केबरखीने 
जो दिव्यध्वनिमें का था जान पड़ता है कि वही यह्‌ कमं रूपी वायसे प्रेरित दो आया है ।॥८॥ 
जिसका छत्र देख विद्याधर राजा भयभीत हौ जाते थे, वडी बड़ी सेनाए" छत्र तथा पताकाए 
फक विनाशको प्राप्न हो जाती थी तथा समुद्रका जख ही जिसका वस्त्र है ओर हिमालय तथा 
विन्ध्ययाचछ जिसके स्तन है ठेशी तीन खण्डकी वसुधा दासीके समान जिसकी आन्नाकारिणो थी 
॥६-१०॥ वही मेँ आज युद्धम एक भमिपोचरीके दवाय पराजित दोनेके छिए किंस प्रकार देखा 
गया हू ? अहो ! यह्‌ बडी कष्टकर अवस्था है ? यह आश्चयं भी देखो ॥११॥ कुर्टाके समान 
चेष्टाको धारण करने वाछी इस राजलच्मीको धिक्कार हो यह्‌ पापी मयुष्योका सेवन करनेके किए 
चिर परिचित पुरुपोको एक साथ छोड़ देती है ॥१२॥ ये पञ्चेन्दरियोके भोग किंपाक फलके समान 
परिपाक काठ अत्यन्त विरस है, अनन्त दुःखोका सं सगे कराने वले दै ओर साधुज्नेकि द्वारा 


१. नारायणतोपेताना नारायणाना मिति यावत्‌ । ङष्णातायुजान्‌ म०, ज० ] २. क्षणे म०। 


६य पद्मपुराणे 


मरताथाः सथन्यास्ते पुरुपा सुवनोत्तमाः 1 चक्राङ्कं ये परिस्फोतं रा्यं कृण्टकव्रजितम्‌ ॥१४॥ 
वरिपभिश्नान्नवच्यक्त्वा चैनेन्द्र ्रतमाप्रिताः 1 रप्लच्रयं समाराध्य प्रापुश्च परम पदस्‌ ॥९५॥ 
मोहेन विनाऽन्यन्त ससारस्फाविकारिणा 1 पराजितो वराकोऽहं धिडमामीदशचेष्टितम्‌ 1१ ६॥ 
उस्पन्नचक्ररल्तेन लचमणेनाथ रावणः । विभीपणास्यमारो्य जगदे पुरतेजसा ॥१५७॥ 

अद्यापि खगसम्पूऽय समप्यं जनकात्मजाम्‌ । रामदेवग्रसादेन जीवामीति वचो चद्‌ ॥१८॥ 
ततस्तथाविधेवेयं तव लच्मीरवस्थिता 1 विधाय मानभङ्ग हि सन्तो यान्ति कृताथंताम्‌ ॥१६॥। 
रावणेन ततोऽवरोचि रुचमणः स्मितकारिणा 1 जदो कारणनिर्यक्तो गवः श्ुदरस्य ते सुधा 11२०] 
दर््याम्यच्च तेऽस्थां यां तामनुभवाधम । अहं रावण एवाऽसौ स चत्व श्वरणीचरः ॥२१॥ 
खचमणेन ततोऽमानि किषत्र वहुभापितैः 1 सवंथाऽह ससुलन्नो हन्ता नारायणस्तव ॥२२॥ 

उक्त तेन निजाकृतायदि नारायणायये । इच्छु मात्रात्‌ सुरेन्द्रत्वं कस्मान्न प्रतिपद्यसे ॥२३॥ 
नि्वांसितस्य ते पित्रा दुःखिनो वनचारिणः 1 अप्रपाविहीनस्य क्ताता केशवता मया ॥र२४॥ 
नारायणो भवाऽन्यो वा यत्ते मनसि वत्ते । धिस्फृजित करोम्येष तव भन्न मनोरथम्‌ ॥२५॥ 
अनेनालातचक्रेण किट खं कतितां गतः 1 अथवा श्षुद्रजन्तूनां खलेनाऽपि महोत्सवम्‌ ॥२६॥ 
सहामीभिः खगैः पाः सचक्रे सहवाहनम्‌ । पातारे स्वां नयाम्यद्य कथिततेनापरेण किम्‌ ॥२७॥ 
एवमुक्त समाकण्यं नवनारायणो रूपा 1 प्रभ्रम्य चकमुचम्य चिक्षेप प्रति रावणम्‌ ॥२मा 
चञ्चप्रभवमेधौवधोरनिर्घोपभीपणम्‌ । प्रल्य-कंसमच्छुाय तच्चक्रमभवत्तद्‌ा ॥२ ६॥ 
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निन्दित है ॥१३॥ वे संसार श्रे भरतादि पुरुष धन्य हँ जो चक्ररत्नसे सहित निष्कण्टक विशाल 
राज्यको चिप मिधित अन्नके समान खडकर जिनेन्द्र सम्बन्धी ब्रत्तको प्राप्र हुए तथा सत्तत्रयकी 
आराधाना कर परम पदको प्राप्न हुए ॥१४-१५॥ मँ दन पुरुप संसार बृद्धिका अतिशय कारण जो 
चल्वान्‌ मोह कमे है उसके दाय पराजित हुधा हू । रेसी चेष्टाको धारण करने वारे युकको 
धिक्कार हे 114६ 

अथानन्तर जिन्दं चक्ररत्न उतपन्न हज था एेसे विशार तेजके धारक छद्मणने विभीषण 
का मुख देख कर कहा कि हे विद्याधरोके पृच्य ! यदि अव भौ तुम सींताको सौप कर यह्‌ चचन 
कटो कि मै भी रामदेवके प्रसादसे जीवित ह तो तुम्हारी यह ख्दमी ज्यो की त्यो अवस्थित है 
क्यो करि सप्पुसप मान भद्ध करके ही छृतकृत्यताको प्राप्त दो जाते है ॥१७-१६॥ तव मन्द हास्य 
करने वाले रावणने कदमणसे कहा किं अदो ! तुक जुद्रका यदह अकारण ग्वं करना व्यर्थ है ।।२०॥ 
अरे नीच । मै जाज तुमे जो दशा दिलाता हूं उसका अनुभव कर । मै वह रावण ही हू ओौर त्‌ 
वदी भूमिगोचरौ ह ॥२९। तव रचद्मणने कहा फर इस विषयजं चहुत कहनेसे क्या छाम दै ! 
म सव तरदसे तुद मारने चाला नारायण उत्पन्न हु दहर ॥२२॥। तदनन्तर राव्रणने व्यज्घ पूणे 
चेष्टा वनते हुए कहा कि यदि इच्छा सारसे नारायण व्न रहा है तो फिर इच्छा मात्रसे इनदर 
पना क्यो नहीं श्राप कर ठेता ॥२३॥ पिताने तुमे घरसे निकाला जिससे दुखी होता हुमा वन 
चनम भटकता रह्‌1 अव निरज दौ नारायण वने चला दै सो तेरा नारयणपना यै सूत्र जानता 
ह ॥४॥ अथवा तृ.नारायण रह्‌ अथवा जो कु तेरे मनम हो सो वन जा परन्तुमेख्गे दाथ 
तेर्‌ मनोरथको स्न कता हू ॥स८। त्‌ इस अरातचक्रसे कृत-छत्यताको प्रत्त हमा दै सो ठीक 
दी दै.क्यो क छर जन्तुभाको दुष्ट वम्तुसरे भी महान्‌ उत्सव दत्ता दै ॥२६॥ अथवा अधिक कहने 
सेक्या ¶ म॑ आज तु इन पापी विद्याधर्येके साथ चक्रके साथ ओौर वाहन साथ सीधा पाता 
भजता ह ॥२८॥ वह्‌ वचन जुन नूतन नारायग-छदमणने क्रोध चश घुमाकर रावणको ओर चक्र 
रत्र कका ॥=॥ उस समय्‌ वद्‌ चक्र वज्रको जन्म देने वारे मेघ समृह्की घोर गर्जनाके समान 
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पट्‌ सप्ततितम पवं ६६ 


हिरण्यकशिपुः रिक्षं हरिणेव तदादुधम्‌ । निवारयितसुचुक्तः संरव्धो रावणः शरैः ॥३०॥ 
भूयश्चण्डेन दण्डेन जविना पविना पुनः । तथाऽपि डीकते चक्र वक्र पुण्यपरिकये ॥३१॥ 
चन्द्रहासं समाङ्कष्य ततोऽभ्यणत्वमागतम्‌ 1.जघान गहनोच्सर्पिरफुदिगां चितपुप्करम्‌ ॥३२॥ 
स्थितस्यामिभुखस्यास्य राक्तसेन्द्रस्य शाछिनः । तेन चक्रेण निर्भिन्न वच्रसारसमुरःस्थलम्र ॥३३॥ 
उत्पातवातसन्वुन्नमहाज्ञनगिरिप्रभः । पपात रत्रणः त्तोण्या पतिते पुण्यकमंणि ॥२४॥ 
रतेरिव पतिः सुषश्च्युत. स्वगादिवामरः । मही स्थितो रराजासो सदष्टदणशनच्छंदः ॥३५॥ 
स्वामिनं पतित टरा सैन्यं सागरनिस्वनस्‌ 1 शरणं वरितानतां प्राक्त पयंस्तच्चत्रकेतुकम्‌ ॥३६॥ 
उर्छार्य रथ देहि माग॑मश्वमितो नय । प्राप्तोऽय प्रष्टतो हस्ती विमानं कुर पार्वतः ॥२७॥ 
पतितोऽयमहो नाथः कष्ट जातमनुत्तमम्‌ । इत्यालापमल श्रान्त बल त्रैव विह्वलम्‌ ॥२८॥ 
अन्योन्यापूरणार्सक्तान्महाभयविकम्पितान्‌ 1 दृटा निःशरणानेताञ्जनाच्‌ू पत्तितमस्तकान्‌ ॥३६॥ 
किष्किन्धपतिवैदेदसमीरणसुतादय" । न भेतव्य न भेतज्यमिति साधारमानयन्‌ ॥४०॥ 
श्रमितोपरिवखान्तपह्नवानां समन्ततः । सैन्यमाश्वासितत तेषा वाक्यैः कणेरसायनैः ॥४१॥ 


रुचिराच्त्तम्‌ 


तथाविधां श्रियमनुभूय भूयसीं ताद्‌ सुतां जगति समुद्रवारिते । 

परिक्षये सति सुकृतस्य कर्मणः खलामिमां प्रङृतिमितो दशाननः ।४२५ 
भयंकर तथा प्रख्यक्राीन सूयेके समान कान्तिका धारक था ॥२६॥ जिसतरह पूर्वमे, नारायण 
के द्वारा चलाय हूए चक्रको रोकनेके छिए दिरण्यकशिपु उद्यत हुभा था उसी प्रकार क्रोधसे भरा 
रावण वाणोके द्वारा उस चक्रको रोकनेके छिए उदयत हुभा ॥२३०॥ यद्यपि उसने तीच्ण दण्ड ओर 
वेगशाली वज्रके द्वारा भी उसे रोकनेका प्रयत्न किया तथापि पुण्य क्तीण हो जानेसे वह कटि 
चक्र रुका नीं किन्तु उसके विपरीत समीप ही आता गया ॥३९॥ 


तदनन्तर रावणे चन्द्रहास खज्ञ खीं चकर समीप आये हुए चक्ररन पर प्रहार किया सो 
उसकी टक्करसे प्रचुर माघ्रामे निकख्ने बले तिल्गोसे आकाश व्याप्त हो गया ॥३२॥ तत्पश्चात्‌ 
उस चक्ररत्नने सन्मुख खड हुए शोभाशाली रावणका वज्रके समान वत्त.स्थल विदीणं कर दिया 
॥३२॥ जिससे पुण्य कमे क्षीण होने पर प्रख्य काठकी वायुस प्रेरित विशाल अञ्जनगिरिके समान 
रावण प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥३४॥ ओंँलेको डशने वाला रावण प्रथिवी पर पड़ा ेसा सुशोभित 
हो रहा था मानो कामदेव दही सो रहा हो अथवा स्वगेसे कोई देव दी आकर च्युत हज हो 
। २५ स्वामीको पड़ा देल समुद्रके समान शब्द करने वाली जीणे शीणे सेना छत्र तथा पताके 
फेंक चौड हो ग जत्‌ भाग गहं ॥३६॥ ^र्थ॒हटाओोः मार्गं देमो, घोडा इधर ऊ जाथ, यह 
पीलेसे हाथी आ रदा है, विमानको चगख्मे करो, अहो । यदह स्वामी गिर पड़ा है, बडा कष्ट 
हआ इस प्रकार वाततौखाप करती हुई बह सेना विद्व हो भाग खड़ी हई ।३५-२८॥ 

तदनन्तर जो परस्पर एक दूसरे पर पड़ रहे थे, जो महाभयसे कपायमान थे, भौर 
जिनके मस्तक प्रथिवी पर पड़ रहे थे एेसे इन शरण दीन मनुष्योको देख कर सुग्रीव भामण्डल 
तथा हनूमान्‌ आदिते नहीं डरना चादिएः (नहीं डरना चाहिएः मादि शब्द्‌ कह कर सान्त्वना प्राप्न 
करा ॥३६-४०॥ जिन्दोने सव ओर उपर व्लका छोर घुमाया था एेसे उन सुम्रीव आदि महा 
पुरुपोके, कानके लिए रसायनके समान मधुर वचनो सेना सान्त्वनाको प्राप्त हुई ॥४१॥ गौतम 
स्वामी कते है कि हे श्रेणिक । समुद्रान्त प्रिथिवीमे अनेक आश्चर्यके कार्य करने वाी उस प्रकारको 





१ दिरए्यकरिपुचिप्तं म०} २. शक्तान्‌- म०; क० | 3. भ्रमितोपसिवन््रान्त.पल्नवाना म० ; ज० | 


७० पद्मपुराणे 


चिगीदशीं धियमतिचच्चखास्मिकां विवर्जिता सुकरतसमागमाशया 1 
ह्मि स्फुर मनसि निधाय मो जनासतपोधना भवत रवेर्जितौजसः ॥४३॥ 


हत्थे रिषेाचा्यगरोक्ते पद्रपुरारो द्ययीववधामिधानं नाम 
पटसप्ततितसं पवं ॥७६॥ 


"~~-~~-~~~~-~-~--~~~~~---~~-~---~~---~~-~---~~~-~-~~~-~-~~-~---~-~~--~-~-~~~~ 


रदमीका उपभोग कर रावण, पुण्य कमका क्य दने पर इस दुदेशाको प्राप्त हु ॥४२॥ इसदिए 
अत्यन्त चच्चछ एवं पुण्यप्राप्निकरी आशासे रहित इस छच्मीको पिक्तार दहै । हे भव्य जनो! 
एेसा मनमे बिचार कर सूयैके तेजको जीतने वाके तपोधन होओ-तपके धारक बनो ॥४३॥ 


ङम प्रकार आपं नासे प्रतिद्ध, रकिषिसाचायं द्वारा कथित पद्मपुरारमे रावरके 
वधका कथन करने वाला चिह॑तरवा पर्व 
समाप्त हुता ॥५६॥ 





सप्तस्टतितमं पव 


सोदरं पतित श्रा मह दुःखसमन्वितः । क्षुरिकायां कर चक्र स्ववधाय विभीषण. ॥१॥ 
वारयन्ती वध तस्य निशवे्टीकृतविग्रहा । मूर्छा काल कियन्त चिच्कारोपकति पराम्‌ ॥२॥ 
रट्धसन्तो जिघांसुः स्व तापं दुःखहमुद्धहन्‌ । रमेण विधत." ङृच्छादु तीयं निजतो रथात्‌ ॥३॥ 
व्यक्ताख्चकवचो भूम्यां पुनमुंखासुपागतः । प्रतिदद्धः पुनश्चक्रे विकाप करुणाकरम्‌ ॥४॥ 

हा भ्रातः करुणोदार शर संश्रिततवत्सख । मनोहर कथ प्रापोऽस्यवस्थामिति पापिकाम्‌ ॥५॥ 

कि तन्मद्वचनं नाथ गद्यमान हितं परम्‌ 1 न मानित यतो युद्धे वीक्षे स्वां चक्रताडितम्‌ ॥६॥ 
कष्टं भूमितले देव वि्याधरमदैश्वर । कथं सु्ोऽलि लद्धैश मोगदुलेरितात्मकः ।५॥ 

उत्तिष्ठ देहि मे वाक्यं चार्वाक्य गुणाकर । साधारय कृपाधार मग्न मां शोकसागरे 1 ८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे *ातदशानननिपातनम्‌ । श्ुव्धमन्तःपुर शोकमहाकल्लोरसड्‌कुरूम्‌ ॥६॥ 
सर्वाश्च वनिता वाप्पधारासिक्तमदीतकाः । रणच्ोभी समाजग्मुसुंहुःप्रस्वङितक्रमाः ॥१०॥ 

तं चूडामणिसङ्काशं दितेरारोक्य सुन्दरम्‌ 1 निश्चेतनं पत्तिं नार्यो निपेतुरतिवेगतः ।॥११॥ 

रम्भा चन्द्रानना चन्द्रमण्डला प्र॑वरोर्बशी 1 मन्दोदरी महादेव सुन्दरी फमरानना ॥१२॥ 
रूपिणी रुकिमणी शीखा रत्नमाखा तनुदरी । श्रौकान्ता धघ्ीमत्ती भद्रा कनकाभा सुगावती ॥१३॥ 
भ्रीमारा मानवी रूदमीरानन्दानङ्गसुन्दरी । वसुन्धरा तडिन्माला पद्या पश्मावती सुखा ॥१४॥ 











अथानन्तर भार्ईको पड़ा देख महादुःखसे युक्तं त्रिभीषणने अपना वध करनेके किए 
छुरीपर हाथ रक्खा ॥१॥ सो उसके इस वधको रोकती तथा शरीरको निश्चेष्ट करती मूच्छोने कछ 
कार तक उसका वड़ा उपकार किया ॥२॥ जव सचेत हुमा तव पुनः आरमघातकी इच्छा करने 
ख्गासो राम ने अपने रथस उततर कर उसे बड़ी कठिनारसे पकड़ कर रक्खा ॥३।। जिसने असख 
ओर कवच छोड़ दिये थे एेसा विभीषण पुनः मूर्छित हो प्रथिवी पर पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ जव 
पुनः सचेत हुभा तव करणा उत्पन्न करने वाला विखाप करने खगा ॥४।। वह्‌ कह रहा था क्रि दे 
माह । दे उदार कसणके धारी । हे शुर वीर । हे आश्चितजनवरसल । द मनोहर ! तुम इस 
पाप पूणे दशाको कैसे प्राप्त हो गये ? ॥५॥ हे नाथ । क्या उस समय तुमने मेरे कदे हए हितकारी 
वचन नदीं माने इसीलिए युद्धम तुम्दं चक्र से ताडित देख रदा ह ॥६॥ हे देव ! हे विद्याधरो के 
अधिपति ! हे खंकके स्वामी । तुम तो भोगोसे छाछित हए थे फिर आज प्रथिवीतछ पर क्षयो सो 
रदे ही ?।।७॥ हे सुन्दर बचन बोखने वारे ! हे गुणोके खानि । उठो सुमे बचन देओ-~युसे 
चात्तलाप करो । हे छृपाके आधार । शोक रूगी सागसमे दूवे हुए मे सान्स्वना देओ ॥२॥ 

तदनन्तर इसी वीचमे जिसे राचणके गिरनेका समाचार विदित हो गया था पसा अन्त. 
पर शोकको वदी बड़ी छदरोसे व्याघ्र होता हा ज्ञुभित दो उठा ॥६॥ जिन्होने अश्रधारासे 
परथिवी तखको सच! था तथा जिनके पैर चारवार ठ्डखड़ा रहे थे ेसी समस्त स्त्रियां रणभूमि 
मे आ गड ॥१०॥ ओर प्रथिवीके चूडामणिक्रे खमान सुन्दर पतिको निश्चेतन देख अच्यन्त वेगसे 
भूमिपर गिर पदीं ॥११॥ रम्भा, चन्द्रानना, चन्द्रमण्डखोः प्रवराः उवंशी, मन्दोदरी, महादेवी; 
सखन्दरी, कमखानना, रूपिणी; रुक्मिणी, शीखा; रत्नमाला; तनृढरी; श्रीकान्त, श्रोमती) भद्रा, 
कनकाभा, शरगावती, श्रीमाखा; मानवी, छरमी; आनन्दा, अनद्गघुन्दरीः वसुन्धरा, तडिन्माला, 


१. कियन्त च चकारोप- म० | २. भिधूतः म० | ३, बीच्तये ० ¦ ४, जातं दशानन- म० | 
५. मणडलान्ञ म० | 


ध पश्चपुरणे 


ठन पद्मावती कान्तिः प्रीतिः सन्ध्यावली श्भा । धरमावती मनोवेगा रतिकान्ता मनोचतती ॥१५॥ 
ज्ादुरैवभादीनां सहस्राणि सुयोपिताम्‌ । परिवायं पति चक्ुराकन्टं खुमहाश्चा ॥१६॥ 
काश्चिनमोह गताः सव्यः सिक्ताश्चन्डनवारिणा । सयुस्टुतसणाखानां पश्चिनीनां धिय दधुः ।१७॥ 
आाग्ट््ियिताः काश्चिदुगाढ मृच्छसुपागताः। अञ्ञनाद्ि्तमासक्तसन्ध्यारेखादयुत्ि दधुः ॥१८॥। 
निव्यमूर्नाः काश्चिदुरस्ताडनचञ्चलाः । घनाघनसमास ्गितडिन्मालाज्कति श्रिताः ॥१६॥ 

विधाय वदनाम्भोजं काचिद्के सुविह्धटा । वन्तःस्थरपरामशंकारिणी मूर्दिंता सुहु: ॥२०॥ 

हा दा नाथ गतः क्रास्ि व्यक्ा मामतिकातराम्‌ 1 कथं नाऽवे्तसे दुःखनिमग्नं जनमात्मनः ॥२१॥ 
स व्व सचवयुतः कान्तिमण्डनः परमतिः । विभूर्या शक्रसङ्काशो मानी मरतमूपति, ।२२॥ 
प्रधानपुरपो भूत्वा महाराज मनोरमः । किमथं स्वपिपि रोण्या विद्याधरमदेश्वरः ॥२३॥ 

उत्तिष्ठ कान्त कारण्य-पर स्वजनवस्सरु 1 अमरतभ्रतिस वाक्यं यच्छैकमपि सुन्दरम्‌ ॥२४॥ 
अपराधवरिुक्तानामस्माक सक्तचेतसाम्‌ । प्राणेश्वर किमित्येव स्थितस्त्वं कोपसङ्गतः ।1२५।।, 
परिहदासकथासक्त दन्तञ्योस्स्नामनोहरम्‌ 1 बदनेन्दुमिम नाथ सङद्धारय पूर्ववत्‌ ॥२६।। 
वराङ्गनापरिकतीढास्थनेस्मिऽपि सुन्दरे 1 वदतःस्थरे कथं न्यस्तं पद्‌ ते चक्रधारया ॥२७॥ 
वन्धूकपुप्पसद्काशस्तवाय दशनच्छदः 1 नामो त्तरप्रदानाय कथं स्फुरति नाघुना ॥२८॥ 

प्रसीद न चिर कोपः सेवितो जातुचिच्वया । प्रस्युतारमाकमेव त्वमकरोः सान्त्वन पुरा ॥२६॥ 
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पद्मा, पद्वावती, सुखा, देवी, पद्मावती, कान्ति, प्रीति, सन्ध्यावरी, शुभा, प्रभावती; मनोवेगाः 
रत्तिकान्ता ओौर मनोवती, आदि अटारह हजार स्तयो पतिको घेर कर महाशोक से रुदन करने 
ठगी ॥१२-१६॥ जिनके ऊपर चन्दनका जक सीचा गया था रेस मृच्छको प्राप्न हह कितनी 
ही सियो, जिनके मृणाक उखाड़ चयि गये है एेसी कमलिनियोकी शोभा धारण कर रदी थीं 
॥ १७ पतिका आलिङ्गन कर गाढ मूच्छोको प्राप्त हुई कितनी दी स्त्रियां भञ्जवगिरिसे संसक्त 
संध्याकौ कान्तको धारण कर रहीं थीं ।|१८॥ जिनकी मृच्छ दूरदहो गर्ईथीत्थाजो छातीके 
पीटनेमे चश्चर थी एेदी कितनी ही खयां मेव कौँधती हुई चिद्यन्माखाकी आकृतिको धारण कर 
रही थीं ॥४६॥ कोई एक सखी पतिका मुखकमर अपनी गोदमे ` रख अत्यन्त विह्वल हो रदी थी 
तथा वक्षःस्थलका सशो करती हुई वारवार मूर्च्छित हो रही थी ॥२०॥ 

वे कह रही ्थीकि दाय हाय हे नाथ। तुम मु अतिशय भीरुको छोड कर चले गये हो ? 
टुःखमे इवे हुए अपने छोगोक ओर क्यो नदीं देखते हो ?॥२१॥ दे महाराज ! तुम तो धैयं गुणसे 
सहित दौ, कान्ति रूपी जाभूपरणसे विमूपित हो. परम कर्तिके धारक हो, विभूति इन्द्रे समान 
हो, मानी होः भरत कषत्रे स्वामी हो, प्रधान पुरुप हो, मनको रमण करने वाङ हो, ओर विद्या- 
धघगेके राजादौ फिर इसतरदह्‌ प्रथिवो पर क्या सो रहे हो ? ॥२२-२३॥ हे कान्त 1 हे दृयात्तरपर, 
ट्‌ स्यजनवतस । उठो एक वार तौ अगत तुल्प सुन्दर वचन देयो ॥रष॥ हे प्राणनाथ । हम 
खछोग अपराधसे रहित टै तथा हम छोगोक्ा चित्त एक जप ही मे आसक्त दै फिर क्यो इसतरह 
कोपको प्रात हृए हो १ ॥२५॥ हे नाथ ! परिदासकी कथा तत्पर ओर दांतोकी कान्ति रूपी 
चांदनौसे मनोहर द सुख रूपी चन्द्रमाको एक वार तो पदलेके समान धारण कसे ॥२६] तुम्दयय 
यह्‌ सुन्दर व्नःस्थर उत्तम खियोका क्रीडा स्थल है फिर मी इसपर चक्र धाराने कैसे स्थान जमा 
ट्या १।२५]। दे नाथ ! दुपदरियाके पलके समान छाल खाट यह्‌ तुम्ारा ओढठ क्रीड़ा पृणे उत्तर 
दनेके छिए इस समय क्यो नदीं फड़क रदा है ९ ॥ २ प्रसन्न दोगो; तुमने कभी इतना ठम्बा 


५. सद्द्धाग्य पर | + 


सक्चसप्चतितमं पवं ७३ 


उदपा्चेप यस्त्वत्तः कल्परोकात्‌ परिच्युतः । बन्धने मेघवादहोऽप्तौ दु खमास्ते तथेन्द्रजित्‌. ॥३०॥ 
, विधाय सुङृतक्ञेन वीरेण गुणशारिना । पश्मामेन सह प्रीतिं आातृपुत्रौ विमोचय ॥३१॥ 
जीवितेश सयुत्निष्ठ प्रयच्छ वचनं प्रियम्‌ । सुचिर देव कि शेपे विधर्स्व नृपते, क्रियाम्‌ ॥३२॥ 
विरदहाग्निप्रदीक्षानि शश सुन्दरबि्रम ! कान्त विध्यापयाद्भानि प्रसीद प्रणयिप्रिय ॥३३॥ 
अवस्थामेत्तिकां प्राप्तमिदं वद नपद्घजम्‌ । प्रियस्य हृदयारोक्य दीयते शतधा न किम्‌ ॥३४॥ 
वञ्नसारमिदं नून हदय दुःखभाजनम्‌ । ज्ञाप्वापि यत्तत्रावस्थांमिमां तिष्ठति निदंयम्‌ ॥३५॥ 
विधे कि कृतमस्माभिभवतः सुन्दरेतरम्‌ । विहित येन कर्मेद्‌ त्वया नि्द॑यदुष्करम्‌ ॥३६॥ 
समारिङ्गनमात्रेण दूर निधूय मानकम्‌ । परस्परापंणस्वादु नाथ यन्मघुसेवितम्‌ ॥३७॥ 
यचान्यस्ममदागोत्रज्रहणस्खर्िते सति । काञ्चीगुणेन नीतोऽसि वहुशो वन्धनं श्रिय" ॥३२८॥ 
वतसेन्दीवराघातात्‌ कोपग्ररफुरिताधरम्‌ 1 प्रापित्तोऽसि प्रभो यच्च किञचरकोच्छरुसितालिकम्‌ ॥३६॥ 
म्रेमकोपविनाश्षाय यच्वातिप्रियवादिना । कृत पदापंण मूध्नि हदयद्रवकारणम्‌ ॥४०॥ 
यानि चात्यन्तरम्य्ाणि रतानि परमेश्वर 1 कान्त चाटुसमेतानि सेतचरितानि यथेप्सितम्‌ ॥४१॥ 
परमानन्दकारीणि तदेतानि मनोहर । अधुना समयमा गानि दहन्ति हृद्ये श्वशम्‌ ।४२॥ 
कुरु प्रसादसुत्तिष्ठ पादावेषा नमामि ते । न हि प्रियजने कोपः सुचिर नाथ शोभते ।1४३॥ 
एव रावणपत्नीनां श्रृत्वापि परिदेवनम्‌? । कस्य न प्राणिनः प्राक्त हृदय दवतामलम्‌ ॥४४॥ 





क्रोध नही किया अपितु हम रोगोको तुम पदर सान्त्वना देते रहे दो ॥२६॥ जिसने स्वगे छोकसे 
च्युत हो कर आपसे जन्म म्रहण किया था एेसा वह्‌ मेघवाहन ओर इन्द्रजित्‌ शंतरुके बन्धनम 
दुःख भोग रा है ॥३०॥ सो सुकृतमो जानने व गुणशीरी वीर रामे साथ प्रीति कर अपने 
भाई कुम्भकणे तथा पुत्रोको बन्धनसे छुदाओ ॥३६॥ हे प्राणनाथ । उठो; प्रिय वचन प्रदान करो । 
हे देव ! चिरकार तक क्यो सो रहे हो ? उठो राजकायं केरो ॥३२॥ हे सुन्दर चेष्टाओके धारक । 
हे कान्त । हे प्रेमियोसे प्रेम करने वाले । प्रसन्न दोओो ओर विरह रूपी अग्तिसे जरते हुए हमारे 
अगोको शान्त करो ॥३३॥ रे हदय 1 इस अवस्थाको प्राप्न हए पतिके सुख कमल्को देखकर त्‌ 
सो टक क्यो नहीं हो जाता है ?॥३४॥ जान पडता है कि हमारा यह्‌ दु खका भाजन हृदय 
वघ्रका बना हुभा है इसीकिए तो तुम्हारी इस अवस्थाको जानकर भी निदेय हुजा स्थितै 
॥२५॥ हे विधातः । हम छोगोने तुम्दारा कौन सा अशोभनीक कायं किया था जिससे तुमने यदह 
ठेसा कायं किया जो निदेय मनुष्योके छिए भी दुष्कर दै--करिन दै ॥३६॥ हे नाथ । आलि्नन- 
मात्रसे मानको दूरकर परस्पर-एक दृसरेके आदान-प्रदानसे मनोहर जो मधुका पान किया था 
॥ ३७ हे प्रिय 1 अन्य ख्रीका नाम ॒लेनेरूप अपराध होने पर जो मैने तुम्दे अनेको वार मेखल 
सू्रसे बन्धनमे डाखा था ।॥३८॥ हे प्रभो । मैने कोधसे ओठको कम्पित करते हुए जो उसं समय 
तुमह कणौ भरणके नीर कमलसे तादित किया था ओर उस कमखको केशर वुम्दारे छलाटमे जा 
ङ्गी थी ॥३६॥ प्रणय कोपको नष्ट करनेके किए मधुर व चन कते हुए जो तुमने हमारे पैर उठा 
कर अपने मस्तक पर स्ख च्यि थे ओर उससे हमारा हृदय तत्काल द्रवीभूत हो गया था, ओर हे 
परमेश्वर । हे कान्त ! मधुर वचनोसे सहित अत्यन्त रमणीय जो रत इच्छानुसार आपके साथ 
सेवन क्रिय गये थे । हे मनोहर ! परम आनन्दको करने वारे बे सव कायं इस समय एक-एककर 
समरति-पथमे आते हए हृदये तीव्र दाह उत्पन्न कर रदे है ।४०-४२॥ हे नाथ 1 प्रसन्न दोभो, 
उठो, मै आपके चरणोमे नमस्कार करती ह । क्योकि प्रियजनो पर चिरकारतक्र रहने वाला क्रोधं 
शोभा नदीं देता ।४३॥ गौतम स्वामी कहते दै करि हे श्रेणिक । इस नरह रावणकी च्ियोका 
विलाप सुनरर किस प्राणीका ह्य अत्यन्त द्रवत्ताको प्राप्र नहीं हुञजा था ? ॥४८॥ 
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द पश्चपुरणे 


अथ पद्माभक्तोमिननौ साकं देचरपुदगवैः । स्नेहगभ परिप्वञ्य वाप्पा ूरितोचनौ ।४५]। 

ऊचतुः करणोयुक्तौ परिसान्त्वनकोविदौ 1 चिभीपणमिद्‌ वाक्यं रोकतान्तपण्डतौ 11 ६॥ 
राजच्रट सदित्वैवं विपादमधुना स्यज । जानास्येव ननु व्यक्तं कमणामिति चेष्टितम्‌ ॥४७॥ 
प्वक्मानुभावेन प्रमादं भजतां च्रणाम्‌ } प्राप्तव्य जायतेऽवश्यं तत्र शोकस्य कः क्रमः ।।४८।। 
प्रवसते यदराऽका्ये जनो नलु तदेव सः । शतश्चिरते तस्मिन्‌ कि शोकः क्रियतेऽधुना 11 9६।1 
यः सदा परमप्रीत्या हिताय जगतो रतः । समादितमतिर्वाढ प्रजाकमंणि पण्डितः ।५०॥ 
स्वशाद्यार्थस्म्बोधक्तालिताप्मापि रावणः । मोदेन बिना नीतोऽवस्थामेतां सुदारुणाम्‌ ।1५१।। 
असो विनाशसेतेन प्रकारेणाुभूतवान्‌ | नून चिनाशकाङे हि चरणां ध्वान्तायते मतिः ॥५२॥ 
रामीयवचनस्यान्ते प्रभामण्डरषण्डितः | जगाद वचन विश्नन्माघुयं परमोस्कटम्‌ ।(५३॥। 
विभीपण रणे भीमे युध्यमानो महामनाः । मन्युना वीरयोग्येनः रावणः स्वस्थिति श्रितः ।५४।। 
क्रि तस्य पतित यस्य मानोऽ न पतितः प्रभो; | नन्वस्यन्तमसौ धन्यो योऽपुन्रस्ययंसुञ्चत ।५५।। 
महासचस्य वीरस्य शोच्यं तस्य न विद्यते । शत्ुन्दमसमा रोके शोच्याः पार्थिंवगोत्रज्ञाः 11५६ 
रषमीदहरिष्वजोद्‌ भूतो वभूव्राच्चपुरे नृपः ! अरिन्दम इति ख्यातः पुरन्दरसमश्रिया ॥५७1 

स जित्वा शनरुसद्वात नानादेशव्यवस्थितम्‌ । प्रस्यागच्छज्िज स्थान देवीद शंनका्या 11५८1 


"~~~ ~~~ ~~ ~~ 


अथानन्तर निनकर नेत्र ओघुभोसे व्याघ्र थे, जो करुणा प्रकट कर्लेमें उद्यत थे; खान्त्वना 
देनेमे निपुण ये, तथा छोक व्यवहारे पण्डित ये देसे राम-लद्मण श्रेष्ठ विद्याधर्ोके साथ 
विभीपणका स्तेहपूणे आलि्नन कर यह्‌ वचन वोले ॥४२-४६॥ कि हे राजन्‌ । इस तरह रोना 
व्यथ हे, अव विपाद छोडो, आप जानते है करि यद कर्मो की चेष्टा है ॥४७॥। पूवे कमेक प्रभावसे 
प्रमाद करनेवाके मनुष्योको जो वस्तु प्राप्त होने योग्य हे बह अवश्य ही प्राप्त होती दै इसमे 
शोकका क्या अवसर है ? ॥४८॥ मय्य जव अकायमे प्रवृत्त दता हैः वह्‌ तभी मर जातादहै 
फिर राचणतो चिरकाल वाद्‌ भरा हः अतः भव शोक क्यों किया जाता है १ ॥४६॥ जो सदा 
परम प्रीतिपूवक जगत्‌का दित करनेमे तत्पर रहता था; जिसकी बुद्धि सद्रा सावधान रूप रहती 
थी) जो प्रजके कायमे पण्डित था, ओर समस्त शाखो के अथं ज्ञानसे जिसकी आत्मा धुरी हई 
धी एेसा रावण वद्वान्‌ मोहके द्वारा इस अवस्था को प्राप हुभा है ॥५०-५१॥ उस रावणने इस 
अपराधसे विनाशका अनुभव किया है सो ठीक दी दै क्योकि विनाशके समय मनुष्योकी बुद्धि 
अन्धकारके समान हो जाती है ॥५२॥ 

तदनन्तर रामके कहनेके वाद्‌ अतिशय चतुर भामण्डर्ने परमोत्कट माधुयेको धारण 
करनेवाले निम्नां कित चचन कटे ॥५३॥ उसने कहा कि हे विभीषण { भयंकर रणमे युद्र करता 
हा महामनस्वी रचण चीरोके योग्य मघ्युसे मर कर आत्मस्थिति अथवा कछस्वर्मसिथितिको प्राप्त 
हमा दे ।८४॥ जिस प्रका सान नष्ट नरह हमा उसका क्या नष्ट हुमा अर्त्‌ कुच नदीं । 
यथार्थम्‌ यवण अत्यन्त धन्य है जिसने शत्रुके सम्भुख प्राण छोड ॥५५।॥ वह तो महा पैयंशाली 
चीर रहा अतः उसके विपयमे शोक करने योग्य वात दी नही दै । छोकमे जो त्तत्रिय अरिदमके 
समान दै वे ही शोक करने योग्य है ।॥५६॥ इसकी कथा इस प्रकार है कि अक्तपुर नामा नगरमे 
ख्च्मी यार हरिष्वजसे उतपन्न हज अरिदम नामका एक राजा था जो इन्द्रके समान सम्पत्तिसे 
प्रसिद्ध था ॥५७॥ वह एक वार नाना देशोमे स्थित शत्र समूदको जीत कर अपनी श्रीको देखने 
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, . ॐ स्विन्‌ स्थिनिः स्वस्थितिः ताम्‌ । यथवा स्वः स्वर्गे स्थितिः स्वर्थितिः ताम्‌ ष्लर्परे शरि वा 
विनगललपो वक्तव्य ` इत्यनेन विरल्पेन विसर्गलेपात्‌ । "से निहता; स्वर यान्तिः दति प्रसिद्धिः । 


सक्तसप्ततितमं पव॑ ७५ 


परमोत्कण्ठया युक्त केतुतोरणमण्डितम्‌ । पुरं विवेश सोऽकस्मादश्वैर्मानसगस्वरैः ॥५६॥ 
स्व गृह सस्कृतं दष्टा भूषितां च स्वसुन्दरीन्‌.। अ्रच्छुद्विदितोऽह ते कथमेतीत्यवेदितम्‌ ॥६०॥ 
सा जगौ मुनिसुख्येन नाथ कौतिधरेण मे । अवधिक्ञानिना शिष्टं प्रष्ेनैतेन पारणाम्‌ ॥६१॥ 
अवोचदीष्य॑या युक्तो गत्वाऽसौ सुनिपुङ्ग वम्‌ । यदि त्वं वेस्सि तचिन्तां मदीया मम बोधय ॥६२॥ 
मुनिना गदित चित्ते त्वयेदं विनिवेशितम्‌ । यथा किर कथ खच्युः कदा वा मे भविष्यति ॥६३॥ 
स त्वमस्मादिनादद्वि समे वज्र ताडितः । सत्वा भविष्यसि स्वस्मिन्‌ कीटो विड्‌ भवने महान्‌ ॥६७॥ 
ततः प्रीति्कराभिख्यमागस्य तनयं जगौ | त्वयाऽहं विडगरहे जातो "हन्तव्यः स्थूरुकीटकः ॥६५॥ 
तथाभूत स ष्टा त तनयं हन्तुमु्यतम्‌ 1 विद्‌मध्यमविशदुदूर श्युभीतिपरिदु तः ॥६६॥ 
मुर्नि प्रीतिङ्करो गला पम्रच्डं भगवन्‌ कुतः । सद्विश्य मायंमाणोऽप्तौ कीरो दूर परायते ॥६७॥ 
उवाच वचन साधुर्विपादमिह मा कृथा. । योनिं यामश्नुते जन्तुस्तव्रेव रतिमेति सः ॥६८॥ 
आस्मनस्तस्छुर श्रेयो मुच्यसे येन किर्विपात्‌ । नलु स्वकृतसम्प्रा्िध्रवणाः सवंदेदिनः ॥६६॥ 
एव भवरितं ज्ञाता परमाञुखकारिणीम्‌ । प्रीतिङ्करो महायोगी बभूत विगतस्हः ॥७०॥ 
शाद्लविक्रीडितम्‌ 
एव ते विविधा विभीपण न किं ज्ञाता जगत्सस्थिति- 
यच्छूर कृतनिश्वयं विधिवशान्नारायणेनाहतम्‌ । 
सङग्रामेऽभि्चखं प्रधान॑पुरूषं शोचस्यहो रावण 
स्वाथे सम्प्रति यच्च चित्तमसुना शोकेन किं फारणम्‌ ॥७१॥ 
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की इच्छासे अपने घरकी ओर लौट रहा था ॥५८॥ तीत्र उत्कंठासे युक्त दोनेके कारण उसने 
मनके समान शीघ्रगामी घोडोसे अकस्मात्‌ दी पताकाओं ओर तोरणोंसे अटंक्रत नगरमे प्रवेश 
किया ॥५६॥ अपने घरको सजा हओ तथा खीको आभूषणादिसे अछंकृत देख उसने पृष्टा कि 
विना के तुमने कैसे जान छ्या किये आ रहे हैँ ।।६०॥ सीने कदा कि दे नाथ । आज सुनियोमे 
मुख्य अवधिज्ञानी कीर्विधर सुनि पारणाके छिए आये थे मैने उनसे आपके आनेका समय पूा 
था तो उन्होने कहा कि राजा आज ही अकस्मात्‌ जावेरो ॥६१॥ राजा अरिंदमको अुनिके भविष्य- 
ज्ञान पर कु ईष्यो हृ अतः चह उनके पास जाकर बोला कि यदि तुम जानते हो तो मेरे मन 
की बात बताओ ॥६२॥ मुनिने कदा कि तुमने मनमें यह्‌ बात रख दोडी है कि मेरी कव ओर 
किस प्रफार सत्यु होगी ? ॥&६३॥ सो तुम आजसे सातवे दिन चजपात्तसे मर कर अपने विष्ठा- 
गरहमे महान्‌ कीड़ा दोओगे 11६॥ वर्ह से आकर राजा अररिद्मने अपने पुत्र प्रीतिकरसे कटा कि 
विषछठागृहमें एक वड़ा कीड़ा दोगा सो तुम सुमे मार डाखना ॥६५॥ 

तदनन्तर जव पुत्र विष्ठागृहदमे स्थर कीडाको देखकर मारनेके लिए उद्यत हुआ तव वह्‌ 
कीड़ा मृदयुके भयसे भागकर बहुत दूर विष्ठाके भीतर घुस गया ॥६६॥ श्रीतिङ्करने सुनिराजके पास 
जाकर पृद्धा कि हे भगवन्‌ । कटे अनुसार जव मै उस कौढ़ेको मारता हं तव वह्‌ दूर क्यो भाग 
जाता है ? ॥६७॥ सुनिराजने का कि इस विषयमे विवाद्‌ मत करो । यह प्राणी जिस योनिमे 
जाता हैः उसीमे प्रीतिको प्राप्त दो जाता है ॥६८॥ इसीङिए आत्माका कल्याण करनेवाखा बह 
कायं करो जिससे कि आत्मा पापसे छूट जाय । यह्‌ निश्चित दै कि सव प्राणी अपने द्वारा किये 
हृए कमेका फर प्राप्त करनेमे ही छीन हैँ ॥६६॥ इस प्रकार अत्यन्त दुःखको उत्पन्न करनेवाली 
ससार दशको जानकर प्रीतिद्भुर नि स्प हो महामुनि दो गया ॥७०॥ इस प्रकार भामण्डल 
विभीषणसे कहता है कि दे विभीपण । क्या तुमे यह्‌ संसारकी विविध दशा ज्ञात नदींदहैजो 


१, हन्तव्य म्‌० ॥ 


७६ पद्मपुराणे 


श्रत्वेमां प्रतिवोवदानङगलं चित्रस्वभावान्वितां 

सत्प विङ्करसयतस्य चरितप्रोत्कात्तनीयां कथाम्‌ ) 
स्वैः खेचर पु्रवेरभिदहिते साधूदित साध्विति 

श्रष्ट शशुक्तिमिराद्विभीपणरविर्खोकोत्तराचारवित्‌ ॥७२॥ 


इत्ये रकपिणाचार्यगरक्तेपद्रपुरारो पदमायने प्रीतिङ्कयेपास्यान नाम सप्तसप्ततितमं प्रवं ॥७७५॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





४1 


शूरवीर, दद्‌ निश्चयी एवं कर्मोदयके कारण युद्धमे नारायणके द्वारा सम्मुख मारे हृए प्रधान पुरुष 
रावणकरे प्रति शोक कर रदा है । अव तो अपने कायमे चित्त देभो इस शोकसे क्या प्रयोजन दै ? 
दस प्रकार प्रतिवोधके देनेमे कुश, नाना स्वभावसे सहित, एवं प्रीतिङ्कर मुनिराजके चरितको 
निरूपण करनेवारी कथा सुनकर सव विद्याधर राजाओने ठीक ठीक यह्‌ शब्द कटे भर रोको- 


त्तर--सवश्र्ठ आचारको जाननेवाला विभीषण रूपी सूयं शोकरूपी अन्धकारसे छूट गया अथीत्‌ 
विभौपणका शोक दूर हो गया ॥५१-७२॥ 


हस प्रकार श्रां नामने प्रधिद्ध, रतिपेा चायं द्वारा कथित प्दमपुरार्‌ या पद्रायन नामक 
मन्थरे प्री तिङ्करका उपाख्यान करनेवाला सतहत्तरवौँ पवे समाप्त ह्र ॥५७॥ 


------~ ~ 


६. शोकन्पतिमिरात्‌ । 





अष्टसप्ततितमं पव 


ततो हखधरोऽनोचत्‌ क्त्य किमतः परम्‌ 1 मरणान्तानि वैराणि जायन्ते हि विपश्चिताम्‌ ॥१॥ 
पररोके गतस्यातो ल्केशस्योत्तम वपुः 1 महानरस्य सस्कार प्रापयामः सुखेधितम्‌ ॥२॥ 
तत्राभिनन्दिते वाक्ये विभीपणस्मन्वितौ । वर्नारायणौ साक शेपेस्तां कङुभं भ्रितो ॥३॥ 

यत्र मन्दोदरी शोकविह्वरा कररीसमम्‌ । योपित्सहखमध्यस्था विरौति करुणावहम्‌ ॥४॥ 
जवतीयं महानागात्‌ सच्वर बलकेशवौ । मन्द्रोदरीञ्ुपायातो साक खेचरपुद्गवे. ॥५॥ 

ष्टा तौ सुतरां नार्यो ररुदुं्कण्डकम्‌ । विरूणरस्नवर्या वसुधापांसुधूसराः ॥६।। 

मन्दोदर्या सम सर्व॑मद्धनानिवह घर" । वाग्भिश्चित्राभिरानिन्ये समाश्चास चिचक्तण. ॥७॥ 
कपूरागुरुगोशीषंचन्दनादिभिरत्तमे. । सस्कार्य रावण याताः सव पद्मसरो महत ॥८॥ 

उपविश्य सरस्तीरे पश्रनोक्त सुचेतस । कुम्भादयो विमुच्यन्तां सामन्तैः सहिता इति ॥६॥ 
खेचरेशैसतत. कैश्विदुक्त ते करूरमानसाः 1 हन्यन्तां वैरिणो यद्वन्त्रियन्ता बन्धने स्वयम्‌ ॥१०॥ 
वरूदेवो जगौ भूय. तात्र नेदं विचेष्टितम्‌ । प्रसिद्धा चा न विक्ताता भवद्धि. किमिय स्थिति" ॥११॥ 
सुक्षबद्धनतच्नस्तदृन्तदृष्टादयो भटाः 1 न हन्तव्या इति क्तात्रो धर्मो जगति राजते ॥१२॥ 
एवमस्त्विति सन्नद्धास्तानानेतु महामराः । नानाऽध्युघधरा जग्मुः स्त्राम्यादेशपरायणा" ॥१२॥ 
इन्दरजिरछुम्भकणश्च मारीचो घनवाहनः । तथा मयमहादैत्यप्रुखाः खेचरोत्तम. ॥१४॥ 

पूरिता निगदे. स्थुरेरमी खणखणायितै" । प्रमादर दिते" शरैरानीयन्ते समादितै" ॥१५॥ 





-~~~----~ 


तदनन्तर श्रीरामने कहा कि भब क्या करना चाहिए ? क्योकि विद्वानेकि वेर तो मरण 
पयन्त दी होते है ॥१॥ अच्छाहो किम लोग परखोकको प्राप्न हुए सदामानव लङ्को्वरफो 
खसे बढ़ाये हुए छन्तम शरीर का दाह संस्कार करावें ॥२॥ रामके उक्त वचनकी सवने प्रशंसा 
की । तव विभीषण सहित राम छदमण अन्य सव विद्याधर राजाओके साथ उस दिशामे पर्हुचे 
जर्दो हजारो खियोके बीच बैठी मन्दोदरी शोकसे विह्वल दो छुररीके समान करुण विलाप कर 
रदी थी ॥द-छा सम ओर छच्मण महागजसे उतर कर प्रमुख विदयाधरोके साथ मन्दोदरीके पास 
गये ॥५॥ जिन्दोने रतनोकी चूडि्यो तोड़कर फंक दी थीं तथा जो प्रथिवीकी धूलिसे धूसर शरीर 
हयो रही थी एसी सव सियो रम खदमणको देख गला फाड़ फाड़कर अत्यधिक रोने लगीं ॥६॥ 
बुद्धिमान्‌ रामने मन्दोदरीके साथ साथ समस्त ्ियोके समृहको नाना प्रकारके वचनो से सान्त्वना 
प्राप्न करा 1}७॥ तदनन्तर कपूर, अगुरु; गोशीषे ओर चन्दन आदि उत्तम पदार्थोसे रावणका 
संस्कार कर सव पद्म नामक महदासरोवर पर गये ॥८।} उत्तम चित्तके धारक रामने सरोवरके 
तीरपर बेठकर कहा कि सव सामन्तोके साथ करुम्भक्णीदि छोड दिये जावे ॥६॥ यह सुन छ 
विद्याधर राजोभोने कहा कि वे बडे क्रर हृदय है अतः उन्हं शुभे समान मारा जाय अथवा 
वे स्वय ही वन्धनमे पडे पडे मर जावे ॥१०॥ तव रामने कहा कि यह त्रियोक्ती चेष्टा नर्ही | 
क्या आप छोग सतत्रियोकी इस प्रसिद्ध नोतिको नहीं जानते कि सोते हुए, वन्धनमें वेघे हुए, 
नम्रीभूत, भयभीत तथा दोतिमें देण दवाये हुए आदि योधा मारने योग्य नहीं है । यह क्षत्रिर्योका 
धमं जगत्तमे सवे सुशोभित दै ॥११-१२॥ तव "एवमस्तु कहकर स्वामीकी आज्ञा पाठन 
क तत्पर, नाना प्रकारके शखोके धारक महायोद्धा कव चाद्विसे युक्त दौ उन्हें छानेके चयि 
गये ॥१३॥ 


तदनन्तर इन्द्रजित्‌; कुत्भकणै, मारीचः, मेघवाहन तथा मय महदैत्यको आदि लेकर 





ध पश्रपुरणि 


तरिलोक्यानीयमानांस्तान्दिदधमतक्चजसन्निभान्‌ू 1 जजस्षुः कपयः स्वैरं संहतिस्थाः परस्परम्‌ ।1१६॥ 
अरस्रलन्तीं चितां वीचय रावणीयां रुप यदि । प्रयातीन्द्रजितो जातु! कुम्भकर्णशरृपोऽपि वा ।१७॥ 
अनयोरेककस्यापि ततो विकृतिमीधुपः । कः समथः पुरः स्थौतुं कपिध्वजवले नृपः ॥१म 

यो चत्रावस्थितस्तस्मात्‌ स्थानाटु्ाति नैव सः । अनयोर्हि वरु दमेतैः सद्प्राममृद्धनि ॥*६॥ 
भामण्डरेन चात्मीया यदिता भटपुद्गवाः । यथा नाद्यापि विश्रम्भो विधातव्यो विभीषणे ।\२०॥ 
कदाचित्‌ स्वजनानेताम्‌ प्राप्य निधूंतवन्धनानू । श्रावृदुःखानुतक्तस्य जायतेऽस्य विकारिता ॥२१॥ 
इच्युद॒भूतसमागाद्े दैदेहादिभिरा्रताः 1 नीयन्ते छम्भकर्णा्ा वरनारायणान्तिकम्‌ ॥२२॥ 
रागद्वेपविनिर्ंक्ता मनसा मुनिता गताः । धरणी सौम्यया दृष्य्या वीक्तमाणाः शुभाननाः ॥२३॥ 
ससारे सारगन्धोऽपि न कश्चिदिह वियते । धमं एको महाबन्धुः सारः सवंशरीरिणाम्‌ ॥२४॥ 
विमोत्त यद्वि नौमास्मात्‌ प्राप्स्यामो बन्धनादु चयम्‌ । पारणां पाणिमात्रेण करिष्यामो निरम्बराः ॥२५॥ 
प्रतिक्तामेवमाखूढा रामस्यान्तिकमाध्रिताः 1 बिभीषणं समाजग्मुः ङुम्भकणांदयो नृषाः ॥२६॥ 

वृत्ते यथायथ तत्र दुःखसम्भाषणेऽगदन्‌ । प्रशान्ताः इुस्भकणांद्या वरूनारायणाविति ॥२७॥ 

अहो वः परम धैर्यं गारभीयं चेष्टित बलम्‌ । सुरैरप्यजयो नीतो ल्यु यद्र्तसाधिपः ॥२२८॥ 

पर कृतापकारोऽपि मानी निन्युढभापितः । अल्युन्रतगुणः शबः श्लाघनीयो विपश्चिताम्‌ ॥२६॥ 


न-~---~-- ~~ ~~-----~-~ ~~~ ~~ ~~ 


अनेक उत्तम विद्याधर जो रासके कटकमे कैद ये तथा खन खन करनेवाो बड़ी मोटी वेडियोसे 
जो सहितथे वे प्रमाद रदित सावधान चित्तके धारक शूरवीरो द्वारा छाये गये ॥१४-१५॥ 
विम्गजोके समान उन सवको छाये जाते देख, समूहके वीच वेठे हुए विद्याधर इच्छावुसार परस्पर 
इसत प्रकार वातौापर करने कगे कि यदि करी रावणकी जलती चिताको देखकर इन्द्रजित्‌ अथवा 
कुम्भकणं क्रोधको प्राप्न होता है अथवा इन दोमे से एक भो विगड़ उठता दहै तो उसके सामने 
खडा दौनेके टिए वानरोकी सेनामे कौन राजा समर्थं है ? ।1१६-१८ उस समय जो जरह बेडा 
था उस स्थानसे नदी उठा सो ठीक दी दैः क्योकि ये सव रणके अग्रभागर्मे उनका वर देख चुके 
थे ॥१६॥ भामण्डल्ने अपने प्रधान योद्धाओसे कह दिया कि विभौषणका अब भी विश्वास 
नरी करना चाये ॥२०॥ क्योकि कदाचित्‌ चन्धनसे चे हुए इन आत्मीय जनोको पाकर 
भार्ैके दुःखसे संतप्त रहनेवाछे इसके विकार उतपन्न हदो सकता है ॥२१॥ इस प्रकार जिन्हे नाना 


प्रकास्की शङ्काएं उन्न हो रदी थी देसे भामण्डल आदिक द्वारा चिरे हृए छ्ृम्भकणादि राम 
ठच्मणके समीप छाये गये ।२य्‌ा 


„ वे छम्भकणोदि सभी पुरुष राग-दरेपसे रहित दो हृदयसे युनिपनाको प्रप्र हो चुके थे, 
सोम्य रष्टिसे परथिवीको देखते हए आ रहे थे, सवके खख अत्यन्त शुभ-शान्त ये ।२३॥ वे 
जपने मनम यद्‌ प्रतिन्ना कर चुके थे कि इस संसारम कु भी सार नदीं है एक धर्मदी सारद 
जो सव पराणियोका महावन्धु है । यदि हम इस बन्धनसे छुटकारा प्राप्त करेगे तो नित्रन्थ सधु 
दो पाति मात्र सही आहार प्रदण करगे । इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको प्राप्त हुए वे सव रामके समीप 
भाय । कुर्भकणं आदि राजा विभौपणके मी सम्युख गये ॥२४-२६॥ तदनन्तर जव दुःखके 
सचमका वाताङाप धौरे-धौरे समाप्त हयो गया तव परम शान्तिको धारण करनेवाछे कुम्भकर्णादि 
ने राम-ख्दमणसे इस प्रकार कहा कि अदो ! प छोगोका धेयं, गाम्भीर्य, चेष्ठा तथा वङ्‌ आदि 
सभी उष है क्योकिजो देवौके द्वार भौ अजेय था देसे रावणको जपने ग्रसु प्रप करा 


111५५. २=॥ अत्यन्त अपकार, मानी ओर कट्भापी होनेपर भी यदि शुम उच्छ गुण है तो 
वद्‌ विद्रानाका प्रश्तसनीय दी दता है ॥२६॥ 





£ वातु मर 1 २. ख्यात्‌ म०। ३. नामेति सम्भावनायाम्‌ | ४, मद्राक्तसाधिपः म० | 


अष्टसक्चतितमं पवं ७६ 


परिसान्छ्य ततश्वक्री वचनैहंदयज्जमे. ! जगाद पूववद्ययं भोगैरितष्ठतत सदत" ॥३०॥ 
गदित तैरर भोगेरस्माक विपद्‌ारुणेः । महामोहावहैर्भमिः खुमहादु.खदायिमि : ॥२१॥ 
उपायाः सन्ति ते नैव यैनं ते कृतसान्त्वनाः । तथापि भोगसम्बन्ध प्रतीयुनं मनस्विनः ॥३६.२॥ 
नारायणे तथाग्ने स्वय हरूधरेऽपि च 1 द्टिभोगे पराचीना तेषामासीद्रवाविव ॥३३॥ 
भिन्नाञ्जनदलच्छाये तस्मिन्‌ सुखरसो जरे । भवन्धनैरिभैः साक स्नाताः सवे सगन्धिनि ॥३४॥। 
राजीचसरसस्तस्मादुत्तीयाचुक्रमेण च । यथा स्व निख्य जग्मुः कपयो राक्तसास्तथा ॥॥२५॥ 
सरसोऽस्य तटे रम्ये खेचरा बद्धमण्डराः । केचिच्छुरकथां चक्रर्विस्मयन्याक्तमानसाः ॥३६॥ 

ददुः केचिदुपाङम्भ दैवस्य कररकमंणः । सुमुखः केचिदस्राणि सन्ततानि स्वनोज्कितम्‌ ॥२७॥ 
जपूयमाणचेतस्का गुणः स्छतिपथ गतै. । रावभीयैजना केचितुरुदुयुं कण्ठकम्‌ ॥३८॥) 

चित्रतां कमणां केचिद्वोचन्नतिसष्कुटाम्‌ । अन्ये ससारकान्तार निनिन्दुरतिदुस्तरम्‌ ॥३६॥ 
केचिद्धोगेपु विद्वेष परमं समुपागताः । राजरूषमीं चरां केचिदमन्यन्त निरथकाम्‌ ॥४०॥ 
गतिरेव वीराणामिति केचिद्‌ बभाषिरे 1 जकायंगहण केचिचक्र रत्तमलुयः ॥४१॥ 

रावणस्य कथां केचिदभजन्‌ गवशाङिनीम्‌ । केचिपद्मगुणानू तुः शक्तिं केचिच्च लादमणीम्‌ ॥४२॥ 
केचिद्‌ बरूमररष्यन्तो मन्दकमिपतमस्तकाः 1 सुङ्ृतस्य फर वीरा" शशंसु" स्वच्छुचेतस ॥४३॥ 
गृहे गृहे तदा सर्वा" क्रियाः प्राप्ता; परिक्तयम्‌ 1 प्रावर्तन्त कथा एव शिशुनामपि केवला. ॥४४॥ 


~~~. 





~~~ ~~ --~~ ~~ 


तदनन्तर छद्मणने मनोहर वचनो द्वारा सान्त्वना देकर कदा कि आप सव परे की 
तरह भोगोपभोग करते हुए आनन्दसे रहिये ॥३०॥ यह्‌ सुन उन्दोने का कि विपके समान 
दासण, महामोहको उत्पन्न करनेवारे, भयङ्कर तथा महादुःख देनेवाङे भोगोकी हमे आवश्यकता 
नदीं है ॥३१।॥ गोतमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक 1 उस समय वे उपाय शेप नदीं रह्‌ गये थे 
जिनसे उन्हं सान्त्वना न दी गई हो परन्तु फिर भी उन मनस्वी मचुष्योने भोगोका सम्बन्ध 
स्वीकृत नदीं किया ॥३२॥ यद्यपि नासाय ग ओर बरूभद्र स्वयं उस तरह उनके पीड छ्गे हुए थे 
अथीत्‌ उन्हं भोग स्वीकृत करानेके ठिषए बार-बार समभ्पा रहे थे तथापि उनकी दृष्टि भोगोसे 
उस तरट्‌ विमुख दी रदी जिस तरह करि सूयेसे खगी र्ट अन्धकारसे विगरुख रहती है ॥३३॥ 
मसले हए अञ्चनके कणोके समान कान्तिवाङे उस सरोवरके सुगन्धित जख्मे वन्धनरुक्त कुम्भ- 
कणोदिके साथ सबने स्नान किया ॥३४॥ तदनन्तर उस पद्यसरोवरसे निककर सव वानर ओर 
सत्तस, यथायोग्य अपने-अपने स्थान पर चङे गये ॥३५॥ कितने ही विद्याधर इस सरो वरके 
मनोहर तटपर मण्डल बोधकर वेठ गये ओर आश्चयेसे चकितचित्त होते हुए शूरवीरोकी कथा 
करने खगे ॥३६॥ कितने दही विद्याधर क्ररकमौ देवके छठिए उपालम्भ देने लगे ओर कितने ही 
शड्दरहित-चुपचाप अत्यधिक अश्र छोड़ने कगे ॥२७॥ स्परतिमे आये हुए रावणके गुणोसे जिनके 
चित्त भर रहे थे एेसे कितने दी छोग गा फाड़-फाड्‌कर रो रहे थे ॥२३८॥ कितने दी छोग कर्मोकी 
अत्यन्त सकटपूण विचित्रताका निरूपण कर रहे थे ओर कितने ही अत्यन्त दुस्तर संसाररूपी 
अटवीकी निन्दा कर रहे थे ॥२६॥ कितने ही छोग भोगोमे परम विद्धेपको प्राप्न होते हुए राज्य- 
छच्मीको चच्चल एवं निरथेक सान रहे थे ॥४०॥ कोद यह्‌ कद रदे थे कि वीराकी एसी ही गति 
होती हैः ओर को उत्तम वुद्धिके धारक अक्राये-खोटे कायेकौ निन्दा कर रहे थे ॥४१॥ कोडईं 
राबणको गवेभरी कथा कर रहे थे, कोई राम्केगुणगा रहेथे ओर को खदंमणकी शक्तिकी 
चौ कर रहे थे ॥४२॥ जिनका मस्तक धीरे-धीरे दिख रहा था तथा जिनक। चित्त अत्यन्त 
स्वच्छं था एेखे कितने ही वीर, रामकी प्रशंसा न कर पुण्यके फलकी प्रशंसा कर रहे थे ॥४३॥ 
उस समय घर-घर्मे सव कायं समाप्र हयो गये ये केवर वालकोमें कथा चर रदी थीं ।॥४४॥ उस 


१ -दश्रुणि । 


पद्मपुरषणि 


छद्कायां सर्वलोकस्य वाप्पदुर्दिनकारिणः । शोकेनेव व्यरीयन्त महता कुटिमान्यपि ॥४५ 
गेपमूतव्यपोहेन जखात्मकमिवाभवत्‌ । नयनेभ्यः प्रवृत्तेन वारिणा भुवनं तदा ॥४६॥ 

हदयेपु पढ चक्रुस्तापा. परमदुःसहाः । नेत्रवारिभ्रवाहेभ्यो भीता इव समन्ततः ॥४७।॥ 
धिकूधिकृ्टमहो हा ही किमिद जातमदसुतम्‌ । एवं निजग्मुराापां जनेभ्यो वाप्पसद्घताः ॥४८॥ 
भूमिशय्यासु मौनेन केचिन्नियमिताननाः । निष्कम्प विग्रहास्तस्थुः पुस्तक्मंगता इव ॥४६॥ 
चमन्ञुः केचिदखाणि चित्िपुभूंपणानि च } रमणीवदनाम्भोजदष्ट्िपुपागताः ॥५०॥ 
उष्णै्निश्चासवातृद्राचिषटे- कटटपैररम्‌ । अमुश्चदविव तदृदुःख प्रारोहान्विररेतरान्‌ ॥५१॥ 

केचित्‌ ससारभवेभ्यो निवेद परमागताः । चक्रुढे गम्बरी दीक्तां मानसे जिनभापिताम्‌ ॥५२॥ 
जय तस्य दिनस्यान्ते महास समन्वितः । "भप्रमेयवरः ख्यातो जङ्घां प्राप्तो मुनीश्वरः ॥५३॥ 
रावणे जीवति प्रा्ठो यदि स्यात्‌. स महामुनिः । ख्चमणेन सम प्रीतिर्जाता स्यात्तस्य पुष्करा ॥५४॥ 
तिष्टन्ति सुनयो यस्मिन्‌ देणे परमश्ब्धयः 1 तथा केवदिनस्तच्र योजनानां शतद्वयम्‌ ।1५५॥ 
परथिवी स्वगंसङ्भाशा जायते निरपदवा । वेराुवन्धमुक्ताश्च भवन्ति निकटे नृपाः ॥५६॥ 

मूत्तन्व यथा व्योस्नश्वलत्वमनिरस्य च । महाञुनेनिसर्गेण रोकस्याह्कादनं तथा |॥५७॥ 
जनेकादुभुतस्सम्पननुनिमि. स समात्रेतः । यथाऽऽगतस्तथा वक्तु केन श्रेणिक शाक्यते ॥५८॥ 
सुवणंडम्भसद्काश. सरयतद्र्थां स सब्बतः । आगल्याऽवासितो धीमाचुचयाने कुसुमायुधे ॥५६॥ 


समय लङ्काम जव कि सव छोग दुर्दिनकी भोति छगातार अश्रु्जक्ी व्पौ कर रहे थे तब एेसा 
जान पड़ता था मानो वर्होके फसं भी बहुत भारी शोकके कारण पिघछ गये हों ॥४५॥ उस समय 
टद्कामे जां टेखो वों ने्रोसे पानी ही पानी भर रहा था इससे एसा जान पड़ता था मानो 
संसार अन्य तीन भूतोको दुर कर केवल जर खूप दीं दो गया था ॥४६॥ सव ओर वह्नेवारे 
नेतचर-जल्के प्रवाहोसे भयभीत ह्योकर ही मानो अत्यन्त दुःसह सन्तापोने हृदयो स्थान जमा 
पका था ॥५७॥. धिक्कार हो, धिक्कार दो, दाय-हाय वड़े कटी बात है, अदो हा ही यह्‌ 
क्या अद्‌भुत कायं हौ गया, उस समय छोगोके मुखसे अश्रओके साथ-साथ ेसे दी शब्द्‌ निकल 
रदे थे ॥४८॥ कितने ही छोग मौनसे संह बन्दकर प्रथ्वीरूपी शय्यापर निश्चल शर होकर इस 
प्रकार वे धे मानो सिद्रीके पुतले दी दो ॥४६॥ कितने हौ छोगोने शब तोड़ डरे, आभूषण फक 
दिये ओर स्ियोके मु कमच्घे दरि दटा खी ॥५०] करिवने ही कोगोके मुखस गरम छम्बे भौर 
कटपित रवासके वघरूले निकर रदे थे जिससे ठेला जान पड़ता था मानो उनका दुःख अचिरठ 
छर दी छोड गदा हौ ॥५१॥ कितने ही लोग संसारसे परम निर्वेदको प्राप हो मनमे जिन-रथित 
दिगम्बर दी्ताको धारण कर रहे थे ॥५२्‌॥ 
अग्रानन्तर उप्र दिनके अन्तिम परमे अनन्तवीयं नामक सुनिराज महासंधके साथ 
खद्का नगरीमे आये ॥५३॥ गौतमस्वामी कहते है कि यदि राणक जयित रहते वे महामुनि 
ठडधामे आये दोते तो खचदेमणके साथ राचणको घनी प्रीति होती ५४ क्योकि जिस देशमे ऋष्धि- 
धारी मुनिराज र केवट विद्यमान रहते ह वयो दो सौ योजनतक्रकी परश्वी स्वके सदश 
सवभकारके उथद्रवोसे रदित होती दै जौर उनके निकट रहनेवाञे राजा निर्वैरं हो जाते है ॥५५- 
५९॥ नस प्रकार आकराशमे जमूर्तिकपना जीर वाययुमे चच्वरता स्वभावसे हे उसी प्रकार सहा- 
मुनिम दागाको जाहादित ५ क्षमता स्वभावसरे दी होती है ॥५७॥। गौतमस्वामी कते है 
करट श्रेणिक । अनक आध्चयसि युक्त मुनियोसे धिरे हुए वे अनन्तवीर्यं सुनिराज लङ्काम जिस 
धकार आच य उसक्रा कथन कान कर सकता ह ?॥५८॥ जो अनेक ऋद्धियोँसे सित दौनेके 


४. ग्रनन्तवीयं | २ नश्ाशनयतदर्या म० } 
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अष्टसप्ततितमं पचं ८१ 


पट॒पञ्चाशत्सदसेस्त खेचरैसंनिभिः परैः । रेजे तच्र समासीनो अहैरिधुरिवाऽञ्तचः ॥६०॥ 

शुक्रध्यान प्रवृत्तस्य सद्विविक्तं शिखातङे 1 तस्यामेव समुत्पन्न शव्या तस्य केवरम्‌ ॥६१॥ 

तस्यातिशयसम्बन्ध कीत्यंमान मनोहरम्‌ 1 श्रणु श्रेणिक । पापस्य नोदन परमादूुतम्‌ ॥६२॥ 

जथ, मुनिद्षभ तथाऽनन्तसच्च ग्गेन्द्रासने सन्निविष्ट अुवोऽघोनिवास्ाः मसत्रागविदयत्सुरपर्मादयो 

विंशतेरधमेदाः । तथा पोडशद्धप्रकारा. स्ता च्यन्तराः किन्नरायाः सहसरा्चन्दरय्रहायाश्च पञ्चप्रकारान्विता 
उगोतिराख्या, द्विर्प्रकाराश्च कल्पाख्याः ख्यातसोधमनामाद्रयो धातकीखण्डवास्ये सयुदुभूतकारोत्सवे 
स्फीतपूजां सुमेरोः भिरस्युत्तमे देवदेवं जिनेन्द्र शुभे रत्नधातविन्द्रङम्भे. सुभक्व्याभिपिच्य प्रणुत्य, प्रगी्मिः 
पुन्मातुर द्धे सुखं स्थापयित्वा प्रु बालकं बालकमप्रसुक्त प्रवन् प्रहृष्टा विधायोचित वस्तुकृत्यं परावत्तनानाः, 
समालोक्य तस्याभिनग्मुः समीप, प्रभावानुकृष्टाः प्रचरविमानानि केचित्समानानि रलोरुद मानि दीषांश- 
बिर्रभ्रकाशानि देवाः समारूढवन्तोऽत्र केचिच्च शद्धुधरतीकाशसद्राजहसाधिताः केचिद ामदानप्रसेकात्तिसद्‌- 
गन्धसम्बन्धसम्घ्रान्तगुज्नत्डडिश्र-प्रहृशोरचक्रातिनीलग्रभाजारकोच्छरासिगण्डस्थकनेकपाधीशषरष्टाधिरूढास्तथा 
बालचन्द्रामदषट्ाकराखानननग्याघ्रसिहादिवाहाधिरूढा मुनेरन्तिक प्रस्थिताश्चारचित्ताः पटुपरदग्ङ्ध गम्भीर- 
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कारण सुवणेकटशके समान जान पढते थे, एेसे वे सुनि छङ्कामे आकर कुसुमायुधनामक उद्यानमे 
ठदहरे ॥५६॥ वे छप्पन हजार आकाशगामी उत्तम सुनि्योके साथ उस उद्यानमें वैठे हृए ठेसे 
खशोभितदो र्देथे मानो नक््घोसे धिरा हुञा चन्द्रमादही दो ॥६०॥ निम शिलातङपर 
शुक्ख्ध्यानमे आरूढ हए उन मुनिरयाजको उसी रात्रिम केवछन्नान उत्पन्न हुजा ॥६१॥ दे श्रेणिक । 
मे पापको दूर करनेवाला परमआश्वयेसे युक्त उनके मनोहर अतिशयोका वणेन करतार 
सो सुन ॥६२॥ 
अथानन्तर केवलज्ञान उसन्न होते ही वे मूनिराज वी्यौन्तराय कमंका त्तय हो जानेसे 
नन्तबख्के स्वामी हो गये तथा देवनिर्भित सिंहासन पर आरूढ हुए । प्रथ्वोके नीचे पाताल- 
छोकमे निवास करनेवाके वायुङ्कमारः नागक्मार, विदयत्कुमार तथा सुपणुमार आदि दश्च प्रकारके 
भवनवासी; किसको आदि लेकर आठ प्रकारके व्यन्तरः सूये, चन्द्रमा; मरह आदि पोच प्रकारके 
उयौतिषरी ओर सौधमे आदि सोखह्‌ प्रकारके करपवापी इस तरह चारो निकायके देव घातकी 
खण्डद्वीपमे उत्पन्न हुए किसी तीथं्करके जन्मकल्याणक सम्बन्धी उत्सवमे गये हए थे, वहो विशाल 
पूजा तथा युमेरू पवत्रके उत्तम शिखर पर विराजमान देवाधिदेव जिनेन्द्र वाख्कका शुभ 
रल्मयी एवं सुबणेभयी कठ्शों द्वारा अभिषेक कर उन्होने उत्तम शब्दस उनकी स्तुति की । 
तदनन्तर वरहोसि छोटकर जिन वाखकको माताकी गोदमे सुखसे विराजमान किया । जो बालक 
अवस्था होने पर भी वालको जेसी चपछतासे रदित थे एेसे जिन वालकको नमसकार कर उन 
वोते हर्पित हो, मेरुसे छौटनेके वाद्‌ तीथे्कुरके घर पर दहदोनेवाले ताण्डवनृत्य आदिं कायं यथा- 
योग्य रीतिसे किये तदनन्तर वर्होसे छौटकर लद्कामे अनन्तवीयं मुनिका केवलज्ञान महोत्सव 
देख उनके समीप आये । मुनिराजके प्रभावसे सचे हुए उन देवोमे कितने ही देव रत्नोकी वड़ी- 
बड़ी मारायोसे युक्तः सूयविस्वके समान प्रकाशमान एवं योग्य भ्रमाणसे सहित उत्तम विमानोमे 
आरूढ थे, कितने ही शह्भके समान सफेद उत्तमराज हसोपर सचार थे, किनमे हौ उन दाथियोकी 
पीठपर आरूद्‌ थे, जिनके कि गण्डस्थल अत्यधिक मः सम्बन्धी श्रेष्ट सुगन्धिके सम्बन्धसे गूजते 
हए भ्रमरसमूहकी श्यामकांतिके कारण छ वहे हृए-से दिखायी देते थे ओर कितने ही वालचंद्रमा- 
के समान दादोसे भयङ्कर मुखवाङे व्याघ्र-सिंह्‌ आदि वानो पर आख्द थे! वे सव देव प्रसन्न 
चित्तके धारक हो उन मुनिराजके समीप आ रहे थे। उस समय जोर-नोरसे वजनेवाले पटह, 


१९ वृत्तगन्पिगद्ययुक्तोऽयं मागः | श्र सवत्र भाय भृजद्धप्रयातच्छन्टस, श्राभासो दृश्यते | 
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4 पद्मपुराणे 


ओसनिनारे. कणद्वशचीणासुयुन्देमेणरममरीकेः, स्वनदुमूरिंसैमंदामेवसहतनि्घोयमन्णवनिदुन्ुभि्ात- 
रम्यरमनोहारिेवाङ्गनागीतकान्तैनमोमण्डलं न्यातमासीततदा प्रतिभयतमसि भमचक्रमालोक्य तव्रादरातरे- 
विमानस्थरताद्रिजातं निशम्य ध्वरति दुन्दुभीनां च तारसमुद्धिरनचित्तोऽभवद्राघवो लक्ष्मणश्च क्षणं तदू. विदित्वा 
यथावल्पुनस्तुटिमेतौ 1 उदधिरिव कपिध्वजानां वल श्षुभ्यते राक्तसानां तथेबोजितं भक्तितस्ते च विधाधराः 
पदानारायणाचाश्च सन्मानवाः सदृद्िषेनद्राधिरूढास्तथा भाुकणेन्दजिन्मेषवाहाद्यो गन्तुमभ्युचताः रथ- 
वरतुरगान्‌ समार्य शयुञ्रातपन्रध्वजप्रौटह सावी शो मनप्रोज्ञसचा मर रो पयुक्ता नभण्चादुयन्तसमीपौवभ चुः | 
म्सुनादुधोयानमिन्द्रा इवोदारसम्मोद्गन्धवयक्ताप्सरःसद्चससेविता चादनेभयोऽवतीयायिनिसुक्कस्वा तत्रा 
द्वियोगाः; समागत्य योगीन्द्रमभ्यच्यं पादारविन्दद्वय सविधाय प्रणाम प्रभक्त्या परिष्टुस्य ससस्तोत्रमन्न्रुप्रगाढवं 
चोभिर्वयारह दितौ सननिविश्य स्थिता धरमश््॒रुपया युक्तचित्ताः सुख शुश्ुबुधंमंमेव सुनीन्दरास्यतो निगतम्‌ । 
रातय ह चतस्रो भवे यासु नानामदादुःखचक्राधिरूढाः सदा देहिनः पयन्त्यष्टकमावनद्धाः शुभ चाश्यभ च 
स्वय कमं कुर्वन्ति रौद्ाततयुक्ताः महामोहनीयेन तस्मिक्नरा बुद्धियुक्ताः कृता ये सद प्रागिघातैरसत्येः परदर- 
व्यहरः परखीपरिष्वङ्गरागैः ग्रमाण्रहणा्थस्नमंहालोभसंबद्धितैर्यान्ति योग ङकर्माभिनुन्नास्तके मद्युमा्य 


मृदङ्ग, गम्भीर ओौर भेरियोकरे नादसे, बजती हई वासुरियो ओर वीणार्थोकी उत्तम फनकारसे, 
मन-मन करतेवारी ोभोसे शब्द करनेवाले अनेक शङ्खोंसे, सदा सेधमण्डलकी गजंनाके समान 
गम्भीर ध्वनिसे युक्त दुन्दुभि-समूहके रमणीय शब्रोसे ओर मनको हरण करने वाटी 
देवाज्गनाओीके सुन्दर सद्धीतसे आकाशमण्डल व्याप्र हो गयाथा। उस अधे रा्चिके समय 
सहसा अन्धकार विरीन दो गया ओर विमानो ट्गे हए र्नो आदिका प्रकाश फैर गया; 
सो उसे देख तथा दुन्दुभियोकी गम्भीर गजना सुनकर राम-छचदमण पठे तो कुं उद्विग्नचित्त 
हए फिर च्तण-एकमे ही यथाथं समाचार जानकर सन्तोषकर प्रा हुए । वानरो भौर राक्षरसोकी 
सेनामे एेसी दर्चल मच गई मानो समुद्र ही ठछहरने खगा हो । तदनन्तर भक्तिसे प्रेरित 
विद्याधर, म-खदमण आदि सत्पुरुष ओर भानुकणे, इन्द्रजित्‌, मेघवाहन आदि राक्षस, कोई 
उत्तम हाथियो पर आरूढ होकर ओर कोई रथ तथा उत्तम घोड़ो पर सवार हो केव 
भगवानूके समीप चरे । उप समय वे अपने सफेद छत्रो, ध्वजाओ ओर तरुण हंसावलीके 
समान शोभायमान चमरोसे युक्त थे तथा आकाशको आच्छादित करते हुए जा रहै ये। 


जिस प्रकार अत्यधिक दपंसे युक्त गन्धव, यन्न॒ ओर अ"सराओके सपहसे सेवित न्द्र 
अपने कामोयानमे प्रवेश करता है, उसी प्रकार सव छोगोने अपने-अपने वाहर्नोसे उतरकर तथा 
ध्वजा छत्रादिके संयोगका व्यागकर लकारे उस कुसुमायुध उद्यानमें प्रवेश किया । समीपमें 
जाकर सवने मुनिराज करौ पूज्ञा की) उनके चरण कमर युग्ये प्रणाम किया ओर उत्तम स्तोत्र 
तथा सन्तरोसे परिपणे वचनोसे भक्ति पूवक स्तुति की । तदनन्तर धर्म॑श्रवण करनेकी इच्छसे 
खव यथायोम्य प्रथिवी पर वेढठ गये मौर सावधान चित्त होकर मुनिराजके मुखसे निकले हुए 
धमेका इस प्रकार श्रवण करने लने- 

उन्दने का कि इस संसारमे नरक तियं मनुष्य ओर देवे मेदसे चार गतिर्यो ह 
जिनमे नाना प्रकारके महादुःखषपी चक्र पर चदे हुए समस्त प्राणी निरन्तर धूमते रहते है तथा 
ष्टकमसि चद्ध दो स्वयं शुम अशुभ कमं करते दै । सदा आर्तरौद्र ध्यानसे युक्त रहते दै 
तथा मोदनीय कमं उन्हं वुद्धिरहित कर देताहै। येप्राणी सदा प्राणिघात्त, असत्य भाप, पर- 
द्रज्यापद्रणः पर्य समालिङ्गन ओर अपरिमित धनक्रा समागम, मदाछोभ कपायके साथ 


१ ध्वनिम 1 २. ताग म | ३, केत्वादिपव म० ज० | ४, इव म० | ५, युक्ताः म० ज०। 


अष्टक्ष्ठतितम पवं ८३ 


प्रपयन्स्यधस्तान्म्टीरलप्रभाशर्कराबाद्धकापङ्कपुमध्रमाध्वान्तमातिप्रकरृ्टान्धकारामिधास्ताश्च नित्य महाध्वान्त- 
युक्ताः सुदुरगन्यवीभत्सदुःपेदयदुःस्पशंरूपा महादारुणास्तक्चलोहोपमच्मातराः क्रन्दन क्रोशनच्रासनैराङ्रा 
यत्न ते नारकाः पापबन्धेन दुष्कर्मणा सर्वकारु महातीबदुःखामनेकाणेवोपस्यवन्धरि्थित्ति प्राप्युवन्तीदमेवं 
विदित्वा श्रुधाः पापवन्धादतिद्विष्टचित्ता रमध्व सुधर्म बतनियमविनक्रताश्च स्वभावा्जवाचगुणेरञचिता' 
केचिदायान्ति मानु्यमन्ये तपोभिर्विचित्रैः पुराणां निवास ततश्च्युताः प्राप्य भूयो मनुष्यस्वमुत्छष्टवर्मामिखापा 
जना ये मनन्त्येतङ श्रेथसा विप्रयुक्ताः पुनजन्मश््युदुमोदारकान्तारमध्ये चमन्तयुप्रहु.खाहताशा" । जथातोऽपरे 
मन्यधर्म॑स्थिताः प्राणिनो देवदेवस्य वाग्भिश्ठंश भाविताः सिद्धिमार्गानुसारेण शीलेन सस्येन श्लौचेन सम्यक्‌ 
तपोदशंनक्ञानचारित्रयोगेन चाघ्युत्कटाः येन ये यावदष्टप्रकारस्य कुवन्ति निर्नाशन कर्मणस्तावदुतु्ग भूत्यन्विताः 
स्वभ॑वानां भवन्दयुत्तमाः स्वामिनस्तत्र चाम्भोधितुदयान्‌ भ्रभूताननेकम्रभेदान्‌ समासाद्य सौख्य ततः प्रच्युता 
ध्म॑रेपस्य रुध्वा फर स्फोतभोगान्‌ च्रिय प्राप्य वोधि परिव्यञ्य रज्यादिक जैनलिन्न' समादाय कृत्वा 
तपोऽन्यन्तधोर समुत्पाद्य सद्धयानिनः केवल्न्ानमायुःचये छृतस्नकमंप्रसुक्ता भवन्तखिलोकारमारुद्य सिद्धा 
भनन्तं शिव सौख्यमात्मस्वभाव परिप्रप्युवन्तयुत्तमम्‌ । 
उपजातिचृत्तम्‌ 
मयेन्द्रजिद्वारिदबाहनाभ्यां पृष्टः स्वपूं जनन सुनीन्द्ः । 
उवाच कौशाम्ज्यभिधानयपुर्यां आातृद्टयं निःस्वक्कुलीनमासीत्‌ ॥६३॥ 


बृद्धिको प्राप्त हुए इन पोच पापोके साथ संसगेको प्राप्त होते है । अन्तमे खोटे कर्मोसि प्रेरित 
हए मानवः गृल्युको प्राप्त हो नीचे पाताुटोकमे जन्म लेते है । नीचेकी प्रथिवीके नाम इस 
प्रकार दै--रनप्रमा, शकेराप्रभा, बाकाप्रभा, पद्मा, धूमप्रभा ओर महातम.प्रभा। ये 
प्रथिवि्यों निरन्तर महा अन्धकारसे युक्त, अत्यन्त दुगेन्धित, घृणित दुैश्य एवं दु"खदायी सश्चं 
रूप है । महादारूण है, वर्ह की प्रथिवी तपे हए रोहे के समान है । सबकी सव तीव्र अ क्रन्दन, 
आक्रोशन ओौर भयसे आछ्रुर है । जिन प्रथिवियोमे नारकी जीव पापसे वेषे हुए दुष्क्मके कारण 
सदा महा तीतर दुःख अनेक सागरोकी स्थिति पर्यन्त प्राप्न दोते रहते है । पेसा जान कर 
हे विद्टज्न हो प्रापबन्धसे चित्तको द्वेष युक्त कर उत्तम धर्मम रमण करो । जो प्राणी ब्रत-नियम 
आदिसे तो रदित है परन्तु स्वाभाविक सररूता आदि शुणोसे सदत हैँ एेसे कितने दी प्राणी 
सनुभ्य गतिको प्राप्न होते है ओर कितने ही नाना प्रकारके तपश्चरण कर देवगतिको प्राप्र होते 
है । वर्होसि च्युत हो पुनः मनुष्य प्याय पाकर जो धमं की अभिलापा द्लोड़ ठेते है वे कल्याणसे 
रहित दयो पुनः उग्र दुःखसे दुःखी होते हए जन्म-मरणरूपी वृक्तोसे युक्त विशाल संसार वनमे 
श्रमण करते रहते है । 

अथानन्तर जो भव्यं प्राणी देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोसे अत्यन्त प्रभावित दहो 
मोक्तमागेके अनुरूप शीर, सत्य, शौच, सम्यक्‌ तप, दशन, ज्ञान ओर चारित्रक भुक्त होते हए अष्ट 
करमोकि नाशका प्रयत्न करते है, वे उत्कृष्ट वैभवसे युक्त दो देवोके उत्तम स्वामी दते है ओर वों 
अनेक सागर पयन्त नाना प्रकारका सुख प्राप्न करते रहते दै । तदनन्तर वदहोसि च्युत हो अवरिष्ट 
धमेके फर स्वरूप बहुत भारी भोग ओर छच्मीको प्राप्त होते है ओर अन्तम रत्नत्रयको प्राप्त कर 
राज्यादि वैभतका त्याग कर जेनखिद्न--निग्रन्थ मुद्रा धारण करते है तथा अत्यन्त तीन्र तपश्चरण 
कर शुक्छुध्यानके धारी हो केवख्नान प्राप्त करते हैँ ओर आयुःका क्षय होनेपर समस्त कर्मासि 
रदित दोते हृए तीन छोकके ज्र भाग पर आूद्‌ ददो सिद्ध वनते हँ एवं अन्तरहित आत्मभ्व- 
भावमय आह्वाद्‌-रूप अनन्त सुख प्राप्न करते है । 

अथानन्तर इन्द्रजित्‌ ओर सेघवाहनने अनन्तवोय सुनिराजसे अपने पूवंभव पृष्ठ । सो 
इसके उत्तरमे उन्दने कहा कि कौशाम्बी नगरीमे दरिदरदुलमे उद्पन्न हृए दो भा रदते भे । 





~ ~~~ ~~^~~~^~ ~~ ^~ ~~ ~~~ 


१ पद्मपुराणे 


आद्योऽत्र नाम्ना श्रथमोः हितीयः भ्रकीरितः "पश्चिमः नामधेयः । 
जथाऽन्यदा तां भवदत्तनामा पुरी प्रयातो विहरन्‌ भदन्तः ॥६४।\ 
शुरवाऽस्य पारव विनयेन धमं तौ जातरौ श्ुह्करूपमेतौ । 

मुरि च त द्रष्टुमिततो नगर्यास्तस्याः प्रतिः सयुततिरिन्दुनामा ॥६५५॥ 
उपेचयेवाऽध्दरकायं सक्तः स्थितः समारोक्य सुनिमंनीषी । 

मिथ्या यतो दशेनमस्य राक्तो विक्तातमेतेन तदानुपायम्‌ ॥६६॥ 
श्रष्टीति नन्दीति जिनेन्द्रभक्तस्ततः पुरो द्रष्टुमितो भदन्तम्‌ । 
तस्यादरो राजसमस्य भूत्या कतोऽनगारेण यथाभिधानस्‌ ॥६५७॥ 
तमादतं वीचय सुनीश्वरेण निदानमावाध्यत पश्चिमेन । 

भवाम्यह नन्दिसुतो यशेति धर्म तदथं च कुधौरकार्पीत्‌ ॥६८॥ 

स वोध्यमानोऽप्यनिव्ृत्तचित्तो खतो निदानम्रहदूपित्तात्मा । 
सुतोऽभवन्नन्ठिन इन्दुयुख्यां सुग्रोपिति ग्लाध्यगुणान्वितायाम्‌ ॥६१॥ 
गर्भस्थ ' एवाऽत्र महीपतीनां स्थानेषु रिद्गानि वहून्यभूचन्‌ । 
एतस्य राञ्योद्भवसूचनानि प्राकारपातप्रशत्तीनि सद्यः ॥७०॥ 
ज्तात्वा नृपास्त विविधनिमिततेमंहानर भाविनसुसूतिम्‌ । 
जन्मप्र्चत्याद्रसम्प्रयुकतदेव्येरसेवन्त सुदरूत नीतैः ॥७१॥ 

रतेरसौ वद्ध॑नमादधानः समस्तरोकस्य यथार्थशब्दुः । 

अभून्रेशो रतिवद्धेनाख्यो यस्येन्ुरप्यागतवान्‌ प्रणामम्‌ ॥७२।॥ 


= ~^ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ------~-- ~~~ ~ ~~~ ~-~~~-~--~~-~~~-~-~--~~- ~~~ ~~ -~-~~~~--~ 





पहलेका नाम रथम था ओर दूसरा "पश्चिमः कहराता था । किसी एक दिन विहार करते हए 
भवदत्त मुनि उस नगरीमे आये ॥६३-६४।। उनके पात धमे श्रवणकर दोनो भा ज्ञु्वक दो 
गये । किसी दिन उस नगरीका कान्तिमान इन्दु नामका राजा उन सुनिराजके दशेन करने 
आया, सो उसे देख मुनिराज् उपेक्षा भावसे वेठे रहे । उन्होने राजके प्रति कुद भी आद्र भाव 
प्रकट नहीं किया । इसका कारण यह्‌ था कि बुद्धिमान्‌ मुनिराजने यह्‌ जान किया था कि यजाका 
मिथ्या दशेन अनुपाय है--दूर नदी किया जा सकता ॥६५-६६॥ तदनन्तर राजक चरे ज निके 
चाद नगरका नन्दी नामक जिनेन्द्र भक्त सेठ मुनिके दशन करनेके छिये आया । वह्‌ सेठ विभूति 
मे राजाके दी समान था ओर मुतिने उसके प्रति यथायोग्य सम्मान प्रकट किया 11६७ नन्दी 
सेठको सुनिगजके द्वारा आहृत देख पश्चिम नामक जुद्लकने निदान वाधा करि मै नन्दी सेठके 
पुत्र होड । यथा्थेमे बह दुघद्धि इसके ठिए दी धमं कर रहा था ॥६८॥ यद्यपि उसे वहत 
सममराया गया तथापि उसका चित्त उस ओरसे नदीं हटा, अन्तमे वह निदान चन्धसे दूषित 
चित्त होता हुभा मरा ओर मरकर नन्दी सेठकी प्रशंसनीय गुणोसे युक्त इन्दुुखी नामक सखीके 
पुत्र हा ।६६॥ जव यद्‌ गभे स्थित था तभी इसकी राज्य प्राप्निकी सूचना देनेवारे, कोटका 
गिरना भादि वहुतसे चिह्न राजाओके स्थानम होने खगे थे ॥9०॥ नाना प्रकारके निमित्तसे 
यह्‌ जानकर कि यह्‌ आगे चर्कर महापुरुष होगा 1 राजा छोग जन्मसे ही लेकर उत्तम दृतोके 
दवाय आदर पवक भेजे हुए पदरर्थोसे उसकी सेवा करने छो ये ७१] वह सव छोगोँकी 
रति अथात्‌ ्रीततिकी वृद्धि करता था, इसच्एि सार्भेक नामको धारण करने वाला रतिवद्ध॑न 
नामका राजा हमा । एता राजा कि कौशाम्वीका अधिपति इन्दु भौ जिसे प्रणाम करता था ॥५२॥ 





२. ल्दरिनापा मम } २, गर्भ॑स्य मर] 


.~~~-~-^ ~~~ ~~ 





अष्टसक्चतितम पर्वं ८५ 


एवं स तावस्सुमहाविभूत्या मत्तोऽभवद्‌ः यः पुनरस्य पूम्‌ । 
उ्यायानभूद्धसंमसौ विधाय श्रत्वा गत. कलंपनिवासिभावम्‌ ।७३। 
स पूवमेव प्रतिबोधकायें कनीयसा याचित उद्देवः । 

समाश्रितः ्चुल्लकरूषमेत प्रवोधसमानेतुमभूत्कृताश 11७४॥ 

गृह च तस्य प्रविशन्नियुकतदररे नरदुर निराकृत. सन्‌ । 

रूप भरि तोऽसौ रतिवद्धंनस्य देवः सणेनोपनत यथावत ॥७५ 
कृता च त तक्नगरप्रभावितोन्मत्तकाकारमरण्यमारात्त 1 

निर्वास्य गखा "गदति स्म का ते वाताशना सत्परिभूतिभाज. ॥५७६॥ 
जगौ च पूतं जनन यथावत्ततः प्रनोध समुपागतोऽपसौ । 
सम्यकतवयुक्तो रतिवद्धनोऽभून्नन्यादयश्चापि नृपा विशेषात्‌ ॥७५॥ 
प्रचञ्य राजा प्रथमामरस्य गतः सकाश कृतकारूधमं. 1 

ततश्च्युतौ तौ विजयेऽभिजातौ उर्वावंसाख्यौ नगरे नरेन्द्रात्‌ ॥७८॥ 
सहोदरौ तौ पुनरेव धर्म विधाय सैन त्रिदशावभू ताम्‌ । 
ततश्च्युताविन्दजिदब्दवाहौ जातौ भवन्ताविह खेचरे्तौ ॥७६। 
या नन्दिनशरन्ुयुखी द्वितीया भवान्तरान्तर्दितजन्मिका सा } 
मन्दोदरी स्नेहवशेन सेय माताऽभवद्टा जिनधर्मसक्ता 1 ८०॥। 


आयाच्छन्दः 
्रुप्वा भवमिति विविध स्यक्सवा ससारवस्त॒नि प्रीतिम्‌ 1 
पुरूसवेगसमेतौ जगहतुरप्रामिमौ दीत्ताम्‌ ॥८१।। 


~-~-~~-~~~-~-~~-~~-~-~-~~-~~ ~ .-.~-~-~--~--.~~-~-~~-~---~-~--~~-~ ~~ --- ~~ ˆ~ ˆ-- ~~ 


इस प्रकार प्रथम ओर पश्चिम इन दौ भाद्योमे पश्चिम तो महाविभूति पाकर मत्त हो गया 
उसके मदमे भूर गया ओर पूवंभवमे जो उसका वड़ा भाई प्रथम था वह मरकर रवगेमे ठेव 
पयोयको प्राप्त हुआ ॥७२३॥ पञ्िमने प्रथमसे उस पर्यायमे याचना की थौ कि यदि तुम 
देवता ओर मै मनुष्य होड तो तुम सुभे सम्बोधन करना । इस याचनाकी स्परतिमे रखता 
हआ प्रथमका जीव देव रतिव्धनको सम्बोधनेके छिए ज्ञल्लकका रूपधर कर उसके घरमे प्रवेश कर 
रहाथाकि ह्वार पर नियुक्त पुरुपो द्वारा उसने उसे दूर हटा द्विया । तदनन्तर उपर देवने 
त्णभरमे रतिवधंनका रूप रख छिया ओर असली रतिवधेनको पाग जैसा वनाकर जज्गलमे 
दूर खदेड़ दिथा ! तदनन्तर उसके पास जाकर वोखा कि तुमने मेया अनादर किया था, अव्‌ 
कटो तुम्हारा क्या हार है. ? ॥५४-५६॥ इतना कहकर उस देवने रतिवधैनके किए अपने पूं 
जन्मका यथाथं निरूपण किया जिससे वह्‌ शीघ्र दी प्रवोधको प्राप्त हो सम्यण्ष्टि दो गया । साथ 
ही नन्दी सेठ आदि भी सम्यग्द्टि हौ गये ॥७७ तदनन्तर राजा रत्तिवधंन दीक्ता वारण कर 
काटधमं (मद्यु) को प्ाप् होता हुभा वड़े भाई प्रथमका जीव जहो देव था वही जाकर उत्पन्न 
हुआ । तदनन्तर दोनो देव वद्यसे च्युत हो विजय नामक नगरमे वहो के जाके उवं ओर उवेस्‌ 
नासक पुत्र हुए ॥५८॥ तत्पश्चात्त्‌ जिनेन्द्र प्रणौत धमे धारण कर दोनो भाई फिरसे देव हुए ओर 
वर्होसि च्युत हौ आप दौनो यँ इन्द्रजित्‌ ओर मेघवाहन नामक विद्याधराधिपति हूए दो ॥७६॥ 
ओर जो नन्दी सेठकी इन्द्रसुखी नामकी भाया थी वह्‌ भवान्तरमे एक जन्मका अन्तर ले 
स्नेहे कारण जिनधममे छीन तुम्हारी माता मन्दोदरी हुई है ॥=०॥ 

इस प्रकार अपते अनेक भव सुन संसार सम्बन्धी वस्तुभोमे प्रीति छोड परम संवेगसे 








१९ गबरितस्य म०, गदितस्स ख० 1 २. मसरिचूतमाजः मर । 


५ पद्मपुराणे 


ग्भशरुतिमारीचावन्येऽत्र महाचिशारसंवेगाः 1 
पमतकपायरागाः श्रामण्येऽचस्थिताः परमे ॥८२॥ 
तृणमिव चेचरविभवं विहाय विधिना सुधमंचरणस्थाः । 
वहूविधरन्धिसमेताः पर्याुरिमे महीं युनयः ।८३॥ 
सुनिसु्रवतीथ॑कृतस्तीं तपसा परेण सम्बद्धाः । 

जषेयास्ते वरमुनयो वन्या 'भनव्यासुवाहानाम्‌ ॥८४॥ 
पतिपुत्रविरदहदुःखञ्वलनेन विदीपिता सतो जाता । 
मन्दोदरी नितान्त विहरहृदया महाशोका ।1८५। 
मूच्छमित्य विबोध प्राप्य पुनः कररकामिनी करणम्‌ 1 
कुरते सम समाक्रन्दं पतिता दुःखाग्बुधाबुभरे ।।८६॥ 

हा पुत्रन्धजितेद ज्यवलितमीदक्‌ कथ स्वया कृत्यम्‌ 1 

हा मेघवाहन कथं जननी नापेक्तिता दीना ।८७।] 
युक्तमिद कि भवतोरनपेचय यदुग्रदुःखसन्तक्तामू । 
मातरमेतद्िहितं किचितकार्थ सुदुःखेन ।८५८॥ 
विरदितविद्याविभवौ मुक्ततनू क्तितितरे कथं परूपे । 
स्थातास्थो मे वत्सौ देवोपमभोगदुरंलितौ ।८९॥ 

हा तात कतं करिमिदं भवताऽपि विमुच्य भोगमुत्तमं रूपम्‌ 1 
एकपदे कथय कथं ' व्यक्तः स्तेदस्त्वया व्वपरयासक्तं ।1६०॥ 
जनको भत्त पुत्रः खीणामेतावदेव रक्तानिमित्तम्‌ । 

सुक्छा सर्वैरेभिः क शरणं सश्रयामि पुण्यविहीना ॥६१॥ 


~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ -~~--~---~-~~-~----~--~~-~--~--~---~--~~*-~ 








~~. 


युक्त हुए इन्द्रजित्‌ ओर मेघनादने कठिन दीक्षा धारण कर छी । इनके सिवाय जो कुम्भकणे 
तथा मारीच आदि अन्य विद्याधरथे वे भी अत्यधिक संवेगसे युक्त हो कषाय तथा रागभाव 
छोडकर उत्तम मुनि पदमे स्थित्त दो गये ॥=१-८२॥ जिन्दोने विद्याधरोके विभवको तृणके 
समान दछधोड़ दिया था, जो विधिपूवेक उत्तम धमेका आचरण करते थे, तथा जो नानाभ्रकारकी 
ऋद्धियोसे सदित थे, एेसे ये सुनिराज प्रथिवीमे सर्वत्र भ्रमण करने खगे ॥८३॥ सुनिपुत्रत तीथं 
रके तीथंमे वे परम तपसे युक्त तथा मन्य जीवेकि वन्दना करने योग्य उत्तम सुनि हु ठै, रेसा 
जानना चाहिए ।।८४॥ 

जो पति ओर पुत्रोके विरहजन्य दुःखाग्निसे जक रदी थी ठेसी मन्दोदरी मदहाश्नोकसे 
युक्त हो अत्यन्त विहं य दो गई ॥८५॥ दुःखरूपी भयङ्कर समुद्रम पड़ी मन्दोदरी पहले तो 
मूर्धत हो गई फिर सचेत हो कुररीके समान करुण विलाप करने छी ॥८६।] वह्‌ कदने छ्गी 
फ़ हाय पुत्र इन्द्रजित्‌ । तूने यह्‌ ठेसा कायं क्यो किया ? हाय मेघवाहन । तूने दुःखिनो माताक़ी 
पेक्षा क्यो नदीं कौ १।८७॥ तीव्र दुखसे सन्तप्त माताकी उपेन्ञा कर अतिशय दु.खसे दुःखी 
हो तुम छगोन यदजो छ कायै कियाद सो क्यादेला करना तुम्हे उचित था १॥८म॥ 
टे पत्रो । तुम देवतुल्य मोगोसे खड़ाये हुए दो! अव वियाकरे चिभवसे रदित हदो, शरीस्से स्नेह छोड 
कठोर प्र्नीतछ पर कैसे पडोगे ? ।८६॥ तदनन्तर मन्दोदरी भयको छचय कर वोढी कि हाय 
पिता । तुमन भी उत्तम भोग छोडकर यद्‌ क्या किया ? कटो तुमने अपनी सन्तानका रनेह एक 
माथ कसं छोड़ दिवा १ ॥६०} पिता, भती भौर पुत्र इतने ही तो स्तियोकी रक्ताके निमित्त है, 
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अष्टसप्ततितम पतै ८७ 


परिदैवनमिति करुणं भजमाना चाष्पदुर्दिन जनयन्ती । 
शशिकान्तयाऽऽयंयाऽसौ प्रतिबोधं चाग्भिरत्तमाभिरानीता ॥६२॥ 


शादृख्विक्रीडितम्‌ 


मूढे ! रोदिषि किं ्वनादिसखमये ससार चक्रे सया 

तियंकमानुपभूरियोनिनिवहे सम्भूतिमायातया | 
नानावन्धुवियोगचिदह्रुधिया भूयः कृत रोढनम्‌ 

किं दुःख पुनरभ्युपैपि पदवीं स्वास्थ्यं भजस्वाघुना 11 ६३11 
ससारग्रङृतिप्रवोधनपरैवाक्यिमनोहारिमि - 

स्तस्याः प्राप्य विबोधसुत्तमगुणा सवेगसुप्र श्रिता 1 
स्यक्ताशेपगृहस्थवेपर चना मन्दोदरी सयता 

जाताऽत्यन्तचिश्द्धधर्मनिरता शक्टेकवसखाऽऽद्रता ।1 ६४। 
रूट्ध्वा वोधिमनुकत्तमां शशिनखाऽप्यार्यामिमामाधिता 

सथ्द्धश्रमणा चतोरूविधवा जाता नितान्तोच्कट। । 
चत्वारिशदथाष्टक सुमनसां क्तेय सहल्राणि हि 

खीणां संयममाश्नितानि परम तुद्यानि भासा रवेः 11६५५ 


इत्ययं रकपिाचायंभोक्ते पद्मपुरारे हनद्रजितादिनिपकमराभिधाने 
नामाएसप्ततिमं पव ॥७८॥ 
॥ 


सो मैं पापिनी इन सवके द्वारा छोड़ी गई हू, अव भिसकी शरणमे जा १ ।॥६१॥ इस तरद्‌ जो 
करुण व्रिरापको प्राप्त होती हुई ओंछुोंकी अविर वपौ कर रदी थी ठेसी मन्दोदरीको शशि- 
कान्ता नामक आर्थिकाने उत्तम वचनोके दवाय प्रतिबोध प्राप्त कराया ॥६२॥ आर्थिकाने सममाया 
कि अरीमूखं । व्यथदहीक्योरो रदीहै? इस अनादि काठीन संसारचक्रमे भ्रमण करतो 
हुई तू तियेच्च ओौर मुष्योकी नाना योनियोमे उत्पन्न हुई है, बहो तूने नाना वन्धुजनोके 
वियोगसे विहर बुद्धि हो अत्यधिक सदन करिया है । जव फिर क्यो दुभ्को प्रप्र दो रदी है 
आत्मपद्मे छीन हो स्वस्थताको प्राप्त दो ॥६३॥ 
तदनन्तर जो संसार दशाका निरूपण करनेमें तत्पर शशिकान्ता आर्चिकाके मनोहारी 
वचनोसे प्रबोधको प्राप हो उत्कृष्ट संवेगको प्राप्त हुई थी रेसी उत्तम गुणोकी धारक मन्दोदरी 
गृदस्थ सम्बन्धी समस्त वेप रचनाको छोड़ अत्यन्त विशुद्ध धर्ममे छीन होती हुई एक सफेद 
चखसे आरत आर्यका दो गई 1६४॥ रावणकी वहिन चन्द्रनखा भी इन्दी आयीके पास उत्तम 
रतनत्रयको पाकर ब्रतरूपी विशाल-सम्पदाको धारण करने वारी उत्तम साध्वी हुई । गौतम 
स्वामी फहते हैँ कि दे श्रेणिक ! जिस दिन मन्दोदरी आदिने दीक्षा खो उस दिन उत्तम हृदयको 
धारण करने वारी एवं सूयकी दीप्तिके समान देदीप्यमान अड़ताछीस हजार स्ियोने संयम 
धारण किया |॥६५॥] 
हस परकरार आपे नासे परपिद्, रकषिणा चायं द्वार कथित पद्पुरारे हन्रजित्‌ श्रादिकी 
दीक्षाकरा वरन करने वाला चअटहत्तरवो'पवं समाप्त हुता ॥७८॥ 
॥ 


१, इति पश्चायने इन्द्रजितादि ज० | 


एकोनाशीतितमं पे 


ततश्च पद्चनाभस्य रचमणस्य च पाथिव । कक्तव्या सुमहाभूत्ति. कथा रद्काग्रवरेशने 11१1 
महाविमानसद्धाचै्ंयामिश्च सुदन्तिनाम्‌ ! परमेरशववृन्देशच रथैश्च मवनोपसैः 1२॥1 
निङ्कज्नजघ्रतिस्वानवधिरीकृतदिड सवैः । वादिन्ननि,स्वै रम्यैः शद्धुस्वनविमिश्रितैः ॥३॥ 
चियाधरमहाचक्रसमेतौ परमचुतौ । वरुनारायणौ रष्क प्रविष्टाविन्दरसन्निभौ ॥४।। 
रा तौ परम हर्षं जनता समुपागता 1 मेने जन्मान्तरोपात्तधमंस्य विपु फम्‌ ।॥५} 
तसिमन्‌ राजपथे प्राप्ते वल्देवे सचक्रिणि । ग्यापाराः पौररोकस्य प्रयाताः कापि पूवंकाः 1६1 
विकचा. ख्रीगा जामारगास्तिरोदिताः । सनीरोतपरराजोवैरिव रेर्निरन्तरम्‌ ।५॥। 
हाकौतकयुक्छानामाङ्खानां निरीक्षणे । तासां सुखेषु निश्वेरदिति वाचो मनोहराः ॥८॥। 
सखि पण्यैष रामोऽसौ राजा दशरथात्मजः 1 राजन्युत्तमया योऽय रलराशिरिव श्रिया ॥६॥ 
सम्पूणं चन्द्रसक्काणः पुण्डरीकायतेत्तणः । अपू्कमंणां सगः कोऽपि स्तुत्यधिकाकृति. 11१ ०॥ 
इमं या मते कल्या ध्या रमणसुत्तमम्‌ । कीर्तिस्तम्भस्तया रोके स्थापितोऽय स्वखूपया ।1११॥ 
परमश्चरितो धमेरिचिर जन्मान्तरे यया । ईदश छमते नाध सा सुनारी कततोऽपरा ।1१२॥ 
दायता निशास्वस्य या नारी प्रतिपद्यते \ सैवैका योपितां मृद्ध्नि वत्त॑ते परया तु किम्‌ ॥५३॥ 
स्वगत. प्रच्युता नून कस्याणी जनकात्मजा । दमं रमयति श्लाघ्य पतिमिन्द्र शचीव या ॥१४।॥ 


॥ 
स ~ ^~ ~ -“ ~ ~~ ~-----~ ~~~ <~ ^~“ -~ ~ ~~ ---~ ~ ----~------~-~~------------ˆˆ 


अथानन्तर गौतम स्वामी राजा प्रेणिकसे कहते है करि हे राजन्‌ ! अव राम ओौर छद्मण 

का महावैमवके साथ र्कम प्रवेश हु, सो उसकी कथा करना चादिए ॥१॥। महाविमानोके 
समृहः उत्तम दाथियोके चण्टा, उक्ष घोङके समूह, मन्दिर तुल्य रथ, ठतागरृहोमे गूंजने वाली 
प्रतिध्वनिसे जिनने दिशा वरी कर दी थीं तथा जो शष्के शब्दस मिरेथे एेसे वादिघ्रोके 
मनोहर शब्दरोसे तथा विद्याधरोके महा चकरसे सहितः, उच्छृ कान्तिके धारक; इन्दर समान राम 
यर छदमणने खद्भामे प्रवेश किया ॥२-४) उन देख जनता परम हपंको प्राप्न हुई ओर जन्मान्तर 
मे संचित धमंका महा फट मानती हदं ॥५॥ जव चक्रवर्ती-छदमणके साथ वल्भद्र-श्री राम 
गन्‌ परथमे आये तव्‌ नगरवासौ जनोके पूवे व्यापार मानो कीं चठे गये अर्थात्‌ जे अन्य सत्र 
काच छोड इन्दं देखने छगे ॥६। जिनके नेत्र पूर रदे थे, पसे खियोके मुखोसे आच्छादित मरोखे 
निरन्तर उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो नीकमट ओर छार कमोसे ही युक्त हो ॥ 
जो राम-छच्मणके देखनेमे आङ्कल दो सहा कौतुकसे युक्त थीं एेसी उन खियोके सुखसे इस प्रकार 
कें मनाहर वचन निकलने लगे #र।। कोड कह रहौ थी कि सखि । देख, ये दशरथके पुत्र राजा 
गमचन्टर दं जो अपनी उत्तम शोभासे रन्न राशिके समान सुशोभित दो रदे दै ॥६॥ जो पूणं 
चनदरमाके समानैः जिनके नेतर पुण्डरीकके समान विशार ह तथा जिनकी आक्रति स्तुतिसे अधिक 
दैपेसेये राम मानो अपूव कर्मा की कों अद्भुत सषि दी दै ॥१८॥ जो कन्या इस उत्तम पतिको 
प्रा्रदाती ह वदी धन्या है तथा उसी सुन्दरीने छोकमे अपनी कीर्विका स्तम्भ स्थापित कियाद 
11५ ।। जिसने जन्मान्तरमें चिर काट तक परम धका जाचरण क्रिया दः वही ठेसे पतिको प्रा् 
हानी ह । उस सीसे वदृकर ओर दूसरी उत्तम खो कौन दोगी ! ॥१२॥ जो खी रात्रिम इसकी 
सदायनाको प्रात्र होती ट वटी एक माना खियोके स्तक पर विद्यमान दै अन्य खीसे क्या 

परयाजन ह्‌ ? [१३ कल्याणवती जानमी निश्चित दी स्वगंसे च्युत हुई है. जो इन्द्राणीके समान 

डम प्र्तसनीय पनिक्रो रमण कगनी है ॥५५॥ न 


एकोनाशीतितमं पर्वं ८३ 


भसुरेन््समो येन राव्रणो रणमस्तके । साधितो रुषमणः सोऽयं चक्रपाणिविराजते || १५ 
भिन्नाञ्जनदखच्डाया कान्तिरस्य बरुखिपा । भिन्ना प्रयागतीथंस्य धत्ते शोभां विसारिणीम्‌ ॥१६॥ 
चन्द्रोदरसुतः सोऽय विरायितनरेश्रः । नययोगेन येनेयं विपुर श्रीरघाप्यते ॥१७॥ 

जसौ किस्किन्धराजोऽयं सुभ्रीवः सत्वसद्ग तः ! परम रामदेवेन प्रेम यत्र नियोजितम्‌ ॥१८॥ 

अयं स जानकीश्नाता प्रभामण्डखमण्डितः । इन्दुना खेचरेन्द्रेण यो नीतः पद मीदशम्‌ ॥१६॥ 
वीरोऽदरदङ्मारोऽयमसौ दुखुडितः परम्‌ । यस्तदा राक्तसेन्द्रस्य विध्न कन्तु समुद्यतः ॥२०॥ 
पश्य पश्येममुत्तङ्घ स्यन्दन सखि सुन्दरम्‌ । वातेरित सहाध्मातघनाभा यत्र दन्तिनः ॥२१॥ 
रणाङ्गणे विप्ताणां यस्य वानरख्चमगा । ध्वजयष्टिं भीष्मा श्रीणरोऽयं स मारुतिः ॥२२॥ 
एव वाग्भिर्विचित्राभिः पूज्यमाना महोजसः । राजमाग व्यगाहन्त पश्मनाभादयः सुखम्‌ ॥२३॥ 
अथान्तिकस्थितामुक्त्वा पश्चश्चामरधारिणीम्‌ 1 पप्रच्छ सादर प्रेमरसाद्ंहृदयः परम्‌ ।।२४॥ 

या सा मह्िरष्े दुख परिप्रा्ता सुदुःसहम्‌ । भामण्डरस्वसा क्ासाविदह देशेऽवतिष्ठते ॥२५। 
ततोऽसौ रत्नबल्यप्रभाजटिरुबाहुका । करशाखां प्रसार्योचि स्वामितोपणतत्परा ॥२६॥ 
अदृहासान्विसुजन्तमिमं निमरवारिमि" । युष्पप्रकीणं नामानं राजनू पश्यति यं गिरिम्‌ ॥२७]। 
नन्दनप्रतिमेऽमुष्मिन्युधाने जनकात्मजा । कीर्तिशीरूपरीवारा रमी तव तिष्टति ॥२८]। 

तस्या भपि समीपस्था सखी सुप्रियकारिणी । अङ्क लीमूर्िंकौरभ्यां प्रसार्यैवमभापत ।२६॥। 


~~~ ~~~ ~-~-~-^~-~~~~~-^~-~-^~~~- ~~ 





कोई कह रही थी कि जिसने रणके अभ्रभागमे अघुरेन्द्रके समान रावणको जीता दहै एेसे 
ये चक्र हाथमे ट्य कच्मण सुशोभित हो रहे है ॥१५॥ श्री रामकी धव कान्तिसे मिटी तथा 
मसले हुए अंजन कणकी समानता रखने वाटी इनकी श्यामल कान्ति प्रयाग तीथेको विस्त 
शोभा धारण कर रदी है ।॥१६॥ कोर कह रही था कि यह्‌ चन्दोद्रका पत्र राजा विराधितदहै 
जिसने नीतिके संयोगसे यह विपुल छचद्मी प्राप्त की है ॥ १५ कोई कह रही थी कि किषण्किन्धका 
राजा बकशाखी सुभ्रीव है जिस पर श्री रामने अपना परम प्रेम स्थापित क्रिया दहै।॥१८॥ कोर 
कह रही थी किं यह्‌ जानकीका भाई भामण्डल हैः जो चन्द्रगति विद्याधरके हारा एेसे पठको 
भ्ाप्र हुजा है ॥१६।] को कद रही थी कि यह्‌ अत्यन्त छ्डाया हआ वीर अंगद कमार है जो 
उस समय रावणके विघ्न करनेके किए उदयत हा था ॥२०॥ कोई कद रदी थी किदे सखि ! 
देख-देख इस ऊचे सुन्दर रथको देख, जिसमे वायुसे कम्पित गरजते मेधके समान हाथी जुते है 
॥२१।। को कह रद्र थी क्रि जिसकी वानर चिहित ध्वजा रणाद्णमें शघ्रुभोके छिए अत्यन्त भय 
उपजाने वाली थी एेसा यद्‌ पवनञ्जयका पुत्र श्री शैक-दनूमान है ॥२२॥ इस तरह नाना प्रकारके 
वचनोसे जिनकी पूजा हो रदी थौ तथा जो उत्तम प्रतापसे युक्त थे एसे राम आदिने सुखसे 
राजमागेमे प्रवेश किया ॥२३॥ 

अथानन्तर प्रेम रूपी रससे जिनका हृदय आद्रे हयो रदा था एसे श्री रामने अपने समीप 
मे स्थित चमर टोख्ने वारी स्नीसे परम आदरके साथ पृष्ाकरि जो हमारे विरहमे अत्यन्त 
दुःसह दुःखको प्राप्र हुई है एेसी भामण्डलकी वदिन यहो किस स्थानमे चिद्यमान दै ? ॥२४-२५॥ 
तदनन्तर रल्नमयी चूदियोकी प्रभासे जिसकी भुज व्याप्त थीं प्वं जो स्वामीको संतुष्ट करनेमे 
तत्पर धौ देसी चमर आदिणी खरी अङ्कुटी पसार कर वोखी कि यह्‌ जो सामने नीभरनके जरसे 
अट्ृहासको दछोडते हुए पुष्प्रकीणक नामा पवेत देख रदे हो इसीके नन्दन वनके समान उदयान 
मे कीर्ति ओर शीर रूपौ परिवारसे सददित आपकी प्रिया विद्यमान है ॥ २६-२८॥ 


उधर सीताके समीपे भौ जो सुप्रिय कारिणी सखी थी वह अंगूढीसे सुशोभित भङ्की 
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पद्मपुराणे 


जातपत्रमिद्‌ यस्य चन्द्रमण्डलसन्निमम्‌ । चन्द्रादिव्यप्रतीका धते यश्चैष कुण्डठे ।।३०॥ 
रनिगरसंक सतो हारो यस्य विराजते 1 सोऽ मनोहरो देवि महाभूतिनरोत्तमः ॥३१।। 

परम वद्वियोगेन सुवक्त्रे खेदुद्रदन्‌ 1 दिग्गजेन्द्र इवाऽऽ्याति पश्चः पद्मनिरीक्तणे ॥३२॥ 
मुखारविन्दमारोक्य प्राणनाथस्य जानकी । चिरातस्वप्नमिव प्रात मेने भूयो विषादिनी ।३३॥। 
उत्तीर्य द्विरदाधीश्षसद्यनाभ. ससम्भमः । प्रमोदसुदहन्सीतां ससार विकचेक्तणः ।[३४॥ 
घनव्रन्दादिवोत्तीयं चन्द्रवज्ाङ्नलायुधः । रोदिण्या इव वैदेदयास्त्॒ट चक्रे समाचजन्‌ ।।३५॥ 
्रत्यासन्नत्वमायातं ज्ञात्वा नाथ ससम्धमा । सगीवदाङृला सीता सथुत्तस्थौ महाटतिः ।३६॥ 
भूरेणुवृ्तरीभूतकेशीं मखिनदेहिकाम्‌ । कानि गंलितच्छयवन्धूकसदणावराम्‌ ॥ ३७॥1 
स्वभावेनैव तन्वङ्गी विरहेण विशेषतः । तथापि किच्दुच्छरास दशनेन समागताम्‌ ॥द८।। 
भारि्तीमिव स्िग्धमयृखेः करजोद्रतैः ! स्नपयन्तीमिवोद्ठेरविलोचरनमरीचिमिः ॥३६।। 
लिम्पन्तीमिव रावण्यसम्पद्‌ा क्षणलरद्धया | वीजयन्तीमिवोच्छरासैह पनिभैरं निगेतैः ॥ ४०] 
प्रथुखारोहवच्छरोणीं नेत्रविश्रामभूमिकाम्‌ । पाणिपदछ्वसौन्दयंजितश्री पाणिपङ्कनाम्‌ ॥४१॥ 
सौमाग्यरत्नसम्भुतिधारिणीं धमम॑रक्तिताम्‌ । सम्पूणंचन्द्र वदनां कलङ्कपरिवजिंताम्‌ ।४२॥ 
सौदामिनीसदच्छायामतिधीरत्वय्ोगिनीम्‌ । सुखचन्द्रान्त रोद तर्फ तनेत्रसरोरुहाम्‌ ॥४३॥ 
कटटुपत्वविनिमुंक्तां ससुक्नतपयोधराम्‌ । चापयष्टिमनङ्गस्य वक्रतापरिवर्जिताम्‌ ॥४४। 
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पसार कर इस प्रकार वोी कि जिनके उपर यद्‌ चन्द्रमण्डले समान दत्र फिर र्दादहैः जो 
चन्द्रमा भौर सूर्यैके समान प्रकाशमान क्रुण्डलोको धारण कर रहे दै तथा जिनके वक्तःस्थरमे 
शरद्ऋतुके निभैरके समान हार शोभा दे रदा दै, दे कमल रोचने देवि ! वही ये महा वैभवके 
धारी नरोत्तम श्री राम तुम्हारे वियोगसे परम खेदको धारण करते हुए दिग्नजेन्द्रके समान आ 
रदे दै ॥२६-३२॥ अत्यधिक विवादसे युक्त सताने चिरकाल वाद्‌ प्राणनाथका मुखकमल देख 
एेसा माना, मानो स्वप्न ही प्राप हभा हो ॥३३॥ जिनके नेत्र विकसित हदो रहे थे एसे राम शीघ्र 
ही गजराजसे उत्तर कर हयं धारण करते हए सीताके समीप चले ॥३४।। जिसप्रकार मेधमण्डल 
से उतर कर आता हुभा चन्द्रमा रोदिणीको संतोष उघ्पन्न करता है उसी प्रकार हाथीसे उतर कर 
आते हुए श्रौ रामने सीताको संतोष उत्पन्न किया ॥३५॥ तदनन्तर रामको निकट आया देख महा 
संतोपको धारण करने बाली खीता संभ्रमके साथ सृगीके समान आक्रुर होती हुई उठ कर खड़ी 
हो गर ॥२६॥ 

अथानन्तर जिसके केश प्रथिवौकी धूलिसे धूसरित थे, जिसका शरीर मलिन था, जिसके 
ओर मुर ाये हए बन्धूकके फलके समान निष्प्रभ थे, जो स्वभावसे दी दुबटी थी ओर उस समय 
विरहके कारण जो ओर भी अधिक दुतरखी हो गई थी, यद्यपि दुबली थी तथापि पतिक दशनसे 
जा छुट-कठं उल्छासक्रो धारण कर रदी थी, जो नखोसे उन्न हई सचिक्कण किरणोसे मानो 
आलिङ्गन कर रही थी, खिे हए ने्रोक किरणोसे मानो अभिपेक कर रही थी, त्तण-त्तणमे वदती 
दुद लरण्य रूप सम्पत्तिकर द्वारा मानो किप कर रही थौ ओौर हके भारसे निकले हए उच्छरासोसे 
माना पदधा हौ चल रही थी} जिसके नितम्ब स्थूल थौ, जो नेत्रोके विश्राम करनेकी भूमि थी, 
जिसने कर-किसल्यके सौन्दयसे ऊदमीके हरस्त-कमलको जीत छिया था, जो सौभाग्यरूपौ रल्न- 
संपद्ाको धारण कर रही थीः धमेने दी जिसकी रक्ता की थी, जिसका मुख पूणे चन्द्रमाके समान 
था, अत्यन्त धयशुणसे सहित थी, जिसके मुखप चन्द्रम भीतर विश्वा ने्ररूपी कमल 
उन्न हृए थे, जौ कटटुपनासे रदित थी, जिसके स्तन अत्यन्त उन्नत थे, ओर जो कामदेवकी 
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आायान्तीमन्तिक किच्चिददेहीमापराजित- । विखोक्य निर्पाख्यान भावं कमपि सहतः 11४५] 
विनयेन समासाद्य रमणं रतिसुन्टरी 1 वाष्पाङ्करेक्तणा तस्यौ पुरः सद्ग मनाकुरा 11४६॥ 
शचीव सद्घता शक्र रतिर्वा ङसुमायुधम्‌ । निजधम॑महिसा नु सुभदा भरतेश्वरम्‌ ॥४७॥ 
चिरस्यारोक्य तां पश्मः सङ्गमं नूतन विदन्‌ । मनोरथशतैरुग्धां फरभारप्रणामिभि. ॥४२८॥ 
हृदयेन वहन्‌ कम्पं चिरासङ्गस्वभावजम्‌ । महादुत्तिधर' कान्तः सम्भ्रान्ततरलेक्तणः ॥४६॥ 
केयुरदष्टमूखाम्या थुजाभ्यां तणमात्रतः । सञ्ञातपीवरत्वाभ्यामाल्रिद्ग रसाधिकम्‌ ॥५०॥ 
तामाखिद्गन्विरीनो नु मग्नो चु सुखक्लागरे । हृदय सम्प्रविष्टो नु पुनर्विरहतो भयात्‌ ॥५१॥ 
प्रियकण्डसमासक्तवाहुपाशा सुमानस्ता ! कल्पपादपससक्तदेमवल्लीव सा वभौ ॥५२॥ 
उदूभूतपुखकस्यास्य सद्घमेनातिसौख्यतः । मिथुनस्योपर्मां प्राप तदेव मिथुन परम्‌ ॥५३॥ 
षट सुविहितं सीतारामदेवसमागमम्‌ 1 तमम्बरगता देवा मुमुदुः कसुमाञ्नलिम्‌ ॥५४॥ 
गन्धोदक च संगुज्ञद्‌ आरान्तश्रमरभीरूकम्‌ । विमुच्य मेघप्रष्ठस्था. ससूजुर्भारतीरिति ॥५५॥ 
अहो निरुपम धेयं सीतायाः साधुचेतसः ! अहो गाम्भीयंमसतोममहो शीलमनोक्तता ॥५६॥ 
जहो नुं चतनैष्कमप्यमदहो सत्वं समुन्नतम्‌ 1 सनसाऽपि यया नेष्टो रावणः शुद्धचृत्तया ॥५७॥ 
सम्भ्रान्तो छष्मणस्तावद्‌ वेदेद्याश्चरणद्वयम्‌ । अभिवाद्य षुरस्तस्थौ विनयानतविग्रह' ॥५८॥ 
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मानो कुटिकतासे रदहित-सीधी धनुषयष्टि दो एेसी सीताको कुं समीप आती देख श्रीराम किसी 
अनिवेचनीयभावको प्राप्त हुए ॥३८-४५॥ रतिके समान सुन्दरी सीत्रा विनय पूवक पत्तिके 
समीप जाकर भिखनेकी इच्छासे आकुल होती हुई सामने खडी हो गह । उसं समय उसके नेत्र 
हषके अश्रुभोसे व्याप्त दौ रहे थे ॥४६॥ उस समय रामके समीप खड़ी सीता देसी जान पड़ती 
थी मानो इन्द्रके समीप इन्द्राणी ष्टी आई हो) कामके समीप मानो रतिदी आई हो, जिन 
धमेके समीप मानो अहिसा री आई हो ओर भरत चक्रवर्तकि समीप मानो सुभद्रा दी आई 
दो ॥४७॥। जो फर्के भारसे नम्रीभूत हो रहे थे ठेसे सैकड़ो मनोरथोसे प्रप्र सीताको चिरकाल- 
वाद देखकर रामने एेसा समा मानो नवीन समागम ही प्राप हुञा हो ।४८॥ 

अथानन्तर जो चिरकार वाढ होने वारे समागमके स्वभावसे उसपन्न हुए कम्पनको 
हृदयम धारण कर रहे थे, जो महा दीपरिके धारक थे, सुन्दर थे ओर जिनके चव्वछ नेर घूम 
रहे थे एेसे श्रीरामने अपनी उन भुजाओसे रसनिममन दो सीताका आलिद्धन किया, जिनके कि 
मृ भाग वाजूबन्दोसे अल्कृन थे तथा क्णमात्रमे दी जो स्थूर दयो गड थीं ॥४६-८०॥ 
सीताका आिज्िन करते हुए राम क्या विखीन हो गये थे, या सुख रूपी सागरमे 
निमग्नदह्योग्ये थे या पुनः विरहके भयसे मानो हृदयमे प्रविष्ट हो गये थे ।॥५१॥ परत्तिके 
गमे जिसके भुजपाश पड़ थे, ठेसी प्रसन्न चिन्तको धारक सीता उस समय कल्पृक्ञसे छिपी 
खुवणरताके समान संशोभित हो रदी थी ॥५२॥ समागमकरे कारण वहुत भारो सुखसे जिसे 
रोमाच्च उठ आये थे एेसे इस दस्पतीकौ उप्रमा उस समय उसी दम्पतीको प्राप्न थी ॥५६॥ सीता 
ओर श्रीरामदेवका सुखसमागम देख आक्राशमे स्थित देबोने उनपर पुष्पञ्च ठय छोडी ॥८४॥ 
मेघोके उपर स्थित देवोने, गुञ्ञारके साथ घुमते हुए श्रमरोको भय देनेवाला गन्धोदक वपा कर 
निम्नलिखित वचन कह ॥५५॥ वे कदने छगे कि अहो 1 पवित्र चित्तकी धारक सीताका धैय 
अनुपम है । अदो ! इसका गाम्भीयं कोभ रहित है, अदो । इसंक्रा शीख्रत कितना मनोन्न 
है ? अदो । इसकी त्रत सम्बन्धी ददता कैसी अद्‌ सुत है ? अहो ! इसका धेयं कितना उन्नत 
है कि शुद्ध आचारको धारण करने वादी इसने रावणको मनसे भी नदीं चाहा ।१६-५५ 

तदनन्तर जो दडवडाये हुए ये ओर विनयसे जिनका शरीर नश्रीभूत हो रदा था रेसे 


१. रापः । २. अहोणुव्रतनैष्कम्प्य ख० ज० | 


६२ पद्मपुरणे 


युरन्दरसमच्छायं दष्टा चक्रधरं तदा 1 भखान्वितेकणा साध्वी जानक परिषस्वजे ॥५६॥ 
उवाच च यथा भद्र गदित श्रमणोत्तमैः । महाज्वानधर. पराकं पदसुचेस्तथा स्वया ॥६०॥ 
स त्व चक्राद्राग्यस्य भाजनघ्वमुपागतः । न हि निग्रन्थसम्भूत वचनं जायतेऽन्यथा ॥६१॥ 
एपोऽपसतौ बर्दवत्वं तव ज्येष्ठः समागतः । विरहानरमग्नाया येन मे जनिता कृपा ॥६रा 
उड्नाधांश्वरिशवयुतिस्तावहुपाययो । स्वसुःसमीपधरणीं श्री भामण्डलमण्डितः ॥६३॥ 
रात सुदितं सीता सौदर्॑स्नेहनि्रा ! रणप्रत्यागतं वीर विनीत परिपस्वजे ॥६४॥ 
सुप्रीवो वायुतनयो नखो 'नीखोऽग दस्तथा ! विराधितोऽथ चन्द्राभः सुपेणो जाम्बवो बली ॥६५॥ 
जीमृतशचल्यदेवाय्यास्तथा परमखेचराः । संश्राव्य निजनामानि मूर्ध्ना कृखामिवादनम्‌ ॥६६॥ 
विखेपनानि चारूणि वस्माण्याभरणानि च । पारिजाताविजातानि माल्यानि सुरभीणि च ॥६७॥ 
सीताचरणराजीवयुगटान्तिकभू तरे । अतिष्िपन्‌ सुव गीदिपात्रस्थानि प्रमोदिनः ॥६८॥ 
उपजातिच्त्तम्‌ 
उश्च देवि त्वगरुदारभावा सर्वत्र ोके प्रथितप्रभावा । 
धरिया महत्या गुणसम्पढा च प्राप्ता पदं तु्गतम मनोक्तम्‌ ॥६६॥ 
देवस्तुताचरविभृतिधानी प्रीताऽ्घुना मङ्गलभृतदेहा 1 । 
जीयाः जयश्री्व॑रुदेवयुक्ता प्रभारवे्ंदरहुदात्तरीखा ॥७०॥॥ 


इत्यापं रमिपेराचायेग्रोक्ते पद्रपुरारे तीतासमायमाभिधानं नामैकोनाश्यीतितमं प्रवे ॥७६॥ 


टद्मण सीतताके चरण युगखको , नमस्कार कर सामने खड़े हो गये ॥५८॥ उस समय इन््रके 
समान कान्तिके धारक चक्रधरको देख साध्वी सीताके नेन्रोमे बात्सल्यके अश्रु निकर माये 
ओर उसने वड स्नेदसे उनका आलिद्घन किया ॥५६॥ साथ ही उसने कहा कि हे भद्र ! महाज्ञानके 
धारक सुनियोने जेसा कदा था वेसा ही तुमने उच पद्‌ प्राप्त किया दै ।1६०। अब तुम चक्र 
चिहित राज्य-नारायण पदकी पात्रताको प्राप्त हृए दो । सच दै कि निम्रन्थ मुनियोसे उतपन्न 
वचन कभी अन्यथा नदीं होते ॥६१॥ यद्‌ तुम्हारे वडे मा वर्देव पदको प्राप्त हुए रै जिन्दोने 
विरहाग्निमे दूवी हद मेरे उपरर वी कृपा की है ॥६२॥ इतनेमे दी चन्द्रमाकी किरणोके समान 
कान्तिको धारण करनेवाला भामण्डङ चहिनकी समीपवर्ती भूमिमे आया ॥६२॥ प्रसन्नतासे 
भरे, रणसे लोड उस विजयी वीरको देख, भाईके रनेदसे युक्त सी ताने उसका आलिङ्गन किया 
॥६४॥ सुप्रीचः दनूमान्‌, नर; नीलः अङ्खद्‌, विराधित, चन्द्रा, सुषेणः वख्वान्‌ जाम्त्रवः 
जीमूत ओर शल्यदेव आदि उत्तमोत्तम वि्याधरोने अपने-अपने नाम सुनाकर सीताको शिरसे 
अभिवादन किया ॥६५-६६॥ उन सवने दर्यसे युक्त हो सीताके चरणयुगङकी समीपवर्ती 
भूमिमे सवणोदिके पात्रमे स्थित सुन्दर विकेपन, वख, आभरण ओर पारिजात आदि वृर्तोकी 
सुगन्धित माए मेट कीं ।|६७-दैत॥ तदनन्तर सवने का कि हे दैवि । तुम उच्ृष्ट भावको 
धारण करने वाछी हो, तुम्हारा प्रभाव समस्त छोकमे प्रसिद्ध है तथा तुम वहत भारी खचमी 
सीर रुग्प सम्पद्‌के द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ मनोहर पदको प्राप्त हुईं दयो ॥६६॥ तुम देवोके द्वार 
सतुत भाचारूपी विभूतिको धारण करनेवारी हो, प्रसन्न हो, तुम्हारा शरीर मद्गक खूप हैः तुम 
विजय चमी स्वरूप दो, उक्ष छीलाकी धारक दो, रेती हे देवि ! तुम मूर्यकी प्रमाके समान 
वरद वक्र साथ चिरकार तरु जयव्न्त रहो ।७०। 
ङ्स भ्रकार श्राप नामस प्रतिद्, रव्पिसाचा्ं द्वारा कथित पद्रपुराण्मे सीताके समागमका 
वरुन करने शला उन्यासीवौ' पव समाप्त हरा ॥५६॥ 


“~ ~~ ~~ ~ ---~~-~ --- 


१. नीलाङ्गटन्तथा म० | २.येय मर, जेय क० | 





अशीतितमं पव 


ततस्तां सद्ग मादिव्यप्रवोधितमुखाम्बुजाम्‌ । पाणावादाय हस्तेन ससुत्तस्थौ दखायुधः 114॥ - 
ेराचतोपम नावमारोप्य स्ववशानुगम्‌ 1 आरोपयन्‌ महातेजाः समग्रा कान्तियुद्रहन्‌ ।।२॥ 
चरद्धण्टाभिरामस्य नागमेघस्य पृष्ठत । जानकीरोहिणीयुक्तः शश्यमे पञ्मचन्दमाः ॥३॥ 
समाहितमतिः प्रोतं दधानोऽ्यथेमुन्रताम्‌ । पू्ंमाणो जनौघेन मदद्धर्था परितो बृतः-॥४॥ 
महद्धिरनुयातेन खेचरैरनुरागिभिः । अन्वितश्चक्दस्तेन र्चमणेनोततमत्विपा ॥५॥ 

रावगस्य विमानाभ भवन सुवन्ते" 1 पद्मनाभः परिप्राप्तः प्रविष्टश्च विचर्घणः 1६ 
जपश्यच्च गृहस्यास्य मध्ये परमसुन्दरम्‌ । भवन शान्तिनाथस्य युक्तविस्तीरतुञ्न तम्‌ ॥७॥ 
हेमस्तम्भसहखेण रचित विकटयुति । नानारस्नसमाकीणंभित्तिमाग मनोरमम्‌ ॥८॥ 

विदेह मध्यदेशस्थमन्दराकारश्णोभितम्‌ । रीरोद फेन ःपटलरच्छायं नयनवन्धनम्‌ ॥६॥ 
क्षणक्किष्टिणिकाजारुमहाष्वजविराजितम्‌ 1 मनोज्ञ रूपसद्वीणंमशक्यपरिव्णनम्‌ ॥१०॥ 

उत्तीयं नागतो मत्तनगेन्द्रसमविक्रम" । प्रसन्ननयनः श्रीमान्‌ तद्विवेश सहाङ्ग नः ॥११॥ 
कायोच्छगंविधानेनं प्ररुम्बितुजद्वय । प्रशान्तह्दय" कृष्वा सामायिकपरिभ्रहम्‌ ॥१२॥ 
बदुध्वा करद्वयाम्भोजङुडमरुं सह सीतया । अघप्रमथन पुण्य रामः स्तोत्नसुदाहरत्‌ ॥१३॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ 


अथानन्तर समागमरूपी सूयेसे जिसका मुखकमर खिर उठा था देसी सीताका दाथ 
अपने दाथसे पकड श्रीराम उठे ओर इच्छातुक्रुर चलनेवाङे एेरावतके समान हाथी पर वैठाकर 
सवयं उसपर आरूढ हुए । महातेजस्वरी तथा सम्पूणं कान्तको धारण करनेचाे श्रीराम हिते 
हए घंटसे मनोहर हाथीरूपी मेवपर सीतारूपी रोदिणीके साथ वेठे हुए चन्द्रमाके समान 
सुशोभित हो रहे थे ॥१-३॥ जिनकी बुद्धि स्थिर थी, जो अत्यधिक उन्नत प्रीनिको धारण कर रहे 
थे, बहुत भारी जनसमूह जिनके साथ था, जो चारो जरसे बहुत बड़ी सम्पदासे धिरे थे, वडे- 
बडे अनुरागी विद्ाधरोसे अनुगत, उत्तम कान्तियुक्त चक्रपाणि छदमणसे जो सहित थे तथा 
अतिशय निपुण थे एेसे श्रीराम, सूयेके विमान समान जो रावणका भवन था उसमे जाकर प्रचिष्ट 
हुए ॥४-६॥। वदो उन्दने भवनके मध्यमे स्थित श्रीशान्तिनाथ भगवानूका परमसुन्दर मन्विर 
देखा } वह मन्दिर योग्य विस्तार ओर अंचाईसे सहित था, स्वणैके हजार खम्भोसे निर्सितत था, 
विशार कान्तिका धारक था, उसकी दीवालोके प्रदेश नानाभ्रकारके रत्नोसे युक्त थे, वह्‌ मनको 
आनन्द देनेवाखा था, विदेद्‌ कषेत्रके मध्यमे स्थित मेरुपवेतके समान था, त्तीर समुद्रके फेनपटलके 
समान कान्तिवाा था, नेत्रोको वोधनेवाला था, रुणसुग करनेवारी किद्किणियोके समूह एवं 
बड़ी-बड़ी ध्वजाभोसे सुशोभित था; मनोन्नरूपसे युक्त था तथा उसका वणन करना 
अशक्य था ।७-१०) 

तदनन्तर जो मत्तगजराजके समान पराक्रमी ये, निर्म नेत्रोके धारकथे तथाग्रे 
र्च्मीसे सहित थे, एेसे थीरामने हाथीसे उतरकर सीताके साथ उस मन्दिरमे प्रवेश किया ॥११॥ 
तत्पश्चात्‌ कायोत्सगं करनेके छिए जिन्होने अपने दोनो हाथ नीचे कटका ल्ियि थे ओर जिनका 
हृदय अस्यन्त शान्त था, एसे श्रीरामने सामायिककर सीताके साथ दोनो करकमछरूपी 
कुःडमलोंको जोड़कर श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌का पापभज्ञक पुण्यवधेक स्तोत्र पदा ॥{२-१३॥ 





-~~~^~ -~~-~-~-~--~-~---~----~-~------~ ^~ ~~~ ~~~ ~-~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 





१. भवनच्युतेः म० । २ क्ीरोदकेन पटर -प० | 


६४ पश्चपुराणे - 


यस्या्ठरणे णान्तिर्जाता सर्वत्र चिपै । भ्ररुयं सवैरोगाणां इवंती दुत्िकारिणी \१४॥ 
चठिताऽऽसनकैरिनद्रागव्योत्तमभूतिभिः । यो मेरुशिखरे हृेरसिपिक्तः सुभक्तिभिः ॥१५॥ 
१चक्रोणारिगण जित्वा वाद्यं वाद्येन यो नृपः । आन्तर ध्यानचक्रण जिगाय सुनि पुङ्गवः ॥१६॥ 
स्युजन्मजरामीनिखद्गाचाुघचञ्चलम्‌ । रभवासुरं परिध्वस्य योऽगास्सिद्धिषुर शिवम्‌ ॥१७॥ 
उपमारहित नित्य शुद्धमाव्माश्रय परम्‌ 1 प्राप्तं निर््राणसान्राज्यं ` येनात्यन्तदुरासद्म्‌ ॥१२८॥ 
तस्मै ते प्ान्तिनायाय त्रिजगच्डान्तिहेतवे ! नमस्िधा महेशाय प्रा्ठाच्यन्तिकशान्तये ।\ १६॥ 
चराचरस्य सवस्य नाथ त्वमतिवत्सरः 1 शरण्यः परमखाता समाधिदयुतिबोधिदः ॥२०॥ 
गर्वन्धु. प्रणेता च त्वमेकः परमेश्वरः । चतुर्निकायदेवानां सशक्राणां समर्चितः ।२१॥ 

त्व कर्ता धर्मतीर्थ॑स्य येन भन्यजनः सुखम्‌ । प्राप्नोति परमं स्थानं सवटुःखविमोष्षदम्‌ ॥२२॥ 
नमस्ते देवदेवाय नमस्ते स्वरितकम॑णे । नमस्ते कृतकरत्याय रडधलमभ्याय ते नमः ५२३॥ 
सहाणान्विस्रभावस्थ सर्वदोपविव्जितम्‌ । प्रसीद भगवन्नुेः पद्‌ नित्यं विदेहिर्नः ॥२४१ 
एवमादि पडन्‌ स्तोत्र पश्यः पद्मायतेक्तण । चेत्यं प्रदक्षिण चक्रे दक्चिणः पुण्यकर्मणि २५] 
म्रह्वङ्गा पृष्टतस्तस्य जानकी स्तुतितत्परा 1 समाहितकरास्भोजकङ्‌ढमला माविनी स्थिता 11२६ 


~~-~ ~ ~~ ~~~ 
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स्तोत्र पाठ करते हए उन्होने कहा कि जिनके जन्म छेते ही संसारमे सवत्र ठेसी शान्ति छा गई 
किजो सव रोगोका नाश करनेवाटी थी तथा दीश्चिको बदूानेवाखी थी ॥१४।। जिनके आसन 
कम्पायसान हुए थे तथा जो उत्तम विभूत्तिसे युक्त थे एसे दर्षसे भरे भक्तिमन्त इन्द्रोने आकर 
जिनका मेस्के शिखर पर अभियेक किया था ॥१५। जिन्दोने राज्यभवस्थामे बा्यचक्रके 
द्वारा वाद्यशतरुमोके समूहको जीता थो ओर सुनि होने पर ध्यानरूपी चक्रके द्वारा अन्तरङ्ग शत्रु 
समृहको जीता था ॥१६॥ जो जन्मः जरा, मृटु, मयरूपी खद्ध आदि शस्परोसे च्च ससाररूपी 
अुरको नष्ट कर कल्याणकारी सिद्धिपर सोक्षको प्राप्त हृए थे ॥१५॥ जिन्होने उपमा रदित; नित्य, 
शद्धः आत्माश्रय, उक्छृष्ट ओर अत्यन्त दुरासद निवाणका साम्राज्य प्राप्न कियाथा, जो तीनो 
खोकोकरी शान्तिके कारण थे, जो महा पेश्वयंसे सदित ये तथा जिन्दोने अनन्त शान्ति प्राप्त कीं 
थी एेसे श्रीशान्तिनाथ भगवानके किए सन, वचन, कायसे नमस्कार हो ॥१८-१६॥ हे नाथ । 
आध समसत चराचर विश्वसे अत्यन्त स्नेह करनेवाछे है, शरणदाता है, परम रक्षक दै, समाधि 
तेज तथा रतनत्रयरूपी बोधिको देनेव ले है ॥२०॥ तुम्दीं एक गुरु शे, बन्धु य, प्रणेता हो, परमेन्धर 
हो? इन्द्र सर्दित्‌ चारो निकायोके देवोसे पूजित दो ॥२१॥ हे भगवन्‌ ! आप उसं धर्मरूपी तीथके 
कतो हो जिससे भव्य जीव अनायास हौ समस्त दुःखोसे हछुटकारा देनेवाला परम स्थान-मोक्त 
प्राप्तकर लेते दहं ॥र२्‌॥ हे नाथ । आप देवोके देव हो इसल्यि आपको नमस्कार हो, आप. 
कल्याणप क यके करनेवाले दो इसल्यि आपको नमसकार हो, आप्र छृतक्रत्य है अत. भापको 
नमस्कार हो ओर आप प्राप्त करने योग्य समम्त पदार्थेकि प्राप् कर चुके है इसलिये आपको 
नमर्कार हो ॥२३॥ दे भगवन्‌ । प्रसन्न हूजिये ओर हमछोगोके च्यि मदहाशान्तिरूप 
स्यभावमे स्थितः सवदोप रदित, उक्कृषट तथा निव्यपद्-मोक्तपद्‌ प्रदान कीजिये ॥२४॥ 
इसप्रकार स्तोत्र पाठ पदटृते हुए कमलायतलोचन तथा पुण्य कर्ममे दुक्त श्रीर।मने शान्तिजिनेन्द्रकी 
तीन प्ररक्तिणाण दौ ॥२५॥ जिसका शरीर नम्र था, जो स्तुत्ति पाठ करनेमे तत्पर थी तथां 
जस्तन दस्तकमर जोड़ रक्छे थे देसी भाव भीनी सीता श्रीरामके पीड खड़ी थी ॥२६॥ 


~~ 





९. धकरेण य" शच॒भयद्करेण जित्वा पः सर््नरेन्ध चक्रम | 
समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय मदोदयो दुर्जयमोद्चक्रम्‌ | वृदस्स्वयंभृस्तोे स्वाभिसमन्तमद्रस्य | 
६. भावानुर म० | ३ या नात्यन्त-म० | ३, विहः म० 1 ४ नः; = अस्मभ्यम्‌ | 


= 


अशीतितमं पर्वं ३५ 


महादुन्दुभिनिर्घोपप्रतिमे रामनिस्वने 1 जानकीस्वनितं जन्ते वीणानिःकगकोमरम्‌ ।1२५।। 
सविशरयस्ततश्चक्री सुग्रीवो रर्मिमण्डरः । तथा वायुघुतायाश्च मङ्गरस्तोत्रतस्पराः ।।२८॥ 
द्धपाणिपुटा धन्या भाविता जिनपुद्रवे । गृहीतमुकखाम्भोजा इव राजन्ति ते तदा ॥२६। 
विमुचत्सु स्वन तेपु समुरजस्वनसुन्दरम्‌ । सेघध्वनिकृताशङ्का ननृतुश्डेकवर्हिणः 11३०1 

करत्वा स्तुति प्रणाम च भूयो भूयः सुचेतसः । यथासुख समास्तोनाः प्राङ्गणे जिनवेरमन. ।।३१॥ 
यावत्ते वन्दनां चक्रुस्तावद्राजा विभीषणः । सुमाङिमाल्यवद्रत्नश्रवग्र्टतिवान्धवानू । ३२ 
ससारानिव्यताभावदेशनात्यन्तकोविद" । परिसान्तवनमानिन्ये महा खनिपी डितान्‌ ।1२३॥ 
आयौ तात स्वकर्मोत्थफरुभोजिषु जन्तुपु 1 विधीयते मुधा शोकः क्रियतां स्विते मनः ॥३४॥ 
ट्टागमा महाचित्ता यूयमेव विचक्तणाः । वित्थ जातो यदि प्राणी गत्य न प्रतिपद्यते ।३५॥। 
पष्पसौन्दयंसद्काश यौवन दुव्यतिक्रमम्‌ । पज्ञवश्रीसमारचमीर्जीवित वियु दधरुवम्‌ ॥२६॥ 
जलबुदूबुदसं योगप्रतिमा' वन्धुसङ्ग माः 1 सन्ध्यारागसमा भोगाः क्रिया' स्वप्नक्रियोपमा' ॥३७॥ 
यदि नाम प्रपय्ेरन्‌ जन्तवो नैव "पञ्चताम्‌ । कथ छ भवतां गोत्रमागत.* स्यादवान्तरात्‌ ॥३८॥ 
आत्मनोऽपि यदा नाम नियमाद्विशरारता 1 तदा कथमिवाव्यरथं क्रियते शोकमूढता ॥३६॥ 
एवमेतदिति ध्यान ससाराचारगोचरम्‌ 1 सतां शोकविनाशाय पर्या्त त्णमान्रकम्‌ ॥४ ०1 
भापितान्यनुभूतानि दृष्टानि च सुबन्धुभिः । सम वृत्तानि साधूना तापयन्ति मनः कणम्‌ ॥४१॥ 





~~~ 
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रामका स्वर महादुन्दुभिके स्वरके समान अत्यन्त परुष था तो सीताका स्वर वीणाके स्वरके 
समान अत्यन्त कोमल था ॥२९७॥। तदनन्तर विशल्या सहित छदमण, सुग्रीव, मामण्डक तथा 
हनूमान्‌ आदि समी खोग मद्गलमय स्तोत्र पदुनेमे तत्पर थे ॥२८॥ जिन्दोने हाथ जोड र क्वे 
थे तथा जो जिनेन्द्र भगवानमे अपनो भावना ल्गये हुए थे, एेसे वे सव्र धन्यभाग विद्याधर 
उस समय ेसे जान पडते थे मानो कमल्की वोडिर्यो ही धारण कर रहे हो ॥२६॥ जव वे मरदज्ख 
ध्वनिके समान सुन्दर शब्द छोड रहे थे तव॒ चतुर मयूर मेषगजेनाको शङ्का करते हुए चरस्य 
कर रहे थे ॥३०॥ इसप्रकार बार-बार स्तुति तथा प्रणाम कर शुद्ध हृद्यको धारण करनेवाले 
वे सब जिन मन्दिरके चौकमें यथायोग्य सुखसे वैठ गये ॥३१॥ 

जव तक इन सवने वन्दनाकी तव तक राजा विभीषणने सुमारी; माल्यवान्‌ तथा 
रसनश्रवा आदि परिवारके छोर्गोको जो कि महादुःखसे पडत हो रहे थे सान्त्वना दौ । 
विभीषण संसारकी अनित्यताका भाव बतटछानेमे अत्यन्त निपुण था ॥३२-३३।। उसने सान्त्वना 
देते हुए कदा किह आर्यो! ह तात । संसारके प्राणी अपने-अपने कर्मोकि अनुसार फल्को 
भोगते दी है अत. शोक करना व्यथे है आस्महितमे मन ठगाइर ।॥३४॥ आप खोगतो 
आगमके दृष्टा, विशा हृदय ओौर विज्ञपुरुप हँ अतः जानते दै कि उतपन्न हुआ प्राणी मृलयुको 
प्राप होता है या नदीं | ३५। जिसका वणेन करना बडा कठिन है ठेसा यौवन फरके सौन्दयके 
समान है, छदम पल्लवकी शोभाके समान है, जीवन विजटीके समान अनित्य है |३६॥ 
वन्धु जनेकि समागम जके ववृजेके समान दै भोग सन्ध्याकी छाीके तुल्य है, ओर क्रिया 
स्वप्नकी क्रियाओके समान हँ ॥३७॥ यदि ये प्राणी मरव्युको प्राप्र नदीं होते तो वह्‌ रावण भवा- 
न्तरसे आपके ग्रमे केसे आता १ ॥३८॥ अरे ! जव हम छोगोको भी एक द्विन नियमसे नष्ट 
हो जाना है तव यह शोक विषयक मूखेता किम एकी जाती है ?॥३६॥ ध्यद्‌ एेसा हैः 
अथात्‌ नष्ट होना इसका स्वभाव दी है इस प्रकार संसारके स्वभावका ध्यान करना स्पुरषोके 
शोकको कणमात्रमें नष्ट करनेके किए पर्याप्त दहै । भावाथं-जो ठेता विचार करते है कि संसारके 
पदाथं नश्वर ही है उनका शोक चण मात्रमे नष्ट हो जाता है ॥४०॥ वन्धुजनोके साथ कथित, 


"------- 


१, प्रतिमा म० । २, मृत्युम्‌. | ३. सम्भवता म० | ५, मागतं ख° | 
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~~~ ~^ 


द पद्मपुराणे 


भव्ये हि शोकेन सद्नो वन्धुतियोगिन. ! वरादिव विशाेन स्छतिव्रि्रशकारिणा ॥४२॥ 
तथाऽप्यनादिकेऽमुष्मिन्ससारे भ्रमतो मम । केन बान्धवतां प्राप्ता इति कात्वा सुगुद्यताम्‌ ॥४३॥ 
यथा शक्त्या जिनेन्दाणां मवध्वंसविधायिनाम्‌ 1 विधाय शासने चित्तमात्मा स्वाथे नियु्यताम्‌ ॥४४॥ 
एवमादिभिराखपरमघुरेहंदयङ्गमैः । परिखान्त्य समाधाय बन्धून्‌ त्ये गृह गतः ॥४५॥ 

अग्रा देवी सदखस्य ज्यवहारवि चक्तणाम्‌ । '्रज्ञिघाय विदरग्धास्परां महिषीं दलिनोऽन्तिकम्‌ ॥४६॥ 
जगत्य साभिजातेन प्रणामेन ृतार्थ॑ताम्‌ । ससीतौ श्रातरौ वाक्यमिद्‌ क्रमविदन्रवीत्‌ ॥४७॥ 
अस्मत्स्वामिगृहं देव स्वगृहाशयरक्तितम्‌ । कतु पादतरासद्गान्मदानु्रदम हंसि ॥४८॥ 

वर्तते सक्या यावत्तेषां वार्तासमुद्धवा । स्वयं विभीषणस्तावस्पराप्तोऽत्यन्तमदादरः ॥४६॥ 

उन्तषटित गृह यामः प्रसादः क्रियतामिति । तेनोक्तः सानुगः पस्तदुगृहं गन्तुमुद्यतः ॥५०॥ 
यातनानानिधसतदै्ेरम्बुद सन्निधेः । तरहच्चचरेरश्व स्थैः प्रासादशोभिसिः ५५१॥ 

विधाय कृतसस्कार राजमार्गं निरन्तरम्‌ । विभीपणगरुह तेन प्रस्थितास्ते यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
प्रयास्तुठ निर्घोपास्तूरय॑शब्द्‌ाः समुद्रताः । शद्ध कोिरवोन्मिश्रा गहरभरतिनं दि नः ॥५३॥ 
भम्भाभेरीगरवद्ानां पटहानां सदखशः । रम्पाककाहराधुन्धुन्दुदुभोनां च निःस्वनैः ॥५४॥ 
मारलाम्लातकढक्तानां हैकानां च निरन्तरम्‌ । गुज्ञाहृष्टारसुन्दानां तथा पृरितमस्बरस्‌ ॥५५।॥ 
स्फीतेटंखहरखाश्ब्देरदृदा सैश्च सन्ततैः । नानावाहननादेश्च दिगन्ता बधिरीक्रताः ॥५६॥ 





भनुभूत ओर दृष्ट पदाथ सत्‌ पुरुषोके मनको एक कण दी सन्ताप देते है अधिक नदीं ॥४१॥ 
जिसका वन्धु-जनोे साथ वियोग दोता है यद्यपि उसका स्पृतिको नष्ट कृरनेवाङे विशाक शोके 
साथ समागम मानो वल पूरवैक दी होता है तथापि इस अनादि संसास्मै भ्रमण करते हृए मेरे 
कौन-कौन लोग बन्धु नहीं हए है एेसा विचार कर उस शोकको दिपाना चादिए ॥४२-४३॥ 
इसटिए संसारको नष्ट करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवके शासनम यथाशक्ति मन लगाकर आत्माको 
आत्माके हितमे छगाइए ॥४४।। इत्यादि हृदयको छगने वाके मधुर वच्नोँसे सव्रकों काममें 
छगाकर विभीपण अपने घर गया ॥४५॥ 


धर आकर उसने एक हजार शियोमे प्रधान तथा सव व्यवहारमे विचक्षण विदग्धा नामक 
रानीको श्री रामके समीप सजा ॥४६॥ तदनन्तर क्रमको जानने वाङ विद्ग्धाने आकर प्रथम ही 
सीता सहित राम-खद्मणको रके योग्य प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ यद्‌ वचन कटे कि हे देव ! 
हमारे स्वामोके घरको अपना घर समभ चरण-तर्के संसर्मसे पविन्र कीजिए ॥४७-ष८॥ जब 
तक उन सवके वीचमे यह्‌ वातौ दहो रही थी तव तक महा आद्ररसे भर चिभीषण स्वयं आ 
पर्हुचा ।४६।॥। अति ही उसने कह क्रि उटिए, घर चले प्रसन्नता कीजिए । इस प्रकार विभीषणके 
कहने पर राम, अपने अनुगाभियोके साथ उसके घर जानेके छिए उदयत द्यो गये ॥५०॥ राज मागं 
की अविरल सजावट की गदं ओर उससे वे नाना प्रकारके वाहनो, मेव समान ऊचे दाथियो, खसो 
के खमान चव्वङ घोड़ो ओर महरोके समान सुशोभित रथों पर यथाक्रमसे सवार हो वि भीषणके 
घगकी ओर चले ॥५१-५२] प्रख्य कालीन मेधो क गजेनाके समान जिनका विशाङ शब्द्‌ था 
जिनम्‌ कयेडा शद्लोका शब्द मि रहा था तथा गुफाओमे जिनकी प्रतिध्वनि पड़ रही थी एेसे 
तुरदीके विशाल शब्द उत्पन्न हुए ॥५३॥ मंभा, भेरी, मदङ्ग, हजारो पटह, ठंपाकः काढा, धुन्धुः 
दुन्दुभिः भामः, अम्लातकः क्का, देका, गुंजा, हंकार ओर सुन्द नामक वादित्रोके शब्दसे 
जका भर गया ॥५९-४५॥। अल्यन्त विस्तारको प्राप्न हुभा हठ इछा शब्द्‌, वहत भारी मष्दास्त 
ओर नाना वाहनेके शब्दस दिशा विर हो गरदै' ॥५६॥ कितने दय विदाधर व्याधौ पीट 


६. प्रति्राव म०| २. प्रलम्त्रा्बुद -ख० | ३, प्रतिवादिनः मर | 
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केचिच्छादुंरपृष्स्थाः केचित्‌ केसरिपृष्ठगाः ! केचिद्‌ रथादि भिर्वीराः प्रस्थिताः खेचरेशराः ॥५७॥ 
नसंकीनटभण्डायेनुं्यद्धिरतिसुन्दरम्‌ 1 बन्दिरन्देश्च ते जग्मुः स्तूयमाना महास्वनैः ॥५८॥ 
अकाण्डकौमुदीसर्गमण्डितैश्चत्रमण्डठैः । नानायुधदलेश्चासन्‌ भावुभासस्तिरोहि ताः ॥५६॥ 
दिव्यख्रीवदनाम्भोजखण्डनन्देनसुत्तमम्‌ । ऊवन्तस्ते परिप्राक्ता विमीपरणदपाटयस्‌ ॥६गा 
विभूतियां तदा तेषा बभूव शुभलक्षणा । सा पर दयुनिवासानां विद्यते जनिताद्‌ सुता ॥६१॥ 
अवतीर्याथ नगेन्द्राद्‌ रलनार्घादिपुररछृतो । रम्य विवशतुः सश्र ससीतौ रामख्चमणौ ॥६२॥ 
मध्ये महाख्यस्यास्य ररनतोरणसद्तम्‌ ! पश्चप्रभजिनेन्दस्य भवन हमसन्निभम्‌ ॥६३॥ 
प्रान्तावस्थितहम्यारीपरिवारमनोहरम्‌ । शेषपवंतमध्यस्थ मन्द्रौपम्यमागतम्‌ ॥६४॥ 
हेमस्तम्भसहसखेण तमुत्तमभासुरम्‌ ! पूजितायामव्रिस्तारं नानामणिगणार्चिततम्‌ ॥६५॥ 
वहुरूपधरेयंक्त चन्द्राभर्रुभीपुटे. । गवाचप्रान्तससक्तं्ताजारुर्विराजितम्‌ ॥६६॥ 
सनेकाद्भुतसक्कीणेयकतः प्रतिसरादिभिः । प्रदेशैविविधे. कान्त पापप्रमथन परम्‌ ॥६७॥ 

एवविधे गृहे तस्मिन्‌ पद्मरागमयीं प्रभोः । पद्मप्रभजिनेन्द्रस्य प्रतिमां ` प्रतिमोग्मिताम्‌ ॥६८॥ 
भासमम्भोजखण्डानां दिशन्तीं मणिभुमिपु 1 स्तुत्वा च परिवन्दित्वा यथाऽह समवस्थिताः ॥६६॥ 
यथायथ ततो यात्ता खेचरेन्द्रा निरूपितम्‌ । समाश्रय बल चित्ते वि्राणाश्चक्रिणां तथा ॥७०॥ 
अथ विद्यात्ररख्लीभिः पश्मलुच्मणयोः प्रथक्‌ । सीतायाश्च शरीरस्य क्रि्रायोगः प्रवर्तितः ॥७१॥ 





पर वैठ कर जा रहे थे, फितने दी सिहोकी पीठ पर सवार हो कर चल रहे थे ओौर कितने ही रथ 
आदि वाहनोसे प्रस्थान कर रदे थे ॥५७1। उनके आगे आगे नतेक्षियों नट तथा भांड आदि 
सुन्दर त्य करते जाते थे तथा चारणोके समूह्‌ बड़ी उच्च ध्वनिमे उनका विरद्‌ बखानते जा 
रहे थे ॥५८॥ असमयमें प्रकट हुई चोदनीके समान मनोहर छचोके समूहसे तथा नाना शस्त्रोके 
समूहसे सूयक किरणें आच्छादित हो गदं थी ॥[५६॥ इस प्रकार सुन्दरी सखियोके युख-कमरोको 
विकसित करते हुए वे सव चिभीपणके यजभवनमे पर्वे ॥६०॥ उस समय राम ठद्मण आदिकी 
शभ-छक्तणोसे युक्त जो विभूति थी वह्‌ देवोके किए भी आश्चये उत्पन्न करने वारी थी ॥६१॥ 

अथानन्तर हाथीसे उतरकर, जिनका रन्नोके अधं आदिसे सत्कार किया ग्याथा टेसे 
सीता सहित राम रणे व्रिभीपणके सुन्दर भवनमे प्रवेश किया ॥६२॥ विभीषणक्रे विशार 
भवनके मध्यमे श्री पद्यप्रभम जिनेन्द्रका वह्‌ मन्दिर था जो रन्नमयी तोरणोसे सहित था, स्वर्णके 
समान देदीप्यमान था, समीपमे स्थित मलोके समूहसे मनोहर था, शेष नामक पवेतके मध्यमे 
स्थित था; प्रेसमकी उपमाकेो प्राप था, स्वणेमयी हजार खम्भोंसे युक्त था, उत्तस देदीप्यमान था, 
योग्य छम्बाई ओर विस्तारसे सदित था, नाना मणि्योके समूहसे शोभित था, चन्द्रमाके समान 
चमकती हृद नाना प्रकारकी वरूभियोसे युक्त था, करोखोके समौप छटकती हुई मोतियोकी 
जाीसे सुशोभित था, अनेक अदु सुत स्वनाभसे युक्त प्रतिसर आदि विविध प्रदेशोसे सुन्दर 
था, ओर पापको नष्ट करने वाखा था ॥६२-६७॥ इस प्रकारके उस मन्दिरमे श्री पद्यप्रभ जिनेन्द्र 
की पद्मराग मणि निर्मित वह अनुपम प्रतिमा विराजमान थी। जो अपनी प्रभासे मणिमय 
भूमिमे कमल-समूृह्‌ कौ शोभा प्रकट कर रदी थौ । सवलोग उस प्रतिमाको स्तुति-वन्दना कर 
यथा योग्य वैठ गथे ॥६८-६६।) तदनन्तर विद्याधर राजा, हृदयम राम ओर छदमणको धारण 
क हुए जदो जिसके ख्एिजो स्थान बनाया गया था वों यथा योग्य रीतिसे चरे 
गये ।७०]॥ 


यथानन्तर विद्याधर चिर्योने राम-लच्मण ओर सीताके स्नानकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ निधि 


१९ उपमारदिताम्‌ । 
१३२३-३ 


पश्मपुराणे 


अक्ताः सुगन्धिभिः पण्यैः सेदः वर्णमनोद्धैः । घ्राणदेहाुकरेशच श्ुमैरदर्ततनैः कृतः ॥७२॥ 
स्थितानां स्नानपाटेषु प्राड्‌ सुखानां सुमङ्गलः । ऋद्धा स्नानविधिस्तेषां क्रमयुक्तः प्रवत्तितः ॥७३॥ 
वपुकपणपानीयविसजंनलयान्वितम्‌ । हारि प्रवुत्तमातोद्य सर्वोपकरणाध्रितम्‌ ॥७४॥ 
हनमारकतैवानः स्फाविकैरिन््नीरनैः । ऊम्भरगन्धोदकापूरणः स्नानं तेषां समापितम्‌ ॥७५) 
पविव्रदद्सवी ताः सुस्नाताः सद्छ्रताः । प्रविश्य चेत्यभवन पद्माम्‌ ते ववन्दिरे ॥७६॥ 

तेषा श्रस्यवसानार्था कार्या तरिस्तारिणी कथा 1 वृततायेः पूरिता वाप्यः सद्धचयैः पर्व॑ताः कृताः ॥५७॥ 
वनेषु नन्दनाचेपु वस्तुजातं यदुद्धतम्‌ । मनोघ्रणित्तणाभीष्ट तच्छृ भोजनावनौ ॥७८॥ 

गृष्टमन्न स्वभावेन जानक्या तु समन्ततः । कथ वणेयितु शक्यं पद्मनाभस्य चेतसः ।।७६॥ 
पञ्चानामरश्रयुक्तसमिन्द्ियाणा तदेवहि । यदाभीष्टसमायोरे जायते कृतनिवृत्ि. ।८०॥। 

तदा मुक्त तदा घ्रात तदा स्पष्टं तदरक्तितमर्‌ । तदा श्रुत यदा जन्तोजायते प्रियसङ्गमः 1८१ 
विपयः स्वर्गतुर्योऽपि विरहे नरकायते । स्वर्गायते महारण्यमपि प्रियसमागमे ।1८२॥ 

रसायनरसेः कान्तेरद्तैवहवणेकेः 1 भके विविधेस्तेपा निदत्त भोजनक्रिया ८३) 

चेचरेन्दरा यथायोमस्य छर तभूमिनिवेश्नाः 1 भोजिता छकतलसन्मानाः परिवारसमन्विताः | ८४॥ 








~~. 


प्रुत की ॥७१॥ सरव प्रथम चन्द सुगन्धित दितकारी तथा मनोहर वणै वके तेखका मदन 
क्रिया गया; फिर घ्राण ओर शरीरके अनुकरूख पदार्थोक्रा उपटन किया गिया ॥७२॥ तदनन्तर 
स्नानको चौकीपर पूवं दिशाकी भोर मुख कर वैठे हुए उनका वद वेभवसे क्रमपूवेक मङ्गल 
मय स्नान कराया गया ॥७द॥ उस समय .शरीरको धिसना पानी द्योडना आदि की ख्यसे सहित 
सनको हरण करने वे तथा सव प्रकारकी साज-सामग्रीसे युक्त वाजे बज रहे ये ॥५७४।। 
गन्धोदकसे परिपू सुवण, मरकत मणि, हीरा; स्फटिक मणि तथा इन्द्रनीमणि निर्मित 
कलशोसे उनका अभिपेक पूणं हुमा ।॥७५॥। तदनन्तर अच्छी तरह स्नान करनेके याद्‌ उन्दने 
पवित्र वस्र धारण किये, उत्तम अरूकारोसे शरीर अलंकृत किया ओौर तदनन्तर मन्दिरमे प्रवेश 
कर श्री पद्यप्रभ जिनेन्द्रकी वन्दना की ५६] 


अथानन्तर उन सवके छिए जो मोजन तैयार किया गया था, उसकी कथा बहुत विस्त 
है । उस समथ घी दूध दही आद्विकी वावडियो भरी गई थी भौर खाने योग्य उत्तमोत्तम 
पद्‌ाथेकि मानो पवेत वनाये गये थे अर्थात्‌ पर्वतोके समान बड़ी-वड़ी राशियों खगा गई 
थीं |७७॥ सन घ्राण नौर नेवरोके छिए अभीष्ट जो भी वस्तु चन्दन आदि वनोँमे उत्पन्न हृं 
थीं वे छाकर भोजन-मूभिमे एकत्रित की गई थीं ॥७८॥। वह्‌ भोजन स्वभावसे ही मधुर था फिर 
जासकीके समीय रहते हए तो कना दी क्या था † उस समय श्रीरामके मनकी जो दशा थी 
उसका वणेन केसे किया जा सकता ह ! ॥७६॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक । पचो 
इन््रियोको सार्थकता तभी है जव इष्ट पदार्थोका संयोग होने पर उन्है संतोप इत्यन्न होता 
हैः ॥ ५०॥ उस जन्तुने उसी समय भोजन क्रिया दै, उसी समय सवा दै, उसी समय स्पशं किया 
ह, उसी समथ देखा है ओर उसी समय सुना है जव कि उसे प्रियजनका समागम प्राप होता 
ट ॥ भावाभ्र -प्रियजनके विरमे भोजन आदि काय निःसार जान पड़ते है ।|२१।। विरह कालम 
स्वग तुल्य भौ देश नरकके समान जान पड़ता है मौर प्रियजनके समागम रहते हए महावन भी 
स्वगके.समान जान पडता है ।पर्‌॥ सुन्दर अद्धुत ओर वहत प्रकारके रसायन सम्बन्धी रसो 
का तथा नाना. प्रकासके.भच्य पद्र्थोसि उन सव कौ भोजन-करिया पूणे हृ ॥०३॥ जो यथा 
यौग्य भूमि पर वेंठाये गये थे, जिनका सम्मान किया गया था तथा ज्ञो अपने अपने परिवार 
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अशीतितमं पवं ६& 


चन्दनाः कृताः सैर्गन्येरावद्पद्पदैः 1 भद्रशाराचरण्योत्यैः कुसुमैश्च विभूषिताः ८५ 
सर्ानुकूरुलयुभिवंखेयुं्ता महाधनेः । नानारसनप्रमाजाटकराङ्ितदिगाननाः ॥८६॥ 
सवं सम्भाविताः सवं फ्युक्तमनोरथाः 1 दिवा राच च चित्राभिः कथाभी रतिमागताः 1८७।] 
अहो राक्तसवशस्प भूपषणोऽय वि मीपण,. 1 भनुचृत्तिरिय येन कृतेदक्पद्मचक्रिणोः ॥८८॥ 
शाध्यो महानुभावोऽय जगल्युत्तङ्गतां यतः । कृतार्थो भवने यस्य स्थितः पद्मः सख्चमणः 1८६।। 
एव विभीपणाधारगुणग्रहणतत्परः 1 विद्याधरजनस्तस्थौ सुख मत्सरवर्जितः ॥६०\। 
पद्‌मरचमणवेदेदी विभीपणकथागतः । पौररोकः समस्तोऽभृत्‌ परित्यक्तान्यसङ्कथ. ॥६१। 
सस्प्राक्तचख्देव्व पदुमं खाद्‌गर्लम्तणम्‌ । नारायण च सम्प्राप्तचक्ररत्नं नरेश्वरम्‌ ।६२॥ 
अभिषेक्तु समासक्ता विमीपणपुरःसराः ! सवेविद्याधराधीशा विनयेन इुटौकिरे \\६३॥ 
उचतुस्तौ गुरो. पूवंमसिपेकमवाक्षवान्‌ । प्रसु्भरत एवाऽऽस्तेऽयोध्यायां वः स एव नौ ।&४।॥ 
उक्तं तैरेवमेवेतत्तथाप्यभिषवेऽनन कः ! मद्धठे दश्यते दोपो महापुरूपसेविते ।1६५॥। 
क्रियमाणामसौ पूजां भवतोरनुमन्यते । श्रुयतेऽ्यन्तघीरोऽप्ो मनसो नेति विक्रियाम्‌ ॥६६।। 
वस्तुतो वरुदेवत्वचक्रिखप्रा्चिकारणात्‌ 1 सम्प्रतिष्ठा तयोरासीत्‌ पूजासम्भारसद्गता ।\६७॥ 
एचमल्यु्तां र्चमी सम्प्राक्तौ रामरूचमणौ । लद्कायामु पतुः स्वगनगर्यां चिदश्चातिच 118८ 
इ जनोसे सदिन थे एेसे समस्त विद्याधर राजार्ओंको भोजन कराया गया ।८४॥ जिनपर 
श्रसरोने मण्ड वध रके थे पेसे चन्दन आदि सव प्रकारकी गन्धोसे तथा भद्र्तारु आदि 
वनोमे उत्पन्न हुए पुष्पोसे स विभूपित किये गये ॥८५॥ जो सपशेके अनुक्रूल, हल्के ओर अत्यन्त 
सघन दने हुए वखोसे युक्त थे तथा नाना प्रकारके रत्नोकी किरणोसे जिन्दोने दिशाओको 
व्याप कर रक्खा था एेसे उन सव लोगोका सम्मान किया गया था; उनके सव मनोरथ सफल 
किये थे, ओर रातत दिन नाना प्रकार की कथाओसे सवको प्रसन्न किया गया था ॥८६-=७॥ 
जहो । यह विभीषण राक्तसवंशक। आभूषण हे; जिसने कि इस प्रकार राम-खदमणकी 
अनुवृत्ति की-उनकरे अनुद्रु आचरण किया ॥८८॥ यह्‌ महातुभाव प्रशंसनीय हैः तथा जगतमे 
अत्यन्त उत्तम अवस्थाको प्राप्न हु हैः । जिसके घरमे छृतच्रत्य हो राम-छदमणने निवास किया 
उसकी महिमाका क्या कहना है ? ॥८६।। इस प्रकार विभीपणमे पाये जाने वारे गुणाके यरहण 
करनेमे जो तत्पर थे तथा भात्सयं भावसे रदित थे एेसे सव विद्याधर भी विभीपणके घर सुखसे 
रहे ॥६०॥ उस समय नगरीके समस्त खोक राम; रच्मण, सीता ओर विभीपणकी ही कथमे 
संखग्न रहते थे--अन्य सव कथाएं उन्होने छोड दी थीं ॥६१॥ 
अथानन्तर विभीषण आदि समस्त विद्याधर राजा जिन्दै ब्देव पद्‌ प्राप्न हुमा था एेसे 
हक छक्णधारी राम ओर जिन्है नारायण पद प्राप हुजा था एेसे चक्रत्नके धारी राजा कद्मण 
का अभिपेक करनेके छिए उद्यत हो विनयपूवक आये ॥६२-६३।! तव राम लद्मणने कहा क्रि 
पदे, पिता दशस्थसे जिसे राञ्याभिपेक प्राप्न हज है एेसा राजा भरत अयोध्यामे विद्यमान 
है वदी तुम्हारा ओर हम दोनोका स्वामी हे ॥६४। इसके उत्तमे विमीपणादिने कदा कि 
जैसा आप कह रदे है यद्यपि वेसा दी है तथापि महापुरुपोकरे द्वारा सेवित इस मद्धछमय 
अभिपेकमे क्या दोप दिखाई देता है ? अ्थीत्‌ कुड नदीं ? ॥६५] आप दोनोके उस किये जाने 
वाले सत्कारको राजा भरत अचश्य ही स्वत करेगे क्योकि वे अत्यन्त धीर-गम्भीर सुने जाते 
है । वे मनसे र्व मात्र भी चिकारको प्राप्र नदीं होते ॥६६॥ यथार्थम वड्दरेवत्व ओर चक्रवर्तित्व 
की प्राप्तिके कारण उनके अनेक प्रकारकी पूजासे युक्त प्रतिष्ठा हृ थो ॥६७॥ इस प्रकार अत्यन्त 
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ध पद्मपुराणे 


पुरे तत्रेन्रनगरप्रत्तिमे स्फीतभोगदे ! नदीसरस्तरायेषु देशेष्व्युनंभश्वरा. 1६६॥ 
दिव्यार्कास्वाम्बरूलवखदहारविरेपनाः ! चिक्रीडुस्तव्र ते स्वेच्छं सखीकाः स्वर्गिणो यथा 1१००॥। 
दिनरत्नकराटीटसितपद्यान्तरघ्युति । वेदेदीवदन पश्यन्‌ पदुमस्वृ्िमियाय न ।1१०१॥ 

व्रिरामरहित रामश्तयाव्यन्त।भिरामय्रा । रामया सहितो रेमे रमणीयासु भूमिषु ॥१०२॥ 
विशरयासुन्दरीयुक्तस्वथा नारायणो रतिम्‌ । जगाम चिन्तितप्राक्सर्ववस्तुसमागमः ॥१०३॥ 
यातास्म, य्व इति स्वरान्त कृ वापि पुनहत्तपाम्‌ । सभ्ध्राप्य रततिमेतेवं गमन स्ढनिनश्दयुसन्‌ ॥१०४। 
तयोवेहृनि वर्षाणि रत्िभोगोपयुक्तयोः । गतान्येकरदि नौपम्यं भजमानानि सौस्यतः ॥१०५॥ 
कदाचिदथ ` सस्रत्य छच्मणश्वारलक्तणः । पुराणि कूवरादीनि प्रजिधाय विराधितम्‌ ॥१८६॥ 
साभिन्तानानसो ठेलानुपादाय मर्दकः 1 कन्याभय्ोऽदरशंयद्‌ गत्वा करमेण विविकोत्रिद्‌ः ॥१०७॥ 
सवादजनितानन्टाः पितृभ्यामनुमोदिता, ! जाजग्धुरनुखूपेण परिवारेण सङ्गता ॥१०यो 
-दुशाङ्गमोगनगरस्वामिनः कलिगररुतेः° । प्राप्ता रूपवती नाम कन्या रूपवती पर! ॥१०६॥ 
कूवरस्थाननाथस्य वालिखिस्यस्य देहजा । सवंकरयाणमाङाख्या प्राप्ठा परमसुन्दरी ॥११०॥ 
पृथिवीपुरनाथस्य परथिवी वरभूश्चतः 1 प्रथिता वनमारुत्ति दुहिता समुपागता ॥१११॥ 
्षेमाजलिषुरेस्य जितशत्रोमंहीकितः ! जितपद्ेति विख्याता तनया सप्ुपागमत्‌ ॥११२॥ 
उनयिन्यादितोऽप्येता नगराद्‌ राजकन्यकाः । जन्मान्तरकृतान्‌ पुण्यात्‌ परमासतिमीदशप्‌ ॥११६॥ 
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उन्नत खद्मीको प्राप्त हुए राम-छृचमण ख्कामे इस प्रकार रदे जिस प्रकार किं स्वगेकी नगरमे 
दो देव र्टते है ॥६म इन्द्रके नगरके समान अत्यधिक भोगोको देनेवारे उस नगरमे विद्याधर 
छोग, नदियो ओर तालावौ आदिके तटोपर आनन्दसे बेठते थे ॥६६॥ दिव्य अलंकार, पान, वख; 
हार ओर विकेपन आदिसे सहित वे सव विद्याधर अपनी-अपनी चियोके साथ उस र्द्म 
इच्छावुसार देवोके समान क्रीडा{करते थे ॥ १०० 

गोतम सवामी कहते है कि हे श्रेणिक । सीताका मुख सूयैकी किरणोसे व्याप्र सफेद 
कमलके भीतरी भागके समान कान्तियुक्त था, उसे देखते हए श्री राम वृको प्राप्त नहीं हो रहे 
ये ॥१०१ उस अव्यन्त सु्द्ररी खीके साथ राम, निरन्तर मनोहर भूमियोमे क्रोडा करते ये ॥१०२॥ 
जिन्ह्‌ इच्छा करते ही सवं वस्तुभोका समागम प्राप्र हयो रहा था एेसे सम छच्मण विशल्या 
खन्दरीके साथ अख्ग ही प्रीतिको प्राप्त हो रदे थे ।॥१०३॥ बे यद्यपि हम कल चले जावेगे, एसा 
सनमे सद्भुल्प करते थे तथापि विभौीपणादिका उत्तम प्रेम पाकर (जानाः इनकी स्मरतिसे चट 
जाता धा ॥१०४॥ इस प्रकार रति ओर भोगोपभोगकी सामम्रीसे युक्त राम रदमणके सुलसे 
भोगे जाने बाले अनेक वप एक दिनके समान व्यत्तीत दो गये ॥१०५॥] 

अथानन्तर किसी दिन सुन्दर छन्तणोके धारक छ्द्मणने स्मरण कर विराधितको क्रुबयदि 
नगर भेजा ॥६०६॥ सो महाविभूतिके धारक, एवं सव प्रकारको विधि भिखनिमे निपुण विराधितते 
करम-कमसे जाकर कन्याभके किए परिचायक चिहके साथ छच्मणके प्र दिखाये ।१०७॥ 
तदनन्तर एभ-समाचारसे जिन्दै पे उलयन्न हुजा था जओौर माता-पिताने जिन्हुः अनुमति दे रक्खी 
थी फ्सी चे कन्याएु अलुकरूल परिवारके साथ वरहो जाई" ॥१०८॥ कों करदो से कौन-कौन कन्याए्‌ 
जाद धा इका सनिप्र वणेन इस प्रकार है । दशपुर नगरे स्वामी राजा वज्रकर्णकी शपवती 
नामक अल्यन्ते सुन्दरी कन्या आई थी ॥१०६॥ क्रूर स्थान नगरमे राज्ञा वाङिखिल्पकी सर्व॑- 
कल्याणमाला नासक्रो सुन्दरी पुत्री जाई ॥११०॥ परथिवीपुर नगरे राजा परथिवीधरकी प्रसिद्ध 
पुत्री वनमाला आदं ॥१११॥ कषेमाञ्चलिपुरके राजा जितशन्रुकी प्रसिद्ध पुत्री जितपद्मा आरद 
।१६६२॥ इनके सिवाय उत्नयिनी आद्वि नगरोसे गाई हई" यजकन्या्थोनि जन्मान्तरमे किये हृष 

१. वरिया- मर 1 २. देशाग-म० 1 ३. धुते मर। 





अशीतितमं पं १०१ 


दमद्ानटयायुक्तं गीरूच्यं गुरुसातिकम्‌ । नद्युत्तम तपोऽक्घवा प्राप्यते पतिरीदशः ॥११४॥ 

नूनं नास्तमिते भानो युक्तं स्त्री न दुपित्ता । विमानिता न दिम्बखा जातोऽय पतिरीदशः ॥१५५॥ 
योग्यो नारायणस्तासां योग्या नारायणस्य ताः । अन्योऽस्य तेन ताभिश्च गृहीत सुरताश्रतम्‌ ॥११६॥ 
न सा सम्पन्नता शोभानसाीखान सा कला तस्य तासा चया नाऽऽसीत्‌ तत्र श्रेणिक का कथा॥ 
कथं पद्म कथं चन्द्रः कथ रदमीः कथ रिः । भण्यतां? सुन्दरत्वेन श्रत्वा त किर तास्तथा ॥११८॥ 
रामरूदमणयोदष्रा सम्पद्‌ तां तथाविधाम्‌ । विघयाधरजनौघाना विस्सयः परमोऽमवत्‌ ॥५१६॥ 
चन्द्रवद्धंनजातानामपि सङ्गमनी कथा 1 कतन्या सुमहानन्दा विवाहस्य च सुचनी ।1१२०॥ 
पद्मनाभस्य कन्यानां सर्वासां सद्गमसतथा ! स विवाहोऽभवत्सवंरोकानन्टकर' परः ॥१२१॥ 
यथेप्सितमहाभोगसम्बन्धसुखभागिनौ । ताविन्द्राविव ख्यां रेमाते प्रमद्‌ान्वितो ॥१२२॥ 
वेदेदीदेहविन्यस्तसमस्तेन्दियसम्पदः । वर्षाणि पडतीतानि रङ्कायां सीररूचमंणः ॥१२३॥ 

खुखाणवे निमग्नस्य चासुचेष्टाविधायिनः 1 काङ्स्स्यस्य तदा सवेमन्यत्स्तिपथाच्च्युतम्‌ ॥१२४॥ 

एव तावदिद चत्त कथान्तरमिद पुनः । पापक्तयकर भूप श्चणु तसपरमानसः ।१२५॥ 

असाचिन्द्रजितो योगी भगवान्‌ सवपापहा । वियारुच्धिसुसम्पननो विजदार सदीतलम्‌ ॥२२६॥ 
'वैरग्यानिल्युक्तेन सम्यक्त्वारणिजन्मना । कमंकन्त मदहाघोरमददद्धथानवद्धिना ॥१२५७॥ 





~~~ -~-~-^~~-- ~~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~-~^-~~ ~^ ~-~-~~~-~~~~-~~ 





~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~^~~~-- ~~~ ~~ ~~~ 


परम पुण्यसे ठेसा पति प्राप्र किया ॥११३॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! दस, ठान ओर 
दयासे युक्त, शीरुसे सहित एवं गुरुको सान्ती पूवक ल्यि हुए उत्तम तपके किये विना एेसा पति 
नदीं प्राप्र हो सकता ॥११४॥ सूयास्त होने पर जिसने भोजन नही किया है, जिसने कभी 
आर्थिकाको दोष नही गाया है ओर दिगम्बर मुनि जिसके द्वारा अपमानित नदीं हुए, उसी सख्ीका 
एेसा पति होता हे ॥११५॥ नारायण उन सबके योग्य थे ओर वे सव नारायणके योग्य थीं, इसी- 
छिए नारायण ौर उन खियोने परस्पर संभोग रूपी अयत प्रहण किया था ॥११६॥ हे श्रेणिक । 
न तो वह सम्पत्ति थी, न वह शोभा थी; न वह्‌ खीटा थी ओरन बह कला थी जो लदमण ओर 
उनकी उन च्ियोमे न पाई जाती फिर ओौरकौ क्या कथा की जाय ? ११५] सौन्दयेकी अपेक्षा 
उनके मुखको देख कर कदा जाय कि कमर क्या द ? चन्द्रमा क्या है ? ओर उन ख्ियोको देख 
कर कहा जाय कि छ्च्मी क्ष्या है ¢ ओर रति क्या है ? ॥११८ राम-खदमणकी उस-उस प्रकारकी 
संपदाको देख कर चिद्याधरजनोंको वड़ा आश्चयं हो रहा था ॥११६॥ यदा चन्द्रवधेनकी पुत्रियाका 
समागम कराने तथा उनके विवाहकी आनन्दमयी सूचना ठने वारी कथाका निरूपण करना मी 
उचित जान पडता है ॥१२०॥ उस समय श्रो राम तथा चन्द्रवधेनकी समस्त कन्थाजका समागम 
कराने वाखा वह्‌ विवाहोरसव हुभा जो समस्त छोगोको परम आनन्दका करने चारा था ॥१२९१॥ 
इच्छानुसार मह्‌।भोगोके सम्बन्धसे सुखको प्राप होने वारे वे राम छदमण; अपनी-अपनी श्ियोके 
साथ लङ्काम इन्द्र-परतीन्द्रके समान क्रीडा करते थे ॥१२२॥ जिनकी समस्त इन्दरियोकी सम्पदा 
सीताके शरीरे आधीन थी, रेसे श्री रामको र्ङ्कामे रहते हए चह वपे व्यतीत हो गये ॥१२३॥ 
उस समय उत्तम चेष्टाओके धारक रामचन्द्रः सुखकरे सागरम एेसे निमग्न हुए कि अन्य सव कु 
उनकी स्परतिके मासे च्युत हो गया ॥१२४॥ गौतम स्वामी कते है कि दे श्रेणिक । इस प्रकारकी 
यह्‌ कथा तो रहने दौ अर एकाप्र चित्त हो पापका कय करने वारी दूसरी कथा सुनो ॥१२५॥ 
अथानन्तर ससस्त पापोको नष्ट करने वारे भगवान्‌ इन्द्र जित्‌ मुनिराज, अनेक ऋद्धियोकी 
प्रा्निसे युक्त दो प्रथिवीतल पर विहार करने खगे ।॥ १२६] उन्होने वेराग्य रूपी पवनसे युक्त तथा 
सम्यग्दशेन रूपी वाससे उत्पन्न ध्यान शूपी अग्निक द्वारा कमं रूपी भयंकर वनको भस्म कर दिया 


----- 


१. सपन्नता म० | २, रम्यताम्‌ म० | ३. रामस्य ] ४. वैराग्यानख्ययुक्तेन ज० । 
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%चवारोऽनमारोऽपि विपयेन्धनपावेकः । केवर्तानतः धराक्त" स्वभावं जीवगोचरम्‌ ॥१२८॥ 
तयोरनन्तर सम्यग्दशंनक्षानचेषटितः । शयुकछटेश्याविशद्धास्मा कलशश्रवणो सुनिः 1) १२ ६॥ 
परश्यद्टोकमलोक च केचरेन तथाविधम्‌ 1 विरजसः परिप्रा्तः परम पदमच्युतम्‌ 1१२३०) 
सुरासुरजनाधीैरददीतोततमकीक्तेयः । शद्धशीखधरा दीक्षाः भ्रणताश्च मदर्पयः ॥१२१। 
गोप्पदीक्रृतनिःगीपगहनसतेयतेजसः । ससारवरेशदुमो चजाटवन्धननिगंताः ।\१३२॥ 
जपुनःपतनस्थानसस्प्राधिस्वा्थसद्नताः । उपमानविनिभंक्तनिष्मव्यूदसुखास्मका" 1१३३) 
एतेऽन्ये च महात्मानः सिद्धा निधूतशत्रतः । दिशन्तु वोधिमारेग्यं श्रोतणां जिनशाक्ने ॥१३४॥ 
यशसा परिवी तान्यद्यत्वेऽपि परमात्मनाम्‌ । स्थानानि तानि दृश्यन्ते दर्भयन्ते साधवो न ते ॥१३५॥ 
विन्प्यारण्यमहास्थटयां सामिन्धनि ता यतः 1 मेघनादः स्थितस्तेन तीथं मेघरवं स्यतम्‌ ।\९६६॥ 
तृणीगत्तिमदागेे नानादरुमखताङुरे नानापक्तिगणाकी्णें नानाश्वापदसेचिते ॥१२३७॥ 
परिप्राक्तोऽहमिन्द्रल जम्बुमारी सह्‌वलः । भदहिसादिगुणाच्यस्य किम धर्मस्य दुष्करम्‌ ॥१३य८॥ 
रेरावतेऽतीर्या्तौ महात्रस्विभूषणः । कैवस्यतेजसा युक्तः सिद्धस्थानं गमिष्यति ।1१३६॥ 
अरजा निश्तमो योगी कुम्भकर्णो महामुनिः । निवृत्तो नर्मदातीरे तत्तीथं पिठरम्‌ ॥१४०॥ ` 
नभोविचारिणीं पूर्वं र्ध प्राप्य महाचुतिः । मयो विहरणं चकर स्वेच्छं निर्वाणमूमिपु \१४१५॥ 
प्रदेशानृपमादीनां देवागसनसेवितान्‌ । महाटतिपरोऽपश्यद्रव्नव्रितयमण्डनः ॥१४२॥ 
था ॥१२७॥। विपय रूपी ईन्धनक्रो जलनेके किए अग्निके समान जो मेध बाहन युनिराजये वे 
केवलननान प्राप कर आत्म स्वभावको पराप्त हए ॥ १२५ उन दोनोके वाद्‌ सम्पग्दशेन, सम्यम््नान 
ओर सम्यक्‌ चित्रको धारण करने वल क्रुम्भकणे मुनिराज भी शुक्ल लेदयाके प्रभावसे अत्यन्त 
विशुद्धात्मा हो केवखज्ञानके द्वारा खोक ओर अलोकको उ्योका त्यो देखते हुए कमधूलिको दूर 
कर अविनाशी परम पदको प्रात हुए ॥१२६-१३०॥ इनके सिवाय सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा चक्रवर्ती 
जिनकी उत्तम कीर्तिका गान करते थे, जो शुद्ध शीकरे धारक थे, देदीप्यमान थे, गर्वं रहित येः 
जो समस्त पदाथ रूपी सवन ज्ेयको गोप्पदके समान तुच्छं करने वाके तेजसे सहित ये, जो 
संसारके क्लेश रूपी कठिन बन्धनके जार्से निकल चुके थे, जरसे पुनः ठौटकर नहीं आना 
पड़ता एेसे मोक्त स्थानक प्राप्नि रूषी स्वाथेसे जो सहित थे, जलुपम तथा निर्विष्न सुख दी जिनका 
स्वूप था जिनकी आत्मा महान्‌ थी; जो सिद्ध ये तथा शवु्भोको नष्ट करने वारे थे, एेसे ये तथा अन्य 
जो महर्षि यवे जिनशासनके श्रोता मलुष्योके छिए रल्नच्रय रूपी आस्य प्रदान करे ॥ १३१-१३४॥ 
गौनम स्वामि कहते है कि हे राजन्‌ ! उनपर महात्मायोंका प्रसाव तो देखो करि आज भी उन 
परमास्माजोके यशसे व्याप्त वे दिखा देते है पर वे साघु नदीं दिखाई देते ॥१३५॥ यिन्ध्यवन 
की महाभूमिमे जदं इन्द्रजिततके साथ मेषवाहन सुनिराज वियजमान हे वद आज मेघर 
नामका तीथं प्रसिद्ध हुमा है ॥१३६॥ अनेक वृक्षो ओर ङताओसे व्याप्त, नानापश्चियोके समूसे 
युक्त एवं नाना जानवरोसे सेवित तूणीगति नामक महाशैक पर महा वर्वान्‌ जन्ुमादी नामक 
खनि जदमिन्द्र अवस्थाको प्रप्र हज सो ठीक ही है क्योकि अ्िंसादि गुणोसे युक्त धमेके लिए 
कठिन हे ४ ॥ {२७-१२३५८।) यह्‌ जम्बुमारीका जीव एेरावत कषेत्रम अवतार ठे महाव्रत रूपी 
विभूपणसं अलक्त तथा केव ज्ञान रूपी तेजसे युक्त हो सक्ति स्थानको प्राप्न होगा ॥१३६॥ 
रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित महानि कुम्भकणे योगी नमेदाके जिस तीर पर निर्वाणको प्राप्त 
हुए थे वरहो पिठरक्तत नामका तीथं प्रसिद्ध हुआ ॥ १४०॥ महा दीप्रिके धारक सय सुनिने आकाशः 
गामिनी ऋद्धि पाकर इच्छाुसार निवीण-भूमियोमे, विददार किया ॥१४१॥ रतनत्रय रूपी मण्डनको 








९ मेघवादानगारोऽपि म० । २, कुम्भकर्णः ¦ ३. मिन्द्रजितो म० । 


अशीतितमं पयं १०३ 


मारीचः कटपवासित्व प्रप्याडन्ये च महरप॑यः 1 सस्व यथाविधं यस्य फटं तस्य तथाविधम्‌ ।1१४३॥ 
वेदेद्याः पश्य माहाल्य दठबतसमुद्धवम्‌ 1 यथा सम्पारित शीर दिषन्तश्च विवजञिंताः ॥१४४॥ 
सीताया अतु घेर्य॑ रूप सुभगता मतिः 1 कर्याणगुणपूर्णायाः स्नेहवन्श्च भर्तरि ।९४५।। 

शरुतः स्वगंगामिन्या स्वभवृंपरिवु्टया । चरित रामदैवस्य सीनया साघु भूपरितम्‌ ॥ १४६] 

एकेन चतररनेन पुरुषान्तरवजिना ! स्वर्गरोदणसामर्थ्यं योपितामपि विद्यते ॥१४७॥ 

मयोऽपि मायया तीः छता प्राणिवधान्‌ वहून्‌ । प्रपद्य वीतरागघ्व पापलन्धी.' सुसयतः ॥१४८॥ 
उवाच श्रेणिको नाथ । श्रुतमिन्द्रजितादिजम्‌ । मादास्म्यमघुना श्रोतु वान्दामि मयसस्मवस्‌ ॥१४६। 
सन्त्यन्याः शीलवत्यश्च चृणां वसुमतीतले ! स्वभवृनिरतात्मानस्ता जु कि स्व्मभाविता. 11१५० 
गण्युचे यदि सीताया निश्चयेन तेन च 1 तुल्याः पतिव्रताः स्वर्ग बजन्त्येव गुणान्विता, ॥१५१।। 
सुकृतासुकृतास्वादनिस्पन्दीकरृतव्रत्तय. 1 शीलवत्यः समा राजन्‌ नजु सर्वां विचेशितै. ॥१५२1 
वीरदरश्वेभरोदानाञ्चुपर्दुमवाससाम्‌ । योपितां पुरषाणां च विशेषोऽरसित महान्‌ नृप ॥१५३॥ 

न हि चित्रश्चतः घह्ल्यां वरयां कृष्माण्डमेव वा ! एवं न सव॑नारीषु सदूचत्त नृप विधते 1! १५४॥ 
पतिव्रताभिमाना 'भागतिवशससुद्धवा ! शीराङ्ुशदिनिर्याता प्राकता दुर्मतवरारणम्‌ ॥१५५॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~ 


धारण करने वाक्ते तथा सदान्‌ धैयेके धारक उन मय मुनिन देवागमनसे सेवित ऋषपभादि 
तीथंकरोके कल्याणक प्रदेशोके दशन किये ॥१४२॥ मारीच सुनि कल्पवासी देव हुए तथा अन्य 
महर्पियोने जिसका जैसा तपोबल था उसने वसा दी फल प्राप्न किया ॥१४३॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि हे श्रेणिक । शीलन्रतकी दृदतासे उत्पन्न सीताका माहास्य तो देखो कि उसने 
शीखत्रतका पान किया तथा शत्रुओको नष्ट कर दिखाया 1१४९६॥ कल्याणकारी गुणोसे परिपूणे 
सीताका धैय, रूप, सौभाग्य, बुद्धि ओौर पति विषयक स्नेहका वन्धन-सभी अनुपम था ॥ १४५॥ 
जो शीखन्रतके प्रभावसे स्वगगामिनी थी तथा अपने पत्िमे दी सन्तुष्ट रदती थौ एसी सीताने 
श्रीराम देवके चरितको अच्छी तरद्‌ अखकृत किया था ॥१४६॥ प पुरुषका त्याग करने चते 
एक त्रत रूपी रल्नके हारा क्ियोमे मी स्वगे प्राप्त करनेकी सामथ्ये विद्यमान दै १४७] जिस 
चिकट मायावी मयने परे अनेक जीर्वाका वध किया था, अव उसने भी वीत्त राग भावको 
धारण कर उत्तम सुनि हो अतेक ऋद्धियों प्राप्त की थीं । ए४ना 

तदनन्तर राजा श्रेणिकने का कि हे लाथ । मैने इन्द्रजित्‌ आदिका माहात्म्य तो सुन छया 
है अव्र मयका माहास्य सुनना चाहता हू ॥१४६॥ हे भगवन्‌ । इस प्रथिवी तर पर मयुप्योकी 
ओर भी शीरुवती एसी सियो हई दै जो कि अपने पत्तिमें ही छीन रदी दहैसोक्यावेसवभी 
स्वगेको प्राप्त हुई है १ ॥१५०॥ इसके उत्तरमे गणधर वोले कि यदि वे निश्चय ओर व्रतकी अपेक्षा 
सोताके समान हैः पातित्रत्य धरममसे सहित एवं अनेक गुरगोसे युक्त है तो नियमसे स्व्ग॑का दी जातो 
दै ।१५१॥ दे राजन्‌ । पुण्य, पापका फल भोगनेमे जिनकी आत्मा निश्चल है अर्थात्‌ जो समता 
भावसे पूवत पुण्य, पापका फर भोगती है ठेसौ सभी शीलवती खिर्यो अपनी चेष्टाभसे समान 
ही होती है ॥१८२॥ वेसे हे राजन्‌ 1 छवा, घोड़ा, हाथी, रोदा, पापाण, वृश्चः वस्त्र, खी ओर पुरुप 
इनमे परसपर वड़ा अन्तर होता है ।॥१५३॥ जिस प्रकार हरएक छतामे न ककड़ी फल्ती है ओर 
न कुम्हड़ा दी, इसी प्रकार हे राजन्‌ । सव खियोमें सदाचार नदीं पाया जाता ॥ १५४ पदे अनि- 
वंशमे उत्पन्न हुईं एक अभिमाना नामकी खी हो गई है जो अपने अ।पको पतिन्रता प्रकट करती 
थी किन्तु यथाथमे शील रूपौ अद्भुशसे रदित दो दुमेत रूपी वारणको प्रा हुई थी । भावा्थ- 
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लोकशाखातिनिःसारसणिना नैप शक्यते 1 वशीकततु' मनोदस्ती कुगति नयते ततः ॥१५६॥ 
सर्व्ोकयङ्कयोनैव+ दयासौख्यान्विते पथि । शक्यो योजगरितु युक्तम्तिना भग्यजन्तुना ॥१५७॥ 

श्रणु सक्षेपतो वच्येऽभिमानाशीर्वणनम्‌ । परम्परासमायातसाख्यानक विपश्चिताम्‌ ॥ १५८ 
मासीजनपदढो यस्मिनू काठे सेगानिखाहतः । धान्यग्रामात्तदा पन्या सेको निगतो द्विजः ॥१५६॥ 
यासीन्नोदननामासावभमिमानाभिधाङ्गना 1 अस्मिनाम्ना सयुत्पन्चा मानिन्यामभिभानिनी ॥१६०॥ 
नोदनेनामिमानासौ क्षुद्वाधाविह्लाप्मना 1 त्यक्ता गजवने प्राप्ता पति करर्हं नृपम्‌ ॥१६१॥ 
पुष्पध्रकीणंनगरस्वामी रब्धप्रसादया । पादेन मस्तके जातु तयाऽसौ ताडितो रतो ॥१६२॥ 
सास्थानस्यः प्रमातेऽसौ पर्यपृच्छद बहुश्रुतान्‌ 1 पादेनाऽऽहन्ति यो राजशिरस्तस्य किमिष्यते ॥१६३॥ 
तरिमन्‌ वहव. प्रोचुः सभ्याः पण्डितमानिनः 1 यथाऽस्य दियते पादः प्राणवं स वियोज्यताम्‌ ॥१६४॥ 
हेमाद्कस्तत्र न जैरो विग्रोऽभिप्रायकोव्रिदः 1 जगाद तस्य पादोऽसौ पूजां सम्प्राप्तां पराम्‌ ॥१६५ 
कोविदः कथमीदक्‌ त्वमिति प्रष्ठः स भूश्रता। इष्टस्लीदन्तशखीयं तमि स्वमेयत्‌ ॥१६६॥ 
सभिप्रायविदरिव्येप हेमाद्वस्तेन भृश्ता 1 प्रापितः परमाष्धद्धि सर्वेभ्यश्चान्तरं “गतम्‌ ॥१६७ 
हेमाङ्कस्य ग्रहे तस्य नाम्ना मित्नरयशाः सती । जमोघशरसन्तस्य भार्गवस्य प्रियाऽवसत्‌ ॥१६८॥ 
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इस प्रकार मूट-मूट ही पतित्रताका अभिमान रखने वाली खी पति-्रता नदीं दै | १५५ यद्‌ 
सन रूपी हाथी लौकिक शाख्रष्टपी निवे अंशके दवाय वश नदं किया जा सकता इसदिए वह 
इस जीवको ुमतिमे ठे जाता हैः ॥ १५६॥ उत्तम बुद्धिको धारण करने वाला भन्यजीवः जिनवषाणी 
री अद्गुशके द्वारा दी मनरूपी हाधीको दया ओर सुखदे सदित समीचीनमागंमे ठे जा सकता 
हे ॥१५५] गौतम स्वामी कहते दै कि अव मै विद्धानोके वीच परम्पयसे आगत भभिमानके शीख 
चणेनकी कथा संक्षेपे कहता हू सो सुन ॥१५८॥ 
वे कहने छमो कि जिस समय समस्त देश रोगरूयी वायसे पीडित था उस समय धान्यग्राम 
क। रहने वा एक ब्राह्मण अपनी सखीके साथ उस य्रामसे बाहर निकला ॥१५६॥ उस व्राह्मणका नाम 
नोरन था ओर उसको रीका नाम अभिमाना था । अभिमाना अग्निनामक पितासे मानिनी नामक 
सीमे उसन्न हुई थी तथा अत्यधिक अभिमानको धारण करने वाटी थी ।१६०॥ तदनन्तर भूख 
की वाधासे जिसकी मात्मा विह दो रदी थी एेसे नोदनने अभिमानाको ्वोड दिया । धीरे धीरे 
अभिमाना दाथियोके बनमे पर्ची वदो उसने राजा कररुदको अपना पति वना छिया ॥१६१॥ 
राजा कररुद्‌ पुष्पप्रकीणै नगरका स्वामी था । तदनन्तर जिसे पतिकी प्रसन्नता प्राप्न थी रेसी 
उस अभिमानाने किप समय रतिकार्मे राजा कररुहके शिरमे अपने पैरसे आघात किया अथौत्‌ 
उसके शिरमे छाव मारी ॥१६२॥ दूसरे दिन प्रभात होने पर जव राजा सभभ वैठा तव उसने 
वहुश्रत विद्वानोसे पृष्ठा कि जो रसजाके शिरको पैरके जआघातसे पीडित करे उसका क्या कृरना 
चादि ॥१६३॥ राजाकर प्रश्न सुन, खभामे अपने जापको पण्डित माननेवाङे जो बहुतसे सभा- 
सद्‌ बेटे थे उन्होने का कि उसका पैर काट दिया जाय अथवा उसे प्राणोसे वियुक्तं किया जाय! 
॥६६४॥ उली समामे राजाके अभिग्रायको जाननेवाखा एक देमाङ्क नामका ब्राह्मण भी वेडाथा 
सो उसने कदा क्रि राजन्‌ , उसके पेरकी अत्यधिक पूजा की जाय अर्थात्‌ अलंकार आदिसे मकृत 
कर उसका सत्कार क्रिया जाय ॥१६५॥ राजाने उससे पृष्ठा कि तुम उस प्रकार विद्धान्‌ केसे हुए 
अर्थात्‌ तुमने यथाथ वातत कैसे जान छी ? तव उसने का कि इष्टश्चीके इस दन्तरूपी शसने अपने 
दष्टको जपने द्वारा घायङ दिखलाया दै अर्थात्‌ जापके ओढमे ख्ीका दन्ताघात देख कर मैने सव 
रहस्य जाना हे ॥ १६६] यह्‌ सुन राज्ञाने यह जभिप्रायका जानने वाडा हैः देता सममः देमाह 
को हुत सम्पदा दौ तथा जपनी विकटता प्रप्र कराई ॥१६अ] हेमाङ्कके घरमे अमोधशर 
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भशीतितमं पव १०५ 


विधवा दुःखिनी तस्मिन्‌ वसन्ती भवने सुतम्‌ । अरिकषयदसातरवं स्छतभवृगुणोत्करा 1१ ६६॥ 
सुनिशधितास्मना येन वाल्ये विद्यागमः कृतः । हेमा्कस्य द्युति तस्य विदुपः पर्य पुत्रक ।1१७०॥ 
शरविन्ञाननिधूंतसवंभागंवसम्पद. ! पितुस्तथाविधस्य स्वं तनयो वालिशोऽमवः ॥1९७१।। 
वाप्पविष्तनेत्रायाः श्रुसवा मातुक॑चस्तद्‌ा । प्रशाम्यतां गतो विद्यां शिक्षितुं सोऽभिमानवानू ॥१७२॥ 
ततो व्याघ्रपुरे सर्वाः कराः प्राप्य गुरोगरहे ! तस्पदेशसुकान्तस्य सुता हत्वा विनिर्गतः ॥ १७३ 
तस्याः शोकाभिधानायाः कन्यकाया सहोदरः । सिहेदुरिति निर्याते युद्धार्थो युरविक्रम" 1 १७६।। 
एकको बरसम्पनने जिसवा सिंहेन्दुमाहवे । श्रीवरद्धितोऽन्वितो मात्रा सम्प्राप्तः परम तिम्‌ ॥१७५॥ 
महाचिक्तानयुक्तेन तेन प्रल्यातकीत्तिना । रुढ्ध कररदाद्राज्य नगरे पोद नाये ।1१७६। 

सुकान्ते पञ्चतां भर्ति स्िहेदुदय तिश्रुणा । अभिभूतः समं देव्या निरैदु गेहात्‌ सुरङ्गया ॥१७७॥। 
सम्भ्रान्तः शरण गच्छन्‌ भगिनीं खेदवान्‌ श्शम्‌ । प्राक्तस्ताम्ब र्कार वाहितः सह भायंया ॥१७८॥ 
भानावस्तङ्गतेऽभ्याश' पोदनस्य स सङ्गत. । मुक्तो राजमटे' रात्रौ त्रासितो गन श्रित; ।१७६॥ 
महोरगेण सन्दष्टस्त देवी परिदेविनी" । कृत्वा स्कन्धे परिप्राक्ता देश यत्र मयः स्थित. ॥॥१८०॥ 
वच्रस्तम्भसमानस्य प्रतिमास्थानमीयुषः । सहारन्धेः समीपस्य पादयोस्तमतिष्टिपत्‌ ॥१८१॥ 
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नामक ब्राह्मणक मित्रयशा नामकी पतित्रता पत्नी रहती थी । वह्‌ वेचारी विधवा तथा दु.खिनी 
होकर उसी घरमे निवास करती ओर अपने पत्तिके गुणोका स्मरण कर पुत्रको एेसी शिक्ता देती 
थी ॥१६८-१६६॥ कि हे पुत्र । जिसने बाल्य अवस्थामें नििन्तचित्त होकर विद्याभ्यास किया 
था उस विद्धान्‌ हेमाङ्कका प्रभाव देख ॥१७०। जिसने वाणविद्याके द्वारा समस्त ब्राह्मणो अथवा 
परशुरामकी सम्पदाको तिरस्छृत कर दिया था उस पिताक तू ठेसा मूख पुत्र हुभा ह ॥१७१॥ 
आुजोसे जिसके नेत्र भर रहे थे एेसी माताके वचन सुन उसका श्रीवर्धित नामका अभिमानी 
वारक माताको सान्त्वना देकर उसी समय विद्या सीखनेके छिए चखा गया ॥१७२॥ 


तदनन्तर ञ्याघ्रपुर नगरमे गुरुके घर समस्त कटाओको सीख विद्वान हुभा ओर वहोकि 
राजा सुकान्तकी पुप्रीका हरणकर वोसे निकर भागा ॥ १७३। पुत्रीका नाम शीला था ओर 
उसके भार्ईका नाम सिंहेन्दु था; सो प्रवर पराक्रमका धारक सिद्द बहिनको वापिस खानेके 
किए युद्धकी इच्छा करता हृभा निकला ॥१७४॥। परन्तु श्रीवर्धित अ्ल-श्लमें इतना निपुण हो 
गय! था कि उसने भक दी सेनासे युक्त सिदेन्दुको युद्धमे जीत छिया ओौर चह घर्‌ आकर तथा 
मातासे मिलकर परम सन्तोषकरो प्राप्त हुआ ॥१७५॥ श्रीवर्धित महाविज्ञानी तो था ही धीरे-धीरे 
उसका यश मी प्रसिद्ध हो गया, अत" उसे राजा कररुहसे पोदनपुर नगरका राज्य मि गया 
॥१७६॥ कालक्रमसे जब व्याघ्रपुरका राजा सुकान्त सल्युको प्राप्त दो गया तव॒ दुतिनामक शतरने 
उसके पुत्र सिंदिन्दुपर आक्रमण किया जञिक्षसे भयभीत हौ वद्‌ अपनी लोके साथ एक सुरंग 
दारा घरसे बाहर निकल गया । १७७] वह्‌ अत्यन्त ववड। गया था तथा बहुत खिन्न होता 
हुभा बदहिनकी शरणमे जा रदा था । मागमे तंवोखियोका साथ दो गया सो उनका भार शिर- 
पर रखते हुए वह अपनी खी सहित सूर्यास्त दोनेके बाद पोदनपुरके समीप पर्हुचा । वो राजाके 
योद्धाओंने उसे पकड़कर धमकाया सो जिस-किसी तरह छूटकर भयभीत होता हुभा वनमे 
पर्चा ॥१७८-१७६॥ सो वरदो एक मदासपने उसे स लिया जिससे विराप करती हई उसकी 
स्री उसे कन्धेपर रखकर उस स्थानपर पर्हुची जदो मयञुनि विराजमान थे ॥१८० महा- 
द्धियोके धारक मयमुनि प्रतिमा योग धारण कर वज्र स्तम्भके समान निश्च खड थे, सो रानीने 


१. पुरविक्रमः म० । २. ऽभ्यासं म० । 3 राजन्‌ म०। ४ परिदेवनी म०। 
१४-२ 


१०६ पश्मपुरणि 


पादौ सुतैः पराप्य पद्युर्गात्र समास््शत्‌ । देवी ततः परिघातः सिदेनटु्जीवितं पुनः ॥१८२॥ 
चेत्यस्य वन्दना कृत्वा सकत्या केसरिचन्दरमाः । प्रणनाम सुनि भूयो भूयो दयितया समम्‌ ॥१८३॥ 
उद्गते भास्करे साधु समाप्तनिश्रमोऽभवत्‌ । प्राप्तो विनयदत्तस्त वन्द नार्थमुपासकः ॥१८४॥ 
सन्देशाच्छवको गत्वा पुर श्रीवरधिताय तम्‌ 1 सिन्दु प्राक्तमाचस्यौ श्रुत्वा सच्दुधुपु्तः ॥१८५॥ 
ततो यथावदाख्याते प्रीत्तिसद्घतसानमः । महोपचारणेसुष्या ग्या श्रीवर्धिततोऽगमव ॥३८६॥ 
तते बन्धुसमप्योग प्राप्चः परमघ्तम्पद' । श्रीवद्धितः सुलानीन प्रच्यैति सयं नत. ॥१८७॥ 
भगवन्‌ ज्ञातुमिच्छामि पूर्व जननमास्मनः । स्वजनानां च सदसाधुस्ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥५८२॥ 
आास्रीच्छोभपुरे नाम्ना भद्राचार्यो दिगम्बरः । जमलास्प्रः पुरस्य स्वामी गुणसयुरकर" ॥१८६॥ 
स त प्रयहमाजचार्थं सेवित याति सन्मनाः । अन्यदा गन्धमाजघ्रौ देणे तत्र सुदुःसहम्‌ ॥१६०॥ 
सत्त गन्ध समाघ्राय कुरिन्यज्ग ममुदुगतस्‌ । पद्वथामे्र निज गेह गतोऽपदहनको हुतम्‌ ॥१६१॥ 
अन्यत. कुष्टिनी सा तु राका चैत्यान्तिकरे तदा । विश्रान्ताऽऽषीद्‌ ्गेभ्योऽप्या हुगन्धोऽलतौ विनिथ॑यौ ॥१६२॥ 
अणुवतानि सा प्राप्य भद्राचायंसकागतः । देवलोक गत्ता च्यु-वाऽमो कान्ता शीखत्रत्यभूत्‌ ॥९६३॥ 
यस्सवमावमछो राजा पुत्रन्यस्तनरपक्रिय 1 सन्तुष्ट" सोऽ्टमिर््रामैः श्रावकत्वसयुपाचरत्‌ ॥१६४॥ 


^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ---~-~-~-~ ~~ ~~ ~~~“ ~~ ---~---~-~~~-~--------~-~ ~~~ ~ -~~-~~--~-~-~----~-“ ~~~ --*~-- “~~~ -~ ^~ 


सिदेन्टुको उनके चरणोके समीप लिटा दिया ॥ १८१ सिदेन्डुकी खीने मुनिराजके चरणोका सपं 
कर पतिक्रे शरीरका खश किया जिससे वह पुन. जीवित दो गया ॥१८२॥ तदनन्तर सिदेनदुने 
भक्तिपूरवेक प्रतिमाकी वन्दना की ओर टसके वाद्‌ आकर अपनी खीके साथ वार-वार सुनिराज- 
को प्रणाम किया ।{८३॥ 


अथानन्तर सूर्योदय दोनेपर मुनिराजका नियम समाप्त हंजा, उसी समय वन्दनाकरे छिए 
विनयदेत्त नामका श्रावक उनके समीप आया ॥ पटा] सिंहेन्ुके संदेरसे श्रावकने नगरमे जाकर 
शरीवर्धितके किए वत्ताया किं राजा सिहेनटु भाया है । यह्‌ सुन श्रीवर्धित युद्धके लिष तैयार दो 
गया ॥१८५॥ तदनन्तर जव यथां वातत मालूम हुई तव प्रीतियुक्त चित्त होता हभ श्रीवर्धित 
सन्मन्‌ करनेकी भावनासे अपने सङ्के पास गया ॥१८६॥ तत्पश्चात्‌ इष्टजनोका समागम प्रप्र 
कर दपरित होते हए श्रीवर्धितने खुलसे वैे हुए मय युनिराजसे विनयपू्वेक पा कि दे भगवन्‌ । 
मै अपने तथा जपने परिवारे लोगोके पूवं मव जानना चाहता ह । तदनन्तर उत्तम मुनियाज 
इस प्रकार बचन वोरे कि ॥ १८७-१८८॥ 


शोभपुर नगरमे एक भद्राचायें नामक दिगम्बर मुनिराज ये । उस नगरका राजा अमल 
था जो कि गुणोके समूदसे सुशोभित था ॥१८६॥ उत्तम हृदयको धारम करनेवाला अमल 
प्रतिदिन उन आचायेकी सेवा करनेके लिए आताथा। एक दिन आनेपर उसे उस स्थानपर 
अत्यन्त टुःसद्‌ दुगन्ध आई ॥१६०॥ कोके शरीरसे उतपन्न हु वह्‌ दुर्गन्ध इतनी भयंकर थी 
कि राजा उसे सहन नहीं कर सका ओर पैर ही शीघ्र अपते घर चखा गया ॥१६१॥ वह्‌ 
कोदिनी खी किसी अन्य स्थानसे आकर उस मन्द्रके समीप उदरी थौ, उसीके धावोसे वह 
ड्गन्य निक रदी थी ॥१६२॥ उस खीने भद्राचायके पास अणुत्रत धारण किये जिसके फल- 
स्वरूप वह्‌ मरकर स्वग गई ओर वर्होसे च्युत दोकर यह्‌ शा नामक तुम्हारी खी हुदै 
।१६३।। वहा जो अम नामका याजा था उसने सव राज्यकार्यं पुत्रके लिए सोप दिया ओौर स्वय 





१. समाप्रशत्‌ म० | 


अशी तिततम पं १०७ 


देवलोकमसो गत्वा च्युतः श्रीवद्धितोऽभवत्‌ । भुना पूरक जन्म मातुस्तव वदाम्यहम्‌ 14 ६५॥ 
एको वैदेशिको आाम्यन्‌ ग्राम श्वद्टयाथितोऽविशत्‌ 1 स भोजनगृहे सुकिमखट्ध्वरा कोपमद्घत' ॥१8३॥ 
सवं राम दहामीति निगद्य "कटुकस्वरम्‌ 1 निष्कान्त. खष्टितोऽसो च ग्रामः प्राक्च प्रदीपनम्‌ ॥१६५॥ 
मम्यैरानीय सद्‌ करुद्धे चिकषोऽसौ तच्र पावके । शतो दुखेन सम्भूत, सूपकारी नृषारये ॥१६८॥ 
ततो खता परिभराप्षा नरक घोरवेदनम्‌ । तस्मादुत्तीयं माताऽभूज्नव मिच्रयशोऽभिधा ॥३६६॥ 

वभूव पोदनस्थाने नाम्ना गोवाणिजो महान्‌ 1 भुजपत्रेति तद्धार्या-सौकान्ति सोऽभवन्मृतः ॥२००॥ 
ुजपत्रापिं जाताऽस्य कामिनी रतिवद्ध॑नी । पीडनाद्रदंभादीनां पुरा भार च वादितौ ॥२०१॥ 
एवमुक्त्वा मयो व्योम भासयन्‌ स्वेप्सित ययौ । श्रीवर्दि तोऽपि नगर प्राक्चवन्धुसमागमः ॥२०२॥ 
पू्वभाग्योदयाद्राजन्‌ ससार चिध्रक्मणि 1 राज्य कश्चिद्‌ वाप्नोति प्राक्च नश्यति कस्यचित्‌ ॥२०२॥ 
अप्येकरमादुगुरोः प्राप्य जन्तूना धमंसङ्गतिम्‌ । निदाननिर्निंदानभ्या मरणाभ्यां परथग्गति. ॥२०४॥ 
उत्तरन्त्युदधि केचिद्रतपूणं, सुखान्विताः । सध्ये दे चिद्धिशीयन्ते तटे केचिद्धनायिपाः ॥२०५॥ 

इति न्ञाप्वाऽऽ-मन' श्रेय सदा कार मनीपिमि. । दयाद्‌मततपःशद्धया' -विनयेनागमेन वा ॥२०६॥ 
सकर पोदन नून तदा मयवच.शरुते; । उपशान्तमभदमगतचित्त ` नराधिप ॥२०७ 


“~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------^-~--- ~ ~-----~~ 
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वद्‌ आठ गोवोसे संतुष्ट हो श्रावक हो गया ॥१६४॥ आयुके अन्तमे वह्‌ स्वगे.गय्ा ओर वर्हँसे 

[क प [क सै [५ स 
च्युत हो श्रीवर्धित हुभा । इतना कहकर मय सुनिराजने कदा क्रि अव मै तुम्हारी माताका पूवं 
भव कहता हू ॥ १६५८ 


एक वार एक विदेशी मनुष्य भूखसे पीडित हो घूमता हुआ नगरमे प्रविष्ट हुजा । नगरकी 
भोजनशालामे भोजन न पाकर वह करपित हता हुभा कटुक शन्डोमे यह्‌ कहकर चाहुर निकछ 
गया कि (मै समस्त गोवको अभी जलता हूः । भाग्यकी वात करि उसी समय गोवमे आग ल्ग 
गह ॥१६६-१६७॥ तव क्रोधसे भरे ्रामवासियोने उसे छाकर उसी अग्िमे डाल दिया, जिससे 
टु खपू्वक मरकर वह्‌ राजाके घर रसोदन हुभा ॥ १६२८ तदनन्तर मरकर घोर वेदनासे युक्त 
नरक पर्ची ओौर वरदोसे निकटकर. तुम्दारी माता मित्रयशा हुई दै ॥१६६॥ पोदनपुरमे एक 
गोवाणिज नामका वडा गृहस्थ था; सरुजपत्रा उसकी खीका नाम था । गोचागिज सरकर सिंहेन्ु 
हुआ ओर शुजपत्रा उसकी रतिवधेनी नामकी खी हुई । इन दोनोने प्रवंभवमे गदभ आदि 
पशुओपरर अधिक बो खाद्-लाद्‌ उन्हं पीडा पर्हुचाई्‌ थी इसलिए उन्द्‌ भी तवोलियोक्रा भार 
उठाना प्रडा ॥२००-२०१॥ उस प्रकार कहुङूर मय सुनिराज आकाशको देदीप्यमान करते हूए 
अपने इच्छित स्थानपर चे गये ओर श्रीवर्धिंत भी इषटजनोका ससागसम प्राप कर नगरमे चरा 
गया ॥२०२॥ 
गौतम स्वामी कहते हैँ कि हे राजन्‌ । इस विचित्र ससारमे पूवकृत भाग्यका उद्य होनेषर 
कोड राञ्यको प्राप्न होता दहै ओर किसीक्रा प्राप हुजा राञ्यन््रहो जाता है ।॥२०२। एकी 
गुरसे धमकी संगति पाकर निदान अथवा निदानरहित मरणसे जीवोकी गति भिन्न-भिन्न हाती 
है ॥२०४॥ रत्नोसे पूणेताको प्राप हुए कितने दी धनेश्वरी मनुष्य सुखपूर्वक समुद्रको पार कमते 
› कितने ही वीचमे दूब जाति हैँ ओर कितने ही तटपर ङ्व मग्ते है ॥२०५॥ देता जानकर 
बुद्धिमान्‌ सनुष्योको सदा दया, दमः, तपश्चरणकी शुद्धि, विनय तथा आगसमङ़े अभ्यासे आत्माका 
कल्याण करना चाहिए ॥२५६॥ ह राजन्‌ 1 उस समय मय सुनिराजकरे वचन सुनकर समस्त 


१ कटुक स्वरम्‌ म २, सक्रद्ध.। ३ धम॑स्तगति म०, खण, ज | ४ तपद्नुष्ट्वा ज०। 
१५ चित्त म०। 


पद्मपुराणे 


यर्याच्छृन्दः 
ईदग्गुणो विधिज्ञः प्रासुविहारी मयः प्रशान्तात्मा । 
पण्डितमरण प्राप्ठोऽभूदीशाने सुरश्रेष्ठः ॥२०८॥ 
एतन्सयस्य साधोर्माहासम्य ये परन्ति सच्चित्ताः । 
सर्यः क्रव्यादा बा रिसखन्ति न तान्‌ कदाचिढपि ॥२०६॥ 


इत्यापें रपिपिराचार्थग्रक्ते पद्मपुरारो मयोपाख्यानं नामाऽशीतितमं पव ॥८०॥ 


॥ 0 
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पोदनपुर अत्यन्त शान्त दो गया तथा धर्ममे उसका चित्त ठग गया 1२०७] इस प्रकारके 
गुणोसे युक्तः धमेकी चिधिको जाननेव षे, प्रशान्त चित्त तथा पायक स्थानसे विहार करनेषाे 
सय सुनिरज, पण्डित मरणको प्राप्त ह्यो श्रे देव हुए ॥२०८॥ इस तरह जो उत्तम चित्त होकर 
मय सुनिराजके इस मादातम्यको पदृते दै, श्रु अथवा मांसभोजी सिंहादि उनकी कभी मी हिंसा 


नदीं कृरते ॥२०६॥ 


ङ्स मकार आर्थं नामे प्रसिद्ध, रविपेराचायै दवारा कथित पद्मपुरारमें मय सुनिराजका 
वरन कानेवाला च्स्सीवो' पर्व समाप्त ह्र ॥८०॥ 


एकाशीतितमं एवे 


ब्रह्मरोकभवाकारां खच्मी र्चमणपूव॑जः 1 'चन््राङ्कवूडदेवेन्दप्रतिमोऽनुभवन्नसौ ॥¶॥ 

भ्त पुत्रवियोगा्निञ्वाराशोपिततविम्रहाम्‌ } विस्त. कथमेकान्त जननीमपरानिताम्‌ ॥२।॥ 
सक्षम तरमारूढा प्रासादस्य सखीन्ृता । उद्विञ्नाऽखप्रपूर्णाक्ता नवधेनुरिवाङुखा ॥२॥ 
प्वीक्तते सा दिश, सर्वा; पुत्रस्नेदपरायणा । काचन्ती दशंन तीव्रशोकसागरवक्तिनी ॥४॥ 
पताकारिखरे तिष्टन्नुखतोरतवायस' । पद्म पुत्रो ममाऽऽातु तच दास्यामि पायसम्‌ ॥५॥ 
इत्युकत्वा चेष्टितं तस्य ध्यात्वा ध्यान मनोहरम्‌ 1 विकापं कुरते नेत्रवाप्पदुदिनकारिणी ॥६॥ 
हा वत्सक छ यातोऽसि सतत सुखखाङितः । विदेशभ्रमणे प्रीतिस्तव केयं समुद्धता ॥७॥ 
पादपकल्लवयो पीडां प्राप्नोपि पपे पथि 1 विश्रमिष्यसि कस्याऽधो गहनस्योर्कटश्र मः ॥८॥ 
मन्दभाग्या परित्यज्य मकामल्यथंदुःखिताम्‌ । यातोऽसि कतमामाशां ` नात्रा पु्रकसङ्गतः ॥६॥ 
परदेवनमारेभे सा कन्तु" चेवमादिकम्‌ । देषपिश्च परिपराप्तो गगनाद्गणगोचर. 1१०॥ 

जटाक्‌ चेधरः शटकलवखग्रावृत विग्रह" । अवद्वारगुणाभिख्यो नारद्‌. कितिविश्चतः ॥११॥ 

त समीपत्वमायातमभ्युस्थायापराजिता । भासानादयुषचारेण सादर सममानयत्‌ ॥१२॥ 
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अथानन्तर जो स्वग छोककी रदमीके समान राजङ्दमीका उपभोग कर रदे थे पेसे 
चन्द्राङ्कचूड इन्द्रके तुल्य श्रीरामः पत्ति भौर पुत्रके चियोगरूपी अग्निकी ्वाछासे जिनक्रा शरीर 
सूख गया था एसी माता कौसल्याको एकदम क्यो भूछ गये थे ? ॥१-र] जो निरन्तर उद्विग्न 
रहती थी, जिसके नेत्र ओघमोसे व्याप्त रहते थे, जो नवप्रसूता गायके समान अपने पुत्रसे 
मिखनेके किए अत्यन्त व्याकु थी, पुत्रके प्रति स्नेह प्रकट करनेमे तत्पर थी; तीत्र शोकरूपी 
सागरम विद्यमान थी ओर पुत्रके दशनकी इच्छा रखती थी, एेसी कौसल्या सखियोके साथ महक- 
के सातवे खण्डपर चद्‌ कर सव दिशाओकी ओर देखती रखती थी ॥३-४॥ वह पागलकौ 
भोति पताकाके शिखरपर वेठे हुए काकसे कहती थी कि रे वायस 1 उड्‌-उड़ ! यदि मेरा 
पुत्र राम आ जायगा तोम तुमे खीरका भोजन देगी ॥५।॥ ेसा कहकर उसकी मनोहर 
चेष्टाओका ध्यान करती ओर जव उसकी ओरसे कुं उत्तर नहीं सिरता तब नेत्रो से ओसुभोकी 
घ्रनघोर वपो करती हह चिखाप करने रगती ॥६॥ चद्‌ कती कि हाय पुत्र ! तू को चला गया † 
तू निरन्तर सुखसे छ्डाया गया था। तुके विदेश भ्रमणकी यह कोन-सी प्रीति उत्पतन हुई 
है ?॥७ तू कठोर मागेमे चरण-किसल्योकी पीडाको प्राप्त हो रहा दोगा । अ्थीत्‌ कंकरीले 
पथरीके मागेमे चरुते-चर्ते तेरे कोमल पैर दुखने छगते दोगे तव तू अत्यन्त थक कर क्रिस 
चनके नीचे विश्रास करता दोगा ?।।८॥ हाय वेटा । अस्यन्त दुःखिनी सुभ मन्दभागिनीको 
छोड तू भाई खदमणके साथ किंस दिशसे चला गया है ? ॥६॥ गौतमं स्वामी कहते दकि 
हे श्रेणिक 1 वह्‌ कौसल्या जिस समय इस प्रकारका विाप कर रही थी उसी समय आकाश्त- 
मागमे विहार करनेवाछे देवर्षिं नारद वाँ आये ॥१०॥ वे नारदं जटारूपी क्रू्च॑को धारण किचि 
हुए थे, सफेद वसे उनका शरीर आवृत था, अवद्धार नामके धारक थे गर प्रथिवोमे सर्वत्र 
प्रसिद्ध ये ॥१९१॥ उन्द्‌ समोपमे आया देख कौसल्याने उठकर तथा आसन आदि देकर उनका 
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दिद्धयोगञचनिरश्रा तामश्रुतररेकणाम्‌ 1 आकारसूचिततोदारणशोकां सम्परिषट्टवान्‌ ॥१३॥ 

कुतः प्राक्चाऽसि कर्याणि विमाननमिद यतः 1 ख्यते न तु सम्भाग्यं तव दुःखस्य कारणम्‌ ॥1४॥ 
सुकोशरमदहाराजहुहिता छोकविश्ता 1 शछठाध्याऽपराजिताभिस्या पत्नी दशरथश्रुतेः ॥५५॥ 
पद्मनाभनृरत्नस्य प्रस्विन्न सुल्णा 1 येन स्वं कोपिता मान्यां देवतेव दतात्मना ॥१६॥ 
अदैव कुरते तस्य प्रतापाक्रान्तविष्टप" । चृपो दशरथः श्रीमा्निग्रहं प्राणहारिणम्‌ ॥ १७॥ 
उवाच नारढ दैवी स त्व चिरत्तरागतः । ठेवपें वेत्ति वृत्तान्तं नेमं येनेति भाषसे ॥१८॥ 

अन्य एवासि सवृत्तो बात्छदय तव्पुरातनम्‌ 1 कुतो विगिथिरीभूतं खच्यते निष्टुरस्य ते ॥१६॥ 
कश वार्तासपीढानी त्वं नोपलभते गुरः । अतिदूरादिवायातः कुतोऽपि श्रमणग्रियः ॥२०॥ 
तेनोक्तं धात ीखण्डे सुरेन्दरमणे पुरे । विदेदैऽजनि पूरव॑स्मि्यरोक्चपरमेग्वरः ॥२१॥ 

मन्ठरे तस्य देवेन्द्रः सुरासुरसमन्वितैः 1 दिन्ययाऽद्भुतया भूत्या जननाभिपवः कृतः ॥२२॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य सर्वपापम्रणाशनः । अभिषेको मया र्ट. पुण्यकर्मधवद्धकः ॥२३॥ 

भानन्ठ ननृतुस्तत्र देवाः प्रस्रुदिता. परम्‌ 1 विद्यावराश्च विभ्राणा व्रिभूतिमत्तिशोमनास्‌ ॥२४॥ 
जिनेन््रणेनासक्तस्तस्मिन्नतिमनोहरे । त्रयोधिंशत्तिव्पाणि द्वीपेऽदसुपित सुखम्‌ ॥२५॥ 

तथापि जननोतुल्यां सस्मृत्य भरतर्ितिम्‌ । महाष्टत्तिकरीमेप प्राक्षोऽह चिरसेविताम्‌ ॥२६॥ 
जग्वृभरतमागत्य बजाम्यद्यापि न क्वचित्‌ । भवतीं द्ष्टुमायातो बा्त्ानपिपादितः ॥२७॥ 
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आदर किया ॥१२॥ जिसके नेत्र ओघुभोसे तरल थे तथा जिसकी आकरत्तिसे ही वहत भारी 
शोक प्रकट हो रहा था एेसी कौसल्याको देख नारदने पूछा करि हे कल्याणि ! वुमन क्रिससे 
अनादर प्राप्रक्ियाहे, जिससे रोर्दीदो? तुम्दारे दुःखका कारणतो सम्भव नहीं जान 
प्ता १ ॥१३-१४॥ तुम सुकोशल महाराजकी छोकप्रसिद्ध पुत्री दो; प्रशंसनीय हो तथ! राजा 
दशर्थको अपराजिता नासकी पत्नी दो ॥१५॥ मनुष्योमें रनरस्वरूप श्रीरामकी माता हो, उत्तम 
खकणोसे युक्त दो तथा देवताके समान माननीय हो । जिस दु्टने तुम्ह क्रोध उत्पन्न कयया हे, 
प्रतापसे समस्त संसारको व्यप्र करनेवाले श्रीमान्‌ राजा दशरथ आज दी उसका प्रणापहारी 
निग्रह करगे अर्थात्‌ उसे प्राणदण्ड देने ॥१६-१५७॥ 


सके उत्तरम देवी कोसल्याने कहा करि हे देवे । तुम वहत समय वाद्‌ आये हो इस- 
लिए इस समाचारको नहीं जानते ओौर इसीलिए ठेसा कह रहे हये ॥१८ जान पड़ता दै कि 
अव तुम दसर ही दो गये दहो गौर तुम्हारी निष्टुस्ता वद्‌ गर है अन्यथा तुम्हारा चह पुराना 
वात्सल्य शिथिल क्यो दिखाई देता १ ॥१६॥ आज तक भी तुम इस वा्ताको क्यो नदीं प्राप्न द्यो 
सके ! जान पडता हैकि तुम श्रमणप्रिय हो ओर अभी कीं वहुत दूरसे जा रहे दो ।।२०॥ नारदने 
हा कि धातकी खण्डद्रीपके पूवे विदेद्‌ कषेत्रम एक सुरेद््रसमण नामका नगर हेः वदँ श्वीतीथंकर 
भगवराचक्रा जन्म हुभा या ॥२१॥ खुराञुरसदित इन्द्रौने सुमेरु पवंतपर आश्चयेकारी दिव्य 
देमवके साथ उनका जन्माभिपेक किया था ॥२र्‌॥ सो समस्त परापोको नष्ट करने एवं पुण्यकर्म- 
को वदढानचाला तौ्कर भगवान्का वह्‌ अभिपेक मैने देखा है. ।॥२२॥ उस उत्सवमे अआनन्दसे 
भर वानं तथा अत्यन्त शोभायमान विभूतिको धारण करनेवारे चिद्याधरोने आनन्दसे नृत्य 
किया था ॥२४॥। जिनेन्द्र भगवान्‌के दशंनोमे आसक्त हो मँ उस अतिशय मनोहारी द्वीपे यद्यपि 
तेस वप तक खखसे निवास करता रहा ॥२५॥ तथापि चिरकारसे सेवित तश्रा महान्‌ पै 
घ्टयन्न करनी माताके तुल्य इस भरतश्षेत्रकी भूमिका स्मरण कर यद्यो पुन. आ पर्हचा 
हं ॥२६॥ जम्वद्रीपके भरत-कषेवमे आकर मै जभीतक कदी अन्यत्र नदीं नेया हू, सीधा समाचारः 
जाननेकौ प्यास लेकर तुम्हारा दृश्तेन करनेके छिए आया द्र ॥२५॥ ॥ 
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ततोऽपराजिताऽ्वाद्रीद्‌ यथाव्ृत्तमशेषतः । सवंप्राणिहिताचायंस्यागतिं गणधारिणः ॥२८॥ 
वैदेहस्य समायोग सदाविद्याधरप्रभोः । दशस्यन्दनराजस्य प्र्ज्यां पार्थिवैः समम्‌ ॥२६॥ 
सीतारुचमणयुक्तस्य पश्ननाभस्य निर्गमम्‌ ! वियोग सीतया साक सुशीवादिसमागमम्‌ ॥३०॥ 
खचमण समरे श्त्या रङ्कानाधेन ताडितम्‌ । दोणमेचस्य कन्याया नयन त्वरयान्वितम्‌ ॥३१॥ 
इल्ुक्रवाऽनुस्परतात्यन्ततीनद्भुःखपरायणा । अश्वुघारां विञु्न्ती सा पुन" पयंदेवत ॥३२॥ 

हाहा पुत्र गतः क्वासि चिरमेहि प्रयच्ठुं मे वचन कुर साधार सग्नायाः शोकक्तागरे ॥२३॥ 
पुण्योञ्फिता त्वद्रीयास्यमपश्यन्ती सुजातक । तीवदुःखानरारीडा हत मन्ये स्वजीवितम्‌ ॥३४॥ 
चन्दरीगह समानीत्ता राजपुत्री सुखैधिता । बारां बनम्रगीमुग्धा सीता दुखेन तिष्टति ॥३५॥ 
निधभेन दणास्येन शक्त्या चम गसुन्दरः । ताडितो जी वित धत्ते नेति वार्ता न विद्यते ॥२६॥ 
दा वुदुमकरौ पुत्रौ हा सीते सति वाङ । प्राक्षासि जर्पेमंध्ये कथ दु.-खमिद परम्‌ ५॥३७॥ 

त ब्रृत्तान्त ततो क्तात्वा वीणां च्षिष्वा महीतले । उद्विग्नो नारदस्तस्थौ दस्ताचाधाय मस्तके ॥३८॥ 
तणनिष्कम्पदेदश्च विद्धश्य बहूुवीक्तितः 1 अव्रवीद्‌ देवि नो सम्यण्बत्तमेतद्विभाति मे ॥३६॥ 
त्रिण्डायिपतिश्वण्डो विद्यावरमदेश्वरः । वैदेहकपिनाथाभ्यां रावणः किं प्रकोपितः ॥४०॥ 
तथापि कौशरे शोक मा कृथाः परम शमे । अचिरादेष ते वार्तामानयामि न सशथः ॥४१॥ 
छरत्य विधातुमेतावदेवि सामथ्य॑मरित मे । शक्तः स एव शेपस्य कायस्य तव नन्दनः ॥४२॥ 
प्रतिक्तामेवमादाय्र नारदः ख समुद्गतः । वीणां कन्तान्तरे करत्वा सखीमिव परा प्रियाम्‌ ॥४३॥ 
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तदनन्तर अपराजिता ( कौसल्या ) ने जो वृत्तान्त जैक्ता हुमा था वह्‌ सव नारदसे कदा । 
उसने कहा कि सद्र सहित सवेभूतदित आचायेका आगमन हुभा । महा विद्याधरोके राजा 
भामण्डलका संयोग हज । राजा दशरथने अनेक राजार्ओके साथ दीत्ता धारण की, सीता ओर 
छदमण्के साथ राम॒वनक्रो गये वरहो सीताके साथ उनका वियोग हुआ, सुप्रोवादिके साथ 
समागम हुभा, युद्धमे लङ्का घनी-रावणने छदमणको शक्तिसे ताडित किया ओर द्रोणमेधकी 
कन्या विशल्या शीघ्रतासे वरहो ठे जाद गई ॥२८--३१॥ इतना कहते ही जिसे तीन्र दु खका स्मरण 
हो आया था ठेसी कौसल्या अश्रुधारा दछोड़ती हुई पुनः विलाप करने ख्गी ॥३२॥ हाय हाय पुत्र । 
तू कय गया ? करटो हैः ? बहुत समय दो गया, शीघ्र ही आ मेरे लिए वचन दै-ुभसे वार्ता- 
खाप कर ओर शोकसागरे इूबो हुई मेरे किए सान्त्वना दे ॥३३॥ हे सदुत्र । मेँ पुण्यदहीना तुम्दारे 
मुखको न देखती तथा तीत्र दुःखाग्निसे व्याप्त हुई अपने जीवनको निर्थंक मानती हू ॥ ३४॥ 
सुखसे जिसका छाछन-पालन हुआ तथा जो नको हरिणीके समान भी दै ठेसी राजपुत्री वेदी 
सीता शुके बन्दीगृहमे पडी दुःखसे समय काट रदी गी ॥३५॥ निदय रावणने दमणको 
शक्तिसे घायछ किया सो जीवित है या नदी इसकी कोई खवर नदीं है ॥३६॥ हाय मेरे अस्यन्त 
दुकभ पुत्रो । ओर हाय मेरी पतित्रते वेदी सीते । तुम ससुद्रकरे मध्य इस भयङ्कर ु.खको कैसे 
प्राप्त हो गई ।३५॥ 

तदनन्तर यह्‌ वृत्तान्त जानकर नारदने वीणा प्रथ्वीपर फेक दी ओर स्वयं उद्विग्न हो 
दोनो हाथ मरतकसे रगा चुपचाप बैठ गये ॥३८॥ उनका शरीर क्षणमात्रे निश्चर पड़ गया । 
जव विचारकर उनकी ओर अनेक बार देख। तव वे चोरे कि हे देवि । सुमे यद्‌ वात अच्छी 
नहीं जान पडती ॥३६॥ रावण तीन खण्डका स्वामी है, अत्यन्त क्रोधी तथा समस्त विद्याधगेका 
स्वामी हैः सो उसे भामण्डल तथा सुप्रीवने क्यो कुपित कर दिया ? ।४०॥ फिर मी दे कौसल्ये । 
दे शुभे । अत्यधिक शोक मत करो । यद मेँ शीघ्र दी जाकर तुम्हारे छिए समाचार छतः हू इसमे 
कुलु भी संशय नदीं है ॥४१। हे देवि । इतना ही करायें करनेकी मेरी सामथ्यं दै । शोप कार्थके 
करनेमे तुम्हारा पुत्र दी समथं है ॥४२॥ इस प्रकार प्रतिज्ञा कर तथा परमग्यारी सखीके समान 
चीणाको वगलमे दवाकर नारद आकाशम उड़ गये ॥४२॥ 


4 पद्मपुराणे ` 


ततो वातगतिः शोणं पश्यन्‌ दुच्यपर्व॑ताम्‌ । रष्क प्रतिकृताशङ्को नारदश्वकितं ययौ ॥४४॥ 
समीपीभूय लष्वायाश्िन्तामेवञ्ुपागतः । कथं वार्तापरिक्तानं करोमि निरुपायकम्‌ ॥९५५] 
पद्चलवमणवार्तायाः प्रश्ने दोपोऽभिखच्यते । प्रच्ुतो दशवक्च तु स्फीतमार्गो न दश्यते ।।४६॥ 
अनेनैवानुपू्व्येण वार्ता ज्ञस्य मनीषितम्‌ । इति ध्यात्वा सुविश्रन्धो गतः पश्मसरो यत्तः 1९७1] 
तस्यां च तत्र वेखायामन्तःपुरसमन्वितः 1 तारायास्तनयः क्रीडा कुरते चारुविश्नमः ॥४म॥ 
तटस्थ पुरुप तस्य कृतपूवप्रियोदितः । कुश रावणस्येति पप्रच्छावस्थितः कणम्‌ ||४६॥ 

श्रूत्वा तद्वचन करुदधाः किद्वराः स्फुरिताधराः । जगदुः कथमेव त्व दुष्ट तापस भापसे ॥५०॥ 

ङतो रावणवर्गीणो सुनिखेरस्त्वमागतः । इत्युक्त्वा परिवार्यासावद्गदस्यान्तिकीकृतः ॥५१॥ 

कुश रावणस्याय प्च्छुतीव्युदिते भरः । न काय॑ दशववत्रेण ममेत्ति सुनिरभ्यधात्‌ ॥५२॥ 

तैरुक्त यद्यदः सत्य तस्य कस्मासरमोदवान्‌ ) ऊुशरोदन्तसम्ध्रश्ने' वत्तंसे परमाद्रः ॥५३॥ 
ततोऽद्गद ` प्रहस्योचे चजयैन तापसम्‌ 1 दुरीह पञ्मनाभाय मूढ दणयत दतम्‌ ॥५४॥ 

पृष्टतः प्रेय॑माणोऽौ बाह्वाकपेणतत्परैः । सुक्ट नीयमानस्तैरिति चिन्तासुपागतः ॥५५॥ 

बहवः पद्मनाभास्याः; सन्त्यत्र वसुधातले । न जाने कतमः स स्यान्नीये यस्याह मन्तिकम्‌ ॥५६॥ 
अहंच्दोसनवाप्सल्या देवता मम तायनम्‌ । काचित्‌ कुर्वीत फं नाम पतितोऽस्म्य तिसं शये ॥५७॥ 
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तदनन्तर वायुके समान तीन्र गतिसे जाते ओर दुरुदय पवेतोसे युक्त प्रथिवीको देखते 
हृए नारद छंकाकी ओर चे । उस समय उनके मनम कु शङ्का तथा कं आश्वये--दोनों ही 
उत्पतन हो रहे थे ॥४४।। चल्ते-चर्ते नारद्‌ जव छंकाके समीप पहुचे तव टेसा विचार करने 
लगे कि मै उपायके विना राम-लदेमणका समाचार किंस प्रकार जात क ? ([४५॥ यदि साक्तात्‌ 
राचणसे रामन-छच्मणकी वाता पृषता हू तो इसमे दोष दिखायी देता है ! क्या करं ? कुं स्पष्ट 
मागे दिखायो नदीं देता ॥४६।। अथवा मँ इसी क्रमसे इच्छित वार्तीको जानूगा । इस प्रकार 
मनमें ध्यान कर निश्चिन्त दहो पद्यसरोचरकी ओर गये ॥४७॥ उस्र समय उस पद्मसरोचरमें 
उत्तम शोभाको धारण करनेवाला अङ्खद अपने अन्तःपुरके साथ क्रीड़ा कर रहा था ॥४०॥ चदय 
जाकर नारद मधुर वातं द्वाय तटपर स्थित किसी पुरुषसे रावणकरी कुशरता पृषते हृए क्षणभर 
खड रहे ॥४६॥॥ उने वचन सुन; जिनके ओंठ कोपि रहै थे एसे सेवक कुपित हो ,बोरेकि 
रे तापस । तू इस तरद्‌ दु्टतापूणे वातौ क्यो कर रहा दै १ ॥५०॥ शरावणके वर्गका तू दुष्ट तापस 
यहो कर्टोसे आ गया ¢ इस प्रकार कहकर तथा घेरकर किङ्कर छोग उन्हे अद्धदके समीप रे 
गये ।५१॥ यह्‌ तापस रावणकी कुशर पृषता दै" इस प्रकार जव वि्करोने अंगदसे कहा तव 
नारदने उत्तर दिया कि मुम याचणसे कायं नदीं है ॥५२॥ तब किङ्करोने कषा कि यदि यह सत्य 
हैतोफिर त्‌ हर्षितो रावणक्रा कुशल पूषधनेमे परमओदरसे युक्त क्यो है ? ॥५३॥ तदनन्तर 
ज्ञदने देकर कदा कि जाभो इस खोरी चेषटाके धारक मूख तापसको शीघ्र ही पद्मनाभके 
दशेन करभो अर्थात्‌ उनके पास के जाओ ॥५४॥ अङ्गदके इतना कते दी कितने ही किङ्कर 
नारदको सुजा खींचकर भगे ठे जाने कगे ओौर कितने दी पीयसे प्रेरणा देने खगे । इस प्रकार 
किङ्करो द्वारा कषटपूेक ठे जाये गये नारदने मनमे विचार किया कि इस प्रश्वी तपर पद्मनाभ 
नामको धारण करनेवारे वहुतसे पुरुप दँ । न जाने वह पद्मनाभ कौन है जिसके कि पास मै ठे 


जाया जा रहा हु १ ॥१५-१६॥ जिनशासनसे स्नेद रखनेवाखो कोर देवी मेर रन्ता करे, मै 
अत्यन्त सशयमें पड़ गया दह ॥५७] 





१. सप्रश्मो म० | 


एकाशीतितमं पव ११३ 


शिखान्तिकगतभ्राणो नारदः पुरुवेपथुः । विभीपणगृहद्वारं प्रविष्टः सदुगुदाङृतिम ॥५८॥ 

पश्माम दूरतो द्ष्रा सहसोद्‌्ान्तमानसः 1 भव्रह्मण्यमिति स्फीत प्रस्वेदी मुमुचे स्वरम्‌ ॥५६॥ 
वत्वा तस्य रव दत्वा दृष्टि रचमणपूवंजः ) भवद्वार परि्ताय स्वयमाहादरान्वित. ॥६०॥ 
सुच्रध्वमाश्च सुद्ध्वमेतमित्युञ्मितश्च स. । पद्याभस्यान्तिक गत्वा प्रहृष्टोऽवस्थितः पुरः 1६१॥ 
स्वस्त्याशी्भिः समानन्य पद्मनारायणाव्रृपिः । परिष्यक्तपरित्रासः स्थितो दत्ते सुखासने 11६२॥ 
पद्मनाभस्ततोऽवोचत्‌ सोऽद्वारगतिभंवान्‌ 1 श्चुल्खकोऽभ्यागतः कस्मादुक्तश्च स जगौ कमात्‌ ॥६३॥ 
ज्यसनाणवमग्नाया जनन्या भवतोऽन्तिकात्‌ । प्राप्तोऽस्मि वेदितुं वार्ता चत्पादकमलान्तिकम्‌ ॥६९॥ 
मान्यापराजिना देवी भ्या भगवती तव । माताऽश्रघोत्तवदना दु खमास्ते त्वया विना ॥६५।] 
सिही किशोर रूपेण रहितेव समाङ्कुखा 1 विकीणकेशसम्भारा कृतछुटिमलोठना ॥६६॥ 

विलाप ऊुरुते देव तादश येन तत्तणम्‌ 1 मन्ये सज्ञायते व्यक्त दषदामपि मार्दवम्‌ ।६७॥ 
तिष्टति त्वयि सत्पुत्रे कथ तनयचर्सखा 1 महागुणधरी स्तुत्या कृच्ं सा परम गता 1 देम 
सद्यश्चीनमिद मन्ये तस्याः प्राणविवजंनम्‌ । यदि ता नेत्तसे ष्का त्वद्वियोगोरुमानुना ॥६६॥ 
भ्रसाद ऊुरुतां पश्य चजोत्तिष्ठ किमास्यते । एतस्मिन्नु ससार चन्धुर्माता प्रधानत. ॥७०॥ 
वा्तयमेच कैकय्या अपि दुःखेन वर्तते । तया हि कुदिमततल कृतमखरेण ` पर्वरम्‌ ॥७१॥ 

नाहारे शयने रात्रौ न दिवास्ति मनागपि । तस्याः स्वस्थतया योगो भवतोर्विप्रयोगत ॥७२॥ 





अथानन्तर चोटोतक जिनके प्राण प्हुच गये थे, तथा जिन्हु अत्यधिक केपकेपी चुट रही 
थी एसे नारद उत्तम गुह्ाका आकार धारण करनेवाले चिभीषणके चरके ह्वारमे प्रविष्ट हुए ॥५॥ 
वरदो दूरसे ही रामको देख, जिनका चित्त सहसा हषंको प्राप्त दो रहा था रेस पसीनेसे छथपथ 
नारदने "अहो अन्याय हो रहा है" इस प्रकार जोरसे आवाज छगाई ॥५६॥ रामने नाररका 
शब्द्‌ सुन उनकी ओर दृष्टि डाककर पहिचान छया करि ये तो अवद्वार नामक नारद है । उसी 
समय उन्होने आदरके साथ सेवकोसे का करि इन्द छोडो, शीघ्र छोडो । तदनन्तर सेवकोनि 
जिन्दै तत्का छोड दियाथा एेसे नारद्‌ श्रीरामके पास जाकर हरपिंतदहो सामने खडेहो 
गये ॥६०-६१॥ जिनका भय छूट गया था रेस ऋद्धि मद्खलमय आशीर्वादोसे राम-रच्मणका 
अभिनन्दन कर दिये हुए सुखासनपर वैठ गये ॥६२॥ 

तदनन्तर श्रीरामने कहा कि आप तो अवद्वारगत्ति नामक जुल्लक दै । इस समय कोस 
आ रहे हँ १ इस प्रकार श्रीरामके कहनेपर नारदने क्रम-क्रमसे कदा फ ॥६३॥ मै दुःखखूपी 
सागरमे निमग्न हए आपकी माताके पाससे उनका समाचार जतानेके छिए आपके चरणकमलोकरे 
समीप आया हू ॥६४॥ इस समय आपकी माता माननीय भगवती अपराजित्तादेवी आपके विना 
डे कष्टमे है, वे रात-दिन ओहुभोसे मुख प्रत्तालित करती र्दती हैँ ॥६५।। जिस प्रकार अपने 
वारुकके विना सिंही व्याकर रहती है उसी प्रकार आपके विना वे व्याङ्घुर रहती है । उनके 
वार विखरे हुए दै तथा वे प्रथ्वीपर छोटती रहती है ॥६६॥ हे देव ! वे ठेसा विङाप करती है 
कि उस समय स्पष्ट दी पत्थर भौ कोमल दो जाता ह ।॥ ६७1! तुम स्पुत्रके रहते हुए भौ वहं 
पत्रवत्सङा, महागुणधारिणी स्तुतिके योग्य उत्तम माता कष्ट क्यों उठा रही है ? ॥&<॥ यदि 
अपने वियोगरूपी सू्ैसे सूखी हृद उस माताके जाप शीतर दी दशन नदीं करते है तो मँ समता 
ह कि आजकल्में दी उसके प्राण छू जावेगे ॥२६॥ अतः प्रसन्न दो; चरो, उटो, माताङे 
दशन करो । क्यो वैठे द्यो १ यथाथमें इस संसारमे माता दी सर्वश्रेष्ठ बन्धु ह ॥७०॥ जो वात 
आपकी माताकी दै ठीक यही वात दुखसे केकेयी सुमिघ्राकी हो रदी है! उसनेअश्र 
वहा-वहाकर मद्रके फशेको मानो छोटा-मोटा तालाच दी वना दिया हे ॥७१॥ आप टोनो 


१. सद्गृहाकृतिम्‌ ज०, ख० 1 २. -मभ्रेण म०। 
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कुररीव छताकन्दा शावक्रेन त्रियोगिनी । उरः रिरश्च सा हन्ति कराभ्यां विहखा श्ठशम्‌ ॥७३॥ 
हा खचमीधर सनात जननीमेहि जीवय । व्रुत वाक्य प्रयच्छेति चिराप सा निपेवते ५७४} 
तनयायोगतीबाग्निर्बाटारीठशरीरॐ़ 1 दथंनाश्तथारासिर्माततरौ नयत शमम्‌ ॥७९॥ 

एवमुक्त निशम्यैतौ स्नातौ दु.खितं श्शम्‌ । विञयक्ताल्ौ समाश्वास खेचरेररुपाहतौ ॥७६॥ 
उवाच वचन पद्मः कथच्चिद्धयंमागतः । जहो महोपकारोऽयमस्माकं भवता कतः ॥७७॥ 

विकमंणा ' स्पूनेरेव जननी न" परिच्युता 1 स्मारिता भवता साऽह किमतोऽन्यन्महिप्रयम्‌ ॥७८॥ 
पुण्यवान्‌ स नरो द्यो यो मातुर्विनये स्थित. । करते परिशश्ुपा किष्करससुषागतः ।७६॥ 

एव मावृमहास्नेदरमणष्टारितमानसः । अपूजयदरवद्वार खचमणेन सम नृपः ॥८०॥ 
अतिसग््रान्तवित्तश्च समाद्वाय विभीषणम्‌ | प्रभामण्डघु्रीवसन्निध्रावित्यमापत ।।८१॥ 
मरैन्दमवनाकारे भवनेऽम्मिन्‌ विमीप्रण । तव नो विदित्तोऽस्मामि्यांत. कारो महानपि ।८२॥ 
ञरः्माद्रिव्याश्चसरन्तानतापितस्यैव वत्सर. । चिरादवस्थित चित्ते मातृदशंनमय मे ॥८३। 
स्टछतमातरवियोगाग्नितापितान्यति मात्रकम्‌ । तदशंनाग्बुनाह्ानि प्रापयाम्यतिनिदेतिम्‌ ।1८४॥ 
अयोन्यानगरी द्रष्टु मनो मेऽ्नयुत्सुक स्थितम्‌ । सा हि मात्ता द्वितीयेव स्मरयत्यधिकः वरा ।।८५॥ 
ततो व्रिभीपणोऽवोचत्‌ स्वामिन्नेव चिवीयताम्‌ 1 यथाक्षापयसि स्वान्तं देवस्योघतु शान्तताम्‌ ।।८६॥ 





~~ 
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वियोगसे उसे न आदहारसे, न शयने, न दिनमें ओर न रात्रिमे थोड़ा भी आनन्द प्रप्र दोता 
दे ।॥५२॥ चह्‌ पुत्र-विय्योगसे करुररीके समान र्दन करती रहती है तथा अत्यन्त चिल हो दोनो 
हाथासे छाती ओर्‌ शिर पीटती रहती हे ॥७३।। (दाय छन्मण वेदा 1 आयो माताको जीवित 
करो, शीघ्रही वचन वोखोः इस प्रकार वह निरन्तर विलाप करती रहती दे ।«४॥ पुव्ोके 
वियोगष्पी तीव्र अग्निक च्वालासे जिनके शरीर व्याप्र है एेसी दोनो माताओको दशंनरूपी 
अगेतकी धाराभासे शान्ति प्राप काज ॥७3॥ यह्‌ सुनकर राम, छदेमण दोनो भाई अत्यन्त 

दुःखो हो उठे, उनफेने्रोसे मू निकठने छरो । तव विद्याधरोने उन्हँ सान्त्वना प्राप्त कराई ॥५६॥ 


तदनन्तर किसी तरह्‌ धैयंको प्राप्त हुए ॒रामने कहा कि अहो ऋषे ! आप्रने हमारा वड़ा 
उपकार किया ॥५५॥ खोटे कमक उद्यसे माता हम छोगोकी स्पृत्तिसे दी दूट गई थी सो 
जपने उसका हमे स्मरण करा दिया इससे प्रिय वात ओर क्या हो सकती है ? 1७८ संसारमें 
वह्‌ मदुष्य वड़ा पुण्यात्मा है जो माताकी विनयमे तत्पर रहता ह तथा किद्कुरभावको प्राप्तो 
उसकी सेवा करता हे ।॥७६।। इस प्रकार मात्ताके महासनेदरूपो रसस जिनका मन आप्र हौ रदा 
था एेसे रज्ञा रामचन्द्रे लदमणके साथ नारदको बहुत पूजा की ॥द न] भौर त्यन्त संश्रान्त- 
चित्त हो विभीपणको बुराक्रर भामण्डर तथा सुप्रीवके समीप इस प्रकार का करि हे विभीषण । 
इन्द्रभवनके समान आपके इस भवनमे हम छोगोका विना जाने हौ बहुत भारी कार व्यतीत 
दो गया दै ॥८१-८२्‌॥ जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूरयकौ किरणोके समूहसे सन्तापित मनुप्यके 
हयम सदा उत्तम सरोचर विद्यमान रहता है उसी प्रकार हमारे हृदये यदपि चिरकाटसे 
माताके दशेनकी लसा विद्यमान थी तथापि आज्ञ उस वियोगाग्निके स्मरण मात्रसे मेरे अद्ध- 
अन्न अत्यन्त सन्त्र हो उठे दै सौ मै माताके दशेन रूपी जठ्के द्वारा उन्हे अत्यन्त शान्ति प्राप्त 
कराना चाहता हूं ।=३-२४॥ आज अयोध्यानगरीको देखनेके छिए मेरा मन अत्यन्त उत्सुक 
दो रदा ह क्योकि वह्‌ दूसरी माताके समान सुमे अधिक स्मरण दिला रही दै ।८५॥ 

तदनन्तर विभौपणने कदा कि दे स्वामिन्‌ ! जेसी आघ्रा दयो वैसा कीजिये । आपका हृदय 
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म्ेष्यन्ते नगरी दूता बाता क्षापयितु" शमाम्‌ । भवतोश्रागम येन जनन्यौ चजत सुखम्‌ ॥८७॥ 
त्वया तु पोडशाहानि स्थातुमत्र पुरे विभो । प्रसाहो मम क्त्य समाधितसुवच्सर) ॥८८॥ 
इत्युक्शवा मस्तक न्यस्य समि रामपाद्यो । तावद्‌ त्रिभी पणस्तस्थौ यावत्स प्रतिपन्नवान्‌ ॥।८६॥ 
घथ प्रा्तादमूर्धस्था नित्यदक्तिणदिड सुखी । दूरतः खेचरान्‌ वीचय जगादेत्यपराजिता ॥६०॥। 
पश्य पश्य सुदूरस्यानेतान्‌ कैरुयि खेचरान्‌ 1 भायात्तोऽभिमुखानाशुं वतेरितघनोपमान्‌ ।६१॥ 
असते श्राविक्रेऽवश्यं कथयिष्यन्ति शोमनाम्‌ । वार्ता सम्परेपिता नून सानुजेन सुतेन मे ॥६२॥ 
सर्वधेव मवतवेतद्विति यावत्‌. कथा तयो. । वत्तते तावदायाताः समीप दूतखेचरा" ॥६३॥ 
उत्पृजन्तश्च पुष्पाणि समुत्तीयं"नभस्तखात्‌ । प्रविश्य भवन ज्ञाता" प्रहृष्टा मरत ययु ॥६४॥ 
राक्ता प्रमोदिना तेन सन्मान समुपाहताः । आशीर्वादश्रसक्तास्ते योग्यासनसमाश्रिताः ॥६ ॥ 
यथावदुध्त्तमाचख्युरतिसुन्दरचेतसः । पश्चाभ वरदेवत्व प्राक्च खाज्ञखख्चमणम्‌ ॥६६।। 
उस्पन्नचक्ररत्न च रुषमण 'हरितामितम्‌ । तयोभरतवास्यस्यउ स्वामित्व पर मोन्नतम्‌ ।\६५७॥ 
रावणं पञ्चतां प्राक्षं रवमणेन हत रणे । दीक्तामिन्द्रजितादीनां वन्दिगृदसुपेयुपाम्‌ ।६८॥ 
ताच्यकेसरिसद्वि्याप्रिं साधुप्रसादतः 1 विभीपणमदप्रीर्तिं भोग लङ्भाप्रवेश्टनम्‌ ॥६६॥ 

एव पश्राभर्चमीशदुदयस्तुतिसम्मदी । खक्ताम्बूलसुगन्ायदूतानभ्यदहंयन्नूपः ॥१००॥ 
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शान्तिको प्राप्न हो यही हमारी भावना है ॥=६॥ हम माताभोको यद शुभ वातं सूचित करने 
के छिए्‌ अयोध्यानगरीके प्रति दूत भेजते दै जिससे आप्रका आगमन जान कर मातरे सुखको 
प्राप्न होगी ॥८५॥ हे विभो । दह भश्रितजनवत्सल 1 आप सोखह दिन तक उस नगरमे ठदरेके 
लिए मेरे उपर प्रसन्नता कीजिये ॥८८॥। इतना कट्‌ कर॒ विभीषणने अपना मणि सहित मस्तक 
रामके चरणोमे रख दिया ओर तव तक रखे रहा तव तक कि उन्होने स्वीकृत नदीं कर 
सिया ॥=६॥ 

अथानन्तर महख्के शिखर पर खड़ी अपराजिता ( कौशल्या ) निरन्तर दक्िण दिशाकी 
ओर देखती रहती थी । एक दिनि उसने दूरसे विद्याधरोको आते ठेख समीपम खडी कैकयी 
( सुमित्रा ) से काकि हे केकयि ! देख देख वे बहत दूरी पर वाय्युसे प्रित मेधोफे समान 
विद्याधर शीघ्रतासे इसी ओर आ रहे है ॥६०-६१॥ हे श्राविके 1 जान पडता दै किये द्योदे 
भाई सहित मेरे पुत्रके द्वारा भेजे हृए है ओर आज अवश्य ही शुभ वाती कगे ॥६२॥ कैकयीने 
कहा किं जैसा आप कहती है सर्वथारेसा दी हो । इस तरह जवर तक उन दोनो वात चछ 
रही थौ तव तक वे विद्याधर दूत समीपमे ज गये ॥६२॥ पुप्पवर्पा करते हुए उन्दोने आकाशसे 
उतर कर भवनम प्रवेश किया ओर अपना परिचय दे हर्षित द्योते हुए वे भरतके-पास् गये ॥६४॥ 
राजा मरतने हर्षित हो उनका सन्मान किया ओर आशीवोढ ठेते हर वे योग्य आसनोपर आरू 
हुए ॥६५५॥ सुन्दर चित्तको धारण करनेवाङे उन विद्याधर दृतोने सव समाचार यथायोग्य कट | 
उन्दोने कहा कि रामको वख्दरेव पद प्राप हा है । ख्द्मणके चक्ररत्न प्रकट हुभा है तथा उन 
नारायण पद मिला हे । राम रच्मण दोनोंको मरत कषेत्रका उच्छृष्ट रवामित्य प्राप्त हा है । 
युद्धमे रदमणके हारा घायरू दौ रावण मल्युको प्राप्न हुञा हे, चन्दीगरृहमे रहनेवाङे इन्द्रजित्‌ 
श्मादिने जिन दत्ता धारण कर री हैः देशभुपण भौर कुखभूषण मुनिका उपसगं दूर करनसे गद 

डन्द्र प्रसन्न हुभा था सो उसके द्वारा राम-छदमणको सिंहवाहिनी तथा गरुडवादिनी विदारे प्राप्न 

हुई दै । विभीषणके साथ महप्रेम उत्पन्न हया हेः उत्तमोत्तम भोग-सम्पदारे प्राप्त हई है तथा 
टंकामे उनका प्रवेश हुभा हे ॥६६-६६॥ इस प्रकार राम-खदमणके अभ्युयसूचक समाचा्यसे 
प्रसन्न हुए राजा भरते उन दूतोक माला पान तथा सुगन्ध आदिक द्वारा सन्मान किया|१०५॥ 
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गहीत्वा तांस्तयोमौत्रोः सकाश भरतो ययौ । शोकिन्यौ वाप्पपूर्णाच्यौ ते समानन्दिते च तैः ॥१०१। 

पद्यामचक्रथनमात्रोदुतानां च सुसक्रथा । मेन.प्रह्वादिनी याघद्‌ वत्ते भु विशसिनी ।१०२॥ 

रवेरावृच्य पन्थान तावत्तत्र सहखशः 1 देमरस्नादिसम्पूर्णर्वादनैर तिगस्वरैः १ ०३॥ 

विचित्रजलढाकाराः प्रापुररँ्याधरा गणाः । जिनावतरणे काटे देवा इव महोजसः ।१०४।। 

ततस्ते व्योमषृष्टस्था नानारस्नमयी पुरि । वृष्टि सुसुचुरुयोतपृरिताशां समन्ततः ॥१०५॥ 

पूरितायामयोध्यायामेकेकस्य कुटुम्बिनः । मृहेपु भरधराकाराः कृता देमादिराश्यः ॥१०६।। 
जन्मान्तरक्तरकाप्यकरमां स्वर्गच्युतोऽथवा । छो कोऽयोध्यानिवासी यो येन प्राप्तस्तथा श्रियम्‌ ।१०७॥ 

तस्मिन्नेव पुरे दत्ता घोपणाऽनेन वस्तुना  मणिचामोकराद्येन यो न वृ्तिमुपागतः ॥१०८] 

म्विश्य स नर. खी वा निर्भय पार्थिवाटयम्‌ 1 द्रव्येण पूरयतवाऽऽमभवन निजयेच्छुया ॥१०६॥ 

श्रुत्वा तां घोपणां सर्वैस्तस्या जनपदोऽगदतत्‌ । अस्माकं भवने यन्य स्थानमेव न विधते ॥१९०॥ 

विस्मयादिव्यसम्पकैविकचाननपद्कना- । शशसु्वनिताः पञ्च कृतद्‌ारिद्रयनाशनाः ॥१११॥ 

आगत्य वहुभिस्तावहक्तेः खेचरगिरिपभिः । रुष्यदेमादिभिरेपेरिक्षा मवनभूमयः ॥११२॥ 

चे"यागाराणि दिम्यानि जनितान्यतिभूरिशः । मदप्रासादमाटाश्च चिन्ध्यच्टावरीसमाः ॥११३॥ 

सहसरस्तम्भसम्पनना मुक्तादामविराजिताः । रचित्ता मण्डपाश्चित्राश्चित्रपुस्तोपशोमिताः ॥११४॥ 

खचितानि महारलैदाराणि करमास्वरैः 1 पत्ताकारीसमायुक्तास्तोरणौघाः समुच्छ्रिताः ॥१५॥ 

लनेकाश्चयंसम्पूर्णा प्रवृत्तसुमदोत्सवा । साऽयोध्या नगरी जाता खक्कादिजयकारिणी ।1 ११६॥ 


[य 





~~~ 
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तदनन्तर भरत उन विद्याधरोको लेकर उन माताओके पास गया ओर विद्याधरोने 
निरन्तर शोक करने तथा अश्रपूणे नेत्रोको धारण करनेवाखो उन सातताओको आनन्दित किया 
॥॥१०१॥ रास-ल्मणकी मानाओ-जौर उन विद्याधर दृतोकरे वीच मनको प्रसन्न करने तथा उनकी 
विभूतिको सूचित करनेवाछी यह मनोहर कथा जवतक चरती दहै तवतक सुवण ओर रल्नादिसे 
परिपणे हजारो शीघ्रगामी वाहनोसे सैका मागे रोककर र्ध-विरङ्ग मेधोका आकार धारण 
करनेवाङे हजारो विद्याधरोके मुण्ड उस तरह आ पर्वे जिस तरह्‌ कि जिनेन्द्रावतारके समय 
मदात्ेजम्ी देव भा पर्हुचते है ।। १०२-१०४॥ तदनन्तर आकाशम स्थित उन विद्याधरोने सव 
यरसे दिशायोको प्रकाशक द्वाग परिपूणे करनेवाली नानारत्नमयी वृष्टि दोडी ॥ १०५॥ अयोध्याके 
भर जाने पर हर एक छटुम्वक्रे घरमे पवेतोके समान सुवणीडिकी राशियों छग गई" ॥१०६॥ जान 
पड़ता था कि अयोध्यानिवासी छोगोने जन्मान्तरमे पुण्य कमे किये थे अथवा स्वगं से चयकर 
वरहो आये थे इसीलिए तो उन्द उख समय उस प्रकार्की खस प्राप्न हई थी ॥१०७॥ उसी 
समय भरतने नगरमे यह्‌ घोपणा दिवाई कि जो रल तथा स्वर्णीदि वस्तुमओसे सन्तोपको भ्ा् 
नदी हृंजा दो वह पुरुष अथवा खी निभेय हो राजमहखमे प्रवेश कर अपनी इच्छानुसार द्रव्यसे 
अपने घरको भर ठे ॥१०८-१०६॥ उस घोपणाको सुनकर अयोध्यावासी छोगोने आकर कहा 
कि हमारे घरमे खाटी स्थान दी नदी है ॥११०॥ यिस्मयहूपी सू्ैके संपकंसे जिनके सुख कमल 
खिल रदे थे तथा जिनकी दरिदरतान्एटहो चुकीथी देसी लियो रामको स्तुति कर रदी थीं 
॥ {६१॥ उसी समय वहुतसे चतुर विद्याधर कारीगरोने आकर चोदी तथा सुचणीदिकरे ठेपसे 
भवनक्री भूमियाको टिपर किया ॥११२॥ अच्छ्‌-अच्छे वहुतसे जिन-मन्दिर तथा विन्ध्याचखके 
शिखयोके समान अत्यन्त उन्नत चडे-वडे मदलोके समृहकी रचना की ॥११३॥ जो हजाते 
खन्मोसे सहित ये, मोत्तियोकतौ माखाजासे सुशोभित थे, तथा नाना प्रकारके पुतखोसे युक्त ये ठेसे 
विविध प्रकारके मण्डप वनाये ॥११४॥ द्रवाने किरणोसे चमकते हए बडे-वडे र्नोसे खचित - 
किये तथा पताकाओकी पंकतिसे युक्त तोरणोके समूद खड़े किये ॥११५॥ इस तरह जो अनेक 


१. पूरयित्वा म० ज० । २. करभस्वैरैः म० । 








एकाशीत्तितिम पव॑ ११७ 


मदेन्दशिखरामेपु चैत्येषु सन्तताः । अभिपेकोत्सवा खग्ना: सङ्गीतध्वनिनादिवा. ॥११७॥ 
श्रमरैरपगीतानि समानि सजचंर्घनैः । उद्यानानि सपुप्पाणि जातानि सफलानि च ।११८॥ 
वदिराशास्वगेपासु वनैग्ु दितजन्तुभि 1 नन्डनप्रतिभैर्जाता नगरी सुमनोहरा ॥११६॥ 
` नवयोजन विस्तारा द्वादश्षायामसद्गतः । दवपिकानि त॒ पदुत्रिशरपरिक्षेषेण पूरसौ ॥१२०॥ 
दिभैः पोडशमिश्वारनभोगोचरशिरल्पिभि । निर्मिता णसित्ु शक्या न सा वपंशतैरपि ॥९२१॥1 
वाप्यः काञ्चनसोपाना दीधिंकाश्च सुरोधसः 1 पद्याद्विभिः समाकीर्णां जाता ग्रीप्मेऽप्यणोपिता. ।१२२॥ 
स्नानक्रीडातिसम्भोग्यास्तटस्थितनजिनाख्या. ! दवुस्ताः परमां शोभां बर्तपारीसमाव्रताः ।१२३॥ 
कृतां स्वग॑पुरीतुस्यां ज्ञात्वा तां नगरीं ही 1 श्वोयानशसिनी स्थाने घोपरणां समदापयत्‌ ।१२४॥ 
वं शस्थचृत्तम्‌ 

यदेव वार्ता गगनाङ्गणायनो मुनिस्तयोर्मावृसञुद्धवां जगो । 

तत प्रश्त्येव हि सीरिचक्रिणौ सदा सविच्यौ हृदयेन वश्नतुः ।। १२५॥ 

अचिन्तितं कृरस्नसुपेति चासतां कतेन पुण्येन पुराऽसुधारिणाम्‌ । 

ततो जनः पुण्यपरोऽस्तु सन्तत न येन चिन्तारवितापमश्चुते ॥१२६।। ५ 

इत्यापे रक्िराचार्यगोक्ते पद्रपुरारे साकेतनयररीवौनं नामेकाशीतितमं पवं ॥८९॥ 
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आश्चर्योसि परिपणे थौ तथा जिसमे निरन्तर महोत्सव दोते रहते थे एेसी वह्‌ अयोध्यानगरी 
लका आदिको जीतनेवाखी दो रही थी ॥११६॥ महेन्द्र गिरिके शिखरोके समान आभावाछे 
जिन मन्दिरमे निरन्तर संगीतध्वनिके साथ अभिपेकोत्सव होते रहते थे ॥ ११७ जो जरत 
मेघोके समान श्यामवणे थे तथा जिनपर भ्रमर गुञ्ख।र करते रहते थे एेसे वाग-वगीचे उत्तमोत्तम 
पलो ओर फलोसे युक्त हो गये थे ॥११८॥ वादरकी समस्त दिशाओमे अथात्‌ चारो ओर प्रमुदित 
जन्तुभओसे युक्त नन्दन वनके समान सुन्दर वर्नोसे वह्‌ नगरी अत्यन्त मनोहर जान पड़ती थी 
॥ ११६॥ वह्‌ नगरी नौ योजन चौडी वारह्‌ योजन छम्बी ओर अडनीस योजन परिधिसे सहित 
थी ॥१२०॥ सोरु दिनोमे चतुर विद्याधर कारीगरोने अयोध्याको एेसा वना दिया क्रि सो वपेमि 
भी उसकी स्तुति नदीं हो सकती थी ॥६५२१।॥। जिनमे सुचणैकी सीदिर्यो छगी थीं एेसी वापिका 
तथा जिनके सुन्दरयुन्दर तट थे एेसी परिखा कमर दिके फूलोसे आच्छादित हो गर्हः ओर 
उनमे इतना पानी भर गया कि ग्रीष्म तुमे भी नहीं सूख सकती थी ॥ १२२] जो स्नान सम्वन्धी 
क्रीड़ासे उपभोग करने योग्य थीं, जिनके तटोपर उत्तमोत्तम जिनाख्य स्थितये तथा जो ह्रेभरे 
वक्षोकी कतासेसे सुशोभित थी एसी परिखाएं उत्तम शोभा धारण करती थी ॥१२३॥ अयोध्या- 
पुरीको स्वग॑पुरीके समानकी हु जानकर हछ्के धारक श्रीरासने स्थान-स्थान पर आगामी दिन 
भरस्थानको सुचित करनेवाी घोपणा दिख्वा् ।६२४्॥ गौतम स्वामी कहते दँ कि हे श्रेणिक 
आक्राशरूपी ओंगनमे विदह्यार करनेवाे नारद ऋपिने जवसे माताओ सम्बन्धी समाचार नाया 
था तभीसे राम-खद्मण अपनी-अपनी माताओको दयन धारण कर रहे थे ।१२५॥ पूवंभवमे 
किये हुए पुण्यकमेके प्रभावसे प्राणियोके समस्त अचिन्तित कार्यं सुन्दरत्ाको प्राप्त होते दै उसि 
समस्तरोग सद्‌ा पुण्य संचय करनेमे तत्पर रहं जिससे कि उन्हे चिन्ता रूपी सुयंका संताप न 
भोगना पड़े ॥१२६॥ 
इस मकार आपं नामत प्रपिद्ध, रविपेसाचाये कथित पद्यपुरारमें चअयोध्याका वर्सन 
करनेवाला इक्यासीवो' पवं समाप्त हु्रा ॥८९॥ 
1 + 


१. सुपुप्पणि म० । २. दशयोजन ज° | 


द-वशीतितमं पव 


जयोद्यमिते भानो पद्मनारायणौ तदा 1 यान रुप्पकमारद्य सकेता प्रस्थितौ शमो 1141 
परिवारसमा्युक्ता विव्िधैयनवाहनैः । विद्याधरेश्वरा गन्तु "सक्तास्तत्से्नोद्ताः \\२। 
छत्रघ्वजनिरद्वाक॑किरणं वायुगोचरम्‌ । समाभ्रिता मही दूर पश्यन्तो गिरिभूपिताम्‌ 1211 
विरसद्‌विविधप्राणिसद्ात ऽक्तारसागरम्‌ 1 ्यतीत्य खेचरा खीरां वहन्तो यान्ति दर्पिणः ।४॥ 
पद्मस्याह्कगता सोता सती गुगसमुत्कया । ख्चमीरिव महाशोभा धुरी च्यस्तेक्तणा जगौ ॥५। 
जम्बद्रीपतरस्येद मध्ये नाथः किमौीचयते 1 अस्यन्तमुञ्ञर पद्‌ मस्ततोऽभापत सुन्दरीम्‌" 1\६॥ - 
ठेवि यत्र पुरा देवभंनिसु्रततीर्थदृत । देवदेवप्रसु्वास्ये हे नीतोऽभिपेचनम्‌ 11७11 

सोऽय रलनमवैस्तगै. शिषरेशधित्तदारिभिः । विराजते नगाधीशो मन्दरो नाम विश्रुतः ॥८॥ 
अहो वेगाढतिक्रान्त व्रिमान पदवीं पराम्‌ । एहि भूयो वल यास इति गघ्वा पुनज॑गौ ।॥ &€॥ 
एतत्त दण्डकारण्यमिभासोगमदहातमः 1 लद्कानाधेन यत्रस्था हृता स्व स्वोपघातिना ॥१०॥। 
चारणश्रमणौ यत्र स्वया खाद्धं मया तदा । पारण रम्ितौ सैपा सुभगे दश्यते नदी ।\\१॥। 
सोऽय सुलोचने भूभ्रशोऽभिस्योऽभिलच्यते । दृष्टौ यत्र नो युक्तौ देशगोच्रतरिभूपणौ ॥१२। 
कृत मया ययोरार्ीद्‌ भवत्या खचमणेन च । प्रातिहार्य ततो यात केवरू भरिवसौसख्यटम्‌ ॥१३॥ 
वारिखिस्यप्रर सद्र तदेतद्‌ यत्र ्वमणः । प्राप कल्याणसाराख्यां कन्यां काच्चिस्वया समास्‌ ॥१४॥ 


~~“ ~~~ -~~---~~~-~-~-~-- ~~~ -~-~-~-~~~-~-~----~ ~~~-~^~-~~~~ ~~ 





अथानन्तर सूर्योदय होने पर शुभ चेष्टाओके धारक राम ओर छदमण पुष्पक चिमानमे 
आष्ढ हो अयोध्याको ओर चङे ।१॥ उनकी सेवा तत्पर रहनेवारे अनेक विद्याधरोके 
अधिपति अपने-अपने परिवारके साथ नाना प्रकारके यानो ओर वाहनो पर सवार हो 
साथ चरे ॥२॥ छो ओर ध्वजाओसे जहो सूथेकी किरणे रुक गहै थीं एेसे आकाश 
मे स्थित सव छोग पवतोसे भूपित्त प्रथिवीको दूरसे देख रहे ये ॥२।॥ जिसमे नाना प्रकारके 
प्राणियोके समूह्‌ क्रीड़ा कर रहै थे देसे छवण-समुद्रको रोघ कर ह्पसे भरे वे विद्याधर रीरा 
धारण कर्ते हुए जा रहे थे ॥॥ रामके समीप वैटौ ुणगणको धारण करनेवारी खती सीता 
कचमीके समान महाशोभाको धारण कर रदी थी । चह खामनेकी भोर दृष्टि डाङती हई राषसे 
वी कि दे नाथ 1 जम्वृद्रीपके मध्यमे यह्‌ अत्यन्त उञ्ञ्वर चस्तु क्या दिख रही है १ तव 
रामे सुम्द्री सीतासे कहा कि ह देवि । जरयो पहले वाल्यावस्थासमे देवाधिदेव भगवान्‌ युनि- 
स॒त्रतनाथका हपसे भरे देवोने अभिपेक किया था ]}५-७्‌] यह वही रत्तमय उवे मनोहारी 
शिखरोसे युक्त मन्दर नामका प्रसिद्ध पर्वतराज सुशोभित दो रहा है ।\८]} "अदो । वेगके कारण 
विमान दृसरे मागमे आ गया है, आओ अव पुनः सेनाके पास चले यह कह तथा सेना के 
पास जाकर राम वोेकि हे प्रिये! यह्‌ बही दण्डकं वन दहै जहो काले-काले हाथियोकी घटासे 
महान्धकार फेख रहा दै तथा जदो पर वैठी हुई तु्दँ अपना घात करनेवाङा रावण हर कर 
रे गया था 11£-१०॥ हे सुन्दरि । यह्‌ वदी नद्री दिखाई देती है ज्य मेरे साथ तुमनेदौ 
चारण ऋद्धिधारी मुनियोके लिए पारणा कराई थौ ॥११॥ हे सुखोचने । यह्‌ वही वंशस्थविल् 
नासक्रा पबत दिखाई देता है जर्हो एक साथ विराजमान देशभूषण गौर कुलभूपण युनियोके 
दशन कयि थे ॥१२।॥ जिन स॒नियोकी मैने, तुमने तथा छदमणने उपसग दूर कर सेवा की थी 
ओर जिन्हं मोक्त खुलका देनेवाला केवललान प्राप्र हा था ॥ १३! हे भद्रं । यह्‌ बाछिखिल्य 





~. 
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दशाद्धभोगनगरमरस्तद्‌ दृश्यते प्रिये ! रूपवत्याः पिता वनच्नश्रवा यच्छरावकः भपरः १५ 
पुनरारोक्य धरणी पुनः पप्रच्छु जानकौ । कान्तेय नरारी क्स्य खेचरेणस्य दभ्यते ।१६॥।। 
विमानस्रर्शेरगे हैरियमव्यन्तमुत्कटा । न जातुचिन्मया दृष्टा त्निविष्टपविडम्विनी ।।१७। 
जानकीवचन श्रुत्वा दिशश्चालोक्य मन्थरम्‌ 1 क्षणं विभ्रान्तचेतस्को ज्ञात्वा पश्च" स्मिती जगौ ॥ 
पूरयोध्या प्रिये सेय नून खेचरशिल्पिमिः 1 अन्येव रचिता माति जिता परयति. ॥१६॥ 
ततोऽयुप्र विहायःस्थ विमान सहसा परम्‌ । द्वितीयादित्यसद्काश वीचय क्षुञ्या नगर्य॑सौ ॥२०॥ 
आर्द्य च महानाग भरत. प्राप्तसम्धरम. । विभूत्या परया युक्तः शक्रवन्निरगात्‌ पुर. ॥२१॥ 
तावदैक्तत सर्वाश. स्थगिता गगनायनेः । नानायानदिमानस्थेचिं चित्रद्धिसमन्वितैः ॥२२॥ 
ष्ट्रा मरतमायान्त भूमिस्थापितयपुष्पकौ । पद्मलचमीधरौ यातौ समीपत्व सुसम्मदौ ॥२३॥ 
समीपौ तावितौ च््रा गजाटुतीयं केकयः । पूजामघंशतैश्चकरे तयोः स्नेदादिपुरितै. ॥२४॥ 
विमानशिखरात्तौ त निष्क्रम्य प्रीतिनिभेरम्‌ । केयूरभूपितसुजावमग्रनावारिलि्तुः ॥२५ 

टरा पृष्टौ च कुशल कृतशसनसत्कथौ । भरतेन समेतौ तावारूढौ पुष्पक पुनः ॥२६॥ 
प्रविशन्ति ततः सर्वे क्रमेण कृतसक्कियास्‌ । जयोध्यानगरीं चित्रपताकाशवरीक्रताम्‌ ॥२५७॥ 
सद्वषटसनतैर्यानेरविमाने्युभी उ रथै. 1 अनेकपघटाभिश्च मार्गोऽभृद व्यवकाशक.* ॥२८॥ 





का नगर दै जहो छच्मणने तम्हारे ससान कल्याणमाङा नामकी अद्भुत कन्या प्राप्रकी 
थी ॥१४॥ हे प्रिये । यह्‌ दशाङ्गभोग नामका नगर दिखाई देता है जह रूपवत्ीका पिता 
वज्रकणे नामका उत्कृष्ट श्रावक रहता था ॥१५॥ तदनन्तर प्रथिवीकी ओर देख कर॒ सीताने 
पुनः पृष्ठा कि हे कान्त 1 यह्‌ नगरी किस विद्याधर राजाकी दिखाई देती है ॥१६॥ यह्‌ नगरी 
विमानोके समान उत्तम भवनोसे अत्यन्त व्याप्त है तथा स्वगेकी विडम्बना करनेवारी एेसी 
नगरी मैने कमी नदीं देखी ॥१५॥ 


सीताके वचन युन तथा धीरे-धौरे दिशाओकी ओर देख रामका चित्त स्वयं त्णभरके 
किए विशभ्रममे पड़ गया । परन्तु वादमे सव समाचार जान कर मन्द्‌ हास्य करते हुए वोे कि दे 
प्रिये । यह्‌ अयोध्या नगरी है । जान पडता है कि विद्याधर कारीगरोने इसकी पेसी रचना की है 
कि यह्‌ अन्य नगरीके समान जान पड़ने ठगी दे, इसने टंकाको जीत छिया है तथा उल्क कान्तिसे 
युक्त हैः ।। {८-१६॥ तदनन्तर द्वितीय सूयेके समान देदीप्यमान तथा आ।काशके मध्यमे स्थित 
विमानको सदसा देख नगरी क्तोभको प्राप्न हो गद ।॥२०॥ त्तोमको प्राप हुमा भरत महागजपर 
सवार दौ महाविभूतियुक्त होता हुभा इन्द्रके समान नगरीसे वाहर निकला ।२१॥ उसी समय 
उसने नाना यानो ओर विमानोमे स्थित तथा विचित्र ऋदधियोसे युक्त विद्याधरोसे समस्त 
दिशाओोको जाच्छाष्ित देखा ॥२२।। मरतको आता हज देख जिन्दोने पुष्पकविमानको प्रथिवी 
पर खड़ा कर दिया था एेसे राम ओर छच्मण हपिंत हो समीपमे आये ॥२३।॥ तदनन्तर उन 
दोनोरो समी पसे भाया देख भरतने दाथीसे उतर कर स्तेदाष्रिसे पूरित सैकड़ो अर्घोसि उनकी 
पूजा की ॥रष्टा तत्पश्चात्‌ विमानके शिखरसे निकर कर वाजूवदोसे सुशोभित अजाओकौ 
धारण करेवा दोनो अग्रजाते वड प्रेससे भरतका आलिङ्गन किया ।२५॥ एक दसरेको रेख 
कर तथा कुशट समाचार पृष्ठं कर राम-छदमण पुनः भरतके साथ पुप्पकविमान पर आखूढ 
हुए ।॥२६॥ 

तदनन्तर जिसकी सजावट की गई थी ओर जो नाना प्रकारको पताकासे चिवि थी 
ेसी अयोध्या नगरीमे कससे सवने प्रवेश किया ॥२७।। धक्का धूमीके साथ चल्नेवाले यानो, 
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परलम्बजलश्धतुल्यासतूयघोपाः सखययु. 1 णद्धकोटिरवोन्मिधरा भम्माेरीमहारवाः ॥२६॥ 

परहाना पटीयांसो मन्दराणां मन्दत्ता ययुः । टम्पानां कर्वशम्पाना धुन्धूनां मधुरा शम्‌ ॥२०॥ 
अल्वाम्टातकहक्छाना हेकटुद्कारसद्नि नाम्‌ । गुज्ञारटितनाम्ना च वादित्राणां महास्वनाः ॥३१॥ 
खुरुला, काहला नादा घना दरुदखारता. । 'अट्दाप्तास्तुरहेभविहम्याघ्रादि निस्वनाः ॥३२॥ 
वशस््नानुगामीनि गीतानि विविधानि च 1 विनर्टितानि भाण्डानां बन्दिनां पठितानि च ॥३२॥ 
सट क्री डिचानि रम्यानि स्थाना सूर्य॑तेजसाम्‌ । वसुधारटोभवोपाश्च प्रतिशब्दश्च कोटिशः ॥३४॥ 
एव बिद्याधराधीभेविभद्िः परमां प्रियम्‌ । वृतो विवरिशतः कान्तौ पुर पश्माभचक्रिणो ॥३५॥ 
जाखन्‌ विद्याधरा देवा इन्दौ पश्चाभचक्रिणौ । अयोध्यरानगरी स्तर्गो वणंना तच्र कीदशी ॥३.६॥ 
पद्यानननिशानाथ वीच्य छोकमहोदधिः । करध्वनिर्ययी बृद्धिमस्यावन्तंनवेख्या ॥३७॥ 
वित्तायसानपुस्पैः पूऽयमानौ पदे पटे । जय बद्धस जीवेति नन्देति च छतारिपौ ॥३८॥ 
अल्यततुद्विमानामभवनानां शिरः स्थिताः 1 सुन्दयस्तौ विकोकन्त्यो विकचाम्भोजरोचनाः ४३६१ 
सम्पूण चन्द्रसद्धाश पद्म पश्मनिमेक्तणम्‌ । प्रावृपेण्यघनच्छाय खचमण च सुरश्तणम्‌ ॥७०॥ 

नार्यो निरि सक्ता' मुक्तेपापरक्रियाः । गवाक्तानू वदनेशरक्रर््योमाम्भोजवनोपमान्‌ ॥४१॥ 
राजज्नन्योन्यसम्पर्के निभरे सति योपिताम्‌ 1 सष्टाऽ्पूर्वां तदा वृष्टिरिदुन्नदारि. पयोधरैः ॥४२॥ 
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विमानो, घोडे, रथो ओर हाथियोकी घटाओसे अयोध्याके मामं अवकाशरदहित हौ गये ॥२८॥ 
खमते हए मेघोकी गजंनाके समान तुरदीके शब्द तथा करोडो शष्लोके शब्दोसे मिश्रित भंभा 
ओर भैरियोके शब्द्‌ होने खमे ॥२६॥ वड-वडे नगाङ्कि जोरदार शब्द तथा विजलीके समान 
चश्चट ख्प ओर धुन्धुभओके मधुर शब्द गम्भीरताको प्राप्त हो रहे थे ॥३०॥ दैक नामक वादिर्यो 
की हकारसे सहित भाखर, अम्खातक, हक्का; ओर गुञ्जा रटित नामक वादिघ्रोके महाशब्दः 
काह्लोके अस्फुट एवं मधुर शब्द, निविडताको प्राप हुए हलदछाके शब्द, अदट्रहासके शब्द्‌, घोडे, 
हाथी; सिह्‌ ओर व्याघ्रादिके शब्द, वोपुरीके स्वरसे भिरे इए नाना प्रकारके संगीतके शब्द्‌; 
मोडोके विशार शब्द, वंदीजनंके चिरद्‌ पाठ, सूयके समान तेजस्वी रथोकी मनोहर चीत्कारः 
परथिवीके कम्पनसे उत्पन्न हुए शब्द ओर इन सवकी करोड्धो प्रकारकी प्रतिध्वनियोके श्ात्द्‌ सव 
एक साथ मिख्कर विशार शब्द कर रहे थे ॥३१-३४॥ इस प्रकार परम शोभाको धारण करने 
वरे विद्याधर राजास विरे हए सुन्दर शरीरके धारक राम ओर छक्मणने नगरीमे प्रवेश 
करिया ॥३५॥ उस समय विद्याधर देव थे, राम-छद्मण इन्द्र थे ओर अयोध्यानगरी स्वर्गं थी तव 
उनका वणेन केसा किया ज्ञाय ? ॥२६॥ श्रीसमके सुख रूपी चन्द्रमाको देखकर मघुरध्वनि करने- 
वाखा छोक शूपी सागर, वदती हुई वेके साथ बृद्धिको प्राप्न हो रहा था ॥३े] पदिचानमे 
आये पुरुष जिन्दूं पद्‌-पद्‌ पर पूजञ रहे थे, तथा जयवन्त रदो, वदते रहो, जीते रहो, सम्रद्धिमान्‌ 
दोः इत्यादि र्व्दोके दारा जिन्हं स्थान-स्थान पर भशीवौद्‌ दिया जा रहा था टेसे दोनो 
भाई नगरमे प्रवेश कर रहे थे ॥३८॥ अत्यन्त ञचे विमान तुल्य भवनोके शिखसे पर र्थित् 
खियोके नेत्रकमल राम लदमणकरो देखते दी खिर उठते थे ॥३६॥ पूण चन्द्रमाके समान कमल- 
खोचन राम ओर चपौकारीन मैवके समान श्याम, सुन्दर छन्तणोके धारक छदमणको देखनेके 
टर्‌ तत्पर खियो अन्य सव काम छोड अपने युखोसे करोखोको कमल वनके समान कर रदीं 
थीं ।४०-४१॥ गौतम स्वामी कहते है कि राजन्‌ 1 उस समय परस्परम अत्यधिक सम्पर्कं होने 
पर जिनके हार दूट॒गये थे देसी खियोके पयोधरो ज्थत्‌ स्तनरूपी पयोधरो अथीत्‌ मेधोने 
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च्युत निपतित भूमौ काञ्चीन्‌पुरङण्डलम्‌ । तासां तद्गतचिन्तानां ध्वनयश्चैवमुटताः ॥४३॥ 

यस्येपाष्वगता भाति प्रिया गुणधरा सती 1 देवी व्रिदेहजा सोऽय पद्मनाभो महेत्तगः ॥४४॥ 
निहतः प्रधने येन सुभ्रीवाकृतितस्करः । वृव्रदेत्यपतेनश्ता स साहसगतिः खरः ॥४५॥ ॥ 
अय कचपीधरो येन शक्रतुल्यपराक्रमः 1 हतो लङ्केश्रो युद्धे स्वेन चक्रेण वर्तसि ॥४६॥ 

सुग्रीवोऽय महासचखस्तनयोऽस्यायमङ्गदः 1 भयं मामण्डलाभिख्य" सीतादेव्याः सहोदरः ॥४७॥ 
देवेन जात्तमात्रः सन्नासीद्‌ योऽपहतस्तदा । सुक्तोऽनुकम्पया भूयो दष्टो विद्याध्रेन्दुना ॥४य॥ 
उन्मादेन ( ? ) वने तस्मिन्‌ गृहीस्वा च प्रमोदिना 1 पु्रस्तवायमि्युक्त्वा पु्यचत्यं समर्पित. ॥४६॥ 
एषोऽसौ दिन्यरलात्मङ्कण्डलोदयो तितानन. । विधाधरमदाधोशो माति सा्थकशबव्ितः ॥५०॥ 
चन्द्रोद्रखुतः सोऽय सखि श्रीमान्‌ विराधितः । शरीरो लः पवनस्याऽय पुत्रो वानरकेतनः ॥५१॥ 

एवं विस्मययुक्ताभिस्तोपिणीभिः; ससुक्टाः । खक्तिताः पौरनारीमि ्रा्षास्ते पार्थिवाटयम्‌ ॥५२॥ 
तावसप्रासादमू स्थे पुत्रनेहपरायणे । सम्भ्रस॒ तस्तने वीरमातराववतेरछ. ॥५३॥ 

महागुणधरा देवी साधु रीखाऽपराजिता । केकयी केकया चापि सुप्रजाश्च सुचेताः ॥५४॥ 
भवान्तरसमायोगमिव प्राप्तास्तयोरमा । मातरोऽयु. समीपस्व मद्रो्तचेतस. ॥५५॥ 

ततो मातृजन वीचय मुदितौ कमकेत्तणौ । पुष्पयानात्‌ समुत्तीयं रोकपारोपमदयुती ॥५६॥ 


अपूव बृष्टि की थी ॥२॥। जिनके चित्त राम-छदंमणमे कग रहे रे देसी चिर्योकी मेखला, नू पुर 
ओर कुण्डल टूट-टूटकर प्रथिवी पर पड़ रहे थे तथा उनसे परस्पर इस प्रकार वातांाप हो रह्‌ 
था ॥४३॥ कोद क्‌ रही थी कि जिनकी गोदे गुणोको धारण करनेवाखी यद्‌ राजा जनककी 
पुत्री पतिन्रता सीता प्रिया विद्यमान दहै यदी विशाल नेच्रोको धारणं करनेवाले राम हैँ ॥४-। 
कोई कह रही थौ कियो, येवेही राम है जिन््ोने सुप्रीवकौ आक्ृतिके चोर दैत्यगाजचृत्रके 
नाती इष्ट साहसगतिको युद्धमें मारा था ॥‰।। कोर कह रही थी कि ये इद्र तुल्य पराक्रमके 
धारी छ्देमण है जिन्दोने युदधर्मे अपने चक्रसे वक्तःस्थर प्र प्रहार कर रावणको मारा था ॥ ४६] 
कोद कह रही थी कि यह सहाशक्तिशाखी सुप्रीव दै, यह्‌ उसका वेदा अंगद है, यह सीतादरेवीका 
सगा माई भामण्डल है जिसे उत्पन्न होते दी देवते पदे तो हर लिया था फिर दयासे द्ोड्‌ 
दिया था भौर चन्द्रगति विदयाधरने देखा था ॥%७-८॥ यदी नदी किन्तु हपसे युक्त दो उसे 
चनमे मखा था तथा ध्यह्‌ तुम्हारा पुचर हैः इस भ्रकार ककर रानी पुष्यवतीके छिए सौपा था] 
अपने दिव्य रत्नमयी कुण्डलोसे जिसका मुख देदीप्यमान द्यो रहा है तथा जो साथंक नामका 
धारी है एसा यदह विद्याधरोका राजा भामण्डर अत्यधिक शोभित हो रदा ह ॥४६-५०॥ 
ह सखि 1 यह्‌ चन्द्रोदरका र्डका श्रीमान्‌ विराधित दै ओर यह्‌ वानरचिहित पताक्राको धारण 
करनेवाला पवनञ्जयका पुत्र श्रीशे (हनूमान्‌) है ॥५१॥ इस प्रकार आश्चयं तथा सतोपको धारण 
करनेवाछी नगरवासिनी र्यो जिनः देख रदी थीं देसे उत्कट शोभाके धारक सव छोग राज- 
भवनमे पहुचे ॥॥५२॥] जव तक ये सव राज भवनमे पर्हुचे तव तक जो भवने शिखर पर स्थित 
थी, पुत्रोके भ्रति स्नेह प्रकट करनेमे तैयार थीं तथा जिनके स्तनासे दूध फर रहा था देसी दोनों 
वीर माता" डपरसे उतर कर नीचे आ गई ॥५३॥ महागुणोको धारण करनेवाटी तथा उत्तम 
शीरसे युक्त अपराजिता ( कौशल्या ) केकयी ( सुमित्रा ); केकया ( भरतकी माता) भीर 
सुप्रजा ( सुप्रभा ) उत्तम चेष्टाकौ धारण करनेवाली तथा मङ्गखाचारमे निपुण चे चारो माता 
साथ-साथ राम-छद्मणके समीप आड मानो भवान्तरमे ही सयोगको प्राप हुड हो ॥५४-५५॥ 
तदनन्तर जो माताओंको देखकर प्रसन्न थे, जिनके नेच कमलके समान थे ओर जो लोक- 
पालोके तुल्य कान्तिको धारण करनेवाङे थे एेसे राम-ख्दमण दानो भाई पुष्पक चिमानसे उतर 





१ न पतित क०, ख०, म० । २. 'उन्नादेन' इति पाठेन भाव्यम्‌ । 
१६-३ 


१२२ पश्रपुराणे 


कृताज्ञटिषुटौ न्रौ सनपौ साङ्ग नाजनो । मात्तणां नेमुः पाददुपगस्य क्रमेण तौ ॥५७॥ 
आशीर्वादसहखागि यच्छृन्त्य. श्भदानि ताः । परिपस्वजिरे पुत्रौ स्वसवेद्यमिताः सुखम्‌ ॥५५८॥ 
नः पुनः परिप्वञ्य तृक्षिसस्चन्यवजिंताः 1 लुचुभ्डमंस्तके कम्पिकरामशंनतस्पराः ॥५६॥ 
सानन््ाप्पपूर्णाक्ताः कृततास्नपरिप्रहाः 1 सुखदुःख समात्रेय ति ताः पमां ययुः ॥६०॥ 
मनोरथसहसखानि गुणितान्यसक्ृत्युरा । तासा श्रेणिक पुण्येन फठितानौम्सितायिकम्‌ ॥६१॥ 
सर्वा. सूरजनन्यस्ताः साधुभक्ताः सुचेतसः । स्युपाशतस्तमाकीर्णां रचमीविभवसङ्गताः ॥६२॥ 
दीरपुत्रानुभावेन निजषुण्योदयेन च । महिमानं परिप्राघ्चा गौरव च सुपूजितम्‌ ॥६३॥ 
्ारोदसागरान्ताया प्रतिघातविवनिताः । चितवेकातपत्रायां ददुराज्लां यथेप्सितम्‌ ॥६४॥ 
आर्याच्छुन्दः 

दृ्टसमागममेत श्गोति यः पठति चातिश्यद्धमतिः । 

रमते सम्पदमिष्टामायुः पूणं सुपुण्यं च ॥६५॥ 

एकोऽपि कृतो नियमः प्रक्षोऽभ्युदय जनस्य सदुबुदधे. । 

कुरते प्रकाशमुच्चे रविरिव तस्मादिमं ऊुस्त ॥६६॥ 


इत्यापे रविपेसाचा्प्रक्ते पदमपुराये रामलद्मखच्तमागसामिधान नाम द्ववशीतितमं पवं ॥८२॥ 


कि 
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कर नीचे आये ओर दोर्ननि हाथ जोड़कर नम्रीभूत हो साथमे भये हृए समस्त राजाभो गौर 
अपनी खियोके साथ क्रमसे समीप जाकर माताओके चरणोमे नमस्कार किया ।[५६-५७ 
कल्याणकारो हलारे आशीवीदोको देती हुं उन माताओने दोनो पुत्रोका आलिङ्गन किया । 
उस समय वे सव स्वसंवेद्य सुलको प्राप्त हो रदी थी अ्थौत्‌ जो सुख उन्हें प्राप हुभा था उसका 
अनुभव उनन्दीको हो रहा था--अन्य छोग उसका वणेन नहीं कर सकते थे ॥५८॥ वे वार-वार 
आिद्गन.कररतौ थीं फिर भी दृप्त नदीं होती थी, मस्तक पर वचुम्बन करती थी, कोपते हुए हाथसे 
उनका स्पशं करती थी, ओर उनके नेत्र र्पैके ओघुभोसे पूणं हो रदे थे। तदनन्तर आसन पर 
माषूढ दो परस्परका सुखदुःख पूं कर वे सब परम पैर्वको प्राप्त हृदं ॥५६-६०॥ गौतम स्वामी 
कहते दै कि दे श्रेणिक ! इनके जो हजारो मनोरथ पदङे अनेको वार गुणित होते रहते थे वे अव 
पुण्यक प्रभावसे इच्छसे भी अधिक फरीभूत हए ॥६१॥ जो साघुमोकी भक्त थीं, उत्तम 
चित्तको धारण करनेवारी थीं, सेकडो पुत्र-वधुभोसे सहित थी, तथा छदमीके वैभवको प्राप 
थीं एेसी उन वीर माताओंने वीर पुत्रोके प्रभाव ओर अपने पुण्योदयसे छोकोत्तर महिमा तथा 
गोरवको प्राप्त किया ॥६२-६३॥ वे एक छघ्रसे सुशोभित छवणसयुद्रान्त प्रथिवी विना किसी 
वाधक इच्छातुसार आज्ञा प्रदान करती थीं ॥&४॥ गौतम स्वामी कहते है कि अत्यन्त विशुद्ध 
बुद्धिको धारण करनेवाछा जो मवुष्य इस इष्ट समागमके प्रकरणको सुनता है अथवा पदृता है 
चह इष्ट सम्पत्ति पूणं आयु तथा उत्तम पुण्यको प्राप्न होता है ॥६५। सदूलुद्धि मुष्यका किया 
हु एक नियम मी.अभ्युदयको प्राप्त हो सूयके समान उत्तम प्रकाश करता है । दे भव्य जनो । 
इस नियमको अवश्य करो ॥&६॥ 











इस श्रकार आष नामे मसिः श्री रपिराचा्ं द्वारा कथित पद्रपुरामे रास-लदमर्के 
समागमका वरन करनेवाला व्यासं पव समाप्त हुत ॥८२॥ 


त्यशीतितमं पवं 


पुनः प्रणम्य शिरसा प्रच्छति श्रेणिको यतिम्‌ । गृहे श्रीविस्तर ' तेपां समुद्धतापिकौतुकः 114 
उवाच गौतमः पाद्माः छाच्मणा भारता नृप । शाच्रुष्नाश्च न शक्यन्ते भोगाः कास्स्यंन णंसितुम्‌ ॥२।1 
तथाऽपि श्रु ते राजन्‌ वेदयामि समासतः । रामचक्रिप्रभावेण विभवस्य समुद्धवम्‌ ॥३॥ 
नन्यावत्ताल्यसस्थानं बहुदरारोचगोपुरम्‌ । शक्राख्यसलम कान्त भवनं भवनं श्रियः ॥४।॥ 
चतुःशार इति ख्यातः प्राकारोऽस्य विराजते । महादिश्िखरोत्तञ्नो वैजयन्त्यमिधा समा ॥५॥ 
शारा चन्द्रमणी रम्या सुवीथीति प्रकीर्तिता 1 प्रासादद्ुटमप्यन्तसुततद्च मवरोकनम्‌ ॥६॥ 
प्रेप्तागह च विन्ध्याभं वद्धंमानककीत्तेनम्‌ । परिकर्मोपयुक्तानि कर्मान्तमवनानि च ॥७॥ 
कुक्कटाण्डप्रभ गर्भगृदकूट महाद्भुतम्‌ । एकस्तम्भधटतं कल्पतरुतुल्य मनोहरम्‌ ॥८॥ 

मण्डङेन तदाघ्रूरय दैशीनां गरृहपालिका । तरद्गारी परिख्याता स्थिता रत्नसमुज्ञ्वरः ॥६॥ 
महदम्भोजकाण्ड च वियु दरुसमदयुति' । सुरिल्ट सुभगस्पशां शय्या सिदरिरःरिथता ॥१०॥ 
उद्यद्धास्कर सषा रयुत्तमं हरि विष्टरम्‌ । चामराणि शणशाष्कंशसञ्चयग्रतिमानि च ॥११॥ 
द्च्छायकर स्फीत छत्र तारापतिप्रभम्‌ 1 सुखेन गमने कान्ते पादुके विषमोचिके ॥१२।॥ 
अनर्घांणि च वसखाणि दिव्यान्याभरणानि च । दुभेय कवच कान्तं मणिङ्कण्डख्युग्मकम्‌ ॥१२।1 
अमोघाश्च गदाखड्गकनकारिशिरीसुखाः । मन्यानि च महाखाणि भासुराणि रणाजिरे ॥१४। 








अथानन्तर जिसे अत्यन्त कौतुक उत्पन्न हुभा था पेसे राजा श्रेणिकने शिरसे प्रणाम कर 
गौतम स्वामीसे पृष्ठा कि हे मगवन्‌ । उन राम-छदमणके घरमे छदमीका विस्तार केसा था ! 
॥१।। तव गौतम स्वामीने कहा कि हे राजन्‌ ! यद्यपि राम-लदमण भरत ओर शत्रष्नके भोगोका 
चणेन सम्पूणे रूपसे नहीं किया जा सकता तथापि हे राजन्‌। बलभद्र ओर नारायणके प्रभावसे 
उनके जो वेभव प्रकट हुभा था वह्‌ संक्षेपसे कदता ह सो सन ।॥२-३॥ उनके अनेक द्वारो तथा 
उच्च गोपुरोसे युक्त इन्द्रभवनके समान सुन्दर छदमीका निवासभूत नन्यावतं नामका भवन 
था ।|४॥ किसी-महागिरिके शिखरोके समान ञचा चतु.शाख नामका कोट था, वेजयन्ती नामकी 
सभा थी । चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित सुवीथी नामकी मनोहरशाला थी, अत्यन्त सचा तथा सव 
दिशाओंका अवलोकन करनेवाला प्रासादक्कुट था, चिन्ध्यगिरिके समान ऊँचा वद्धंमानक नामक 
्रक्षागरह था, अनेक प्रकारके उपकरणोसे युक्त का्यार्य थे, उनका गर्भगृह कुक्रटीके अण्डेके 
समान महान्‌ आश्चयेकारी था; एक खम्भ पर खड़ा था, ओर कल्पवृ्तके समान मनोहर था, 
॥५-! उस गभंग्रहको चारो ओरसे घेर कर तर्वाली नामसे प्रसिद्ध तथा रत्नोसे देदीप्यमान 
रानियोके महटोकी पंक्ति थी ॥६। विजलीके खण्डोके समान कान्तिवाखा अम्भोजकाण्ड 
नामका शय्यागरद था; सुन्दर, सुकोमल सशंवाी तथा सिंहके शिरके समान पायो पर स्थित 
शय्या थी, उगते हुए सुयके समान उत्तम सिदहासन था, चन्द्रमाकी किरणोके समृहके समान 
वमर थे ॥१०-११॥ इच्छानुकरूल छायाको करनेवाला चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त चडा 
भारी छत्र था, सुखसे गमन करानेवाखी विषमोचिका नामकी दो खड़ा थीं ॥१२।। अनर्घ्य 
चद थे डिव्य आभूपण थे, दुभद्य कवच था, देदीप्यमान मणिमय ङण्डछोका जोड़ा था, कभी 
व्यथं नदीं जानेवाे गदा, खन्न, कनकः चक्र, वाण तथा रणाङ्गणमें चमकनेवाङे अन्य वडे-वडे 


१. श्रीविस्तरे म५ 1 २. युतिः म०, ज० | ३, गगने म०, ज० 





१२४ पश्चपुराणे 


पद्चाश्डख्कोटीना लच्वाणि गदितानि च । स्वयं त्रणशीटानां कोटिरभ्ययिक्रा गवाम्‌ ॥\ १५) 
सप्तति, साधिकाः कोथ" कुलीना स्फीतसम्पदाम्‌ । नित्यं न्यायग्रवृत्तानां साकरेतनगरीषाम्‌ 1148६11 
मवनान्यतिश्यञ्नागि सर्वाणि विविधानि च 1 लक्तीणकोशपूर्णानि रलवन्ति कुटुम्बिनाम्‌ ॥१७॥ 
पद्या वहुविभेधान्येः पूर्णा गण्डाद्विसन्निमाः । विक्तेयाः ऊहमितलाश्चतुःशाखाः सुखावहाः 11१८] 
प्रवरोचानसध्यस्था नानाङ्ुसुमशोभिता. । दीर्षिकाश्चारसोपानाः परिक्रीडनकोचिताः ॥१६॥ 
पेचयमोमहिपीघरन्दस्फतास्तत्र कुटुम्बिन, । सौख्येन महता युक्ताः रजः सुरवरा इव ।।२०॥ 
दण्डनायकसामन्ता रोकपारा इवोदि ताः । महैन्द्रतुस्यविभवा राजानः पुरुतेजसः ॥२१॥। 
सन्दर्योऽष्सरसां तट्याः सलारसुखभूमयः । निखिल -चोपकरण यथाभिमतसौख्यदम्‌ ॥२२॥ 

एवं रामेण भरत नीत णोमा परामिदम्‌ । दरिपेणनरेन्द्रेण यथा चक्रश्ूता पुरा ।२३॥ 

चेस्यानि रामदेवेन कारितानि सहखशः । भान्ति मव्यजनैर्नियं पू जितानि महदधिभिः ॥ रथा 
देशय्रामपुरारण्यगृहरभ्यागतो जनः । सदेति स्थां चक्र सुखी रचिततमण्डलः ॥२५॥ 
साकेतविपयः सवः. सवथा पश्यताऽ्घुना 1 विरम्बयितुसुदयुक्तशित्र गीर्घाणव्ि्टपम्‌ ॥२६॥ 

मध्ये शक्रपुरोतस्या नगरी यस्य राजते । अयोध्या निलयेतुद्धैरशक्यपरिवर्णनेः ॥२७॥ 

किममी त्रिदश कराडापवंतास्तेजसाऽञ्बृताः 1 आोस्िच्छुरदभ्नौघाः किवा विद्यामहाख्याः ॥२२८॥ 
प्राकारोऽग समस्ताणा द्योतयचू परमोन्नतः 1 समुद्रवेदिकातुरयो महाशिखरशोभितः ॥२६॥ 
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प्ख थे ।॥६३-१४६॥ पचास छाख दख थे, एक करोडसे अधिक अपने आप दूध देनेवाी गाये 
थीं ॥१५॥ जो अत्यधिक सम्पत्तिके धारक ये तथा निरन्तर न्यायसे प्रवृत्त रहने थे एेसे अयोध्या- 
नगरीमे निवास करनेवाले कुखाकी संख्या कुछ अधिक सत्तर करोड़ थी ।1१६॥ गृहस्थोके समस्त 
घर अत्यन्त सफेद, नाना आकारोके धारक, अन्ञीण खजानोसे परिपूण तथा रत्नोसे युक्त थे ॥१५।॥ 
नानाप्रकारके ्ञन्नोसे परिपूण नगरे वाहय प्रदेश छोटे मोटे गोर परव॑तोके समान जान पड़ते थे 
ओर पक्के फरसोसे युक्त मवनोकी चौशाछे अत्यन्त सुखदायी थी ॥१८॥। उत्तमोत्तम वगीचोके 
मध्यमे स्थितः नाना प्रकारके परोसे सुशोभित, उत्तम सीदियोसे युक्त एवं क्रीडाके योग्य अनेकों 
वापिक्राषं थी ॥१६॥ देग्बनेके योग्य अथात्‌ सुन्दर सुन्दर गायो ओर अंसो समूहसे युक्त 
वके कुटुम्बी अत्यधिक सुखसे सहित होनेके कारण उत्तम देवोके समान सुशोभित दो रहे थे 
॥२०॥ सेनाके नायक स्वकूप जो सामन्त ये वे छोकपारोके समान कहे गये थे तथा विशाछ 
तेजके धारक राज्ञा रोग महेनद्रके समान वैभवसे युक्त थे ।॥२१॥ अग्सराओके समान संसारके 
खुखको मू स्वरूप अनेक सुन्दरी सियो थी, ओर इच्छायुकरु सुखके देनेवाले अनेक उपकरण 
थे ॥२२॥ जिस प्रकार पहले, चक्ररत्नको धारण करनेारे राजा हरिपेणक्रे द्वारा यह्‌ भरत क्षेत्र 
परम शोभाको प्राप्त हुमा था उसी प्रकार यह भरत क्त्र रामके द्वारा परम शोभाको प्राप्न हृभा 
था ॥२३]॥। अत्यधिक सम्पद्वाको धारण करनेवाे व्यजन जिनकी निरन्तर पूजा कसते थे एसे 
जारा _चत्याख्य श्री रामदेवने निर्मित कराये थे ॥२४॥ देश, गोव, नगर, वन, घर ओर 
गलियोके मध्यमे स्थित सुखिया मवुष्य मण्डल वोध-वोधकर सदा यह चच करते रहते थे 
॥२५।। कि देखो यह समस्त साकेत देश, इस समय आश्चर्यैकारी स्व छोककी उपमा प्राप्त करनेके 
लिए जयत हे ॥२६॥ जिस देशके मध्यमे जिनका वर्णेन करना शक्य नहीं है रेते ञव ञचि 
भवनास अयोन्यापुरी इन्द्रकौ नगरीके समान सुशोभित हो रदी है ॥२७॥ वदयके वड़े बडे 
विद्याखयोको देखकर यदह संदेह उत्पन्न होता था कि क्या ये तेजसे आघत देवोके कीड़ाचल है 
अधवा शण्द्‌ ऋनुके मेषोका समूह्‌ हे ?॥२८॥ इस नगरीका यह्‌ प्राकार समस्त दिशाओको 
मा अनत ङचा है, समुद्रकी वेदिकाके समान है ओौर बड़े-बड़े शिखरोसे 
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सुवर्णरत्नसघातो ररिमदीपितपुष्करः । ऊत ददक्त्ररोकेऽरिमिन्‌ मानसस्याप्यगोचरः ॥३०॥ 

नूनं पुण्यजनेरेपा विनीता नगरी शभा 1 सम्पूर्णां रामदरेवेन विहिताऽन्येव शोभना ॥३१॥ 
सम्प्रदायेन यः स्वगे; श्रुयते कोऽपि सुन्दरः 1 नून तमेवमादाय सबप्राघ्तौ रामरचमणौ ॥३२॥ 
आष्टोस्वित्‌ सैव पूर्ेय भवेदुत्तरकोशला । दुगमा जनितात्यन्त भराणिनां पुण्यवजिनाम्‌ ॥३३॥ 
`सशरीरेण रोकेन `सखीपश्यधनादिना 1 त्रिदिव रघुचन्द्रेण नीता कान्तिमिमां गता ॥३४॥ 

एक एव महान्‌ दोपः सुभ्रकाभोऽत्र दश्यते । महानिन्दात्रपाहैतुः सत्तामत्यन्तदुस्त्यजः ॥२५॥ 
यद्वि्याधरनाथेन हृताभिरमता भ्रुवम्‌ । वैदेही घुनरानीता तत्कि पद्मस्य युज्यते ॥३६॥ 

्तत्रियस्य ऊुलीनस्य ज्ञानिनो मानशालिनः । जनाः परयत कर्मद किमन्यस्याभिधीयताम्‌ ॥२७॥ 
द्रति श्युदरजनोद्गीतः परिवादः समन्ततः । सीताया. कमतः पूर्वाद्‌ विस्तार विष्टपे गतः ॥३६८॥ 
अथासौ भरतस्तत्र पुरे "स्वगं त्रपाकरे । सुरेन्द्र सदरोभोगिरपि नो विन्दते रतिम्‌ ॥२६॥ 

सीणां शतस्य साद्ध॑स्य भर्त प्राणमहैश्वरः । विदधे सन्तत ^राञ्यर्चमीं तक्षा तथापि ताम्‌ ॥४०॥ 
निव्यूहवरुभीश्चङप्रघणयतिदहारिभिः 1 प्रासादैम॑ण्डरीवन्धरचितैरुपशोभितेः ॥४१॥ 
भरिचित्रमणिनिर्माणङुहिमे चारदीर्धिके । सुक्ताद्‌ामचिते हेमखचिते पुष्पितद्ुमे ॥४२॥ 
अनेकाश्च्यस्कीणें ` यथाकालमनोदरे । सवशसुरजस्थाने सुन्दरीजनसङरे ॥४३॥ 





सुशोभित है ॥२६॥ जिसने अपनी किर्णोसे आकाशको प्रकाशित कर रक्खा है तथा जिसका 
चिन्तवन मनसे भी नहीं किया जा सकता एसे सुवणे ओर रल्नोकी राशि जैसी अयोध्या थी 
वेसी तीनरोकमे भी अन्यत्र उपङ्न्ध नहीं थी ॥३०॥ जान पड़ता है कि पुण्यजनोके द्वारा भरी हुई 
यह शुभ ओर शोभायमान नगरी श्रीरामदेवके द्वारा मानो अन्य ही कर दी गह है ॥२३१॥ सम्प्र- 
दाय वश दुननेमे आता है कि स्वग नामका कोई सुन्दर पदाथे है सो ेसा कगता है मानो उस 
सवगेको लेकर ही राम-खदमण यदो पधारे हो ॥३२॥ अथवा यह्‌ वही पदठेकी उत्तरकोशख पुरी 
है जो कि पुण्यदीन मनुष्योके छए अत्यन्त दुगेम हो गई है ॥२३॥ सा जान पडता है कि इस 
कान्तिको प्राप्न हृद यह्‌ नगरी श्री रामचन्द्रके हारा इसी शरीर तथा खो पशु ओर धनादि सहित 
छोगके साथदही साथ स्वग सेजदी गई है ॥३४। इस नगरीमे यही एक सवसे वड़ा दोप 
दिखाई देता हे जो कि सहानिन्दा ओर ख्जाका कारण ह चथा सप्पुरुपोके अत्यन्त दु"ख पूवक 
छोडनेके योग्य ह ।२५॥ चद्‌ दोष यह है कि विद्याधरोका राजा रावण सीताको हरल गयाथा 
सो उसने अवश्य ही उसका सेवन किया होगा । अव वही सीता फिरसे खाई गहै सोक्या 
रामको ठेसा करना उचित है ? ।३६।॥ अदो जनो । देखो जव क्त्रिय, कुखीन, जानी ओर 
मानी पुरुषका यह काम है तव॒ अन्य पुरूपका क्या कहना है ॥२५॥ इस प्रकार जञद्र मयुप्याके 
द्वारा प्रकट हुआ सीताका अपचाद, पूवं कर्मोद्यसे छोकमे सवत्र विस्तारको प्राप दो गया ॥३८॥ 

अथानन्तर स्वगेको छा करनेवाले इस नगरमे रहता हभ भरत इन्द्र तुल्य भोगोसे भी 
्रीत्तिको प्राप्त नहीं ह्यो रदा था ॥३६॥ वह्‌ यद्यपि डेढ सौ स्ियोका प्राणनाथ था तथापि निरन्तर 
उस उन्नत राञ्यलदमीके साथ देप करता रहता था ।1४०॥ वह एेसे मनोहर क्रीड़ास्थल्मे जो कि 
छपरियो-अष्रछिकाओ, शिखरो ओर ठेहट्ियोकी मनोहर कान्तिसे युक्त, पक्तिवद्धरचित्त वडे-वडे 
महरोसे सुशोभित था, जदहोकि फसे नाना प्रकारके रद्ग-विरन्ने मणियोसे वना हज था, जदं 
सुन्दर सुन्दर वापिका थीः जो मोतियोकी माछाओसे व्याप्त था, सुवणजटित था, जँ वृत्त 
पूरोसे युक्त थे, जो अनेक आश्चयकारी पदा्थेसि व्याप्र था, समयानुद्रूख मनको द्रण करनेवाला 
था, बांसुरी ओर सखरदज्ञके वजनेका स्थान था, सुन्दरी शियोसे युक्त था, जिसके समीप ही मदभीगे 
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्रान्तस्थितमदव्लिज्नकपोरुवरवारणे 1 वासिते मदगन्धेन तुरक्तरवहारिणि ॥४७॥ 
कृतकोमरसङ्गीते रत्नोचयोतपटारते * । रम्ये क्रीढनकस्थाने रुचिष्ये स्वगिंणामपि ॥४५॥ 
सक्लारमीररव्यन्तं नृपश्चकितमानषः 1 धति न ठभते व्याधमीरः सारद्धको यथा ॥४६॥ 

रभ्य दुःखेन मनुष्य चपल जखबिन्दुवत्‌ । यौवनं फेनपुन्जेन सदशं दोपसङ्कटम्‌ ॥४७॥ 
खमा्धिविरसा भोगा जीवित स्वप्नसन्निभम्‌ । सम्बन्धो बन्धुभिः साद्धं पक्तिसङ्गमनोपमः ॥४८॥ 
द्रति निश्चित्य यो धर्म करोति न शिवाचहम्‌ । स जराजजरः पश्चादद्यते एोकवद्धिना ॥४६॥ 
यौवनेऽभिनवे रागः कोऽस्मिन्‌ मूढकवक्ञमे । अपवादङ्करावासे सन्ध्योद्योतविनश्वरे ५५०॥ 
अवश्य त्यजनीये च नानाव्याधिकुकाट्ये । श्॒क्रशोणितसस्मूरे देहयन्त्रेऽपि का रतिः ॥५१॥ 

न तृप्य॑तीन्धनैर्वह्धिः सलिठैनं नदुीपत्तिः । न जीवो विपयैर्यावच्ससारमपि सेवितैः ॥५२।॥ 
कामासक्तमतिः पापो न किञ्चिद्‌ वेत्ति देहवान्‌ । यस्पतद्गसमो रोमी दुख प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥५३॥ 
गरगण्डसमानेपु व्शेद्तरणकारिषु । स्तनाख्यमांसपिण्डेषु बीभव्सेषु कथ रतिः ॥५४॥ 
दन्तकीटकसस्पूर्णे ताम्बूरूरसखोहिते । क्षुरिक च्छैदसरभे शोभा वक्त्रविे नुः का ॥५५॥ 
नारीणां चेष्टिते वायुदरोपादिव समुदुगतते 1 उन्मादजनिते प्रतिर्विलासामिदितेऽपि का ॥५६॥ 
गृहान्तध्व॑निना तुर्ये मनो्टतिनिवासिनी । सङ्गीते रुदिते चैव विशेपो नोपखचयते ॥५७॥ 


कपोरोसे युक्त हाथी विद्यमान थे, जो मद्की गन्धसे सुवासित था, घोडोकी हिनहिनाहटसे 
मनोहर था, जरौ कोमरू सगीत हो रहा था, जो रत्नोके प्रकाशकूपी पटसे आवृत थाः तथा 
देवोके छिए भी रुचिकर था, धै्यको प्राप्र नदीं होता था । चकित चिन्तका धारक भरत संसारसे 
अस्थन्त भयभीत रहता था । जिस प्रकार शिकारीसे भयको प्राप्त हुमा हरिण सुन्दर स्थानोमे 
धेयको प्राप्र नदी होत्ता उसी प्रकार भरत भी उक्त प्रकारके सुन्दर स्थानोमे धैयंको प्राप्त नदीं दयो 
रद्य था ॥४१-४६॥ वद्‌ सोचता रहता था कि मतुष्य पर्याय चड़ दुःखसे प्रप्र होती है फिर भी 
पानीकी वँद्के समान चच्रर है, यौवन फेनके समूहके समान भङ्कर तरथा अनेक दोपोसे संकट 
पृणे है 11४५।॥ भोग अन्तिम कालम विरस अथीत्‌ रससे रदित है, जीवन स्वप्लके समान दहे 
ओर भार्ई-बन्धुभोका सम्बन्ध पक्तियोके समागमके समान है ॥४८॥। रेखा निश्चय करनेके बाद 
भी जो मलतुष्य मोक्त-सुखदायी धमे धारण नदीं करता है वह पीलु जरासे जजर चित्त हो शोकः 
रूपी जग्िसे जरता रहता है ॥४६॥ जो मूखं मचुष्योको प्रिय ह, अपवाद्‌ अथात्‌ निन्दाका 
कुर्मवन है एवं सन्ध्याके प्रकाशके समान विनश्वर है ठेसे नवयौवनमे क्या राग करना है १ 
॥५०॥ जो अवश्य ही छोड्ने योग्य है, नाना व्याधिर्योका क्ुरभवन दै, ओर रजवीये जिसका 
मूख कारण है एेसे इस शरीर रूपी यन्त्रमे क्या प्रीति करना ह ९ ॥५१॥ जिस प्रकार ईन्धनसे 
अग्नि नही वप्त दोत्ती ओर जछ्से समुद्र नहीं वप्र होता उसी प्रकार जब तक संसारदै 
तव तक्‌ सेवन कयि हुए विषयोँसे यह्‌ प्राणी तप्त नदीं होता ॥५२॥ जिसकी बुद्धि पापम 
आसक्त हो रदी दै एेसा पापी मनुष्य कुं भी नदीं सममता है ओर छोभी मनुष्य पतंगके समान 
दारुण दुःखको प्राप्त होता है ॥५३। जिनका आकार गकगण्डके समान दैः तथा जिनसे निरन्तर 
पसीना करता रहता है, एेसे स्तन नामक मांसके घृणित पिण्डोमे क्या प्रेम करना दै ? ॥५४॥ 
जो दतिरूपी कीडोसे युक्त दै तथा जो ताम्बूलके रसरूपी रुधिरसे सदित है एेसे छुरीके छापके 
समान जो सुखरूपी विल है उसमे क्या शोभा दै ?॥५५॥ चियोकी जो चेष्टा मानो वायुके 
दोपसे ही उत्पन्न हुई दै अथवा उन्माद जनित है उसके विरासपूणै होने पर भी उसमे क्या 
परीति करना हे १ ॥५६॥ जो घरके भीतरकी ष्वनिके समान है तथा जो सनक पेर्यसे निवास 
करता ह ( रोदन पक्त सनके गधयम निवास करता दै) देसे संगीत तथा रोदनमे कोई 


१ पटाहते म० | २. तृप्यति धनै- म०। ३ विलेन का० म०। 





भ्यशी तितं पर्वं १२७ 


अमेभ्यमयदेहामिश्दुक्ञाभिः केवर स्वचा । नारीभिः कीरश सौख्यं सेवमानस्य जायते ॥५८॥ 
विद्‌ छुम्भद्धितय' नीता सयोगमत्तिरुजनम्‌ । विमूढमानसः लोकः" सुखमित्यभिमन्यते ॥५६॥ 
हच्ामात्रसमुद्भूतैर्दिव्यै्यो भोगविस्तरैः । न तृप्यति कथ तस्य वृपिर्मानुपभोगकैः ॥६०॥ 

वृक्षि न तृणकोरिस्थैरवश्यायकणे वने 1 चजतीन्धनविक्रायः केवर श्रमरच्छत्ति ॥६१॥ 
तथाऽप्युत्तमया राज्यश्रिया तृक्षिमना्षवान्‌ । सीदासः कुत्सित कमं तथाविधमसेवत ॥६२॥ 
गद्वायां पूरयुक्तायां प्रविष्टा मासट्ुधका. । काका हस्तिशव ल्यु प्राप्नुवन्ति महोदधौ ॥६३॥ 
मोहपङ्कनिमग्नेय श्रजामण्डूकिका्य ते 1 छोभादिनाऽतितीनेण नरकच्डदमापिताः ॥६४॥ 

एव चिन्तयतस्तस्य भरतस्य विरागिणः । विध्नेन बहवो यान्ति दिवसाः शगन्पचेतस ॥६५॥ 
्रतमप्राप्नुवन्नैन सवंदुःखविनाशनम्‌ । पञ्जरस्थो यथा सिंहः स समर्थोऽपि सीदति ॥६६॥ 
प्रशान्तहृद्योऽव्यर्थकेकयायाचनादसौ । धियते हकिचक्रिभ्यां सस्ेहाभ्यां समुत्कटम्‌ ॥६७॥ 
उच्यते च यथा आ्रातस्त्वमेव पृथिवीतरे । सकर स्थापितो राजा पित्रा दीक्ताभिखापिणा ॥६८॥ 
सोऽभिपिक्तो भवान्नाथो गुरूणा विष्टपे न~ नु । भस्माकमपि हि स्वामी कुर रोकस्य पारनम्‌ ॥६६॥ 
इद सुदशंन चक्रमिमे विद्याधराधिपाः । तवाज्ञासाधन पनीमिव सुच वसुन्धराम्‌ ।19०॥ 
धारयामि स्वयं छप्र शशाष्कयवर तव । शच्नुष्नश्चामर धत्ते मन्त्री रुचमणसुन्दरः ।\७१।। 





विशेषता नदीं दिखाई देती ॥५७॥ जिनका शरीर भपवित्र वस्तुओंसे तन्मय है तथा जो केवछ 
्वमडेसे आच्छादित दै ठेसी खियोँसे उनकी सेवा करने वले पुरुषको क्या सुख होता है १।५८॥ 
मूखेमना प्राणी मख्शत घटके समान अत्यन्त छल्ाकारी संयोगको प्राप्त दौ सुमे सुख हा है 
फेसा मानता है ॥५६॥ अरे । जो इच्छामात्रसे उतपन्न दोनेवाछे स्वगेसम्बन्धी भोगोके समूहसे 
तृप्र नहीं दोता उसे मसुष्य पययके तुच्छं भोगोसे केसे चप्ति दयो सकती है ? ॥६०॥ ईन्धन 
वेचने वाङा मनुष्य वनम दणोके अग्रभाग पर स्थित ओसके कणोसे दृप्तिको प्राप नहीं दोता 
केवर श्रमको दी प्राप्न टता है ॥६१॥ उस सौदासको तो देखो जो राजलदमीसे वृप्न नदीं हुजा 
किन्तु इसके विपरीत जिसने नरमांस-भक्तण जसा अयोग्य काये किया ।॥६२्‌॥ जिस प्रकार प्रवाह 
युक्तं गङ्गाम मांसके छोभी काक) मृत ॒हस्तीके शवको वचुथते हुए तप्त नदीं होते ओर अन्तम 
महासागसमे प्रविष्ट हो मृल्युको प्राप्त होते हैँ उसी प्रकार संसारके प्राणी विषयोमे तृप्त न दो अन्ते 
भवसागरमें डूबते है ॥६२॥ हे आस्मन्‌ । मोदरूपी कीचड़मे फंसी यह तेरी प्रजारूपी मेडकी 
रोभरूपी तीव्र सपेके दवाय प्रस्त दहो आज नरक रूपी विले ठे जाई जा रदी दै ।॥६४॥ इस 
प्रकार विचार करते हए उख शान्त चित्तके धारक विरागी भरतकौ दीक्तामे विघ्न करने वाले 
बहूुतसे दिन व्यतीत हो गये ॥६५॥ जिस प्रकार समथ दोने पर भी पिजडेमें स्थित सिह दुखी 
होता है उसी प्रकार भरत दीक्षाचारण करनेमे संमथं दोत्ता हुभा भी सवं दुःखको नष्ट करने 
वाले जिनेन्द्रत्रतको नहीं प्राप्त दोता हुआ दुःखी दो र्दा था 1६६ भरतकौ माता केकयाने उसे 
रोकनेके छिए रामलच्मणसे याचना की सो अत्यधिक स्तेदके धारक रामलच्मणने प्रशान्तचित्त 
भरतको रोक कर टस प्रकार समाया कि दे भाई 1 दीत्ताके अभिरापी पिताने तुम्हीको सकल 
प्रथिवीतछका राजा स्थापित किया था ॥६&७-&८॥। यतश्च पितताने जगत्का शासन करनेके किए 
निश्चयसे आप्रका अभिषेक किया था $सक्िए हसरोगोके भी आप दौ स्वामी हो| अतः आप 
ही छोकका पाङ्न कीन्यि ॥६६॥ यद्‌ सुदशंनचक्र ओरये विद्याधर राजा तुम्हारी आ्ञाके 
साधन है इसछिए पीके समान इस वसुधाका उपभोग करो ॥७०॥ मँ स्वयं तुम्दारे ऊपर 


१, द्वितीय । २, शोकः म०। ३, प्रजा मण्ट्रकिकायते म०। ४. मायिना म०। दाविना ख०। 
नरकच्िद्रनायिना ज०; क० 1 ५. विषटपेव न तु म०। 


५ पश्चपुराणि 


इवयुक्तोऽपि न चेद्वाक्यं ममेद ऊुरते भवान्‌ ! यास्यामोऽ्य ततो भूयस्तदेव शगवह नस्‌ ॥७२॥ 
जित्वा राक्तसवशस्य तिरुक राचणासिधम्‌ । भवदटशंनसौस्यस्य तृषिता वयमागताः ॥७३॥ 
निःपर्यूदमिद राव्यं सज्यतां तावदायतम्‌ । अस्माभिः सहित पश्चाद्रवेष॑यसि तपोवनम्‌ ॥५४॥ 
एवं भापितुमासक्तमेन पद्य सुचेतसम्‌ । जगाद भरतोऽव्यन्तविपयासक्तिनि.स्प्रहः ॥७५॥ 
दच्छामि देव सन्त्य्तुमेतां रा्यश्चिय दतम्‌ । त्यक्त्वा यां सत्तपः कृता वीरा मोक्तं समाभ्रिताः ॥७६॥ 
सद्‌ा नरेन्द्र कामाथौ चञ्चलो टुःलसङ्गतौ । विद्रेप्यौ सुरिखोकस्य सुमूढटजनसे वितो ॥७७॥ 
अशाश्वतेषु भोगेषु सुरलोकममेष्वपि । दलायुध न मे तृष्णा सञुदरौपम्यवत्सवपि ॥७य८॥ 
सलारसागरं घोर व्युपातारसड कुखम्‌ । जन्मकल्ञोखसद्रौणं रत्यरघ्युरुवी चिकम्‌ ॥७६॥ 
रागद्ेपमहायरादं नानादुःखभयङ्करम्‌ । बतपोत समार्य वान्दमि तरितु चप ॥८०॥ 
पुनःपुनरह राजन्‌ आ्राम्यन्‌ विविधयोनिपु । गमेवासादिपु श्रान्तो दुःखह दुःखमक्तचान्‌ ॥८१॥ 
एवयुक्त समाकण्यं वाप्पन्याङ्ररोचनाः 1 चपा विस्मयमापन्ना जगह. कम्पि तस्वनाः ॥८२॥ 
चचन इर्‌ तात्तीय रोक पारय पार्थिव 1 यदि तेऽवमता रचमी्ुनिः पश्चाद्‌ भविष्यसि 1८३॥ 
उवाच भरतो वाढ तातस्योक्त मया कृतम्‌ । चिर प्रपारितो लोको मानितो भोगविस्तरः ॥८४॥ 
दत्त च परम दान साघुव; सुत्पिंतः । तातेन यत्कृत कतुं तद्पीच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥८५॥ 
अनुमोदनमयैव मह्य कि न प्रयच्छत । शलाप्ये वस्तुनि सम्बन्धः कतव्यो हि यथा तथा ॥८६॥ 


चन््रमाके समान सफेद छु धारण करता ह, शत्रुघ्न चमर धारण करता ह ओर छदमण तेरा 
मन्त्री है ॥७१॥ इस प्रकार कहने पर भी यदि तुम मेरी वात नदी मानतेहोतो मँ किर उसी 
तगह ह्रिणकी नादं आज नमे चछा जागा ॥७२॥ राक्तप वंशके तिक याचणको जीत कर 
हम लोग आपके दशेन सम्बन्धी सुखकी तृष्णासे दी यँ आये हैँ ।५३॥ अभी तुम इस निर्विघ्न 
विश्वाररज्यका उपभोग करो पश्चात्‌ हमारे साथ तपोवनसें प्रवेशं करना ।(५४॥ विषय सम्बन्धी 
आसक्तिसे जिसका हृदय अत्यन्त निःसह हो गया था देसे भरतते पूर्वोक्त प्रकार कथन करनेमे 
तत्पर एवं उत्तम हद्रयके धारक रमसे इस तरह कहा कि ॥७५॥ हे देव । जिसे द्वोडकर तथा 
उत्तम तप कर वीर मनुष्य मोक्तको प्राप्ठहुए है मँ उत राञ्यखद्सीका शीघ्र ही त्याग करना 
चाहता हू ।७६॥ हे राजन्‌ । ये काम॒ ओर अर्थं चच्वल है, दु.खसे प्राप्न होते है, अत्यन्त मूखं 
जनोके द्वारा सेवित दै तथा विद्रल्लनोके द्वेषके पात्र है ७७] हे इछायुध 1 ये नश्वर भोग 
स्वग लोकके समान हो अथवा समुद्र की उपमाको धारण करनेवले द्योतो भी मेरी इने दष्णा 
नदीं हे ॥७॥ हे राजन्‌ 1 जो अत्यन्त भयंकर है, मृ्यु रूपी पाताल तक व्याघ्र है, जन्म रूपी 
कल्लोलोसे युक्त है, जिखमे रति ओर अरति रूपी वड़ी-वदी खरे उठ रही है, जो रागनद्रेप रूपी 
वङ्-वड मगर-मच्छोसे सहित हैः एवं नाना प्रकारके दुःखोसे भयंकर ह, एेसे इस संसार रूपी 
सागरको मै जत रूपी जहाज पर आरूढ हो तेरना चाहता ह ॥७६-२०)) हे साजन्‌ । नाना 
योनियोमे वार-वार भ्रमण करता हुजा मँ गभवासादिके दुःसह दुःख प्राप कर थक गया दहर ।८१॥ 
$ भ्रकार भरतके शब्द्‌ सुन जिनके नेत्र ओसुओसे व्याप्र हो रहे थे, जो आश्वयंको प्राप्र 

थे तथा जिनके स्वर कम्पित थे ठेसे राजा बोले कि हे राजन्‌ ! पिताक्ा वचन अद्खोकृत करो ओर 

लोकका पाठन करो । यदि रच्मी तुम्दू इट नदीं है तो कुलं समय पीछे सुनि हो जाना ॥८२-न२्‌ 

इसके उत्तमे भरतने का कि मैने पिताक्रे वचनका अच्छी तरह पालन किया है, चिरकाल 

तक रोककी रक्षा की है, भोगसमूहक। सम्मान किया है ॥८४॥ परम दान दिया ह, साधुभोके 

समूदको संतुष्ट किया है, जव जो काथं पिताने किया था वही करना चाहता हूं ।॥८५॥ आप 

रोग मेरे किए याज दी अनुमति क्यो नहीं देते है ? यथार्थैमे उत्तम कार्य साथ तो जिस तरह 


१. सगती म० ! 











इयशीतितमं पव १२६ 


जित्वा शन्रुगणं संख्ये द्विपसद्धातभीपणे 1 नन्दाचैरिव या लचमीर्भवद्धिः समुपार्जिता ॥८७॥ 
महस्यपि न सा तृन्ि ममोखादयितु कतमा । गङ्गेव वारि नाथस्य तच्वमगें घटे तत" ॥८८॥ 
द््युकस्वात्यन्तसं विग्नस्तानाए्रच्छुध ससम्प्रम । सिंहासनात्‌ समुत्तस्थौ भरतो रतो यथा ॥८६॥ 
मनोहरगतिश्चैव यावद्‌ गन्तु समुद्यतः । नारायणेन संरुदधस्तावत्‌ सस्नेदसम्भरमम्‌ ॥६०॥ 
करेणोद्रतंयन्नेप सौमिव्रिकरपह्ववम्‌ । यावदाश्वासयत्यश्रुदुर्दिनास्यां च मातरम्‌ ॥६५॥ 

तावद्‌ रामाक्या प्राप्ताः खियो रषमीसुविभ्रमाः 1 रस्दुभेरत वातकस्पितोत्पखरोचनाः ॥६२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सीता स्वय श्रीरिव देहिनी । उर्वी भानुमती देवी विशल्या सुन्दरी तथा ॥६दा 
णेन्द्र रत्नवती रच्मीः सार्था गुणवतीश्रुतिः' ! कान्ता बन्धुमती भद्रा कौवेरी नल ङवरा ॥६४॥ 
तथा कहयाणमारासौ चन्द्रिणी मानसोत्सवा । मनोरमा प्रियानन्दा चन्द्रकान्ता करवती ॥६५॥ 
रत्रस्थरी सुरवती श्रीकान्ता गुगसागरा 1 पद्मावती तथाऽन्याश्च खियो दुःशक्यवर्णना. ॥६६॥ 
मन.प्रहरणाकारा दिव्यवखविभूषणाः । समुद्धवश्यभक्षेत्रभूमयः स्नेहगोत्रजाः ॥६७॥ 
करासमस्तसन्दोदफर्दरशनतत्परा. । वृत्ताः समन्ततश्वारुवेतसो रोभनोयताः ॥६८॥ 

सर्वाद्रेण भरत जगदुर्हारिनिःस्वनाः | ` वातोदुधूतनवोदारप्निनीखण्डकान्तय. ॥ ६६॥ 

देवर क्रियतामेकः प्रसादोऽस्माकमुन्नत. । सेवामहे जलक्रीडा भवता सह सुन्दरीम्‌ ॥१००॥ 
त्यज्यतामर्पुरा "चिता नाथ मानसचेदिनो ! ्रादृजायासमूहस्य क्रियतामस्य सुप्रियम्‌ ॥१०१॥ 








1 


बने उसी तरह सम्बन्ध जोड़ना चाहिए ॥८६॥ हाथि्योकी भोडसे यद्र युद्धमे शत्रुसमूहको 
जीतकर नन्द्‌ आदि पूवे बलभद्र ओौर नारायणोके समान आपने जो लद्मी उपार्जित की है वद्‌ 
ययपि बहुत वड़ी है तथापि मुभे संतोष उत्पन्न करनेफे छिए समथ नहीं है । जिस प्रकार गद्धा नदी 
समुद्र को तृप्र करनेमे समथं नदीं है उसी प्रकार यह ख्दमी मी मुभे वप्र करनेमे समथ नदीं हैः 
इसलिए अव तो मै यथाथं मागेमे ही प्रवृत्त होता हू ।॥|०८७-=०॥ इस प्रकार कहकर तथा उनसे 
पू्छकर तीन्न संवेगसे युक्तं भरत संभ्रमके साथ भरत चक्रवर्तीकी नाई शीघ्र ही सिंदासनसे उठ 
खड़ा हुआ ॥८६। अथानन्तर मनोहर गतिको धारण करनेवाला भरत ज्यो ही वनको जानेके 
लिए उद्यत हुआ त्योदी छचद्मणने सेद्‌ ओर सभ्रमके साथ उसे रोक छिया अथौत्‌ उसक्रा हाथ 
पकड़ लिया ॥६०॥ अपने हाथसे कदददमणके करपल्छवको अरग करता हुभा भरत जव तक अवि- 
रर अश्रुवपौ करनेवाली माताको समाता हैः तव तक रामक आज्ञासे, जिनकी छदमीके समान 
चेष्टां थीं तथा जिनके नेत्र वायुसे कस्पित नीर कमलके समान थे ठेस भरतकी सियो आकर 
उसके प्रति रोदन करने छगीं ॥६१-६२॥ इसी वीचमे शरीरधारिणी सान्तात्‌ छच्मीके समान 
सीता, उर्वौ, भानुमती, विशल्या, सुन्दरी; रेन्द्री, रत्नवती, छदमी, सार्थक नामको धारण करते 
वारी गुणवती, कान्ता, बन्धुमती, भद्राः कोवेरी, नल्क्रूवरा, कल्याणमाखा, चन्दरिणी, मानसोत्सवा, 
सनोरसा, प्रियानन्दाः चन्द्रकान्ता; कलावती, रत्तस्थरी, सुरती, श्रीकान्ता, गुणसागरा, पद्या- 
वती; तथा जिनका वणेन करना अशक्य है ठेसी दोनो भादयोकी अन्य अनेक स्रियो वहो आ 
परहुचीं ।॥६२-६६॥ उन सवर ख्ियोक्ा आकार सनको हरण करनेवाला था, वे सव दिव्य वचना 
भूषणोसे सहित थी, अनेक शुभमावोके उत्पन्न होनेकी श्त थी, स्नेह की वंशज र्थी, समस्त 

कलाओके समूह एवं फलके दिखानेमे तत्पर थी, घेरकर सव ओर खड़ी थीं, सुन्दर चित्तकी 

धारक थी, टुमावनेमे उद्यत थी, मनोहर शब्दोसे युक्त थी, तथा वायुसे कम्पित कमछिनियोके 

समूहके समान कान्तिकी धारक थी । उन सवने वडे आद्रके साथ भरतसे कदा ॥६७-६६॥ 

किदेवर। हम छोगो पर एक बड़ी प्रसन्नता कीजिए ! हम खोगण आपके साथ मनोहर जच्क्रीड़ा 

करना चाहती है ।१००॥ हे नाथ । मनको खिन्न करनेवाटी अन्य चिन्ता द्ोड़ए, ओौर अपनी 


१. भरत-चक्रवर्तीव । २. इताः म | ३. वातोद्धूत -म० । ४. -मपरा म०। ५. चिन्ता म०। 
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व पश्चपुरणे 


ताद्शीमिस्तथान्यस्य सङ्गस्य न मानसम । जगाम विक्रियां काञ्चिद्‌ दाकिण्यं केवरं श्रितः ॥१०२॥ 
सम्भाक्प्रमरास्तसमात्ततः शङ्काविवजिंताः । नायंस्ता सरतीयाश्च प्रापुः परमसम्मदम्‌ ॥१०३॥ 

परिवार्यं ततस्तास्न समस्ताश्वारुविश्नमा. । अवतीर्णा महारम्य सरः सरसिजेक्णाः ॥१०४॥ 
क्रीडानिस्प्रहचित्तोऽषतौ तच्वा्थगततमानमः । योपितामनुरोधेन जलसन्नमशिश्रियत्‌ ॥१०५1 
देवीजनसमाकीर्णो त्रिनयेन समन्वितः । विरराज सरः प्रास्त, करी यूथपतियंश्रा 1 १०६॥ 

स्निश्वै. सुगन्धिमि. कान्वैशिभिरदरत्तनेरसौ । उद्रत्तित. पृथुच्छायापट्रज्ञितवारिभिः ॥१०७॥ 
किञ्चिव्सक्रीडथ सचचेटः सुस्नातः सुमनोहरः । सरसः केकयीसुनुरत्तीणेः परमेश्वरः ॥१०८॥ 
व्रिहिताहन्महापूजः पद्मनीरोत्पलादिभिः । सादरेणाङ्गनौवेन स समग्रमलडइक्रतः ॥१०६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे योऽसौ महाजरधराक्ृतिः । त्रिरोकमण्डनाभिख्य : र्प्रातो गजपतिः शभः 11११०॥ 
आलान स समाभिच् महाभैरवनि.स्वन- । निःससार निजावासाद्‌ दानदुदि निताम्बररः ॥१११॥ 
धनाधनघनोदारगम्मीर तस्य गर्जितम्‌ । श्रुष्वाऽयोष्यापुरी जाता समुन्मत्तजनेवर सा ॥११२॥ 
जनितोढारसद्ैभयस्तव्धश्र तरणेः । राजमार्गान्तराः पूर्णाः सायासाधोरणर्गनैः ॥११३॥ 
यथानुकूलमाश्रितय दिशो दश महाभयाः 1 नेशुस्ते मदनि्युंक्ता गृहीतययुरदसः ॥११४॥ 
हेमरल्नमहाकृट गोपुर गिरिसन्निसम्‌ 1 विध्वस्य भरत तेन प्रचृत्तो वारणोत्तमः ॥११५॥ 

मौजाइयोके समृहकी यह प्रिय प्राथेना स्वीकृत कौजिए ॥१०१॥ गौतम स्वाम कदत दँ कि यद्यपि 
उन सव खखियोने भरतकरो घेर छलिया था फिर मी उसका चित्त रच्चमात्र मी विकरारको प्राप्त नदीं 
हुखा । केव दाक्तिण्य वश उसने उनकी भ्राथना स्वकृत कर छी ॥१०२॥ 


„८ तदेनन्तरजक्ञाश्राप्तकर समः छद्मण ओर भरनकी च्िर्योशङ्कारहित दो परम आनन्दको प्राप्न 
हद ॥१०३॥ तसात्‌ सुन्दर चेषटाओसे युक्त वे कमरुटोचना सियो भरतको वेरकर महार्मगीय 
सरोषरमे उतरी । १०४॥ जिसका चित्त तन्त्वके चिन्तन करनेमे खगा हुभा था तथा क्रीडासे 
नि स्प्रह्‌ था एसा भरत केवर खियोके अनुरोधसे दी जके समागमक्रो प्रा हुभा था अर्थात्‌ 
जछ्मे उतरा था ॥१०५॥ खियोसे चिरा हुमा विनयी भरत, ससोवरमे पर्क ठेसा सुशोभित 
हो रहा था मानो ण्डका स्वामी गजराज ही हो ॥१०६। अपनो विशार कान्तिसे जछको रद्गीन 
करनेघाके, चिकनाईसे युक्तः सुन्दर तथा सुगन्धित तीन उपटन उस भरतकी देहपर लकगाये गये 
थे ॥१०७]। उत्तम चेष्ाओासे युक्त एवं अतिशय मनोहर राजा मरत, कुलं क्रीड़ाकर तथा अच्छी 
तरह स्नानक्रर सरोवरसे वादर निकल आये ॥१०८॥ तदनन्तर कम ओौर नीलखोतल आदिसे 
जिसने जदेन्त भगवानूको महापूजा कौ थी एसा भरत उन जाद्रपृण खियोके समसे अत्यधिक 
सुशामित्त हो रहा था ॥१०६॥ 

इसी वीचमे महामेधके समान त्रिोकमंडन नामका जो प्रसिद्ध गजराज था वह्‌ खम्भेको 
तोडकर अपने निवासमृदसे वाहर निक आया } उप समय वह महाभयंकर शब्ड कर रहा था 
तथा मद जसे जाकाशको वपोयुक्त कर रहा था ॥११०-१११॥ मेघकी सवन विशार गजैनाके 
समान उसकी गजेना सुनकर समस्त अयोध्यापुरी एेसी ह्य गई मानो उसके समस्त छोग उन्मत्त 
दी दो गये हो ११२ जिन्हने मीडके कारण धका्ुक्ती कर रक्ली थी, तथा जिनके कान ओौर 
नेत्र भयसे स्थिर थे एेसे इधर-उधर दौडनेका श्रम उठाने वाके मदावततोसे युक्त हाथियोसे 
नगरके राजमागं भर गये थे ॥११३।॥। वोढोके वेगको ग्रहण करनेवाे वे महाभयदायी मदोन्मत्त 
दाथी इच्टायुद्रख दशो दिशाभोमे त्रिखर गये- छ गये ॥११४॥ जिसके महयशि घर सुवं 
तथा रत्रमय थे पेसे पवेतके समान विशाल गोपुरको तोड़कर वह त्रिरोकमण्डन हाथी जिस 


१ मारतीयाश्च म० | २. याता म्‌°। 








ष्यशी तितमं पचं १३१ 


त्रासाकुरेरषणा नार्यो मदासम्भ्रमसङ्गताः 1 शिध्रियुभरत त्राण भालु दीधितयो तथा ॥११६॥ 
भरताभिमुख यान्त जनो वीचय गजोत्तमम्‌ । हाहेति परम तारं विराप परितोऽकरोत्‌ ॥११७॥ 
विद्रा मातरश्चास्य महोद्धेगसमागताः 1 बभू बु. परमाशष्काः पुत्रस्नेदपरायणाः ॥११८]॥ 

तावत्‌ परिकर वदुध्वा पद्माभो रचमणस्तथा । उपसपंति सच्छुद्महावित्तानसङ्गतः ॥९१६॥ 
नभश्वरमहामात्रानू ससुत्सायं भयार्दिंतान्‌ । रादु गृहीतमुक्तो तमिभेन्द्रेमर चरुम्‌ ॥१२०॥ 
सरोपमुक्तनिस्वानो दु प्रेच्यः प्रवरो जवी । नागपाशेरपि गजः सरोद घु न स श्वस्यते ॥१२१॥ 
ततोऽङ्गनाजनान्तस्थ श्रीमन्त कमलेत्तणम्‌ । भरत वीच्य नागोऽसौ व्यतीत भवमस्मरत्‌' ॥१२२॥ 
सञ्जातोद्रेगभारश्च करता प्रशिथिल करम्‌ । भरतस्याग्रतो नागस्तस्थौ विनयसङ्गत. ॥१२३॥ 
जगाद भरतश्रैन पर मधुरया गिरा । अहोऽनेकपनाथ त्व रोपितः केन हेतुना ॥१२४॥ 

निशस्य वचन तस्य स्वां सम्प्राप्य वारणः । भव्यर्थशान्तचेतस्को निश्वरः सौस्यद शंन. ॥१२५॥ 
स्थितमग्रे बरखीणां स्निग्ध मरतमीष्ठते ! पुरे "वाप्सरसा इन्दे स्वर्गे गीर्वाणसत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
परिक्वानौी ततो नागश्चिन्तामेच समाधितः । मुक्तात्याऽऽयतनिःश्वास्तो विकारपरिवजिंतः ॥१२७॥ 
एषोऽसौ यो महानासीत्‌ कल्ये ब्रह्योत्तराभिधे । देवः शशाद्कश्यभ्रश्रीचयस्यः परमो मम ॥१२८॥ 
च्युतोऽऽय पुण्यशेपेण जात; पुरुपसनत्तमः । कष्ट निन्दितकरमाह तिय॑ग्यो निस्ुपागतः ॥१२६॥ 
कार्याकार्य॑विवेकेन सुदूर परिवर्जितम्‌ ! कथ प्राप्तोऽस्मि हस्तित्व धिगेतदिति गर्हितम्‌ ॥१३०॥ 





ओर भरत विद्यमान था उसी ओर गया ॥११५॥ तदनन्तर जिनके नेत्र मयसे व्याकु थे ओर 
जो वहत भारी वेचेनीसे युक्त थी एेसी समस्त सियो रक्ताफे निमित्त भरतके समीप उस प्रकार 
पर्ची जिस प्रकार कि किरण सुयेके समीप पर्हुचती है ॥११६॥ उस गजराजको भरतके सन्मुख 
जाता देख, लोग चारो ओर ्दाय दायः इसप्रकार जोरसे विराप करने खगे ॥११७॥ पत्रस्नेहमे 
तत्पर मातां भी महा उद्ेगसे सदित, परम शंकासे युक्तं तथा अत्यन्त विह हो उदी ॥११८॥ 
उसी समय हर तथा महाविज्ञानसे युक्त राम ओर छद्मण, कमर कस्तकर भयस पीडित विद्याधर 
महावतोको दुर हटा उस अतिशय चपर गजराजको वर्पूचक पकडनेके छिए उद्यत ह्‌ 
॥११६-१२०॥ वह्‌ गजराज क्रोधपूवेक उच चिघाड्‌ कर रदा था, दुदेशनीय था; प्रचल थाः 
वेगशाखी था श्रीर नागपाशोके द्वारा भी नहीं रोका जा सकता था ॥१२९॥ 


तदनन्तर ख्रीजनोके अन्तमे स्थित श्रीमान्‌ कमटखोचन भरतकरो देखकर उस हाथीको 
अपने पूवं भवका स्मरण हो आया ॥१२२॥ जिसे बहुत भारी इद्धेग उसन्न हुभा था एसा वह्‌ 
हाथी सूडको शिथिकर भरतके आगे विनयसे वेठ गया ॥१२३। भरतने मधुर वाणीम उससे 
कहा कि अहो गजराज । तुम किस कारण रोपको प्राप्न हुए हो ॥१२ भरतके उक्त वचन सुन 
चैतन्यको प्राप्न हुजा गजराज अत्यन्त शान्तचित्त हो गया, उसकी चच्चलता जाती र्दी ओर 
उसका दशेन अत्यन्त सौम्य हो गया ॥१२५॥ उत्तमोत्तम खियोके आगे स्थित स्नेह्‌ पूणं भरतको 
वद्‌ हाथी इस प्रकार देख रदा था मानो स्वगेमे अप्सराओके समृहुमे वेढे हुए इन्द्रको दी देख 
रहा हो ॥१२६॥ 

तदनन्तर जो परिज्ञानी था, अत्यन्त दीघ उच्छास छोड रदा था ेसा चह्‌ विकाररदित 
हाथी इस प्रकरारकी चिन्ताको प्राप्त हुजा ॥१२५॥ चद्‌ चिन्ता करने रगा कि यह्‌ वदीदहैजो 
ब्रह्मोत्तर स्वगमे चन्द्रमाके समान शुक्त शोभाको धारण करनेवाला मेरा परम मिरदेवथा 
॥६२८॥ यद वरहोसे च्युत दो अवशिष्ट पुण्यक कारण उत्तम पुरप हुमा ओर खेद ह करि मै निन्दित 
कायं करत) हआ इस तियच्व योनिमे उत्पन्न हुमा हूं ॥१२६) मँ काय-जकार्यके विवेकसे रदित 


१. -मस्मरन्‌ म० } २. वा सरसाम० | ३, परिवर्तितम्‌ म०। 


१२२ पद्मपुराणे 


परितप्येऽधुना व्यर्थं किमिह स्प्रतिसङ्गतः । करोमि कमे चद्येन लभ्यते हितमात्मने ॥१३.९॥ 
उद्ेशकरण नात्र कारण दुःखमोचने । तस्माष्ुपायमेवाहं घटे सवादरान्वितः ॥१३२॥ 


उपेन्द्रवज्रा 
दति स्दरतातीतभवो गजेन्द्रो भवे तु' वैराग्यमछ प्रपन्नः । 
दुरीदितैकान्तपराड्‌ सुखात्मा स्थितः सुकमाजेनचिन्तनाअ्रः ॥१२३॥ 


उपजातिच्त्तम्‌ 
कृतानि कमाण्यश्ुभानि पूवं सन्तापञुग्र जनयन्ति पश्चात्‌ । 
तस्माजनाः कमं शुभ ऊुरध्व रवौ सति प्रस्ख्न न युक्तम्‌ ॥१३४॥ 


इत्यप श्ररविपेराचर्यग्रक्ते पद्रपुरारी विघुवनालङ्करत्तोमामिधानं नाम व्यशीपितमं पव | 


--^-^~~-~-~^~~^~ ~~~ ~~ ~~~ -~-~^-~~-~~-^^~ ~^ ^~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ^^ 


इस हस्ती पयीयको कैसे प्राप्न हो गया ? अहौ इस पापपूर्णै चेष्टाको धिक्घार हो ॥१३०॥ अव 
दस समय पूणे भवकी स्मृत्तिको प्राप्त दो व्यथं दी क्यो संताप कर, अव तो वह्‌ काय करतारटरूकि 
जिससे आत्मदितकी प्रापि दो ॥१३१॥ उदेग करना दुःखके चूटनेका कारण न॒दी है इसलिप मै 
पूण जादरके साथ वही उपाय करता जो दुःखके छटनेका कारण है ॥१३२॥ इसप्रकार जिसे 
पूवभवका स्मरण हो रहा था, जो संसारके विषयमे सत्यधिक वेराग्यको प्राप्त हुमा था, जिसकी 
आत्मा पापरूप चेष्टसे अत्यन्त विमुख थी तथा जो पुण्य कमक संचय करनेकी चिन्तासे युक्त 
था ठेसा वह्‌ त्रिछोकमण्डन हाथी भर्तके आगे शान्तिसे वैठ गया ॥१३३।। गौतमस्वामी कते 
ह किदे राजन्‌ । पूर्वभवमे किये हए अश्टुभकमं पीले चकर उग्र संताप उत्पन्न करते ह इसरिए 
दे भव्यजजनो ! शुभ कायं करो क्योकि सूयक रहते हुए स्वछित होना उचित नदीं हैः ॥१३४॥ 


इस भकार आपं नामतते प्रतिदध; रक्पिाचा्यं कथित पद्मपुरारमे त्रिलोकमंडन हा्थीके 
स्मित होनेका वणन करनेवाला तेरारसतीवा पव समाप्त ह्र ॥८२॥ 


५ मचेत्ु म] 


चतुरशीतितमं पव 


~ तथा विचिन्तयन्नेप विनयी द्विपस्त्तमः 1 पद्माभचक्रपाणिभ्यां वदहद्धयां विस्मय परम्‌ ॥१॥ 
किञ्चिद्‌ाशद्भितात्मभ्याञ्ुपसत्य शतैः शनैः । मदाकारुवनाकारो जगृहे भापितप्रियः ॥२॥ 
प्राप्य नारायणादाज्ञामन्यैसत्तमसम्मदैः । सर्वारुङ्कारयोगेन परां पूजा च छम्भितः ॥३॥ 
प्रशान्ते हिरदश्रष्डे नगर्याककरूतोञ्किता । घनाघनपरोन्मुक्ता रराज शरदा समम्‌ ॥४॥ 
विध्याधरजनाधीकञेश्रण्डा यस्योत्तमा गति, । रोद नात्तिवलेः शक्या नाकसद्मभिरेव वा ॥*॥ 
सोऽय कैलासकम्पस्य राक्तसेन्द्स्य वाहन. । भूतपूंकथ रुद्धः सीरिणा खचमणेन च ॥६॥ 
तादशी विति गत्वा यदय शममागतः 1 तदस्य पलोकस्य पुण्य दीर्घायुरावहम्‌ ॥७॥ 
नगर्यामिति सवस्या पर विस्मयमीयुष. । रोकस्य सकथा जाता विभूतकरमस्तका ॥८॥ 
तत्तः सीताविशलयाभ्या सम त वारणेश्वरम्‌ । भरुद्य सुमहाभूतिमरतः प्रस्थितो गृहम्‌ ॥६॥ 
महार्कारधारिण्यः शेषा अपि वराङ्गना. 1 विचित्रवाहनारूढा भरत पयंवेशटयन्‌ 11\०॥ 
तुर्गरथमारूढो विभूर्या परयाऽन्वित. । शचुष्नोऽस्य महातेजा; प्रययावय्मतः स्थितः ॥११॥ 
कम्रम्खातकमेर्यादिमहावादिन्ननिस्वन' 1 सज्ञातः शद्धुशव्देन मिश्रः कोराहकान्वितः ॥१२॥ 
कुसुमामोदयुयान त्यक्त्वा ते नन्दनोपमम्‌ । च्रिदश। इव सम्प्रापुरार्य सुमनोहरम्‌ ॥१३॥ 
उत्तीयं द्विरदाद्‌ राजा प्रविश्याऽऽहारमण्डपम्‌ । साधून्‌ सन्तप्यं विधिवत्‌ प्रणस्य च विशुद्धधीः ॥१४॥ 





अथानन्तर जो इस प्रकार विचार कर रहा था जिसका आकार मदाश्याम सेघके समान 
था तथा जिसके प्रति मधुर शब्दोका उच्चारण किया गया था देसे उस हाथीको परम आश्चयं 
धारण करनेवाले तथा कु कुछ शङ्कित चित्तवाठे राम छक्मणने धीरे धीरे पास जाकर पकड 
लिया ।॥१-२॥ छच्मणकी आज्ञा पाकर उत्तम हंसे युक्त अन्य छोगोने सवं प्रकारसे अकार 
पदिनाकर उस हदाथीका वहुत भारी सत्कार किया ॥३॥ उस गजराजके शान्त होनेपर जिसकी 
आकुखता छूट गई थौ ठेसी वह नगरो मेघरूपी पटसे रहित हो शरद्‌ ऋषतुके समान सुशोधित 
हो रही थी ॥४।॥ जिसकी अत्यन्त प्रचण्ड गति विद्याधर राजा तथा अत्यन्त वलवान्‌ देवोके 
दवाय भी नदीं रोकी जा सकती थौ ॥५॥ टेसा यह कैल्ासक्रो कम्पित करनेवाले रा्णका भूतपूव 
वाहन राम ओर वलभद्रक द्वारा कैसे रोक छिया गया ? ॥६]। उस प्रकारकी विकरत्तिको प्राप्त 
होकर जो यह्‌ शान्त भावको प्राप्न हुभा है सो यद्‌ उसकी दीघा्युका कारण पूवे पयौयका पुण्य 
ही समभना चाहिए ॥७॥ इस तरह समस्त नगरीमे परम आस्चयेको प्राप्त हुए टोगोामे दाथ तथा 
मस्तकको हिङानेवारी चच हो रही थी ॥८॥ तदनन्तर सीता ओर विशल्याके साथ उस गजराज 
पर सवार हो महाविसूतिके धारक भरतने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥६॥। जो उत्तमोत्तम अल- 
कार धारण कर रही थीं तथा नाना प्रकारके वाहनोपर आरूढ थी एेसी शेष सियो भौ भरतको 
चेरे हुए थी ॥१०॥ घोडोके रथपर वेठा परम॒ विभूतिसे युक्त महातेजस्वी शवुष्न; भरतके आगे 
आगे चर रहा था ॥११॥ शद्ोके शब्से मिश्रित तथा कोखादरसे युक्त कम्डा अम्खात्तक तथा 
भेरी आदि सहाचादित्राका शब्द्‌ दो रहा था ।१२]॥ जिस प्रकार देव नन्दन वनको छोडकर अपने 
अत्यन्त मनोहर स्वगंको प्राप्त होते दै उसी प्रकार वे सव फएूटोकी सुगन्विसे युक्त कुयुमामोद्‌ 
नामक उद्यानको छोडकर अपने मनोहर घरको प्राप्न हुए ॥१३॥ 

तदनन्तर विशुद्ध वुद्धिके धारक राजा भरतने हाथीसे उतरकर आहार सण्डपमे प्रवेशकर 


१ कृतपूर्वंकथ म० | 


१३४ पश्चपुराणे 


मिचामाव्यादिमिः साधं श्रातृपत्नीमभिरेव च 1 आहारमकरोत्‌ स्वं स्वं ततो यातो जनः पदम्‌ ॥१५॥ 
क्रि करुद्धः किं पुनः शान्तः क्स्थतो भरतान्तिके । किमेतदिति रोकस्य कथा नेभे निवत्तते ॥१६॥ 
मगचेन्द्राय निःशेषा महामात्राः समागताः । प्रणम्यादरिणोऽवोचन्‌ पश्चं छचंमणसद्धतम्‌ ॥१७॥ 
अहोऽच्य वर्त॑ते देव तुरीयो राजदन्तिनः । विमुक्तपूद्स्यस्य ररुथचिग्रहधारिणः ॥१८॥ 

यतः प्रभृति स्तोभ सम्प्राप्य शममागतः । तत एव समारभ्य वतते ध्यानसद्गतः ॥१ ६॥ 

महायत विनि.श्वस्य मुकखाक्तोऽतिविहृलः । चिर कं किमपि ध्यात्वा हन्ति हस्तेन मेदि नीम ॥२०॥ 
बहुप्रियशततैः स्तोत्रैः स्तूयमानोऽपि सन्ततम्‌ 1 कवर नैव गृह्णाति न रवं कुरते श्रुतौ ॥२११ 
विधाय दन्तयोरग्े कर मीलितरोचन. । रेप्यकमं गजेन्द्रस्य चिरं याति समुन्नतम्‌ ॥२२॥ 

क्रिमय छ्त्रिमो दन्ती किंवा सत्यमहाद्विपः । इति तत्र समस्तस्य मतिर्छोकस्य वतते ॥२३॥ 
चाटुवाक्यानुरोधेन मुहीतमपि कृच्डंतः । विमुच्चत्यास्यमप्राक्च कवल यृष्टमप्यलस्‌ ॥२४॥ 
त्रिपदीदेदखुलित समुस्स्ञ्य शचान्वित । भस्य किञ्चिदाकाने विनिः श्वस्याचतिष्टते ॥२५॥ 
समरतणाखसस्कारविमलीकृतमानसैः । प्रख्यातैरप्यर वै भावो नास्योपरुच्यते ॥२६॥ 

रचित स्वरादरेणापि सङ्गीत सुमनोहरम्‌ । न श्र्णोति यथापूर्वं कछ्षापि निरिक्चमानसः ॥२७॥ 

सङ्गरे. कौतुकैयोगेम॑न्तरेवि्याभिरौ पये. 1 न प्रत्यापत्तिमायाति ाटितोऽपि महादरैः ॥२ना] 

न विहारेन निद्रायां न मासेन च वारिणि । कुरूते याचितोऽपीच्छां सुहन्मानमितो यथा ॥२६॥ 





ओर विधिपुवक प्रणामकर साघुभाको सन्तुष्ट किया ॥१४॥ तत्पश्चात्‌ मित्रो, मन्त्री आदि परि 
जनो ओर भौजादयोके साथ भोजन्‌ किया । उसके वाद्‌ सव रोग अपने अपने स्थान पर चङे गये 
। १५॥ त्रिलोेकमण्डन हाथी क्रपित क्यो हुजा ? फिर शान्त कैसे हो गया ? भरतके पास क्यों 
जा वेढा ? यह्‌ सव क्या वात है ? इस प्रकार छोगोको हस्तिविषयक कथा दूर ही नदीं होती 
धी ॥ मावाथे- जहो देखो वही दाथीके विषयकी चच होती रहती थी ॥१६॥ तदनन्तर गौतम 
स्वामी कहते है कि दे श्रेणिक । सव महावतोने आकर तथा आदर पूवक प्रणाम कर राम 
रद्मणसे कहा ॥१५७५॥ कि हे देव । अहो 1 सव कायं द्धोडे ओर शिथिख शरीरको धारण किये 
हए त्रिखोकसण्डन दाथीको आज चौथा दिन है ।॥१८॥ जिस समयसे वह च्षोभको प्राघ्र दो 
शान्त हा है उसी समयसे लेकर वह्‌ ध्यानमे आरूढ हैः | १६॥ चह ओंख वबन्दकर अत्यन्त 
विह द्योता हुमा बड़ी टम्बी सांस भरता है ओर चिरकाल तक कद्ध कुल ध्यान करता हुआ 
सूंडसे प्रथ्वीको ताडित करता रहत्ता है अथौत्‌ प्रथिवीषर सूंड पटकता रहता है ॥२०॥ यद्यपि 
उसकी निरन्तर सेकढ़ प्रिय स्तोघोसे स्तुति की जाती है तथापि वह्‌ न मास भ्रहण करता दै भौर 
न कानोमे श्र ही करता ह अर्थात्‌ छ भी सुनता नहीं है ॥२१॥ वह नेत्र बन्दकर दोतिके 
अग्रमाग पर सूंड रखे हुए रेरा निश्चल खड़ा है मानो चिरकाठ तक स्थिर रहनेवाखा दाथीका 
चिघ्राम ही है ॥२>।॥] क्या यह्‌ वनावटी हाथी है ? अथवा सचमुचका महागजराज दहै इस प्रकार 
उसके विषयमे छोगोमे तकं उत्पन्न होता रहता है ॥२३॥ मधुर वचनोके अनुरोधसे यदि किसी 
तरद्‌ ग्रास रहण कर भी लेता है तो वह्‌ उस मधुर मास्रको मुख तक पर्हुचनेके पदे दी छोड 
देता हे ॥>४॥ वद त्रिपदी लेदकी खीखाकेो छोडकर शोकसे युक्त दोता हुभा किसी खम्मेमे इच 
थोड़ा भटककर सांस भरता हुभा खड़ा है ॥२५॥। समस्त शासोके सत्कारसे जिनका मन अत्यन्त 
निमे हो गया दै देसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध वेदयोके हास भी इसके जभिप्रायका पता नदीं चरता ।॥२६॥ 
जिसका चित्त किसी अन्य पद्ाथेमे अटक रहा ह ठेसा यद्‌ हाथी बडे आद्रफे साथ रचित 
अत्यन्त मनोहर संगीतको पदलेके समान नदीं सुनता है ॥२७। वह महान्‌ आद्रसे प्यार किये जाने 
पर भी मद्धल मय कौतुकः योगः मन्त्र, विद्या ओर ओपधि आदिके द्वारा स्स्थताको प्राप नहीं 
दो रदा है ॥२८॥ वह मानको प्राप्त हुए मित्रके समान याचित होनेपर भी न विहारमे, न निद्रामे, 


चतुरशीतितमं पर्व १३५ 


दुक्तानान्तरमीदक्त रहस्यं परमादूथुतम्‌ । किमेतदिति नो विश्रो गजस्य मनसि स्थितम्‌ ॥३०॥ 
न शक्यस्तोपमानेतु न च खोभ कदाचन । न याति करोधमप्येप दन्ती चित्रापिंतो यथा ॥३१॥ 
सकरस्यास्य राज्यस्य मूरमद्‌ ञतविक्रमः । त्रिरोकभूपणो देव वतते करदी शः ॥३२॥ 

इति विज्ञाय देवोऽत्र प्रमाण कत्यवस्तुनि । निचेद॒नक्रियामात्रसारा दस्मादशां मततिः ॥३२॥ 


इन्द्रवजा 
श्ुतवेहित नागपतेस्तदीदक्‌ पूंदिताव्यन्तविभिन्नरूपम्‌ । 
जातौ नरेदावधिक विचिन्तौ पद्मामलचमीनिरयौ क्तणेने ॥३४॥ 


उपजातिः 


आलानगेहाज्निसृतः किमर्थं शम पुनः केन गुणेन यातः 
वृणोति कस्मादशन न नाग इ्युदयुतिः पद्मर विर्वभूच ॥६५॥ 


इत्यापें श्रीरिषेया चार्यमोक्ते प्मपुराणे .चिष्टवनालक्कारशमामिधान नाम 
चतुरशीतितमं पवं ॥८४॥ 


षवि 

न भास उटानेमे ओर न जल्मे दी इच्छा करता है ॥२६॥ जिसका जानना कठिन हैः एेसा यह 
कौनसा परम अदु रहस्य इस दाथीके मनमे स्थित दः यद्‌ हम नदी जानते ॥३०॥ यदह दाथी न 
तो सन्तोषको प्राप्तहो सफतादहेःन कभी छोभको प्राप्रह्योतादैः ओरन कभी क्रोधको प्राप्न होता 
हे, यह्‌ तो चिव्रङिखितके समान खड़ा दै ॥३१॥ हे देव ! अद्धुत पराक्रमक्रा धारी यह्‌ दाथी 
समस्त राज्यका मू कारण है । हे देव ! यह त्रिछोकसण्डन देक्ता दी हाथी है ॥३२॥ हे देव । इस 
प्रकार जानकर अव जो कुल करना दहो सो इस विषयमे आप ही प्रमाण हैँ अर्थात्‌ जो कु आप 
जाने सो करे क्योकि हमारे जैसे सोगोकी बुद्धि तो निवेदन करना ही जानती है ।[३३॥ उस प्रकार 
गजराजकी पूवेचेष्टाओंसे अत्यन्त विभिन्न पूर्वोक्त चेष्टाको सुनकर म लदमण राजा क्षण भरमे 
अत्यधिक चिन्तित हो उठे ॥३४॥ यह हाथी वन्धनके स्थानसे किसलिर वाहर निकला ? फिर 
किस कारण शान्तिको प्राप्न हो गया ? ओर किपस कारण आहारक स्वीकृत नहीं करता हैः इस 
प्रकार रामरूपी सूय अनेक वितकं करते हुए उदित हुए ।३५॥ 


इत प्रकार चापं नामे प्रतिद, श्रीरविपेराचाय प्रीत पद्पुराखमे त्रिलोकमरडन 
ह्यथके शान्त होनेका वरन करनेवाला परावो" पवं समाप्त हुत्रा ॥८४॥ 


१, जातः ०! 


पञ्चाशीतितमं पव॑ 


एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ भगवान्‌ देशमूपणः । कुरुभूपणयुक्तश्च सम्प्रास्तो सुनिभिः समम्‌ ॥१॥ 
ययोव॑णगिरावासीव्‌ प्रतिमां चतुराननाम्‌ ! भ्रिनयोरूपसर्गोऽसौ जनितः पूववैरिणा ॥२॥ 
पद्रखच्मणवीराभ्यां प्रातिहा्यें करते ततः । केवलक्तानसुष्पन्न रोकालोकावमासनम्‌ ॥२॥ 
ततस्तुष्टेन तारेण सक्तिस्नेहुपेयुपा । रत्नाखवाहनान्याभ्यां दत्तानि विविधानि वै ॥४॥ 
यत्मसादान्निएखत्व प्राक्षौ सशयितौ रणे । चक्रतुविंजय शत्रोयंतो राञ्यमवापतुः ॥५॥ 
देवासुरस्तुतावेतौ तौ रोक्त्रयविश्रुतौ । मुनीन्द्रौ नगरीसख्यां प्रा्ताबुत्तरकोशलाम्‌ ॥६॥ 
नन्दनप्रतिमे तो च महेन्दरोदयनामनि ! उद्यानेऽवस्थितौ पूर्वं यथा सञ्जयनन्दनो ॥७॥ 
महागणस्रमाकीणौ चन्द्ाकंप्रतिमाविमौ । सम्प्राप्तौ नगरीलोको विवेद परमोदयौ ॥८॥ 

ततः पद्चाभचक्रेशौ भरतारिनिषरूदनौ । एते बन्दारवो गन्तुं सयतेन्दरो समुधताः ॥६॥ 
आसद्य बारणानुम्रानुक्छवा भानो ससुद्रते । जातिस्मर पुरस्करृस्य च्रिरोकविजय द्विपम्‌ ॥९०॥ 
देवा इव प्रदेशं तं प्रस्थिताश्वास्चेतसः । कट्याणपर्वतौ यत्र स्थितौ निम्रन्थसत्तमौ ॥११॥ 
कैकया केकयी देवी कोशलेन्द्रारमजा तथा । सुप्रजाश्ेति विख्यातास्तेषां श्रेणिक मातरः ॥१२॥ 
जिनशासनसद्धावाः साध्रुभक्तिपरायणाः । देवीशतसमाकीर्णां देव्याभा गन्तुमुद्यताः ॥१३॥ 


~~~ --^ ~~~ ~ 





~~~ -^ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


अथानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक्रसे कहते है कि हे राजन्‌ ! इसी चीचर्मे अनेक 
युनियोके साथ-साथ देशभूपण भौर कुकभूपण केवरी अयोध्यामे जाये ॥१॥ वे देशमूषण कुलभूषण 
जिन्दै कि वंशस्थविक पवेत पर चतुरानन प्रतिम! योगको प्राप्त होने पर॒ उनके पू्वंभवके वेरोने 
उपसगे किया था ओौर वीर राम-लद्मणके हारा सेवा किये जाने पर जिनं छोकाटोकको 
प्रकाशित करनेवारा केवलन्नान उत्पन्न हुजा था ॥२-३॥ तदनन्तर संतोषको प्राप्त हुए गरुडेन्दरने 
भक्ति ओर स्तेदसे युक्त दो राम-छदंमणके ठिए नानाप्रकारके रन्न, अच्च ओर वाहन भरदान क्रिये 
थे ॥४॥ निरक्च दोनेके कारण रणमे संशय अवस्थाको प्राप्त हुए राम-लदेमणने जिनके प्रसादसे 
शन्ुको जीता था तथा राज्य प्राप्त किया था ॥५॥ देव ओर धर णेन्द्र जिनकी सतुत्ति कररहेये 
तथा तीना छोकोमे जिनको प्रसिद्धि थी एेसे वे सुनिराज देशभूपण तथा छुलभूषण नगरिथोमे 
प्रमुख गयोध्या नगरीमे आये ॥६॥ जिसग्रकार परे सजय ओर नन्दन नामक मुनियज 
आये थे उसी प्रकार आकर वे नन्दनवनके समान महेनद्रोदय नामक वनमे ठहर गये ॥५॥ 
वे केव, मुनियोके महासंघसे सहित थे, चन्द्रमा ओौर सूरये समान देदीप्यमान धे 
तथा परम अभ्युद्यके धारक थे । उनके आते ही नगरीके छोगोको इनका ज्ञान हो गया ॥०॥ 
तदनन्तर चन्दना करनेके अभिखाषी राम, छद्मण, भरत ओर शच ये चासो भाई 
उन केवलिर्योके पास जानेके किए उद्यत हृए ॥६॥ सूर्योदय होने पर उन्दने नगरमे स्त्र 
घोपणा कराह । तदनन्तर उन्नत हायियो पर सवार दो एव जातिस्मरणसे युक्त त्रिरोकमण्डन 
हाधीको जागे कर देवोके समान सुन्दर चित्तके धारक होते हर वे स्र उस स्थानकी ओर चे 
जदो कल्याणक पवेतस्वरूप दोनो निग्रन्थ सुनिराज विराजमान ये ॥१०-११। जिनका उत्तम 
अभिप्राय जिनशासनमे छग रहा थाः जो साधुजओक्रौ भक्ति करतेमे तत्पर थीं, सैको देवि्योँ 
जिनके साथ थीं तथा देवाद्गनाओके समान जिनकी आभा थी देसी हे श्रेणिक ! उन चारों 
भाद्योकी मातां कौशल्या; स॒मिच्राः कैकेयी ओर सुप्रजा ( सुप्रभा ) भी जानेके छिए उद्यत हई 
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सुनिदशंनवृषयस्ता सुभीवप्रसुखा युदा ! विद्याधरा. समायाता महाविभवसङ्ताः ॥१४॥ 
जातपन्रं सुनेर्रा सकरोडपसन्निभम्‌ । उत्तीयं पद्मनाभाय द्विरदेभ्यः समागताः ॥१५॥ 
कृता्चरिपुया. "स्तुत्वा प्रणस्य च यथाक्रमम्‌ । समच्यं च मुनीस्तस्थुराव्मयोम्यासु भूमिषु ॥१६॥ 
शश्च सुनेवाक्यं सुखमाहितचेतसः । पं सारकारणध्वसि धमेशंसनतत्परमर्‌ ॥१५॥ 
अणुधर्मोऽमरवर्मश्च श्रेयस. पदवी द्वयी 1 पारम्पर्येण तत्राद्या परा सात्त्प्रकीतिता ॥१८। 
गृहाश्रमविधिः पूवैः महाविस्तारसङ्गतः । परो निम्रन्थदयूराणं कीर्तितोऽत्यन्तदु सहः ॥१६॥ 
अनादिनिधने रोके यन्न रोमेन मोहिता. 1 जन्तवो दुःखमत्युग्र प्राप्युवन्ति कुयोनिपु ॥२०॥ 
धर्मो नाम परो बन्धुः सोऽयमेको दितो महान्‌ 1 मू यस्य दया शुद्धा फर वक्तुं न शक्यते ॥२१॥ 
ईप्सितु" जन्तुना स्वं भ्यते धर्मसङ्गमात्‌ । धमः पूज्यतमो रोके उुधा धर्मेण भाविताः ॥२२॥ 
दयामूलस्तु यो धर्मो महाकल्याणकारणम्‌ । दग्घघर्मेषु सोऽन्येपु वियते नेव जातुचित्‌ ॥२३॥ 
जिनेन्द्र विहिते सोऽय मागें परमदुरंमे । सदा सन्निहिता” येन बरेरोक्या्रमवाप्यते ॥।२४॥ 
पातारेऽसुरनाथाय्या चोण्या चक्रधरादयः । फर शक्रादयः स्वर्गे परम यस्य युञ्जते ॥२५॥ 

तावत्‌ प्रस्तावमासाद्य साघु नारायणः स्वयम्‌ । प्रणम्य शिरसाऽप्रच्छदिति सद्गतपाणिकः ॥२६॥ 
उपम्ध्य प्रभो स्तम्भ नागेन्द्रः त्तोभमागतः । प्रशमं हेतुना केन सदसा पुनरागतः ॥२०॥ 
भगवन्निति सशीतिमण्यपाकतुंमहंसि । ततो जगाद वचन केवली देशभूपणः ॥२८॥ 








जो मुनिराजके दशेन करनेकी दृष्णासे मस्त थे तथा महावैभवसे सहित थे एेसे सुप्रीव आदि 
विद्याधर भी हपैपूवेक वो आये ये ॥१२-१४॥ पूरणैचन्द्रमाके समान युनिराजका छत्र देखते 
ही रामचन्द्र आदि हाथियोसे उतर कर पेद चलने कगे ॥१५॥ सबने हाथ जोड़कर यथाक्रमसे 
सनियोकी स्तुति की; प्रणाम किया, पूजा की ओौर तदनन्तर सव अपने-अपने योग्य भूमियोमे वेठ 
गये ॥१६। उन्होने एकाप्र चित्त होकर संसारके कारणोको नष्ट करनेवाले एवं धमकी प्रशसा 
करनेमें तत्पर सुनिराजके वचन सुने ॥१५८॥ उन्दोने कहा कि अणुधमे ओर पू्णधर्मं -अणुत्रत 
ओर महाव्रत ये दोनो मोक्तके मागे दै इनमेसे अणुधममं तो परम्परासे मोक्तका कारण दै, पर 
महाधमे साक्ञात्‌ ही मोक्तका कारण कहा गया हैः ॥१८॥ पहला अणुधमे महाविस्तारसे सदित 
ह तथा गृहस्थाश्रममें दोता दै ओर दूसरा जो महाधमं है वह अत्यन्त कठिन दै तथा महाशूर 
वीर निप्ेन्थ साधुओके दी होता है ॥१६॥ इस अनादिनिधन संसारमे लोभसे मोदित हप 
प्राणी नरक आद्रि योनिम तीन्र दुख पाते है ॥२०॥ इस संसारम धर्मं दी परम वन्धु दै, धर्म 
ही महाहितकारी है । निमेर दया जिसकी जड़ है उस धर्म॑का फर नदीं कदा जा सकता ॥२१॥ 
धर्मके समागमसे प्राणी समस्त इष्ट वस्तुओको प्रप्र होता है । टोकमे धमं अत्यन्त पूज्य दहै । जो 
धमकी भावनासे सहित दै, छोकमे वदी विद्वान्‌ कते दै ॥२२॥ जो धमं दयामूल्क दै वदी 
महाकल्याणका कारण ह । ससारके अन्य अधम ध्मोमि वह्‌ दयामूलक धमं कभी भी विद्यमान 
नहीं हैः अथौत्‌ उनसे वद्‌ भिन्न हे ॥२३॥ वद्‌ दयामूककधमे, जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रणीत 
परम दुरंभमागमें सदा विद्यमान रदता हैः जिसके द्वारा तीन छोकका अम्रभाग अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्त होता है ॥२४॥ जिस धमेके उत्तम फलरको पातार्मे धरणेन्द्र आदि; प्रथिवी पर चक्रवर्ती 
आदि ओर स्वगमे इन्द्र आदि भोगते है ॥२५॥ उसीससय प्रकरण पाकर कदमणने स्वयं दाथ 
जोड़कर शिरसे प्रणामकर सुनिराजसे यह्‌ पूड्धा किं हे प्रभो ! त्रिखोकमण्डन नामक गजराज 
खम्भेको तोड़कर किस कारण क्षोभको प्राप्न हजा ओर फिर किस कारण अकस्मात्‌ दी शान्त हो 
गया ? ॥२६-२७ है भगवन्‌ ! आप मेरे इस संशयको दूर करनेके किए योग्य हैँ । तदनन्तर 
देशभूपण केवलीने निम्नभरकार वचन कदे ॥२८॥। 
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वलो्रेकादय तुद्वात्‌. संच्छोभ परम गतः } स्द्वा पू्वंभव भूयः शमयोगमशिभ्रियत्‌ ॥२६॥ 
जासीढाये युगेऽयोध्यानगर्यामुत्तमश्चतिः । नासितो सददेन्याश्च निमित्तात्तनुमाध्रित्तः ॥२०॥ 
त्रलोवय्ोमण कमं सुपां महोदयः । प्रकटं परिप्रापदिति देषेन्भृतिभि. ५३११ 
विन्ध्यदिमनसोचगस्तनीं सागरतेवलाम्‌ 1 पत्नीमिव निजां साध्वीं वश्यां योऽसेवत क्वितिम्‌ ५३२॥ 
भगवान्‌ पुस्पेन्रोऽसो खोकन्रयनमस्छृत' । पुराऽमत पु्यस्यां दिवीव त्रिदशाधिपः ॥३३॥ 
श्रीमानृप्भदरेवोऽसौ चुतिकान्तिसमन्वित. । खचमीश्री कान्तिसम्पन्नः कर्पाणगुणसरागरः ॥३४॥ 
त्रि्ञानी धीरगम्भीरो च्डमनोदारिवेष्टितः । भभिरामवपुः सच्ची प्रतापी परमोऽभवत्‌ ॥२५॥ 
सौधरमेन्धग्रधनि्यखिदभैरग्रजन्मनि । हेमरसनघरे मरावभिपिक्तः सुभक्तिभिः ॥३६॥ 

गुणानू कस्तस्य णक्रनोति वक्तु केवलिवर्जितः । एेश्वयं प्राथ्यंते यस्य सुरेन्द्र॑रपि सन्ततम्‌ ॥३७॥ 
काल दाचिष्टमव्यन्त शुक््वा श्रीविभव परम्‌ । अन्सरःपरसमां वीचयता नीखाञ्जननतंकीम्‌ ॥३८॥ 
स्ततो खोकानितिकैटैवेः स्वयग्बुद्धो महेश्वरः । न्यस्य पुव्रणते राज्य निष्क्रान्तो जगतां गुर. ।३६॥ 
उथाने तिटकाभिस्ये प्रजाभ्यो यदसौ गतः । श्रजागमिति तत्तेन खोके तीथं प्रकीर्तितम्‌ ॥४०॥ 
संवत्सरसदहख स दिन्यं मेररिवाचलः । गुरुः प्रतिमया तस्थौ स्यक्ताशेपपरि्रदः ॥४१।। 
स्वामिभक्व्या सम तेन ये श्रामण्यञुपर्थिताः । पण्मासभ्यन्तरे भग्ना दुःसहेस्ते परोप हेः ।४२॥ 
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उन्दोने कहा कि यह हाथी अस्यधिक पराक्रमकी उत्कटतासे पठे तो परम क्लोभको प्राप् 
हुआ था यौर उसके वाद पृवभवका स्मरण दहोनेसे शान्तिको प्राप दयो गया था ॥२६॥ इस कम- 
मूमिरूी युगके आद्विमे इसी अयोध्या नगरीमे याज्ञा नामिराज्ञ ओर सनी मरदेवीके निमित्तसे 
शतरीरको प्राप्तकर उत्तम नामको धारण करनेवाले भगवान्‌ ऋपभदेव भकट हुए थे । उन्दने पूवः 
भवमे तीन छोकको ज्ञोभितत करनेवाले तीथेद्कर नाम कमंका वन्ध किया था उसीके फटस्वरूप वे 
इन्द्रके समान विभूतिसे प्रसिद्धिको प्राप हुए ये ॥३०-३१॥ विन्ध्याचल ओौर दहिमाचख दी जिसके 
उन्नत सतन थे तथा समुद्र जिसकी करधनी थी एेसी प्रथिवीका जिन्दोने सदा अनुकरूढ चख्नेवारी 
अपनी पत्तित्रता पत्नौके समान सदा सेवन किया था ॥३२॥ तीनो रोक जिन्द नमस्कार करते थे 
एेसे वे भगवान्‌ छऋपभदेव पदे इस अयोध्यापुरीमे उस प्रकार रमण करते थे जिस प्रकार कि 
स्वगमे इन्द्र रसम करता ह ।३३॥ वे श्रीमान्‌ ऋषपभदेव दति तथा कान्तिसे सहित थे, ख्द्मी, श्री 
ओर कान्तिसे सम्पन्न थे, कल्याणकारी गुणोके सागर थे, तीन ज्ञानके धारी थे, धीर ओर गम्भीर 
थे, नेत्र जोर मनको हरण करनेवारी चेष्टाओंसे सहित थे, सुन्दर शरीरके धारक थे, वख्वान्‌ थे 
ओर परम प्रतापी ये ॥३४-३५॥। जन्मके समय भक्तिसे भरे सौधर्मन्द्र यादि देवोने सुमेर 
पवंतपर सुवण तथा रत्नमयो घटोसे उनका अभिपेक् किया था ।[३६॥ इन्द्र भी जिनके रेश्वयकी 
निरन्तर चाद्‌ रखते थे उन ऋषपमदेवके गुगोक्रा वणन केवर मगवानूकरो छोडकर कौन कर 
सक्ता है ? 1२७] बहुत छम्बे समय तफ़ छदमीके उच्छ्र वैमवका उपभोग कर चे एक दिन 
नीखाञ्जना नामक्री जसगको देख प्रतिोधको प्राप्त हुए ॥३८॥ लौकान्तिक देवोने जिनकी स्तुति 
को थी ठेसे महावेभवके धारी जगद्गुरु भगवान्‌ ऋषभदरेव अपने सौ पुत्रोपर राज्यभार सौपकर 
घरसे निक पड़ ॥३६॥ यतश्च भगवान्‌ प्रजासे निह हो तिलकनाम। उद्यानमें मये थे सिए 
छोकमे वह उन्यान प्रजाग इस नामका त्तीथे प्रसिद्ध हयो गया गा वे भगवान्‌ समस्त परिप्रहका 
त्यागकर एक हजार चप तक मेरुके समान अच प्रतिमा योगसे खड रहे थत्‌ एक हजार वर्ष 
तक्र उन्होने कठिन तपस्या की ॥४१॥ स्वामिभक्तिके कारण उनके साथ जिन चार हजार राजाओने 
सुनित्रतका धारण किया था वे छः मदीनेके भीतर द दुःसह परीपदासे पराजञित्त हो गये ॥४२्‌॥ 
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ते भगननिश्चयाः ष्चुद्राः स्वेच्छाविरचितन्रताः । वरिभनः फलर्मृटाैर्वाखरत्तिमुपाश्रिताः ॥४३॥ 
तेषां सध्ये महामानो सरीचिरिति यो यसौ । परिबाज्यमयच्चक्रे कापायी सकपायधी, ॥४४॥ 
सुप्रभस्य विनीतायां सूयंचन्द्रोदयौ सुतौ । ग्रहादनास्यमदिपीिभूमिमहामणो ॥४५॥ 
स्वामिना सह निष्कान्तौ प्रथितौ स्वंविष्टपे 1 मग्नौ श्रामण्यतोऽन्यन्तप्रीतौ त शरण गतौ ॥४६॥ 
मरीचिगिष्ययो- कृ्टप्रतापव्रतमानिनो" । तयोः शिष्यगणो जातः परिघद्घदितो महान्‌ 18७ 
ऊुधर्माचरणाद्‌ श्रान्तौ ससार तौ चतुर्गतिम्‌ । सदितौ पूरिता रोगी ययोसूयक्तकेषरेः ॥४८॥ 
ततश्वन्द्रोदयः कर्म॑वशान्नागाभिधे पुरे । राको हरिपते. पुत्रो मनोद्यूताससुद्धवः ॥४६॥ 

जात" ऊुरुंकराभिख्यः प्राप्तश्च सृपतां पराम्‌ 1 पूवेस्नेदानुबन्धेन मावितेन भवान्‌ वहून्‌. ॥५०॥ 
सूर्योदय. पुरेऽत्रैव ख्यात. श्रुतितः श्रुती । विश्वाष्वेनाग्निङ्ण्डाया जातोऽभूत्त्पुरोहि तः ॥\५१॥1 
कुलङ्करोऽन्यद्‌ा गोत्रसन्तत्या कृतसेषनान्‌ 1 तापसान्‌ सेवितुं गच्छु्तपश्यन्मुनि पुङ्गवम्‌ ।।५२। 
अभिनन्दितिसक्तेन तेनाऽसौ नतिमागतः । जगदेऽचधिनेत्रेण सर्व॑लोकदितैपिणा ॥५३॥ 

यत्न स्व प्रस्थितस्तनत्र भ्तव चेभ्य. पितामहः । तापसः सपंतां प्राप्तः काषटमध्येऽवतिष्टते ।1५४।॥। 
काष्टे विपाव्यमाने त तापसेन गतो भवान्‌ । रङिस्यति" गतस्यास्य तच्च सवं तथाऽभवत्‌ ॥५५1। 


~~ -~-~~~--~-~~~ ~~~ 
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उन ज्र पुरुपोने अपना निश्चय तोड़ दिया, सवेच्छानुसार नाना प्रकारके त्रत धारण कर ख्ये 
भद भ 
ओर वे अज्ञानी जेसी चेषटाको प्राप्त हो फलम आदिका भोजन करने रगे ॥४३॥ 


उन श्रष्ट ाजाओके बीच महामानी; कपायले-गेख्से रगे चस््ोको धारण करनवाला 
तथा कषाय युक्त बुद्धिसे युक्त जो मरीचि नामका साघु था उसने परित्राजकका मत प्रचछित 
त्रिया ॥४४॥ इसी विनीत्ता नगरीमे एक सुप्रभम नामका रजा था उसकी प्रहादना नामकी स्रीकी 
कुर्षिरूपी भूमिसे उत्पन्न हुए महामणियोके समान सूयेदिय ओर चन्द्रोदय नामके दो पुत्र ये ॥४५।॥ 
ये दोनो पुत्र समस्त संसारमे प्रसिद्ध थे। उन्दोने भगवान्‌ आदिनाथके साथ ही दीक्ता धारण कीथी 
परन्तु मुनिपदसे भ्रष्ट होकर बे पारस्परिक तीव्र प्रीतिके कारण अन्तमे मगीचिकी शरणमे चले 
गये ॥४६॥ मायामयी तपश्चरण ओर त्रतको धारण करनेवाले मरीचिके उन ठोनो शिष्योके अनेक 
शिष्य हो गये जो परित्राट्‌ नामसे प्रसिद्ध हए ॥४५। मिथ्याधमंका आचरण करनेसे वे दोनो 
चतुगेति रूप ससारमे साथ-साथ भ्रमण करते रहे । उन दोनो भादयोने पूर्वभवोमे जो शरीर 
द्वोडे थे उनसे समस्त प्रथिवी भर गई थी ॥४५॥ 
तदनन्तर चन्द्रोदयका जीव कमके वशीभूत हो नाग नामक नगरमे राज्ञा हरिपतिके 
मनोता नामक रानीसे ुंकर नामक पुत्र हुजा जो आगे चलकर उत्तम राज्यको भ्राप्र हुमा । 
ओर सूर्योदयक्रा जीच इसौ नगरमे विश्वा नामक व्राह्मणके अग्तिङ्कण्डा नासकी खीसे श्रुतिरत 
नामका विद्वान्‌ पुत्र हुआ । अनेक मवोमे वृद्धिको प्रप्र हुए पूवस्नेदके सस्करारसे श्रुत्तिरत राजा 
कुरकरका पुरोहित हुञा ॥४६-५१॥ किसी समय राजा छुक्र गोत्रपरम्परासे जिनकी सेवा 
होती आ रदी थी पेसे तपसर्वियोकी सेवा करनेके छिएजारदाथासो मार्गमे उसते किन्दर 
दिगम्बर मुनिराजके दशेन किये ॥५२।॥। उन सुनिराजका नाम अभिनन्दित था, वे अवधिन्नानरूपी 
नेत्रसे सिन थे तथा सव लोगोका हित चादनेवाले थे । जव राजा छु्ंकरन न्ह नमस्कार किया 
तव उन्होने कहा कि हे राजन्‌ । तू जदो जा रहा है वहो तेरा सम्पन्न पितामह जो तापस हो गय 
था मरकर सोप हज है ओर काठके मध्यमे विद्यमान है । एक तापस उस काका चौर रदा द 
सो तू जाकर उसकी रक्ता करेगा ] जव कुरुकर वद्यो गया तव सुनिराजकरे कदे अनुसार दौ सव 


१. वल्लिनः म०। २, भ्रामयतोऽ -म० | ३. विश्वाहेना -म०; क०। ४. तापत्तेभ्यः म० तव च ~+ टभ्यः। 
५, रच्तिष्यसि म°, न° 


१४० पश्मपुरणे 


कदागमस्तमापन्नार्‌ दष्राऽघौ तापसांस्ततः । प्रवोधघुत्तमं प्राठः श्रानण्यं कत्तु सुधतः ॥५६॥' 
वघुपवैतक्रश्रुत्या मूढश्रुतिरतस्ततः 1 तममोहयदेव च पापकां पुनजंगो ॥५७॥ 

मोन्नक्रमागतो राजन धर्मोऽयं तव वैदिकः । ततो हरिपतेः पुत्रो यदि स्वं तत्तमाचर |५२८॥ 

नाथ वेदविधि द्त्वा सुत न्यस्य निजे पदे । करिष्यसि हितं पश्चात्‌ प्रसादः क्रियतां मम ।\५&॥ 
एवमेतदथामीष्टा श्रीद मेति प्रकीर्तिता । महिष्यचिन्तयत्यस्य नुनं राक्ताऽन्यसङ्गता ।1६०।। 
सवातास्मि येन वैराग्यात्‌ प्रनज्यां कत्तु मिच्छति । प्रत्ज्येदपि किंनोवा को जानाति मनोगतिमू ।1६१॥। 
तस्माह्वधापादयाम्येन व्िपेणेत्यनुचिन्त्य सा । पुरोहितान्वितं पापा कुलद्भरममारयत्‌ ।।६२॥ 
ततोऽनुध्यात॑मात्रेण पश्घात्तेन पापतः 1 कालग्राप्तावभूतां तौ निकुचे शशकौ ने ॥६२॥। 

भेकलवं भूपकव्वं च वर्हिणत्वं -पृदाङुताम्‌ । ररव च पुनः प्राप्तौ कर्मानिरजवेरिती ।६४॥ 
पूवश्रुतिरतो हस्ती ठदुरशचेतरोऽभवत्‌ । तस्याक्रान्तः स पादेन चकार सुविमोचनम्‌ ।॥६५॥। 
षवरपाभूत्वं पुनः प्राप्तः शुष्के सरसि भक्तितः । काकैः “कुककुटतां प्राप्तो मारजारस्व त॒ दस्त्यसौ ।६६॥ 
ऊुलद्करचरो जन्मव्रितयं कुतकुटोऽमवत्‌ । भक्षितो द्विजपूर्वेण माजारेण चृजन्मना ।६७॥ 

राजद्विजचरौ मस्स्यशिश्यमारत्वमागतौ । वद्धौ जालेन कैवततैः कुठरेणऽऽहतौ खतौ ॥६८॥ 
शिश्चमारस्तयोरर्कावह्वाशतनयोऽभवत्‌ । विनोदो रमणो मत्स्यो दहिजो राजगृहे तयोः 11६ ६॥ 





हुभा ॥५३-५५॥ तदनन्तर उन तापसोको मिथ्याशाखसे युक्त देखकर राजा टकर उत्तम 
प्रवोधको प्राप्न दो मुनिपद्‌ धारण करनेके छिए उद्यत हुभा ।।५६॥ 


अथानन्तर राजा वदु ओर पचेतके द्वारा अुमोदित “अजेयटन्यम्‌ इस श्रतिसे मोहको 
प्राप्त हए पापकमा श्रुतिरत नामा पुरोदितने छन्द मोहमे डाखकर इस प्रकार कहा कि हे राजन्‌ ! 
वेदिक धमं तुम्हारी वंशपरम्परासे चखा रहा दै इसलिए यदि तुम राजा हरिपत्तिके पुत्रहो तो 
उसी वेदिक धमक्ता आचरण कयो ॥५७-५म॥ हे नाथ ! अभी तो वेद्मे बताई हुई विधिके 
अनुसार कायं करो फिर पिष्छठी अवस्थामे अपने पद पर पुत्रको स्थापित कर आत्माक्रा हित 
करना } हे राजन्‌ ! मुमपर प्रसाद्‌ करो-प्रसन्न दोओ ॥५६॥ 


अथानन्तर राजा क्रुखंकरने “यह्‌ वात ेसी ही हैः यह कद्‌ कर पुरोहितकी प्राथेना स्वीकृत 
की } तदनन्तर राजाकौ श्रीदामा नामकी प्रिय खी थी जो परपुरुपासक्त थी । उसने उक्त घटनाको 
देखकर विचार किया कि जान पडता है इस राजाने सुरे अन्य पुरुषमे आसक्त जान छिया हे 
इसीलिए यह्‌ विरक्त दो दीन्ता लेना चाहता है । अथवा यह दीन्ञा छेगा या नहीं छेगा इसकी मनकी 
गतिको कोन जानता है ¶ मतो इसे विप देकर मारती ह फेला विचार कर उस पापिनीने पुरोहित 
सित राजा ृलकरको मार डाला ॥&०-६। तदनन्तर पशुधातका चिन्तवन करने मात्रके पापसे 
वे दोनो सर कर निुज्ञ नामक वनमे खरगोश हुए ॥६३॥ तदनन्तर कर्मरूपी वायक वेगसे 
ररित दो करमसे मेडक; वहा, मयूर, अजगर गौर गग पयौयको भ्राघ्र हुए ।६४॥। तत्पश्वात्‌ 
श्रुतिरत पुरोद्ितका जीव दाथी हुञा ओर राजा कुरंकरका जीव मेँडक हुआ सो हाथीके पैरसे 
टवकर मेडक .मत्युको प्राप्त हा ॥६५॥ पुनः सूखे सरोचरमे मेडक ह्भा सो कौञने उसे खाया । 
तदनन्तर सुगा हुमा ओर दाथीका जीव माजौर हभ ।६६॥ सो माजीरने मुगौका भक्तण किया | 
स तरह खकरा जीव तीन भव तक सुग हुआ ओर पुरोहितका जीव जो माजार था वहं 
मचुप्योमे = सो उसने उस घुगोको खाया ।६७।॥ तदनन्तर राजा ओौर पुरोहितके जीव 
कमस मच्छ ओर शिशुमार अवस्थाको प्रात्र हुए । सो धीवरोने जाख्मे फंसाकर उन्ह पकड़ा 
तथा ल्दाङ़ासे काटा जिससे मरणको प्राप्त हुए 1६८ तदनन्तर उन दोनोमे जो शिशुमार था वह 





९. -ऽतुध्यान -म ० क० । २. सर्पताम्‌ । ३. कुत्वं म० । ४. मणट्रकताम्‌ । ५. कुवछुटोऽ- म०। 


पञ्चाशीतितमं पं १४१ 


निःस्वखेनात्तरते च सति जन्तुर्िपात्‌) पश्यः 1 रमणः सम्प्रधारयेवं वेदार्थ निःसतो गृहात्‌ ॥७०॥ 
प्तोणी प्रटता तेन गुस्ेश्मसु शिक्तिताः । चत्वार" साङ्गका वेदाः प्रस्थितश्च पुनगुहम्‌ ।७१।॥ 
मागध नगर प्राप्षो भरात्रदशनरारसः । भास्करेऽप्तद्गते चासी व्योम्नि मेघान्धकारिते ॥७२॥ 
नगरस्य बहि्यंषनिख्ये वा समाधितः । जीर्णोदयानस्य मध्यस्थे तश्र चेदं प्रवत्तते ।५३॥ 
विनोदस्याङ्गना तस्य समिधाख्या कुशीरिका' ! अशोकदत्तसकेता तं य्ार्यमागता ॥।७४॥ 
सशोकदत्तको मार्गे गृहीतो दण्डपाशिकैः । विनोदोऽपि गृदीतासिभायानुपदमागतः ॥७५। 
सद्धावमन्त्रण श्रत्वा समिधा क्रोधसगिना 1 सायकेन विनोदेन रमणः प्रासुकीकृतः ।1७६॥ 
विनोदो दयितायुक्तो दृष्टः प्रच्छु्नपापकः । गह गतः पुनस्तौ च ससार पुरुमारततुः ॥७५॥ 
महिषप्वमितोऽरण्ये विनोदो रमणः पुनः । छन्नो चमू निश्वक्ुदग्धौ शालवने च तौ ॥७८॥ 

जातौ गिरिवमे व्याधौ मृतौ च हरिणो पुनः । तयोवन्धुजनखासादिशो यातो यथायथम्‌ ॥७६॥ 
जीचन्तावेव तावात्तौ “निषाद. कान्तरोचनौ । स्वयम्भू तिरथो राजा विमर वन्दितु' गतः ॥८०॥ 
सुरासुरैः सम नत्वा जिनेन्द्र समदह्धिकः । प्रव्यागच्छन्ददशेतौ स्थापितौ च जिनाख्ये ॥८१॥ 





मरकर राजगृह नगरमे बहवाश नामक पुरुष ओौर उल्का नामक स्रीके विनोद्‌ नामका पुत्र हुमा 
तथा जो मच्छ था वह भी कुलं समय बाद्‌ उसी नगरमे तथा उन्दी दम्पत्तीके रमण नामका पुत्र 
हा ॥६६।॥ दोनो ही अत्यन्त दरिद्र तथा मूखं थे इसङ्ए रमणने विचार किया कि अत्यन्त 
दरिद्रता अथवा मूखंताके रहते हुए मनुष्य मानो दो पैर बाला पश्च दी है । एसा विचारकर वहं 
वेद पदुनेकी इच्छसे घरसे निकर पड़ा ।५०॥ तदनन्तर प्रथिवीमें धूमते हुए उसने गुरुभोके घर 
जाकर अङ्को सहित चारो वेदका अध्ययन करिया । अध्ययनके बाद्‌ वह्‌ पुनः अपने घर की ओर 
चखा ॥७१॥ जिसे भाईके दशेनकी रार्सा ख्ग रही थौ एसा रमण चरूता-चलता जव सूयौस्त 
हो गया था ओौर आकाशमे मेघो अन्धकार छा रदा था तव राजगृह नगर आया ।७२॥ वरदो 
वह नगरके बाहर एक पुराने बगीचामे जो यक्तका मन्दिर था उसमें ठहर गया । वहा निम्न 
प्रकार घटना हुई ॥७३॥ रमणका नो भाई विनोद्‌ राजगृह नगरमे रहता था उसको स्रीका नाम 
समिधा था । यह समिधा दुयचारिणी थी सो अशोकदत्त नामक जारका संकेत पाकर उसी यत्त- 
मन्दिरमे पहुंची जदो कि रमण ठहरा इभा था ॥ ७४॥ अशोकदत्तको मागेमे कोतवाछने पकड़ 
लिया इसलिए व संकेतके अनुसार समिधाके पास न्दी पर्हुच सक्ता । इधर समिधाका असली 
पति विनोद तरवार छेकर उसके पीले-पीले गया ॥७५॥ वहो समिधाके साथ रमणका सद्धावपूणे 
वातौलखाप सन विनोदने क्रोधित दो रमणको तछ्वारसे निष्पाण कर दिया ॥७६॥ 


तदनन्तर प्रच्छन्न पापी विनोद हर्षित होता हभा अपनी खीके साथ घर आया] उसके 
चुद्‌ वे ठोनो दीधेकाठ तक संसारमे भटकते रदे ॥५७७॥ तत्पश्चात्‌ विनोदका जीव तो वनमे 
भसा हुञा ओर रमणका जीव उसी वनम अन्धा रीद्धं हुभा सो दोनो दी उस शाखवनमे जलकर 
सरे ॥५८।। तदनन्तर दोनो ही गिरिवनमे व्याध हुए फिर मरकर हरिण हुए । उन हरिणोके जो 
साता पिता आदि बन्धुजनथे वे भयके कारण दिशाओंमे इधर-उधर भाग गये । दोनो वच्चे 
अकेठे रह्‌ गये । उनके नेत्र अन्यन्त सुन्दर थे इसखिए व्याधोने उन जीवित दी पकड छिया | 
अथानन्तर तीसरा नारायण राजा स्वयंभूति श्रीविमरूनाथ स्वामीके दशन करनेके छिए गया 
॥७६-८०॥ बहुत भारी ऋद्धिको धारण करनेवाखा राजा स्वर्य॑भू जव सुरो ओर अदुरोके साथ 
जिनेन्द्रदेवकी वन्दना करके छौट रदा था तव उसने उन दोनो रिणोको देखा सो व्याधोके 


१. पादद्वयघारकः पशुः इत्यथः । २, कृशील्कः म० ] ३, तौ + मात्तौ इतिच्छेदः । तावत्तौ म० | 
४. विपादैः म०; निषादैः व्याधेः | 


॥ ॥ 


१४२ पश्चपुरणे 


सताम्‌" तत्र पश्यन्तौ भक्तयन्तौ यथेम्षितम्‌ । अन्नं रजे प्रा हरिणौ परमां तिम्‌ ॥८२॥ 
आयुप्येपः परिक्तोणे रुव्वद्युः समाधिना । सुरखोकमित्तोऽन्योऽपि तिय पुनरभ्रमत्‌ ॥८३॥ 

तत. कथमपि प्राप कर्मयोगान्मनुप्यताम्‌ 1 विनोद चरसार्ग" स्वप्ने राञ्यमिवोदितम्‌ ॥८४॥ 
जम्दृष्रीपस्य भरते काम्पिर्यनगरे धनी । द्वाविशतिग्रमाणामिहैमकोटिभिरूजिंतः ॥८५॥ 

समुप्य धनदस्य चणिनो रमणोऽमर. । च्युतो भूप्रणनामाऽमृद्‌ वारुण्यां तनयः शभः ॥८६॥ 
नैमित्तेनायमादिषटः प्रनजिष्यस्यय भुवम्‌ । शरुत्वैव घनदो रोकादभूदुदधिग्नमानस्तः ॥८५॥ 
संतुतरमरेमसक्तेन तेन वेश्म निधापितम्‌ । योग्य सवेक्रियायोगे यत्न तिष्टति भूपणः ॥८८॥ 
तेञ्यमानो वरख्रीभिर्वखादारविरेपनैः । विविवखेलितं चक्र सुन्दरं तत्र भूषणः ॥८३॥ 

नैक्ति्ट भानुभुचयन्त नास्तं यान्त च नोडुपम्‌ । स्वर नेऽप्यसौ गतौ भूमि गुदस्य पञ्चमीम्‌ ॥६०॥ 
मनोरथरतैरंञ्धः पुत्रोऽसात्रेक एव हि । पूस्नेदानुवन्धेन दयितो जीवितादपि ॥६५॥ 

धनदः सोढर' पूर्वं भषणस्य पिताऽभवत्‌. 1 विचित्र खलु सलार प्राणिनां नरचेशटितम्‌ ॥६२॥ 
तावत्तपाक्तये श्रुसवा देवदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । दष्टा देवागम श्रुत्वा शव्द चाऽभृद विङ्ुद्धवान्‌ ॥६३॥ 
स्वभावान्गरदुचेतस्कः सद्धर्माचारतत्पर" । महाप्रमोढसम्पन्नः करकुद्चरमस्तकः ॥६४॥ 


^~~~-~~-~-~^~-~-~-~ 





~~~ ~~-~-~~~~~~~~-~~~~~-~~-~-~-~-~-----------~~----~~--~~-----~-- ~~~ ~ 


पाससे ठेकर उसने उन्दः जिनमन्दिरमे रखवा दिया ॥८१॥ वो मुनियोके दशेन करते ओर 
राजद्रवारसे इच्छानुक्रूढ भोजन प्रहण करते हृए दोनों हरिण परम धेयेको प्राप्त हए ॥८२॥ 
उन.दोनो हरिणोमे एक हरिणि आयु त्तीण होनेपर समाधिमरणकर स्वगं गया ओर दूसरा 
तियच्चामे रमण करता रहा ॥८३२॥ 


तदनन्तर विनोदका जीव जो हरिण था उसने कमयोगसे किसी तरह मचुष्य पयोय प्राप 
की सानो स्वनमे राज्यदही उसे मिक गया हो ॥८४॥ अथानन्तर जम्बृद्रीपके भरत क्षित्रमे 
कापिल्य नामक नगरके मध्य वाईस करोड़ दीनारका धनी एक धनद्‌ नामका वैश्य रहता था 
सो रमणका जीव मरकर जो देव हआ था वह वसे च्युत दो उसकी वारुणी नामक स्त्रीसे 
भूपण नामका उत्तम पुत्र हुमा ।८५-८६॥ किसी निमित्तन्नानीने धनद वेश्यसे कदा कि तेरा यह 
पतर निश्चित ही दीत्ता धारण करेगा सो निमित्तज्ञानीके वचन सुन धनद्‌ संसारसे इद्वि्चित्त 
रहन्‌ लगा ॥८७॥ उस उत्तम पुत्रकी भ्रीतिसे युक्त धनद्‌ सेठने एक एसा घर वनवाया जो सन 
कायं करनके योग्य था । उसी घरमे सका भूपण नासा पुत्र रहता था । भावार्थ--उसने सव 
परकाग्की सुविधाजसे पूणे महल वनवाकर उसमे भूपण नामक युव्रको इसलिए रक्खा कि कदीं 
वाहर जानेपर किसी मुनिको देखकर वह्‌ दीक्ता न ठे ठे ८०] उत्तमोत्तम स्रियो नाना प्रकारके 
चस्व्र आहार ओर विरेपन आदिके द्वारा जिसकी सेवा करती थीं ठेसा भूषण वों छन्दर चेष्टा 
करता था ॥८६॥ वह सदा अपने महटषूपी पवक पोँचव खण्डमे रहता था इसछिए उसने 
कभी सवनम मीनतो उदित हुए सूयेको देखा था मौर न अस्त होता हभ चम्द्रमा ही देखा 
था ॥६०॥ धनद्‌ सेठने सेकडो मनोरथोके वाद यदह एक ही पुत्र प्राप्न किया था इसलिए वह 
उसे पूवे स्नेदके संस्कारवश प्राणते मी अधिक प्यारा था ॥६१॥ धनद, पूर्वभवमे भूपणका माई 
था अव इस मवमे मिताहुभासो ठीकदी है क्याकि संसारमे प्राणियोकी चेष्टे नटकी चेष्टाभो 
के समान विचित्र दोती हें ॥६२॥ तदनन्तर किसी दिन रात्रि समाप्त होते दी भूपणने देव 
दुन्दुभिका शब्द्‌ सुना, देवोका आगमन देखा भौर उनका शब्द सुना जिससे वह्‌ विवोधको 
प्राप्त हुंजा ॥६३॥ वह भूषण स्वभावसे ही कोमटचित्त था, समीचीन धर्म॑का जाचरण करनेमे 
तत्पर था, महाहपसे युक्त था तथा उसने दोनो दाथ जोड़कर मसतकसे ठ्गा रक्खे ये ॥६४॥ 





१, सन्गतौ म० | २. चन्द्र । 








पञ्चाशी तितम पर्वं १४३ 


श्रीधरस्य मुनीन्द्रस्य बन्दना त्वरान्वितः । सोपानेऽवतरन्दष्टः सोऽदिना तनुमलव्यजत्‌ ॥६५]॥ 
मदेन्दस्वगमारूदग््युतो द्वीपे च पुष्फरे । चन्द्ादिव्यपुरे जातः प्रकाशयशसः सुतः ॥६६॥ 
माताऽस्य माधवीस्यासीत्‌ स जगय्युतिसंशितः ! राजरचमी परिप्राक्तः परमां योवनोदये ॥६७॥ 
संसारात्‌ परम भीरूरसौ स्यविरमन्त्रिभिः 1 उपदेश प्रयच्छुद्धिः राज्य छच्दरेण कायते ॥६२८॥ 
ङरक्रमागत वत्स राज्य पाटय सुन्दरम्‌ । पाितेऽस्मिन्‌ समस्तेय सुखिनी जायते प्रजा ॥६६॥ 
तपोधनानू स राञ्यस्थः साधून्‌ सन्तण्यं सन्ततम्‌ ! गत्वा ठेवकुर कारे करपमेशानमाभ्रितः ॥१००॥ 
पल्योपमान्‌ बहून्‌ तत्र देबीजनस मावत" 1 नानारूपधरो भोगान्‌ बुमुजे परमययुति 1१०१1] 
च्युतो जम्बूमति द्वीपे विद्रैहे मेदपश्चिमे । रनाख्या? बार्दरिणी महिष्यचरचक्रिणः ॥१०२॥ 
भूव तनयस्तस्य सवंरोकसमुस्छवः । भभिरामोऽद्न नासाभ्यां महागुणसमुस्चयः ॥९०३॥ 
महावैराग्यसम्पनन प्रचञ्याभिसुखं च तम्‌ 1 रेश्वयैऽयोजयच्चक्री दछ्रैतवीवाहकं वात्‌ ॥ १०४॥ 
त्रीनि नारीसहसखराणि सततत गुणवर्तिनम्‌ । खाटयन्ति स्म यत्नेन वारिस्थमिव वारणम्‌ १०५ 
वृतस्ताभिरसौ मेने रतिसौख्य विपोपमम्‌ 1 श्रामण्य केवर कुं न रेमे शान्तमानस. ।1 १०६ 
असिधारा्रत तीर तासा मध्यगतो तुः । चकार हारकेयूरसुकूटादि विभूपितः ॥१०७॥ 

स्थित्तो वरासने श्रीमान्‌ वनिताभ्यः समन्ततः 1 उपदेश ददौ जैनघर्मशमनकारिणम्‌ ।॥ १०८ 








~~ ~~~ 


.ह श्रीधर सुनिराजकी वन्दनाके किए शीघ्रतासे सीदियोपर उतरता चखा आ रहा था कि सोपरके 
काटनेसे उसने शरीर छोड़ दरिया ॥६५॥ चह मरकर माहेन्द्र नामक चतुर्थ स्वगैमे उन्न हुआ । 
च्होसे च्युत होकर पुष्करद) पके चन्द्रादित्य नामक नगरमे राजा प्रकाशयशका पुत्र हुभा । 
माधवी इसकी माता थी ओर स्वयं उसका जगद्यति नाम था। यौवनका उद्य दोनेपर वह 
अत्यन्त श्रेष्ठ राञउ्यरच्मीको प्राप्न हञा ॥६६-्७ा वह्‌ संसारसे अत्यन्त भयभीत रहता था, 
दरसलिए वृद्ध सन्व्री उपदेश द देकर बडी कठिनाईसे उससे राज्य कराते थे ॥६८॥ वृद्ध मन्त्री 
उससे कहा करतेथे कि हे वत्स । क्रुरपरसम्परासे आये हुए इस सुन्दर राञ्यका पाटन करो 
क्योकि राञ्यका पालन करनेसे दी समस्त प्रजा सुखी होती दै ॥६६॥ भूषण, राज्य रायमे स्थिर 
रहता हुआ सद्‌ा तपस्वी सुनियोको आदारादिसे सन्तुष्ट रखता था । अन्तम वह्‌ मरकर देषक्करु 
नामा भोगभूमिमे गया ओर वो से सरकर ेशान स्वगेमे उत्पन्न हुभा ॥१००॥ वहां परम कान्ति 
को धारण करनेवाले उस भूषणके जीवने देवीजनोसे आघत दोकर तथा नानारूपके धारक हदो 
अनेक पल्यो तक भोगोका उपभोग किया ।१०१॥ वर्स च्युत दयो जम्बूदरीपके पस्चिम विदेद्‌ 
छेत्रमे अचर चक्रवर्तोकौ वारमरणीके समान सर, रल्ना नामकी रानी सव छोगोको आनन्दित्त 
करनेवाला महारुणोक्रा धारी पुत्र हुञा । चहु पुत्र शरोर तथा नाम दोनोसे दी अभिरासथा 
अथौत्‌ (अभिरामः इस नामका धारी था ओर शरीरसे अत्यन्त सुन्दर था ॥१०२-१०३॥ 
अभिराम महावैराग्यसे सदित था तथा दीनता धारण करनेके किए उद्यत था परन्तु चक्रवर्तनि 
उसका विवाह कर उसे जवदेस्ती देश्वयमे-राज्यपाल्नमें नियुक्त कर दिया ॥१०४) सदा तीन हजार 
स्रियो, जखमें स्थित दाथीके समान उस गुणी पुत्रका सावधानी पूवेक लालन करती थीं ॥१०५॥ 
उन सब स्रियोसे चिरा हुआ अभिराम, रतिसम्बन्धी सुखकौ विपके समान मानता था ओर शान्त 
चित्त हो केवख मुनित्रत धारण करनेके छिए उत्कण्ठित रहता था परन्तु पिताकी परतन्त्रतासे 
उसे वह प्राप्त नदीं कर पाता था ॥१०६। उन सव खियोकरे वीचमे वेढा तथा हार केयूर सुज 
आदिसे विभूषित हज बह अत्यन्त कटिन असिधारा व्रत्तका पाटन करता था ॥१०७५।। जिसे 
चारो जरसे सियो चेरे हुई थीं एषा वह्‌ श्रीमान्‌ अभिराम, उत्तम आसनपर्‌ वैठकर उन सयक 





१. रत्नाख्यान्‌ ज० } २. महिष्याः ज० | ३ विवाहक म० | 


प पद्मपुराणे 


चिर संखारकान्तारे जाम्यता पुण्यकमंतः 1 मानुप्यकमिदं च्छत्‌ प्राण्यते प्राणधारिणा ॥१०६॥ 
जानानः को जनः कूपे क्षिपति स्व महाशयः । चिष वा कः पिबेत्‌ को वा श्टगौ निद्रां निषेवते ॥११०॥ 
क्तो बा रत्नेष्डथा नाग मस्तक पाणिना स्प्रशेत्‌ । विनाशकेषु कामेपु तिर्जायेत कस्य वा ॥१११॥ 
सुकृतासक्तिरेदैव श्लाघ्या सुक्तिु्वाचहा । जनानां चच्चरऽ्यन्तं जीचिते निस्प्रहात्मनाम्‌ ॥११२॥ 
एवमा गिरः श्रुष्वा परमार्थोपठेशिनीः 1 उपशान्ता खियः शक्त्या नियमेषु ररंजिरे ।११३॥ 
राजपुत्रः सुदरेदेऽपि स्वकीये रागवर्जितः । चतुर्थादिनिराहरिः कमंकाट्प्यमक्िणोत्‌ 1 ११४॥ 

तपसा च विचित्रेण समाहितमना विभुः । शरीरं तनुतां निन्ये भीष्मादित्य इवोदकम्‌ ।११५।॥ 
चतुःपटिसहस्राणि वर्पाणां स सुदशनः । भकम्पितमना वीरस्तपश्चक्रऽतिटुःसदम्‌ ॥११६॥ 
पञ्चग्रणामसयुक्तं समाधिमरणं श्रितः । भरिभ्रियत्‌ खुदेवत्वं कपे ब्रह्मोत्तरश्र तौ 11१ १७॥ 

असौ धनदपू्वस्तु जीवः ससत्य योनियु । पोदने नगरे जक्ते जम्वूभरतदर्िणे ॥११८।। 
श्राकनाग्निुखास्तस्य माहनौ जन्मकारणम्‌ । नाम्ना मृदुमतिश्वासौ व्यथंन परिभापितः ॥११६॥ 
धूताविनयसक्तात्मा रथ्यारेणुससुचितः । नानापराधवदूद्ेष्यः स वश्रूव दुरीहितः ।१२०॥1 
छोकोपारम्भलिन्नाभ्यां पितृभ्यां स निराकृतः । पयंज्च धरणीं प्राप यौवने पोदनं पुन. ॥ १२१॥ 


लिए जेनधमेकी प्रशंसा करनेवाला उपदेश देता था ।॥१०८॥ वह कहा करता था इस संसाररूपी 
अटवीमे चिरकाठसे भ्रमण करनेवाखा प्राणी पुण्यकर्मोदयसे बड़ी करिनाईसे इस मनुष्य भवको 
्राघ्त दोता है ॥१०६॥ उदार अभिप्रायो धारण करनेवाला कौन मनुष्य जान-वूमकर अपने 
आप्रको कुमे गिरता है ? कौन मुष्य विषपान करता दहै ? अथवा कौन मनुष्य पहाड़की 
चोटीपर शयन करता है ? ॥११०॥ अथवा कौन मयुष्य रत्न पानेकी इदछासे नागके मस्तकको 
दाथसे दूता दैः १ अथवा विनाशकारी इन इन्द्रियोके विषयोमे किसे कव सन्तोप हभ है ! 
॥ १११॥ अत्यन्त चच्चल जीवनमे जिनकी स्परहा शान्त हो चुकी है एेसे मलुष्योकी जो एक पुण्यमें 
प्रशंसनीय भासक्ति हैः वही उन्हुं मुक्तिका सुख देनेवाटी है ॥११२॥ इत्यादि परमार्थका उपदेश 
देनेवारी वाणी सुनकर उसकी वे सियो शान्त हो गई थी तथा शक्ति अनुसार नियर्मोका पाटन 
करने खगी ्थी ॥११३॥ वह्‌ राजपुत्र अपने सुन्दर शरीरम भी रागसे रदित था इसलिए वेखा 
आदि उपदासोसे कमेकी कटुषताको दूर करता रहता था ॥११४॥ जिसका चित्त सदा सावधान 
रहता था एेसा चदं राजपुत्र विचित्र तपस्याके द्वारा शरीरको उस तरह कृश करता रहता था 
जिस तरह कि भ्रष्मऋतुका सूये पानीको छश करता रहता है ॥११५॥। नि्मङ सम्यग्दशेनको 
धारण करनेवाङे उस निश्वखचित्त वीर॒ राजयपुत्रने चौसठ हजार व्प॑तक अस्यन्त दुःसह तप 
क्रिया ॥११६॥ अन्तमे पच्चपरमे्ियोके नमसकारसे युक्त समापिमरणकेो प्राप्र हो ब्रह्मोत्तर नामक 
स्वगमे उत्तम देव पयायको प्राप्न हुजा हैः ॥११५॥ 

अथानन्तर भूषणके भवमे जो उसका पिता धनदसेठ था उसका जीव नाना योनियोमे 
श्रमणकरः जम्बृद्रीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रकी दल्लिण दिशा्मे स्थित जो पोदनपुर नामका नगर था 
उस्म अग्निमुख भौर शङ्कुना नामक ब्राह्मण ब्राह्मणी उसके जन्मके कारण हुए । उन दोनोके वह्‌ 
मृटुमति नामका पुत्र हभा । वद श्दुमति निरथंक नामका धारी था अरथीत्‌ मुधुद्धि न होकर 
कटोर बुद्धि था ॥११८-११६॥ जिसकी वुद्धि जुजआ तथा अविनयमे आसक्त रहती थी, जो माग 
धूलिसि धूसरित रहता था तथा जो नाना प्रकारके अपराध करनेके कारण लोगोके द्वेषका पात्र 
था, एसा चह अत्यन्त दुष्ट चेष्टार्बोका धारक था ॥१२०॥ लोगोके उखाहनोसे खिन्न होकर माता- 
परिताने उसे घरसे निकार दिया जिससे वह प्रथिवीमे ज्य तदोँ भ्रमण कर यौवनके समय पुनः 








१. शक्ता म०। २, -भिरदारैः म] ३. शकुनाग्नियुखस्तस्य मादनी म० । 


पञ्चाशीतितमं पर्वं १६५ 


प्रविष्टो भवन किञ्चिन पातुमयाचत । अदुदान्मादनी तस्मै जलं निपतदश्चका ॥१२२॥ 
सुशीतरम्बुतृप्ाव्मा पप्रच्छासौ कुतस्त्वया । स्यते करूणायुक्त इत्युक्ते मादनी जगौ ॥१२३॥ 
भद्र त्वदाकरतिर्वाखो मया पत्तिसमेतया । करूणोल्कितया गेहात्‌ पुत्रको हा निराकृत. ॥१२४॥ 

स त्वया ्नाम्यता देशे यदि स्यादीक्तित" फछचित्‌ । नीरोत्परुप्रतीकाशस्ततो वेदय तद्‌ गतम्‌ ।१२५।। 
ततोऽसावश्रमानूचे सवित्रि ` रदित त्यज । समाश्चसिदि सोऽह ते चिरदुछ्यकः सुतः । १२६! 
शकुनाग्निसुखेनामा पुत्रप्रािमहोत्सवम्‌ 1 परिप्राक्षा सुख तस्थौ तत्तणप्रसतस्तनी । १२७।। 
तेजस्वी सुन्दरो धीमान्नानाशाखविशारदः । सवखीदद्‌ मनोहारी धूर्तानां मस्तके स्थितः ॥१२८॥ 
दुरोदरे सदा जेता खुविदग्धः कार्यः । कामोपमोगसक्ताप्मा रेमे शदुमतिः पुरे ॥१२६॥ 
वसन्तंदमरा नाम गणिकानामयुत्तमा | द्वितीया रमणाचारे पतस्याभूत्‌ 'परमेप्सिता ॥१३०॥ 
पितरौ बन्धुभि. सद्धं दारिद्रधात्तेन मोचितौ । राजरीखा परिप्राप्तौ रूठ्धसव॑समीहितो ॥१२१॥ 
कण्डरा्चैररङ्करिः पिताभूदतिभासुर. । नानाकायंगणन्य्आ माता काञ्चयादिमण्डिता ॥१३२॥ 
शशा्वनगरे राजगृह चौयरतोऽन्यद्‌ा । विष्टो गदुमतिः शब्दमश्टणोन्नान्द दधनम्‌ १२३॥ 
शशाङ्कमुखसकस्य गुरोश्चरणमूलतः । मयाद्य परमो धमः श्चुतः शिवसुखप्रदः ॥१३४॥ 

चिपया विपवदेवि परिणामे खदारुणाः । तस्माद्धजाम्यह दीक्तां न शोकं कतत महसि ॥ १३८ 





पोदनपुरमे आया ॥१२१॥ वो एक त्राह्यणके घरमे प्रविष्ट हो उसने पीनेके टिषए जल मोगासो 
ज्ाह्यणीने उसे जर दिया । जल देते समय उस ब्राह्मणोके नेत्रोसे टप-टप कर आंसू नीचे पड़ रह 
भे ॥१२२॥अत्यन्त शीतर जसे जिसकी आत्मा संतुष्ट हदो गई थी एेसे उस मरदुमतिने पला 
किदे दयावति! तू इस तरह क्योंगोरदी दहै? उसके इस प्रकार कदने पर ब्राह्यणीने कदा कि 
॥१२३॥ हे भद्र । सुमने निद्या हो अपने पतिके साथ मिलकर तेरे दी समान आक्रृतिवाङे अपने 
छोटेसे पुत्रको बडे दुःखकी वात हैः कि घरसे निकार दिया था ॥ रशा सो अनेक देशोमे घूमते 
हुए तूने यदि कीं उसे देखा हो तो उसका पता बता, वद्‌ नीटकमछके समान श्यामचणे 
था ॥१२५॥ तदनन्तर अश्र द्ोड़ते हुए उसने कदा कि दे माता ! सेना छोड; धेयं धारण कर, चह 
मही तेय पुत्र जो चिरकाख बाद सामने आया हूं ।॥१२६॥ शना व्राह्यणी, पने अग्निमुख 
नामक पतिके साथ पुत्र प्राप्तिके महोत्सवको प्राप्र हो सुखसे रहने खगी ओर उसके स्तनोसे दूध 
रने गा ॥१२७॥ म॒दुमति; अत्यन्त तेजस्वी था, सुन्दर थाः बुद्धिमान्‌ था, नाना शास््रोमे 
निपुण था, सवं खियोके नेत्र ओर मनको हरनेवाखा था, धूतेकि मस्तकपर स्थित था अर्थात्‌ 
उनमें शिरोमणि था ॥१२८॥ वह्‌ ज्जुजामे सदा जीतत्ता था; अत्यन्त चतुर था, कलाओका 
घर था, ओर कामोपभोगमें सदा आसक्त रहता था । इस तरद्‌ वह नगरमे सदा क्रीडा करता 
रहता था ॥{२६॥ उस पोदनपुर नगरमे एक वसन्तडमरा नामकी वेश्या, समस्त वेश्याओमे 
उत्तम थी । जो कामभोगके विषयमे उसकी अत्यन्त इष्ट स्री थी ॥१२०॥ उसने अपने माता- 
पिताको अन्य बन्घुजनोके साथ-साथ द्रिद्रतासे सुक्त कर दिया था जिससे वे समस्त इच्छित 
पदार्थोको प्राप्त कर राजा-रानी जेसी खीखाको प्राप्न हो रहे थे ॥१२१। उसका पिता कुण्डल आदि 
अलंकारोसे अत्यन्त देदीप्यमान था तथा माता मेखला आदि अरंकारोसे युक्त दो नाना का्यै- 
कलापे सद्‌ा व्यग्र रहती थी ॥१३२॥ एक दिन वह ब्रदुमत्ति चोरी करनेके लिए शशाद्कनामा 
नगरके राजमदहर्मे घुसा । वर्का राजा नन्दिविधन विरक्त हो रानीसे कह रदा था सो उसे उसने 
सना था ॥१३३॥ उसने कहा कि भाज मेने शशाद्भमुख नामक गुरुके चरणमूटमें मोक्ष सुखका 
देनेवाला उत्तम धमं सुना है ॥१३४॥ दे देवि । ये विपय विपके समान अत्यन्त दारुण है 





१. करणायुक्त म ०; करणायुक्तं इत्युक्तं इति पदच्छेदः ] २. सविव म० | ३. वसन्तसमये म०। 
४, परमेप्तिता म० । ५, नन्दिविधनम्‌ म० | 


१६२ 





ज्तयन्तं सृप देवीमेव श्रीनम्दिवद्धनम्‌ । शरुत्वा मदुमतिर्वोवि निमंखां सञुपाध्रिततः ५१३६॥ 
ससारमावसविग्न. सावोश्वन्धयुखश्चुतेः । पादमूरेऽमजदीत्ता सर्वशरन्थविमोचितम्‌ ॥१३७॥ 
अत्तपत्‌ म तपो घोरं विधि णाखोक्तमाचरन्‌। भिन्त ' स्यात्‌ म्राप्ुवन्किचचित्‌ ग्रासकं सत्त मान्विततः १३८ 
अथ दुरमगिरेमूदधं नारना गुणनिधि्ंनिः । चकार चतुरो मासान्वाघु कानन्नुक्तिदानू ॥१३६॥ 
सुराषुरस्ततो धीरः समाघनियमोऽमवत्‌ । उत्पपात सनिः क्वापि विधिना गगनायनः ॥१४०॥ 
जथो ुमतिर्िक्ताकरणारथं सुचे्ितः । आालोकनगर प्राप्नो चुगमात्राहितेत्तणः ॥१४३॥ 

ददर्भं सम्मरनेभेत परलोकः सपार्थिवः 1 शैराग्रेऽवस्थिततः सोऽग्रमिति तान्वा सुभक्तिकः ॥१४२॥ 
मच्यैवहूरकरिस्त त्यन्त स्म पूजितम्‌ । जिह न्द्विथरतो सायां स च भेजे ककमंतः ॥१४३॥ 
सल यः पर्वतस्याग्रे यतिनाथो व्यवस्थितः । वन्दितखिदरोरेवमुक्तः सोऽनमयच्िरः ॥१४६॥ 
सकलानादुभिमानेन दुःखवीजमुपाजिंतम्‌ । स्वादगौरवसक्तेन' तेनेद्‌ स्वस्य वञ्चनम्‌ ॥१४५॥ 
णतत्तेन गुरोरग्रे न माताशद्यमुदुष्टतम्‌ । दुःखभाजनतां येन सम्प्राप्तः परमामिमाम्‌ ॥१४६॥ 
ततो दुमतिः कां करत्वा त करपमाध्रितः । अभिरामोऽमरो यन्न वत्तते महिमान्वितः ॥१४५॥ 
पूर्वकर्मानुमावरेन तयोरतिनिरन्तरा । त्रिविश्पैऽभवत्‌ प्रीतिः परमर्दिंसमेतयोः ॥१४॥ 
देवीजनसमाकीणो सुखसागरवसिनौ । वहूनन्धिसंमांस्तत्र रेमाते तौ स्वपुण्यतः ॥१४६॥ 


~~ ---~-~+~~-~---~~ ~ ~ --~~~~~-~~---~~~-~ 


इसलिए सै दीक्ता धारण करता हू तुम शोक करनेके योग्य नदीं हो ॥१३५॥ इस प्रकार रानीक्रो 
शिन्ता देते हुए श्री नन्दिवधेन राजाको सुनकर वह्‌ ब्दुभरति अत्यन्त निर्म॑र वोधिको प्रप 
हआ ॥१३६॥ संसारको दशासे विरक्त हो उसने शशाङ्कयुल नामा गुरुके पादमूलमे सवं परिग्रह 
का स्याग कसनेवाटी जिनदीक्षा धारण कृर री । १३७] अव वह्‌ शाखोक्तं विधिका आचरण 
करता तथा जव कमी प्राक भिक्ता प्राप्न करता हुभा क्षमाधमेसे युक्तो घोर तप करने 
खगा ॥ देती 
अथानन्तर गुणनिधि नामक एक उत्तम सुनिराजने दुगेशिरि नामक पवतके शिखर पर 
आहारा परित्याग कर चार माहके किए वपौयोग धारण किया ॥१३६॥ सुर ओर अघुरोने 
जिसकी स्तुति की तथा जो चारण छद्धिके धारक थे एेसे वे धीर वीर मुनिराज चार माहका 
नियम समाप्त कर करीं विधिपूवेक आकाशमार्भ॑से उड़ गये-- विहार कर गये ॥१४०॥ तदनन्तर 
उत्तम चेष्टाओके धारक एवं युगमात्र प्रथिवी पर दृष्टि डारनेवाले मूटुभति नामक मुनिराज भिक्ञा 
के छिद्‌ आलोकनासा नगरमे आये ॥१४१॥ सो यजा सहित नगरवाघ्ी छोगोने यह जानकर कि 
ये वेदी महामुनि ह जो पवेतके अग्रभाग पर स्थित ये न्दर जाते देख वड़े संश्रमसे भक्ति सहित 
उनके दृशेन किये ॥१४२॥ तथा उनकी पूजा कर उन्ह नाना प्रकारके आहारोसे संतु किया। 
ओर जिह्वा इन्द्रियमे आसक्त हृए उन मुनिन पाप कर्मके उद्यसे माया धारण की ॥१४३॥ 
नगरवासी छोगोने कदा कि तुम वदी सुनियाज दो जो पवेतके अग्रभागपर स्थित ये तथा देवने 
जिनकी वन्दना कौ थी । इस प्रकार कदने पर उन्होने अपना सिर नीचा कर छिया किन्तु यद 
नदीं कदा कि मे वह नदी ह 1४] इस प्रकार भोजनके स्वादे छीन मृदुमति सुनिने अज्ञान 
अथवा अभिमानके कारण दुःलक्रे वीजस्वरूप इस आत्मवच्वनाका उपार्जन किया अथात्‌ माया 
की ।१४५॥ यतश्च उन्दने गुरुके आगे अपनी यह माया शल्य नहीं निक्राटी इस्छिए वै इस 
परम दु खक पात्रताक्रो प्रप्र हए ॥१४६॥ तदनन्तर चृटुमति मुनि मरण कर उसरी स्वरममे पर्वे 
जदो कि ऋष्धियो सदत. अभिराम नासका देव रता था ॥१४०॥ पूर्व कर्मके प्रभावसे परम 
छद्धिको धारण करनेवारे उन दोनों देवोको स्वगेमे अत्यन्त प्रीति यी ॥१४६०॥ देवियोके समूदसे 


१. भिक्त प्राुवन्‌ किञ्ितमाडुका स क्मान्वितः म० | २. -नतर म० ] ननु प० | ३. तेनैद म०। 
४, समास्तव ज ० । 


पच्चाशीतितम पर्वं १४७ 


च्युतो खदुमतिस्तस्मात्‌ पुण्यराशिपरिक्तये । मायावशेपकमांक्तो जम्बू द्रीपं समागतः ॥१,५०॥ 
उत्तद्गशिखरो नाम्ना निङुञ्न इति भूधरः 1 अरन्यां तस्य शन्चस्यां गहनायां विशैपत" ॥ १५१ 
भय जीमूतसघातसकाशो बारणोऽमवत्‌ । क्षुन्धाणंवसमस्वानो गतिनिर्जितमास्तः ॥१५२॥ 
अत्यन्तभैरवाकारः कोपकारेऽभिमानवान्‌ । शशाङ्काकृतिखद्रष्रो ठन्तिराजगुणान्वित्तः ॥१५२॥ 
विजयादिमहानागगोच्रजः परमद्युतिः । द्विपक्नेरावतस्परेव स्वच्छन्दकृतविभरदः ॥१५४॥ 
सिह्याघ्रमहाव्र्तगण्डररविनाशकृत्‌ । आसतां मानुपास्तावद्‌टुहः खेचरैरपि ॥१५५॥ 
समस्तश्वापदच्रास कुवंन्नामोदमात्रतः । रमते गिरिङन्जेषु नानापन्लवदारिपु ॥१५६॥ 
अष्तोभ्ये विमङे नानाङ्पुमैरूपशोभिते । मानसे सरसि क्रीडां ऊरूतेऽनुचरान्वित्तः ॥१५७॥- 
विरास सेवते सार कैलासे सुलभेक्तिते । मन्दाकिन्याः मनोन्ेपु हदेषु च परः सुखी ॥१५८॥ 
अन्येपु च नगारण्यप्रदेशेष्वतिहारिपु । भजते क्रीडन कान्त बान्धवानां महोदयः ॥१५६॥ 
अनुदरृत्तिपरसक्तानां करेणूना स भूरिमिः । सदशः सन्नत. सौख्य भजते यूथपो चित्तम्‌ ॥१६०॥ 
इतस्ततश्च विचरन्‌ दहिरदौवसमावृतः । शोभते पर्िसद्ध वैर्विनतानन्दनो यथा ॥१६१॥ 
घनाघनघनस्वानो दाननि करपवंत. । लष्केन्द्ेणेत्तित. सोऽयमासीद्वारणसत्तमः ॥१६२॥ 
विद्यापराक्रमोग्रेण तेनाय साधिततोऽभवत्‌ । त्रिखोककण्टकामिख्यां प्रापितश्वास्छप्तणः ॥१६३॥ 


~~~ 





-^^^~-^ ^-^ 





~~~. ^~ 


युक्तं तथा सखरूपी सागरे निमरन रहनेवाङे वे दोनो देव अपने पुण्योदयसे अनेक सागरपयन्त 
म॑मे 
उस सवगम क्रीडा करते रहे ॥१४६।। 





तदनन्तर शटुमतिका जीव, पुण्यराशिके तीण होने पर वर्होसे च्युत हो मायाचारके 
दोषसे दूषित होनेके कारण जम्वृ्ीपमे जाया ॥१५०॥ जम्बृष्रीपमे ऊँचे-ऊंचे शिखरोसे सदत 
निङ्कञ्च नामका एक पवेत ड उस पर अत्यन्त सवन शल्लकी नामक वन दहै ।१५१।। उसी वनमे 
यद्‌ सेघ-समूहके समान हाथी हा है । इसका शब्द कोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान दै, इसने 
अपनी गतिसे वायुको जीत छिया दहै, कोधके समय इसका आकार अत्यन्त मयकर हो जाता दैः 
यह्‌ महा अभिमानी है, इसको दोह चन्द्रमाके समान उञ्ञ्वल है । यह्‌ गजगजके गुणोसे सहित हे, 
विजय आदि महागजराजोके वंशमे उसन्न हुम है, परम दीध्रिको धारण करनेवाा हैः मानो 
एेरावत हाथीसे देष ही रखता है, खेच्छाघुसार युद्ध करनेवाका दै, सिंह व्याघ्र वड़-वडे वृन्त 
तथा दोडी मोटी अनेक गोक चद्रानाका विनाश करने वाखा है, मनुष्योकी बात जाने दौ विद्या- 
धरोके द्वारा भी इसका पकड़ा जाना सर नदीं है, यह अपनी गन्धमाच्रसे समस्त वन्य पशुओको 
भय उत्पन्न करता है तथा नाना प्रकारके पल्लवोसे युक्त पदाड़ी निक्रञ्ामें कडा करता रहता हे । 
॥१५२-१५६॥ जिसे कोई क्षोभत नदी कर सकता तथा जो नाना प्रकारके पएूरोसे सुशोभित है 
ेसे मानस सरोवरमे यद्‌ अपने अनुयायियोके साथ क्रीड़ा करता है ॥१५७। यद्‌ अनायास 
टमि आये हुए कैलास पवंत्त पर तथा गद्धा नदीके मनोहर हदोमे अत्यन्त सुखी होत हृश्मा 
श्रेष्ठ शोभाको प्राप्न होता है ॥१५८॥ अपने बन्धुजनोके महाभ्युदयको वढानेवादा यह्‌ हाथी 
इनके सिवाय अत्यन्त मनोहर पहाड़ी वन प्रदेशोमे सुन्दर क्रीड़ा करता है । १५६॥ अनुक्रख 
आचरण करनेमे तत्पर रहनेवारो हजारो हयथिनियोके साथ मिलकर यह युथपतिके योग्य सुखका 
उपभोग करता हे 1१६० दाथियोके समूहसे धिरा हज यह्‌ हाथी जव यर्हा-वदहों विचरण करता 
है तच पक्षिरयोके समूहसे आव्रृत गरुड़के समान सुशोभित होता है ॥१६१॥ 


(~ < सेघगर्जन ॐ र (न न ५ 

जिसकी गजना सेषगजनाके समान सधन है तथा जो दानरूप करनाके निकलनेके लिए 
मानो पवत ही है एेसा यह्‌ उत्तम गजराज काके धनी रावणके द्रवाय देखा गया अर्थात्‌ रावणने 
इसे देखा ॥१६२॥ तथा विद्या मौर पराक्रमसे उग्र रावणने इसे वशीभूत किया एवं सुन्द स-सुन्दर 





१४ पद्मपुराणे 


अप्तसेमिः समं स्वगे भ्रक्रीढ्य सुचिरं सुखम्‌ 1 करिणीभिः समं करीडामकरोत्‌ सुकरी पुनः ॥१६४॥ 
हदशी कर्मणां शक्तियंजीवाः सवंयोनिपु । वस्ठ॒तो दुःखयुक्तासु प्राप्नुवन्ति परां रतिम्‌ ॥१६५॥ 
च्युत" सन्नभिरामोऽपि साङेतानगरे चपः । मरतोऽयमभूद्धामान्‌ सद्धमंगतमानसः ॥१४६६॥ 
विलीभमोदहनिचयः सोऽय भोगपरा द्‌मुखः । श्रामण्यसीहते कनु' पुनभेवनिचृत्तये ॥१६७॥ 
गोदण्डमारम॑सदशे यौ ' मरीचिपरवसतिते । समये दीचितावास्ता परित्यक्तमहाचतौ ॥१६८॥ 

तावेतौ मानिनौ भानुशशाक्षोदयसररितौ । ससारदुःखितौ श्रान्तौ श्रातरौ कमंचेष्टितौ ॥९६६॥ 
तस्थ कमणो रोके सुखदुःखविधायिनः | जना निस्तपसोऽवश्यं प्राप्नुवन्ति फरोद्यम्‌ ॥१७०॥ 
चन्र: कलङ्को यश्च समाधिमरणीः शरस: । सोऽय नरपतिर्जातो भरतः साधुमानसः ॥१७१॥ 
आदरिवयश्रुतितवरिप्रश्च क्श्युः रङ्गकः सम्प्राप्तो गजतामेप पापकरमानुमावतः ॥१७२॥ 

परस्य बन्धनस्तरम वलवानुद्धतः परम्‌ । भरताखोकनात्‌ स्प्रल्वा पूवजन्म शसं गतः ॥१५७६॥ 


शादुखविक्रीडितम्‌ 


त्वैवं गतिमागत्ि च विविधां वाद्यं सुख वा धुवं 
कर्मारण्यमिद्‌ विहाय विपम धर्म रमध्व बुधाः] 
मायुप्य समवाप्य चैर्जिनवरप्रोक्तो न धमः कृत. 
स्ते ससारसुहृत्वमम्युपगताः स्वार्थस्य दृरे स्थिताः ॥१७४॥ 


~. 





लक्षणोसे युक्त इस हाथीका त्रिोककंटक नाम रखा ॥१६३॥ यह पू्॑भवमे स्वग॑मे अभष्सराओके 
साथ चिरकाल तक क्रीडा कर सुखी हआ जव हस्तिनियोके साथ क्रीड़ा कर सुखदो रहाहै 
॥१६४॥ यथाथंमे कर्मोकी पेसी दी विचित्र शक्ति है कि जीव, दुःखोँसे युक्त नाना योनियोमे 
परम प्रीतिको प्राप्त होते दै ॥ १६५॥ अभिरामका जीव भी च्युत दो अयोध्या नगरीमें साजा भरत 
हआ है । यह भरत अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है तथा समीचीन धर्मम इसका हृदय छग रहा है ॥ १६६॥ 
जिसके मोदका समूह्‌ विलीन हो चुका है तथा जो भोगोसे विमुख है ठेसा यह भरत पुनभेव 
दूर करनेके किए सुनि दीक्ता धारण करना चाहता है 1 १६८) श्रीश्पमदेवके समय ये दोनों 
सूर्योदय ओर चन्द्रोदय नामक भाद्र थे तथा उन्दी ऋपभदेवके साथ जिनधर्ममे दीक्षित हुए थे किन्तु 
वादमे अभिमानसे प्रेरित हो महाव्रत छोड़कर मरीचिके हारा चङाये हुए परिव्राजक मतमे दीचित 
टो गये जिसके फर्स्वरूप संसारके दुःखसे दुःखी हो कर्मोक्ा फल भोगते हुए चिरकार तक 
संसारमे भ्रमण करते रहे ।॥१६८-१६६॥ सो ठीक दही हैः क्योकि संसास्मे जो मनुष्य तप नदीं 
कर्ते दै वे अपने द्वारा कि हए सुख दुःखदायी कर्म॑का फल अवश्य ही प्रा करते है ॥१७०॥ 
जो चन्द्रोदयका जीव पहले क्ुरटंकर ओर उसके वाद समाधि मरण करनेवाला मृग हृजा था वही 
क्म-करमसे उत्तम हृद्यको धारण करनेवाला राज्ञा भरत हुमा दैः ॥१७१॥ ओर सूर्योदय नाह्यणका 
जीवे मरकर मृग हुजा फिर क्रम-करमसे पापकर्मके उद्यसे इस हस्ती पर्यायको प्राप्त हुभा है 
।॥१७॥ अत्यन्त उत्कट वल्को धारण करनेवाला यह्‌ हाथी पे तो बन्धनका खम्भा उखाढ़ 
कर क्तौभको प्राप हुभा परन्तु वादमे भरतके देखनेसे पृवेमवका स्मरणकर शान्त हो गया ॥१७३॥ 
गौतम स्वामी कते है कि हे विद्रलनो । इस तरह नाना प्रकारकी गतति-भागति तथा वाह्य 
छख भौर दुःखको जानकर इस विषम कसं अटवीको दौड़ धर्स॑मे रमण करो क्योकि जिन्दोने 
मदष्य पयाय प्राप्त कर जिनेन्द्र कृथित्त धर्म धारण नदीं कियाद वे संसार-घ्रमणको प्राप्त्य 





१, यो म० । २. मरीचिः प्रव॑ते म० | ३. रम॑भी मृगः ज०। 


पञ्चाशीतितमं पव १४६ 


आर्यागीतिचुत्तम्‌ 
जिनवरवदनविनिगंतसुपकम्य शिवेकदानतत्परमतुलम्‌ 1 
निर्जितरविरुचिसुकृत कुरुत यतो यात निम॑रं परमपदम्‌ ॥१७५॥ 


इत्या श्रीरकषिलाचार्यग्रक्ते पद्रपुरारो भरतवि्ुवनालङ्कारसमाध्यपुमवाकीर्चनं 
नास प्श्वा्ीतितमं पवे ॥८५॥ 


+ 
आत्म-हितसे दूर रदते हँ ॥१७४॥ दे भग्यजनो ! जो श्री जिनेन्द्र देवके युलारचिन्द्से प्रकट 
हुआ है तथा मोक्तके देनेमें तत्पर है ठेसे अनुपम जिनधमेको पाकर सूयेकी कान्तिको जीतने 
वाला पुण्य संचय करो जिससे निमेर परम पदको प्राप्त दो सको ॥१५५॥ 


इस प्रकार श्राषं नामत प्रसिद्ध रविषेणाचायं द्वारा कथित पद्रपुरारामें भरत तथा 
त्रिलोकमरुडन ह्यथीके पूरव॑भवोका व्यान करनेवाला 
पचतीसँ परे पूर हुच्ा ॥८५॥ 


षडशीतितमं एवे ¦ 


साधोस्तद्वचन श्रुता सुपविव्र तमोऽपदहम्‌ । स सारसागरे घोरे नानादुःखनिवेदनम्‌ ॥१॥ 

विस्मयं परम श्राक्षा भरतानुभवोः्वम्‌ । पुर्तकर्मगतैवाऽऽप्ीत्‌ सा सभा चेष्टितोज्मिता ॥२॥ 
भरतोऽथ समुत्थाय प्रचरद्धारङुण्डलः । प्रतापग्रथितः श्रीमान्‌ देवेन्दसमविश्चमः ॥३॥ 

वहन्‌ सवेगसुतुङ्ग प्रह्कायो सहामनाः । रभसान्वितमासाय्य 'वद्धपाण्यव्जकुडमरः ॥४॥ 
जानुसम्पीडितक्ोणिः प्रणिपत्य मुनीश्वरम्‌ 1 संसारव्रासखिन्नोऽसां जगाद सुमनोहरम्‌ ॥५॥ 

नाथ योनिसदशेपु सद्टेपु चिर रमन्‌ । महाध्वश्रमखिन्नो ऽदं यच्छ मे मुक्तिकारणम्‌ ॥६॥ 
उद्यसानाय सम्भूतिमरणोग्रतरङ्गया । म्य सद्धतिनं॑या स्व हस्तारछम्बकरो भव ॥७]॥ 

इल्युकतवा स्यक्तनि-रोषग्रन्थपयंद्कवन्धगः 1 स्वकरेणाऽकरोरच् महासत्व समन्वितः ॥८॥ 

पर सम्यक्त्वमासाद्य महा्रतपरि्रहः । दीक्तितो भरतो जातस्तस्कषणेन सुनिः परः ॥६॥ 

साघु साध्विति दैवानामन्तरिक्षेऽभवत्‌ स्वनः । पेतुः पुष्पाणि दिव्यानि भरते सुनिततामिते ॥१०॥ 
स्खमधिकं रान्तां भरतस्यानुरागतः । क्रमागतं श्रियं स्यक्त्वा श्रामण्य समशिश्रियत्‌ ॥१ १॥ 
अनुग्रशक्तयः केचिन्नमस्छरत्य सुनि जना. । उपासाच्नतरिरे धमं विधिनागारसद्गतम्‌ ॥१२॥ 
सम्भ्रान्ता केकया वाप्पदुर्दिनाऽऽद्कुरचेतना ! धावन्ती पतिता भूमौ व्यामोहं च समागता ।।१३॥ 


न~ ^~^~~-~~~-~~-~^~~-~-~~-^~-~~-^~-~~~~-~~~ ~~ -~-~~-~---~-~^~----~---~-------~-~-~---“~--~-~-~---~~~-~~~~-~~~~-~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ 


अथानन्तर जो अत्यन्त पचि्र थे, अन्नानहपी अन्धकारको नष्ट करनेवाठे थे, संसाररूपी 
घोर सागरके नाना दुःखोका निरूपण करनेवाले धे ओर भरतके पूेभवोका वणेन करनेवारे थे 
एेसे महामुनि श्री देशभूपण केवरीके उक्त वचन सुन कर वह्‌ समस्त सभा चिच्रलिखित्तके समान 
निश्वर हो गई ॥१-२्‌। तदनन्तर जिनके हार ओर कुण्डल हिल रहे थे, जो प्रतापसे प्रसिद्ध येः 
श्रीमान्‌ थे; इन्द्रके समान विभ्रमको धारण करनेवाले थे, अत्यधिक संवेगके धारक थे, जिनका 
शरीर नम्रीभूत था, मन उदार था; जिन्होने हस्तशूपी कमल्की बोडियोको वध रक्खाथा ओर 
जो संसार सम्बन्धी निवाससे अत्यन्त खिन्न थे एसे भरतने प्रथिवी पर घुटने टेक कर मुनिराज 
को नमस्कार कर इस प्रकारके अत्यन्त मनोहारी वचन कहे ॥३-५॥ कि हे नाथ । मै संकटपूं 
हजारो योनियोमे चिरकाटसे भ्रमण करता हुआ मामके महाश्रमसे खिन्न दो चुका हू अतः यमे 
सो्तका कारण जो तपश्चरण है वह दीजिये ॥६॥ दे भगवन्‌ ! मँ जन्म-मरण रूपी ऊंची खहरोसे 
युक्त संसाररूपी नदीमे चिरकाठ्से वहता चखा आ रहार सो आप सुकते दाथका सहारा 
दीजिये ।७। इस प्रकार कद कर॒ भरत समस्त परिप्रहरा परित्याग कर पय॑ङ्कासनसे स्थित हौ 
गभे तथा महापेयंसे युक्त दो उन्दने अपने हदाथसे केश छोच कर डाङे ॥८। इस प्रकार परम 
सम्यक्त्वको पाकर मह्‌ाव्रतको धारण करनेवाले भरत तत्क्षणमे दीक्षित हो उत्कृष्ट मुनि दो 
गये ॥६।॥ उस समय भरतके सुनि अवस्थाको प्राप्र होनेपर आकाशे देवोका धन्य धन्य यह 
शब्द हुमा तथा दन्य पुष्पकौ वपो हुई 1१०] भरतके अनुरागसे प्रेरित हो कुष अधिक एक 
हजार राजाओने क्रमागत राज्यख्दमीका परित्याग कर ॒युनिदीक्ञा धारण की ॥११॥ जिनकी 
शक्ति दीन थी एेसे कितने ही छोगोने युनिराजको नमस्कार कर विधिपूवेक गृहस्थ धमे धारण 
किया ॥१२]॥। जो निरन्तर अश्रुमोकी वपा कर रही थी, तथा जिसकी चेतना अत्यन्त आङ्कुक थी 
फेस भरतकौ मातता केकया घवड़ा कर उनके पीले-पीले दौड़ती जा रदी थी सो वीचमे ही प्रथिवी 








९ ) वद्ध; पारप्रत्ज -मृ० ] २२ ध -सन्नोऽदं खण); जं | द 1 नद्यास्त्वं मम, ज्‌० ] ष, हस्तलटग्ब -मृ० | 


पटरी तितम पवं १५१ 


सुतप्रीतिभराक्रान्ता ततोऽसौ निश्वला्धिका । गोशीपाद्विपय.सेकेरपि सकताुपैति न ॥१४।॥ 
व्यक्तवेतनता प्राप्य चिराय स्वयमेव सा । अरोदीत्‌ करुण चेनुवत्सेनेव्र वियोजिता ॥१५॥ 
हा मे वत्स मनोह्वाद सुविनीत गुणाकर । क प्रयातोऽसि वचन प्रयच्छङ्गानि धारय ।१६।। 
सवया पुत्रक सत्यक्ता दुःखस्तागरवर्तिनी । कथ स्थास्यामि शोकार्ता हा करिमेतदनुष्टितम्‌ ॥१७॥ 
कुवन्तीति समाक्रन्द हद्िना चक्रिणा च सा 1 आनीयत समार्वास वचनैरतिसुन्दरै, ॥१८॥ 

` पुण्यवान्‌ भरतो विद्वानस्ब शोक परित्यज 1 जावा नयु न क्त पुत्रौ ववाक्ताकरणोद्यतौ ॥१६॥ 
इति कातरता छच्छरत्याजिता शान्तमानसा । सपलीवाक्यजातेश्च सा वभूव विशोकिका ।1२०॥। 
विद्रुद्धा चाकरोन्निन्दामाप्मनः शुद्धमानसा । धिक्‌ खीकरेवरमिद बहुदोपपरिप्ठुतम्‌ ।॥२१॥ 
अव्यन्ताश्चचिबीभत्स नगरीनिर्थ॑तेपमम्‌ 1 करोमि कमम तद्‌ येन विसुच्ये पापकमंतः ।२२॥ 
पूर्वमेव जिनोक्तेन धर्मणाऽसौ सुभाविता । महासवेगसम्पन्ना सितेकवसनान्विता ॥२३॥ 
सकाश पथिवीमस्याः सह नारीशतैखि भिः 1 दीक्तां जम्राह सम्यक्त्व धारयन्ती सुनिम॑खम्‌ ॥२४॥ 


उपजातिः 
\ त्यक्त्वा समस्तं गृहिधममजार प्राप्याऽऽयिकाधर्ममनुत्तम सा । 
रराज युक्ता घनसन्नमेन शशाङ्कटेखेव कलङ्कदीना ॥२१५॥ 
इतोऽभवद्‌ भिष्चुगणः सुतेजास्तथाऽऽर्यिकाणां प्रचयोऽन्यतोऽभरुत्‌ । 
तदा सदो भूरिसरोजयुक्तसरः सम तद्भवति स्म कान्तम्‌ ॥२६॥ 


१ ~~~, 


पर गिर कर मूर्त हो गई थी ॥१३॥ तदनन्तर जो पुत्रकी प्रीतिके भारसे युक्त थी; तथा 
जिसका शरीर निश्वर पड़ा हुभा था ठेसी वह्‌ केकया गोशीषं आदि चन्दनके जके सींचने पर 
मी चेतनाको प्राप्न नदी हो र्दी थी ॥१४॥ वहत समय बाद्‌ जव वह्‌ स्वयं चेतनाको प्राप्त हई 
तव बद्धडेसे रदित गायके समान करुण रोदन करने खगी ॥१५॥ वह्‌ कहने ख्गी कि दाय मेरे 
वत्स । तु मनको आह्वाद्रित करनेवाखा था, अव्यन्त विनीत था ओर गुणोको खान था | अव 
तू कर्हो चा गया ? उत्तर दे ओर मेरे अद्धोको धारण कर ॥१६॥ हाय पुत्रक । तेरे द्रवाय छोडी 
हई म दु.खरूपी सागरम निम्न हो शोकसे पीड़ित दोती हुई केसे रहुगी ? यह्‌ तूने क्या 
किया ? ॥१७॥ इस प्रकार विलाप करती हुं भरतकी माताको राम ओर खदंमणने अत्यन्त सुन्दर 
वचनोसे सन्तोष प्राप्त कराया ॥१८॥ उन्होने कहा- हे माता 1 भरत वड़ा पुण्यवान्‌ ओर विद्धान्‌ 
हैः तू शोक छोड । क्या हम दोनों तेरे आन्नाकारी पुत्र नहीं है ? ।॥१६॥ इस प्रकार जिससे वड़े 
भयसे उत्पन्न कातरता हुडा गई थी तथा जिसका हृदय अत्यन्त शुद्ध था, रेसौ वह्‌ केकया 
सपत्नीजनोके वचनोसे शोकरद्ित हो गई थी ॥२०॥ वह्‌ शुद्धहृदया जव सचेत हुई तव अपने 
आपकी निन्दा करने छगी । वह्‌ कहने छगी कि खीके इस शरीरको धिक्षार हो जो अनेक दोपोसे 
आच्छादित है ॥२१॥ व्यन्त अपविच्र है, ग्छानिपूणे है, नगरी निमौर अर्थीत्‌ गटरके प्रवादके 
समान दहै अवतो मे वह काय कर्ंगी जिसके वारा पापकर्म॑से मुक्त हो जाजगी॥२२॥ वह्‌ जिनेन्द्र 
प्रणीत धमस तो पदे ही प्रभावित थी, इसटिए महान्‌ वैराग्यसे प्रयुक्त हो एक सफेद साडीसे 
युक्त हो गहं ॥२२॥ तदनन्तर निमेक सम्यक्टवको धारण करती हुई उसने तीन सौ खिथोके साथ 

साथ प्रथिवीमती नामक भायोके पास दीनता ब्रहण कर छी ॥२४॥ समस्त गृहस्थधर्मके जाख्को 

छोड़ कर तथा आार्यिकाका क्छृष्ट धमं धारण कर वह्‌ केकया मेघे संगमसे रदित निष्कलंक 

चन्द्रमाकी रेखाके समान घुशोभित दहो रही थी ॥२५॥ उस समय देशभूपण सुनिराजकी सभामे 
एक गोर तो उत्तम तेजको धारण करनेव के सुनियोका समूह विद्यमान था ओर दूसरी ओर 





१, युक्तं सटः सम म) 


१५२ पश्मपुरणे 


एव जनस्तत्र वभूव नाना-चतक्रियासङ्ग पवित्रचित्तः 
, समुद्धते भग्यजनस्य कस्य रवो प्रकाशेन न शयुक्तिरसिति ॥२७॥ 


इत्यप श्रीरविषेराचार्यग्रोकते पद्रएरारो भरतकेकयानिष्कमरामिधानं 
नाम षडशीतितमं पवं ॥८६॥ 


कि 
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आर्थिकाओका समूहं स्थित था इसटिए वह सभा अत्यधिक कमल ओर कमछिनियोंसे युक्त 
सरोवरफे समान सुन्दर जान पडती थी ॥२६॥ गौतम स्वामी कहते है कि इस तरह वहौँ जितने 
सनुष्य विद्यमान थे उन सभीके चित्त नाना प्रकारकी त्रत सम्बन्धी क्रियाओके संगसे पवित्र 
दोर्देथेसो ठीकदी है क्योकि सूर्योदय होने पर कौन भव्य जन प्रकाशसे युक्त नदीं होता ? 
जथत्‌ सभी दते है ॥२५॥ 


इस प्रकार आपं नामत प्रविदध, रक्पिराचाय द्वारा कथित पद्रपरार॒में भरत चौर 
केकयाकौ दात्ताका वरुन करनेवाला दिया पव समाप्त हुत्रा ॥८5॥ 


१. मुक्ति म०। 


> सप्राशीतितमं पव 


अथ साधुः प्रणान्ताव्मा रोकम्रय विभूषणः । अणु्तानि सुनिना विधिना परिरम्भितः ॥१॥ 
सम्यग्दर्णनसयुक्त. पक्तानः सक्करियोयतः । सागारधर्मसम्पू्णो मतङ्ग जवरोऽभवत्‌ ॥२॥ 
पक्तमासादविभिर्भ॑क्तश्च्युतैः, पत्रादिभि" स्वयम्‌ । शुष्कैः स पारणां चक्रे दिनपूरणंकवेकिकाम्‌ ॥३॥ 
गजः ससार भीतोऽय सच्चेटितपरायणः । अच्यंमानो जनैः शोणी चिजहार विश्चद्धिमान्‌ ॥४॥ 
लड्डुकान्‌ मण्डकान्‌ ब्टान्विविधाश्वासपू रिकाः । पारणासमये तस्मै ससत्कार ददौ जन. ॥५॥ 
तजुकमंशरीरोऽघौ सवेगाऽऽछानसयतः । उं च्वारिं वर्पाणि तपश्चके यमाद्भुश ॥६॥ 

स्वैर स्वैर परित्यज्य सुक्तिमुग्रतपा गजः ! सर्ङेखन। परिप्राप्य वद्योत्तरमशिभ्रियत्‌ ॥७॥ 
वराद्गनासमाकोर्णो हारङ्कण्डलमण्डितः । पूर्वं सुरसुख प्राप्तो गजः पुण्यानुभावतः ॥८॥ 
भरतोऽपि महातेजा सष्ाचत्तधरो विश्रु. । धराधरगुरस्त्यक्तबाद्यान्तरषरिग्रदः ॥६॥ 

वयुत्खष्टङ्गो महाधीरस्तिष्टन्नस्तमिते रवौ । विजहार यथान्याय चतुराराधनो्तः ॥१०॥ 
अविरुद्धो यथा वायुरमगेनदर इव निभेय. 1 अकूपार इवाक्तोभ्यो निप्कस्पो मन्दरो यथा ॥११॥ 
जातरूपथर, सत्यकव चः प्तान्तिसायकः । परीपहजयोधुक्तस्तपःसयस्यवतंत ॥१२॥ 

सम श्रौ च मित्रे च समान. सुखद्ुःखयो. । उत्तमः श्रमणः सोऽभूत्‌ समधीस्तृणरत्नयो ॥१३॥ 





अथानन्तर जिसकी आत्मा अत्यन्त शान्त थी टेसे उस उत्तम ॒चरिरोकमण्डन हाथीको 
सुनिराजने विधिपूररंक अणुत्रत धारण कराये ॥१॥ इस तरह वह उत्तम हाथी, सम्यग्दशनसे युक्त, 
सम्यण्नञानका धारी, उत्तम क्रियार्जके आचरणमे तत्पर ओर गृहस्थ ध्मसे सदित हु ॥२॥ 
वह्‌ एक पक्त अथवा एक मास आदिका उपवास करता था तथा उपवासके बाद्‌ अपने आप गिरे 
हुए सूखे पत्तोसे दिनम एक बार पारणा करता था ॥३॥ इस तरह जो ससारसे भयभीत था, 
उत्तम चेष्टाओके धारण करनेमे तत्पर था, ओर अत्यन्त विशुद्धिसे युक्त था एेसा वह गजराज 
मटुष्योके दवाय पूजित होता हुआ प्रथिवी पर भ्रमण करता था ॥४॥ लोग पारणाके समय उसके 
ए बडे सत्कारके साथ मीठे-मीठे छाद्‌ माडि ओर नाना प्रकारक परियो देते थे ॥५॥ जिसके 
शरीर ओर क्म--दोनो दी अत्यन्त क्षीण हो गये थे, जो संवेग रूपी खम्भेसे वेधा हुजा था, तथा 
यम ही जिसका अङ्कुश था एेसे उस हाथीने च।र चप तक उग्र तपक्रिया॥६॥ जो धीरे-धीरे 
भोजनका परित्याग कर अपने तपश्वरणको उग्र करता जाता था एसा वह्‌ दाथी सल्टेखना धारण 
कर ब्रह्मोत्तर स्वको प्राप्न हुभा ॥७। वरहो उत्तम॒खियोसे सहित तथा हार ओर करुण्डलोसे 
मण्डित उस हाथीने पुण्यक प्रभावसे पदक दी जसा देवोका सुख प्राप्र किया ॥८॥ 

इधर जो महातेजके धारक ये, महात्रती थे, विसु थे, पवेतके समान स्थिर थे, वाह्या 
भ्यन्तर परिग्रहके त्यागी थे, शरीरकौ ममतासे रदित थे, महाधीर वीर थे, जहां सूयं डू जाता 
था वहीं बैठ जाते थे, ओर चार आराधनाओकी आराधनामे तत्पर थे एेसे भरत महामुनि न्याय- 
पूर्वक विहार करते ये ॥६-१०॥ वे वायुके समान बन्धनसे रदित थे, सिदे समान निर्भय ये, 
समुद्रके ससान कोभसे रदित थे; ओर मेसके समान निष्कम्प थे ॥११॥ जो दिगम्बर सुद्राको 
धारण करनेवाछे थे, सव्यरूपी कव चसे युक्त थे, क्षमारूपी वार्णोसे सहित थे ओर परीपहोके 
जीतनेमे सदा तत्पर रहते थे एेसे वे भरतमुनि सदा तपरूपी युद्धमे विद्यमान रहते थे ॥१२।॥ वे 
शत्रु ओर मित्र, सुख ओर दुःख तथा तृण ओर रत्नये समान रहते थे । इस तरह वे समवुद्धिके 


१. च्युतः म० ] २ तपोरूपसम्रामे | 
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सूचीनिवितमारगेषु ्राम्तः शाखपूवंकम्‌ । शतुस्थानेषु तस्याभुच्चतुरङुरचारिता ॥१४॥ 
अन्यन्तप्रटय कसा मोहनीयस्य कमणः । अवाप केवलकान रोकादटोकावभासनम्‌ 1१५) 


आर्यागोतिः 4 
ईर्खादत्स्ययुतः काटे समनुक्रमेण विगतरजस्कः । 
यदभीप्ित्त तदेष स्थान प्रा्षो यतो न भूयः पत्तः ॥१६॥ 
भरत्येरिदिमनघ सुचरितमनुकीत्तेयेश्नरो यो भक्त्या 1 
स्वादयुरियत्तिं स कीति यशो वल धनविमूतिमारोग्य च ॥१७॥ 
सार सर्व॑कथानां परममिद चरितमुन्नतगुण शश्रम्‌ । 
श्ण्वन्तु जना मव्या निरजितरवितेजसो भवन्ति यदाश्यु ॥१८॥ 


हत्यां श्रीरविफेराचार्य रक्ते पद्मपुराणे भरततिर्वारगमनं नामसप्ताश्चीतितमं पव ॥८७५॥ 


= 


० ~ 





णी नी नीप मी भीभीम भी 


धारक उत्तम मुनि थे॥१३॥ वे डाभकी अनियोसे व्याप्त मागमे शावाुसार ईयासमितिसे 
चते थे तथा शत्ुमोके स्थार्नमिं भी उनका निभय विहार द्योता था ॥१४॥ तदनन्तर मोदनीय 
कसक्रा अत्यन्त प्रल्य--समृट च्य कर वे छोक-अलोकको प्रकाशित करनेवाठे केवटज्ञानको प्राप्त 
हए ।[१५॥ जो इस प्रकारकी महिमासे युक्त थे तथा अनुक्रमसे जिन्न क्मैरजको नष्ट किया था 
ठेते वे मरतमुनि उस अभीष्ट स्थान--सक्तिस्थानको प्राप हए कि जसि फिर छोटकर आना 
नदीं होता ॥१६॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि जो मघुष्य भरतपुनिके इस निक चरितको भक्ति- 
पूवक कदता-सुनता दै वह अपनी आधु परयैन्त कीर्ति, वश, व, धनवेभव ओर आरोग्यको प्रा 
होता है १५ यह्‌ चरित्र सवं कथाओका उत्तम सार दै, उन्नत गुणोसे युक्त दहै भौर खञ्ज्वछ है । 
दे मन्यजनो ! इसे तुम सव्र ध्यानसे सुनो जिससे शीघ्र दी सूर्यके तेजको जीतनेवे हो 
सको ॥१८॥ 
हस प्रकार आपं नामने ्रसिद रविपेराचायं द्वारा कथित पद्रपुरारुमें भरतफरे निवसिकर 
कथन करनेवाला सतादीगो पने समाप्त हुता ॥८७॥ 


अष्टाशीतितमं एवं 


रतेन समं वीरा निष्क्रान्ता ये महानृपाः । निःस्प्रहा स्वशरीरेऽपि प्रचज्यां सञ्ुपागताः ॥१॥ 
प्रा्ठानां दुम मार्ग तेपां सुपरमात्मनाम्‌ 1 कीत्तयिप्यामि केपाच्िन्नामानि श्णु पार्थिव ॥२॥ 
सिद्धार्थ. सिद्धसाध्यार्थो रतिदो रतिवद्ध॑नः । भम्बु्ादरथो जाम्बूनदः एद्यः शशशाद्कपात्‌ ॥३॥ 
विरसो नन्दनो नन्द्‌ भानन्दः सुमतिः सुधीः 1 सदाश्रयो महाबुद्धि; सुर्यारो जनवदटभ' ॥४॥ 
दन्दध्वजः श्रुतधरः सुचन्द्रः एथिवीधरः । अलकः सुमविः क्रोधः कुरठर' सत्ववान्दरिः ॥\५॥ 
सुमित्रो धरममित्नायः सम्पूर्णेनुः प्रभाकरः । 'नघुषः सुन्दनः शान्ति. प्रियधर्मादयस्तथा ॥६॥ 
विश्द्धक्रसम्भूताः सदाचारपरायणाः । सदहसराधिकस्रख्याना सुवनाख्यातचेषटिताः ॥७॥ 
एते दस्त्यश्वपाद्‌तं प्रवारस्वण॑मौक्तिकम्‌ । अन्तःपुर च राज्यं च वहुजीर्णतृण यथा ॥८्‌॥ 
महा्रतघराः शान्ता नानारुन्धिखमागताः । आत्मघ्यानायुरूपेण यथायोग्यं पद धरिता. ॥६॥ 
निष्क्रान्ते मरते तस्मिन्‌ भरतोपमचेष्टिते 1 मेने शन्यकमात्मान खचमणः स्छरततद्गुणः ॥१०॥ 
शोकाङ्ुलितचेत्स्को विषाद्‌ परमं भजन्‌ । सूत्कारुखरः क्छान्तरोचनेन्दीवरदु्िः ॥११॥ 
विराधितभुजस्तम्भङ्तावषटम्भविग्रदः । तथापि प्रज्वछन्‌ रुच्या मन्द वणंमवोचत ॥१२॥ 
अधुना वन्तते छासौ भरतो गुणभूषणः । तरुणेन सता येन शरीरे भ्रीतिरुर्किता ॥१३॥ 
इं बन्धुजन त्यक्तवा रायं च त्रिदशोपमम्‌ ! सिद्धार्थी स कथ भेजे जेनधर्म॑ सुदुधंरम्‌ ॥१४॥ 
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अथानन्तर गौतम स्वामी कदते है कि हे राजन्‌ ! श्रपने शरीरमे भो प्रदा नहीं रखनेवाले 
जो बड़े-बडे वीर राजा भरतके साथ दीन्ञाको प्राप हुए थे तथा अत्यन्त दुरम मागेको प्राप्न दो 
जिन्होने परमात्म पद्‌ प्राप्न किया था एेसे उन राजाओमेसे ` कुक नाम कहता सो सुनो 
॥१-२॥ जिसके समस्त साध्य पदाथ सिद्ध हो गये थे एेसा सिद्धार्थ, रतिको देनेवाङा रत्तिवद्धंन, 
मेघरथ, जाम्बूनद, शल्यः शशाङ्कपाद्‌ ( चन्द्रकिरण ); विरसः नन्दन, नन्द्‌, आनन्द, सुमति, 
खधी सदाश्रयः महाबुद्धिः सुयोर, जनवल्लभः इन्द्रध्वज, श्रुतधरः सुचन्द्रः प्रथिवीधरः अलकः 
रमति, कोधः छन्द्र, सत्ववान्‌ , हरि, सुमित्र, धममित्रायः पूणेचन्द्रः प्रभाकर, नघुप, सुन्दन, 
शान्ति ओर प्रियधमे आदि ।२-६॥ ये सभी राजा विशुद्ध छले उत्पन्न हुए थे, सदाचारमे तत्पर 
थे, हजारसे अधिक संख्याके धारक थे ओर संसारे इनकी चेष्टा प्रसिद्ध थी ॥७॥ ये सव हाथी, 
घोड़े, पेदरू सैनिकः मूंगा, सोना, मोती) अन्तःपुर ओर राज्यको जीणे-देणके समान योडकर 
मदहात्रतके धारी हुए थे । सभी शान्तचित्त एवं नाना ऋद्धियोसे युक्तं थे ओर अपने-अपने ध्यानके 
अनुरूप यथायोग्य पदको प्राप हए थे ॥८-६॥ 

मरत चक्रवर्तीके समान चेष्टाओके धारक भरतके दीक्षा छे ठेने पर उसके गुणाका स्मरण 
करनेवाङे छदेमण अपने आपक्रो सूना मानने खगे ॥१०॥ यद्यपि उनका चित्त शोकसे आकुलित 
हो रहा था, वे परम विपादको प्राप्न थे, उनके मुखस सू-सू शब्द्‌ निकल रदा था, जिनके नेच- 
रूपी नील-कमलोकी कान्ति स्छान हो गहं थी ओर उनका शरीर विराधितकी सजारूपी खम्भोके 
आश्रय स्थित था तथापि वे छद्मीसे टेदीष्यमान होते हुए धीरे-धीरे चो कि ॥११-१२्‌]॥ गुण- 
रूपो आभूपणोको धारण करनेवाला वह्‌ भरत इस समय को है जिसने तरण दने पर भी 
शरीरसे प्रीति छोड दी है ॥१३॥ ईष्ट वन्धुजनोको तथा देवो समान साय्यको छोडकर सिद्ध 
दोनेकी इच्छा रखता हु वद्‌ अत्यन्त कठिन जेनधमेको कैसे धारण कर गया ? ।१४॥ 


१. नहुषः | 





४ पद्मपुराणे 


आह्वादयन्‌ सदः सवं तत" पद्मो विधानवित्‌ । जगाद परमं धन्यो भरतः सुमहानसौ ॥१५॥ 
तस्यैकस्य मति. द्धा तस्य जन्मार्थ॑सङ्गतम्‌ । विषान्नमिव यस्त्यक्त्वा राञ्य प्राचञ्यमास्थितः ॥१६॥ 
पूज्यता वण्यंता तस्य कथ परमयोगिन. 1 देवेन्द्रा जपि नो शक्ता यस्य वक्तु गुणाकरम्‌ ॥१७॥ 
केकयानन्दनस्यैव प्रारव्धगुणकी्तना" 1 सुखदु.खरसोन्मिश्रा सुहृत पार्थिवा स्थिताः ॥१८॥ 

ततः समुत्थिते पञ्च सोद्धेगे खचमणे तथा । तथा स्वमास्पद्‌ याता नरेन्द्रा बहूुविस्मयाः ॥१६॥। 
सम्प्रधार्यं पुनः प्राष्ठाः कततेन्याहितचेतसः । पन्ननाभ नमस्कृत्य प्रीत्या चचनमवुवन्‌ ॥२०॥ 
विहुपामच्तकानां वा प्रसाद्‌ कर नाथ नः ॥ राज्यामिपेकमन्विच्छु सुररोकसमययुतिः ॥२१॥ 
विदधस्स्वफलत्वं नश्चचुपोहंदयस्य च । तवाभिपेकसौख्येन भरितस्य नरोत्तम ॥२२॥ 
विश्ररसक्तगुणेश्वर्यं राजराजो दिने दिने । पाद्रौ नमति यत्रेप तच्र राज्येन किं मम ॥२३॥ 
प्रनिकूलमिद वाच्य न भवद्ि्मयीदशम्‌ । स्वेच्छाविधानमाव्रं दि ननु राञ्यसयुदाहुतम्‌ ॥२७॥ ध 
इच्युक्ते जयशब्देन पद्माममभिनत्द्य ते । गता नारायण प्रोचुः स चायातो वखान्तिकम्‌ ॥२५॥ 
्रावडारम्भक्म्भूतडम्बराम्भोदनिःस्वनाः । ततः समा्टता मेयः शद्व्द पुरःसराः ॥२६॥ 
दुन्दुभ्यानकमन्यंस्तूर्याणि प्रवराणि च । सुमुचनादसुत्तज्ग वंशादिस्वनसद्तम्‌ ॥२७॥ 
चादमद्गटगीतानि नाच्यानि विविधानि च । प्रच्रत्तानि मनोक्ानि यच्छन्ति प्रमद्‌ परम्‌ ॥२८॥ 
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तदनन्तर समस्त सभाको आहादित करते हृए.विधि-विधानके वेत्ता रामने कहा कि वह्‌ 
भरत परम धन्य तथा अत्यन्त महान्‌ है ॥१५॥ एक उसीकी वुद्धि शद्ध दै, ओर उसीका जन्म 
सा्थेकदहै क्रि जो विषमिश्रित अन्नके समान राञ्यका त्याग कर दीत्ताको प्राप्त हुमा है ।॥१६॥ 
जिसके गुणोकी खानका वणेन करनेके किए इन्द्र भी समथं नदीं है एेसे उस परम योगीकी 
पूच्यताक्रा कैसे वणेन किया जाय ९ ।॥१७॥ जिन्दोने भरतके गुर्णोका वणेन करना प्रारब्य करिया 
था, रेस राना मुहूतं भर सुख-दुःखके रससे मिश्रित होते हुए स्थित ये ॥१८॥ तदनन्तर इद्रेगसे 
सित राम ओर छदमण जव उठ कर खडे हुए तव बहुत भारी आश्वयंसे युक्त राजा छोग अपने 
अपने स्थान पर चले गये ॥१६॥ 


अथानन्तर करने योग्य कायेमे जिनका चित्त छग रहा था एेसे राजा छोग परस्पर विवार 
कर पुनः रामक पास जाये ओर नमस्कार कर प्रीति पूवकं निम्न वचन वोले ॥२०॥ उन्होने कदा 
किदेनाथ। हम विद्धान्‌ हो अथवा मूखं । हमखोगो पर भ्रसन्नता कीजिये । आप देरवोकि समान 
कान्तको धारण करनेवाले है अतः राञ्याभिषेककी स्वीकृति दीजिये ॥२१॥ दे पुरुषोत्तम । आप 
हमारे नेत्रो तथा जभिपेक् सम्वन्धी सुखसे भरे हृए हमारे हृदयकी सफलता करो ॥२२॥ यदहं 
सुन रामने कदा कि जहो सात गुणोके एेश्वयेंको धारण करनेवाखा राजाओक्रा राजा छद्मण प्रति- 
दिन हमारे चरणोमे नमस्कार करता दै वरहो हमे राञ्यकी क्या आवश्यकता है ? ॥२३॥ इस. 
लिए आप्‌ रोगोको मेरे विषयमे इस प्रकारके विरद्ध वचन नहीं कहना चाहिये क्योकि इच्छन 
सार कायं करना दी तो राज्य कदखाता है ॥२४॥ कदनेका सार यह दै कि आपटोग छद्मणका 
राञ्यायिपेक करो । रामक इस प्रकार कहने पर सवखोग जयध्वनिके साथ रामका अभिनन्दन 
कर छदमणके पास पर्हुचे ओर नमस्कार कर राज्याभिषेक स्वीकृत करनेकी वात बोरे । इसके 
उत्तरम छदमण श्रीशसके समीप आये ॥२५॥ 


„ _ तदनन्तर वपौछतुके प्रारम्भमे एकत्रित घनघटाके समान जिनका विशाल शब्द था तथा 
जिनके प्रारम्भसे गाद्धोके , शब्द हो रदे थे एेसी मैरिर्यो बजाई गई ।२६॥ दुन्दुभि, ठका, फार, 
ओर उत्तमोत्तम तूये, वोघुरी दिके शब्दोसे सहित उच शब्द छोड़ रहे थे ॥२७। मद्गकमय 


१. सुरलौकसमुयुति म० । २. विटधत्सफलल्लं नश्च -म० | 
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तस्मिन्‌ महोत्सवे जाति स्नानीयासनवर्तिनौ । विभूत्या परया युक्तो सङ्गतौ रामखच्मणौ ॥२९॥ 
सवमकाञ्लननि्माणिनानारत्नमयेस्तथा । करशेयुंक्तपद्यास्यैरभिपिक्तौ यथात्रिधि ॥३०॥ 

सुङुराज्गदके युरहारङृण्डलमूपितौ । दिव्यखरग्बखसम्पन्नौ वरारेपनवर्चितो ॥३१ 
सीरपागिजंयवेपश्चक्री जयतु रखचपणः । इति तौ जयशब्देन खेचरैरभिनन्दितौ ॥३२॥ 
राजेन्द्योस्तयो. कृत्वा खेचरेन्द्रा महोत्सवम्‌ 1 गन्वाऽभिपिपिचुर्देवी स्वामिनीं जु विदेहजाम्‌ ॥२३॥ 
महासौमाग्यसम्पन्ना पूवमेव हि साऽभवत्‌ । प्रधाना सवदेवीनामभिपेकाद्‌ विपतः ॥३४।1 
सानन्द जयशब्देन वेदेद्दीमभिपेचनम्‌ । च्रद्धया चक्रुधिंशययाश्चक्रिपली विभुस्वकरत ॥३१५॥ 
स्वामिनी रुचमणस्यापि प्राणदानाद्‌ बभूव या । मर्यादूमान्नक तस्यास्तन्नात्तमभिपेचनम्‌ ॥२६॥ 
जय त्रिखण्डनाथस्य खच्मणस्याथ सुन्दरि 1 इति तां जयशब्देन तेऽभिनन्य स्थिताः सुखम्‌ ॥२५७ 
त्रिद्ुटशिखरे राउ्य ददौ रामो विभीपणे । सु्रीवस्य च किप्किन्धे वानरध्वजमृश्तः ॥६८॥ 
श्रीपर्वते मरुनस्य गिरौ श्रीनगरे पुरे ! विराधितनरेन्द्रस्य गोत्रक्रमनिपेविते ।२६॥ 
महाणवोर्मिंसन्तानचुम्बिते बहुकोतुके ! कैष्किन्धे च पुरे स्फात पतित्व नरनीर्योः ॥४०॥ 
विजयाद्धंदक्तिणे स्थाने प्रख्याते रथनू पुरे 1 राज्य जनकपुत्रस्य प्रणतोग्रनभश्चरम्‌ ॥४१॥ 
देवोपगीतनगरे कृतो रल्लजटी नृपः । शेषा अपि यथायोग्य विपयस्वामिन कृताः ॥४२॥ 
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सुन्दर गीत, ओर नाना प्रकारके मनोहर चत्य उत्तम आनन्द प्रदान कर रहे थे ॥२८॥ इस प्रकार 
उस मदोर्सवके होने पर परम विभूत्तिसे युक्त राम ओर छद्मण साथ दी साथ अभिपेकके आसनं 
पर आरूढ हुए ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ जिनके मुख, कमलोसे युक्तथे एसे चोरी सुवण तथा नाना 
प्रकारके रत्नोसे निर्मित कर्शोके द्वारा विधिपूवेक उनका अभिपेक हुभा ॥३०॥ दोनो ही भाई 
युकट, अङ्घद, कैयुर, हार भौर क्ण्डरोसे विभूषित किये गये । दोनो ही दिव्य मालाञ भर 
चस्रोसे सम्पन्न तथा उत्तमोत्तम विलेपनसे चर्चित किये गये ॥३१॥ जिनके हाथमे हलायुध विदय- 
मान है पेसे श्रीराम ओर जिनके हाथमे चक्ररत्न विद्यमान है ठेते छचदमणकी जय हो इस प्रकार 
जय-जयकारके हारा विद्याधरोने दोर्नोका अभिनन्दन किया ॥३२॥ इस प्रकार उन दोनो राजा- 
धिराजोका महोत्सव कर विद्याधर राजाओने स्वामिनी सीतादेवीका जाकर अभिपेक किया ॥३३॥ 
वह्‌ सीतादेवौ पर्ये दी महा सौभागम्यसे सम्पन्न थी फिर उस समय अभिपेक होनेसे विशेष 
कर सव देवियोमे प्रधान दो गईं थी ॥३४॥ तदनन्तर जय-जयकारसे सीताका अभिनन्दन कर 
उन्होने वड़े वेभवके साथ विशल्याका अभिपेक किया } उसका वह्‌ अभिषेक चक्रवर्तीकी पट 
रानीके वियुत्वको प्रकट करनेवाला था ॥३५॥ जो विशल्या प्राणदान टदेनेसे छ्दमणकी भी 
स्वामिनी थी उसका अभिषेक केवर मयीदा मात्रके लिए हुभा था अथात्‌ वद्‌ स्वामिनी तो पदे 
से दही थी उसका अभिषेक केवर नियोग मात्र था ॥३६॥ अथानन्तर हे तीन खण्डके अधिपति 


कद्मणकी सुन्दरि । तुम्हारी जय हो इस प्रकारके जय-जयकारसे उसका अभिनन्दन कर सच राजा 
खोग सुखसे स्थित हुए ॥२३७॥ 


तदनन्तर श्री सामने विभीपणके लिए चरिक्ूटाचरुके शिखरका, वानरवंशियोके राजा 
सुग्रीवको किष्किन्ध पवततका, हनूमानको श्रीपवंतका,* राजा विराधितके किए उसकी वश- 
परम्परासे सेवित श्रीपुर नगरका ओर नर तथा नील्के किए मदहासागरकी तरद्धोसे चुभ्वित 
अनेक कौतुकोको धारण करनेवाङेः किष्किन्धपुरका विशार साम्राज्य दिया।) ३८-४०॥ भामण्डल- 
के छिए विजयाध पवत्तके दक्तिणमे स्थित रथनुपुर नगर नामक प्रसिद्ध स्थानमे उर विद्याधरोको 
नम्रीभूत करनेवाला राज्य दिया 11४१} रत्नजरीको दैवोपगीत नगरका राजा बनाया ओर देप 
छोग भी यथायोग्य देशोके सवास किये गये ॥४२॥ 


१५८ पद्मपुराणे 


उपजातिः 


एव स्वपुण्योदययोग्यमाक्षा राज्य नरेन्द्राश्चिरमप्रकस्पम्‌ 1 

गमानुमव्या बहुख्वहर्पास्तस्थु्थास्वं निरयेषु दीप्ताः ॥४३॥ 

पुण्ाजुभावस्य फल विशार विक्ताय सम्यग्जगत्ि प्रसिद्धम्‌ । , 

कुवन्ति ये धमरति मनुष्या रवेद्य ति ते जनयन्ति तन्वोम्‌ ॥४४॥ ॥ 


हत्यां श्रीरविपेराचाय प्रोक्ते पद्मपुराखे राज्यामिषेकामिधानं विभागदस्चनं नाम 
श्राश्यीतितमं पव ॥८व्ट॥ 


1 <+ 
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इस प्रकार जो अपतते-जपने पुण्योदयके योग्य चिरस्थायी राज्यको प्रात्र हृएथे तथा 
रामचन्द्रजीकौ अनुमतिसे जिन्दं अनेक हषेके कारण उपर्न्ध थे एेसे वे सव देदीप्यमान राजा 
अपने-अपने स्थानोमे स्थित हुए ॥४३॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो मनुष्य जगतमे प्रसिद्ध 
क प्रमावका फठ जानकर धमेमे प्रीति करते दै वे सूर्यकी प्रभाको भी छश कर 
।४४॥ 


इर प्रकार शापं नामत प्रसिद्ध, श्रीरविपेराचायं द्वारा कथित पद्रपुरारमें राव्याभिषेककरा 
वसौन करनेवाला तथा त्रन्य राजाच्रोकरे विभागको दिखलानेवाला 
ठासो पवे समाप्त हृत्रा ॥ ८८ 


१. तन्वम्‌ म० | 


नवाशीतितमं पवं 


अथ सम्धग्बहन्‌ प्रीति पद्माभो खचमणस्तथा । ऊचे शतच्रुष्नमिष्ट त्व विपय्च रचिमानय ।14॥ 
गरहणासि किमयोध्य्राद्धं साधु चा पोदनापुरम्‌ । किं वा राजगृह रम्य यदि वा पौण्ट्सुन्द्रम्‌ ॥२॥ 
इत्याद्या" शत्तशस्तस्य राजधान्य सुतेजसः 1 उपदिष्टा न चास्य॑ता निदघुर्मानसे पदम्‌ ॥३॥ 
मधुरायाचने तेन कृते पश्चः पुनजंगो । मधुनाम च तत्स्वामी सया क्वातो न किं रिपु ॥४॥ 
जामाता रावणस्यासावनेकाहवशोभितः । शं चमरनाथेन यस्य दत्तमनिष्फलम्‌ ॥५।। 

अमरैरपि दुर्वार तन्निदाघकटु.सहम्‌ 1 ह्त्वा' प्राणान्‌ खहल्लस्य श्ूरमेति पुनः करम्‌ ।॥६॥ 
यस्यार्थं कुर्वता मन्त्रमसमाक चत्तते समा ! रात्रावपि न विन्दामो निद्रा चिन्तासमाङकखाः 1191 
हरीणामन्वयो येन जायमानेन पुष्क. । नीतः परममु्योत्त रोकसितिग्नां छना यथा ॥८। 
खेचरैरपि दु.साभ्यो ख्वणाणेवसनक । सुतो यस्य कथ श्रूं त विजेतु भवान्‌ प्तमः 11६॥ 

ततो जगाद्‌ शचुस्न" किमत्र बहुमापितैः । प्रयच्छ मथुरा मह्य अ्रहीप्यामि तत. स्वयम्‌ ॥१०॥ 
मधूकमिव कृन्तामि मघु यदि न सय्युगे 1 ततो दशरयनाह पित्रा मान वहामिनो ॥1\१॥ 
शरभ" खिहसद्धातमिव तस्य बर यदि । न चुणेयामि न भ्राता युप्माकमहकं तदा ॥१२॥ 
नारिम सुप्रजसः कठो सम्भूतो यदि त रिपुम्‌ । नयामि दीधनिद्रा न स्वदाश्ीः कृतपारन" ॥१३॥ 


-~~~-~-~---~~~~-~~~~~--~~~~~ ~~~ 


अथानन्तर अच्छी तरह प्रीतिको धारण करनेवाले राम ओर छच्मणने शचरुष्नसे कदा कि 
जो देश तुभे इष्ट हो उसे स्वीकृत कर ।१॥ च्या तू जयोध्याका जाधाभाग ठेना चाहता है १ या 
उत्तम पोदनपुरको प्रहण करना चाहता दहै ? या राजगृह नगर चादत। दै अथवा मनोहर पौण्ड़- 
सुन्दर नगरकी इच्छा करता दै १।२॥ इस ध्रकार राम-खच्मणने उस तेजस्वीके किए सैफडो 
राजधानि्यो वता" पर वे उसके मनमे स्थान नहीं पा सकी | ३॥। तदनन्तर जव शतरुम्नने मधुर- 
की याचना की तव रामने उससे का कि मथुराका स्वामी मधु नामका शत्रु है यद्‌ क्या तुम्हु 
ज्ञात नदीं हे ? ॥४।। वह सधु राच शका जमाई है, अनेक युद्धो सुशोभित है, भौर चसरेन्रने 
उसके छिए कभी व्यथ नहीं जानेवाखा वह्‌ शूट रत्न दिया ह; कि जो दवोके द्रवाय भी दुर्निवार 
है, जो प्रीष्म तुके सूयके "समान अव्यन्त दुःसह है, ओर जो हजारोके प्राण हरकर पुन उसके 
हाथमे आ जाता है ॥५८-६॥ जिसके लिए सन्त्रणा करते हुए हमलोग चिन्तातुर् दो सारी रात 
निद्राको नदीं प्रप्र दोते दै ७1] जिस प्रकार सूयं उदित होता हुआ ही समस्त छोकको परमप्रकाश 
प्राप्त कराता है उसी प्रकार जिसने उत्पन्न होते दी विशार हरिवंशक्छो परमप्रकाश प्राप्त कराया 
था ॥८॥ ओर जिसका क्वणाणेव नामका पुत्र विद्याघरोके द्वारा भी दु साध्य दै उस शूरवरीरको 
जीतनेके द तू किख प्रकार समथ दो सकेगा १।६॥ 

तदनन्तर शतरुघ्नने कदा कि इख विषयमे बहुत कनेसे क्या छाभ दहै ? आप तो मुभे 
मथुरा दे दौजियि मे उससे स्वयं ठे दुगा ॥१०॥ यदि मै युद्धे मधुको मधुके छत्तके समान नदीं 
तोड़ उद्धतो मै पिता दशरथसे गरहंकार नहीं धारण करू अर्थात्‌ उनके पुत्र दोनेका गे छोड़ 
दू ॥११॥ जिस प्रकार अष्टापद सिंहोके समूहको नष्ट कर देता दै उसी प्रकार यदि मँ उसके वल्को 
चूण नदीं कर दू" तो आपका माई नदीं हो ।॥१२॥ आापक्रा आशोरवाद्‌ ही जिसकी रक्ता कर रहा 
है ठेसा यै यदि उस शत्रुको दीर्ध निद्रा नहीं प्राप्तकरादू तोम सुप्रजाकी कुनिमे उत्पन्न हा 
नही कराड ॥१३। इस प्रकार उत्तम तेजका धारक शवुघ्न जव पूर्वाक्तं प्रतिज्ञाको प्राप्न हुजा 


१९ कृत्वा मर) 


4 पद्मपुराणे 


एुवमास्थां समारूढे तस्मन्तुत्तमतेजसि । विस्मयं परमं प्रक्षा विद्याधरमहेश्वराः ॥९४॥ 
ततस्तयु्यत गन्तु समुप्तायं हलायुधः । जगाद द्रिणामेकां धीर मे यच्ु याचितः ॥३५ 
तमरिष्नोऽवीदयाता व्वमनन्यसमो विभुः 1 याचसे कि ततः श्छाध्य परं मेऽन्यद्‌ मविप्यति ॥१६॥ 
असूनामपि नाथस्व का कथाऽन्यत्र वस्तनि 1 युद्धविष्न तिमुच्येक वृहि किं करवाणि वः ॥१७॥ 
ध्याखा जगाद पद्चामो व्सकासौ सया मधु" । रहितः जरूलरत्नेन कोभ्य, चिदे मदथेनात्‌. ॥१८॥ 
यथाऽऽन्नापयसीन्युक्त्वा सिद्धान्रत्वा समच्यं च । 'सुदक्वा मातरमागत्य नव्वाऽएृच्छत्‌ सुखर्थिताम्‌।१६॥ 
समीच्य तनय देवी स्नेहादाघ्राय मस्तके । जगाद जय वत्स सव शरैः शन्रुगण शितैः ॥२०॥ 
वत्समद्धाघने छन्वा वीरसूरगदत्‌ पुनः । वीर दशं यत्तभ्य ते प्रष्ठ सं यत्ति न द्विषाम्‌ २१ 
प्रस्यागत कृतार्थं त्वा वीचय जातक सथ्युगात्‌ । पूजां परां करिष्यामि जिनानां दे सपङ्घनैः ।२२॥। 
्रलोक्यमङ्गछात्मानः सुरासुरनमस्कृताः । मक्ष तव यच्छन्तु जितरागादयो जिनाः ॥२३॥ 
ससारग्रभवो सोहो येजितोऽस्यन्तदुजैयः । जन्तो भगवन्तस्ते भवन्तु तव मङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
चतु्गतिवरिधान ये देशयन्ति त्रिकाटगम्‌ । दता ते स्वयम्बुद्धास्तव बुद्धि रिपोजेये ॥२५] 
करस्थ!मखक यद्रल्लोलालोक स्वतेजसा । पश्यन्तः केवलारका भवन्तु तत मङ्गलम्‌ ।।२६॥ 
क्मणाऽप्रकारेण सुक्ताखेलोक्यभृद्धंगा. 1 सिद्धा. सिद्धिकरा वत्स भवन्तु तव मङ्कलम्‌ (२५७1 
कमखादिव्यचन्द्र चमामन्राघ्धिवियत्‌ समाः 1 आचार्या, परमाधारा भवन्तु तव महटम्‌ ॥२८।। 


~~~ ~~~ ~~ ~~~-----~-~-~-------~-~ ~~~ ---~-~-~^ ~^ ~~~ ~~~ 


तव विद्याधर यज्ञा परम आश्चय॑को प्राप्न हृए ॥१४॥ तदनन्तर वो जानेके छिए उद्यत शचुघ्न- 
को सामतेसे दूर हटाकर श्रीरामने कहा किं दे धीर । मै तुभसे याचना करतारहरूतु मुभे एक 
दक्निणा दे ।१५॥ यद्‌ सुन रत्रुघ्नने कदा कि असाधारण दाता तो आपदहीरहैसो आपदही जब 
याचना कर रहे है तवसेरे किए इससे वदकर अन्य प्रशंसनीय क्या होगा ? ॥१६॥ अप 
तो मेरे प्राणोके मी स्वामी हैँ फिर अन्य वस्तुकी क्या कथा है ? एक युद्धके विध्नको छोडकर 
किये कि मै आपकी क्या कष्टं ? आपकी क्या सेवा कर ? ॥१५॥ 


तदनन्तर रामने छख ध्यान कर उससे का कि हे वत्प 1 मेरे कहनेसे तू एक वात मान 
टे । वह्‌ यह्‌ कि जव मधु शृ रत्नसे रदित द्यो तभी तू अवसर पाकर उसे चोभित करना अन्य 
समय न्दी ।॥१८॥ तत्पश्चात्‌ जेसी आपकी आज्ञा हे} यह्‌ कहकर तथा सिद्ध परमेष्ठियोको 
नसस्कार ओर उनकी पूजा कर भोजनोपरान्त श्ुष्न सुखसे बेटी हुई माताके पास आकर तथा 
प्रणाम कर पूषन खगा ॥१६॥ रानी सुप्रजाने पुघ्रको देखकर उसका मस्तक संवा ओर उसके 
वाद कहाकरिहेपुत्र। तू. तीण वाणोके द्वारा शत्रु समृहको जीते ॥२०॥ वीर्रसविनी माताने 
पुत्रको अधौसन पर बेठाकर पुनः कहा कि है वीर ! तुभे युद्धम शन्रुभाको पठ नदीं दिखाना 
चादिए ॥२१॥ दे पुत्र । तुमे युद्धसे विजयो दो छटा देखकर मँ सवणे कमरोसे जिनेन्द्र भगवान्‌- 
की परम पूजा करूगी ॥२२्‌।॥ जो तीना छोकोके छिए मद्धल स्वरूप है, तथा सुर ओर असुर 
जिनं नमसकार करते हैँ ठेस वीतराग जिनेन्द्र तेरे छिए मङ्गल प्रदान करे ॥२३॥ जिन्दोने संसार 
के कारण अत्यन्त दुजेय मोहको जीत छिया है रेसे अरन्त सगचान्‌ तेरे छिए मङ्गल स्वरूपदी 
॥२४।। जो तीन काढ सम्बन्धी चतुगेततिके विधानका निरूपण करते है एेसे स्वयम्बुद्ध जिनेन्द्र 
भगवान्‌ तेरे दिए शत्रुके जीतनेमे बुद्धि प्रदान कर ।२५॥ जो अपने तेजसे समस्त छोकारोकको 
हाथ पर रक्खे हए आामल्कके समान देखते दँ ठेसे केवलन्ञानी तुम्हारे छिए मङ्गक स्वरूप हो 
॥२६॥ जो आट प्रकारके कर्मसे रदित हो त्रिखोक शिखर पर विद्यमान है ठेसे सिद्धिके करनेवारे 
सिद्ध परमेष्ठी, दे वत्स । तेरे किए मद्ग स्वरूप दो ॥२्‌७। जो कमलके समान निरिति, सूयके 


~~~ ~-~~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ^~ ^~ ~~ ~^ ^~ 





१. भक्त्वा म० । २. तीदणैः । 


नवाशीतितम पव १६१ 


परात्मशासनाभिक्ञाः कृतानुगतशासनाः । सदायुष्मनुपाध्यायाः कुर्वन्तु तव मङ्गलम्‌ ।२६॥ 
तपसा दहादशाङ्गेन निर्वाण साधयन्ति ये 1 भद्र ते साधवः शूरा भवन्तु तव मद्गरम्‌ ॥३०॥ 
इति प्रतीष्य विष्नघ्नौमारिपं दिव्यमङ्गलाम्‌ 1 प्रणम्य मातर यातः शचरुष्नः सद्मनो वदिः ३१ 
हेमकन्तापरीतं स समारूढो महागजम्‌ । रराजाम्बुद परष्टस्थः सम्पूणं इव चन्द्रमाः ।\२२॥ 
नानायानसमारूढटेनैरराजशतैवरतः 1 शशमे स तृतो देवै. सहखरनयनो यथा ।(३३॥ 
त्रीनावासानुरपीति ्रातर स समागतम्‌ । जगौ पूजय निवन्तस्व द्वाग्रजाम्यनपे्ततः ॥३४॥ 
खचमणेन धनूरतन समुद्रावतंमपिंतम्‌ । तस्मे ज्वरनवकत्राश्च शराः पवनरहसः ॥३५।।! 
कृतान्तवक्त्रमास्माभ नियोऽयास्मं चमूपत्तिम्‌ । रच्मणेन समं रामध्िन्तायुक्तो न्यवतत ।।३६। 
राजक्नरिष्नवीरोऽपि महाबलसमन्वितः । मथुरां प्रति याति स्म मधुरानेन पालिताम्‌ ॥२७॥ 
क्रमेण पुण्यभागायास्तीर प्राप्य ससम्प्रमम्‌ 1 सैन्य न्यवेशयद्‌दूरमध्वानं समुपागतम्‌ ॥३८॥ 
क्ृताशेषक्रियस्तत्र मन्त्रिवर्गो गतश्रमः ! चकार सशश्यापन्नो मन्त्रमत्यन्तक्षुच्मधीः ॥२६॥ 
मधुभङ्गकृताशसरां पश्यतास्य धिय शिशोः । केवर योऽभिमानेन प्रव्रत्तो नयधर्जितः ॥४०।1 
महावीयः घुरा येन मान्धाता निर्जितो रणे 1 खेचररपि हुःसाध्यो जय्यः सोऽस्य कथ मधुः ॥४१॥ 
चरुत्पादाततुद्खोर्मिंशखग्राहङुराङुरूम्‌ । कथ चान्हुति बाहुभ्यां तरित मघुसखागरम्‌ ॥४२॥ 


समान तेजस्वी, चन्द्रमाके समान शान्तिदायक; प्रथिवीके समान निश्वर, सुमेरुके समान उन्नत- 
उदार, समुद्रके समान गम्भीर ओर आकाशके समान नि.सङ्ग है तथा परम आधार स्वरूप है 
ेसे आचाय परमेष्ठी तेरे छिए मब्लठरूप दो ॥२०॥ जो निज ओौर पर शासनके जाननेवठे है 
तथा जो अपने अनुगामी जनोको सदा उपदेश करते हैँ ठेसे उपाध्याय परमेष्ठी हे आयुष्मन्‌ । तेरे 
किए मङ्गल रूप हो ॥२६॥ ओौर नो वारह्‌ प्रकारके तपके द्वारा मोक्त सिद्ध करते है-निर्वाण 
प्राप्त करते है रेसे शूरवीर साघु परमेष्ठी हे भद्र ! तेरे किए मन्गख स्वरूप दो ॥३०॥ इस प्रकार 
विष्नोको नष्ट करनेवाङे दिव्य मङ्गठ स्वरूप आशीवीदको स्वीकृत कर तथा माताको प्रणाम कर 
शत्रुघ्न घरसे वाहर चखा गया ॥३१॥ सुवणेमयी मालाभोसे युक्त महागज पर वैठा शत्रुघ्न 
मेघग्रष्ठ पर स्थित पूण चन्द्रमाके समान सुशोभित दो रदा था ॥२२।। नाना प्रकारके वादनो पर 
आरूढ सेकं राजा्ओंँसे धिरा हुजा चह शचरूघ्न, देवस धिरे इन्द्रके समान सुशोभित हयो रहा 
था ॥३३॥ अत्यधिक प्रीतिको धारण करनेवाङे भाई राम ओर छद्मण तीन पड़ाव तक उसके 
साथ गये थे । तदनन्तर उसने कदा किं हे पूज्य 1 आप छट जादये भव मै निरपेक्ञ हो शीघ्र ही 
आगे जाता हूं ।३४॥ उसके लिए उच्मणने सागरावतं नामका धलुषरत्न ओर चायुके समान 
वेगशाी अग्निमुख बाण समपिंत किये ॥२५॥ तत्पश्चात्‌ अपनी समानता रखनेवारे कृतान्त- 
वक्त्रको सेनापति बनाकर रामचन्द्रजी चिन्तायुक्त होने हृए कच्मणके साथ वापिस खोट गये ।३६॥ 
गौतम स्वामी कते है किं टे राजन्‌ ! वड़ी भारी सेना अथवा अत्यधिक पराक्रमसे युक्त चीर 
शनरुष्नने मधु राजाके द्वारा पालिन मथुराकी ओर प्रयाण क्रिया 1३७] क्रम-क्रमसे पुण्यभागा 
नदीका तट पाकर उसने दीघं मागे को पार करनेवाखी अपनी सेना संभ्रम सहित ठहरा दी ॥३५॥ 
चदं जिन्दोनि समस्त क्रिया पूणे की थी, जिनका श्रम दूर हो गया था ओौर जिनकी बुद्धि अत्यन्त 
सूचम थी एेसे मन्चिरयोकि समूहने संशयारूद्‌ दो परस्पर इस प्रकार विचार करिया ॥३६॥ कि अहो | 
मधुके पराजयकी आकां्ञा करनेवाखी इस वाकककी बुद्धि तो देखो जो नीतिरदित द्यो केव 
अभिमानसे दी युद्धके किए प्रवृत्त हुभा है ॥४० जो विद्याधरोक द्वारा भो दुःसाध्यथा एेसा 
महाशक्तिशाखी मान्धाता जिसके द्वारा परे युद्धमे जीता गया था वह्‌ सधु इस वालकके द्वारा 
केसे जीता जा सकेगा ? ॥४१॥ जिसमे चरते हुए पेद सैनिक रूपी ची उची ठहर उठ रही 


१. सदा युष्मानुपाध्यायाः म० । २ प्रतीच्य । २. विध्नापदारिणीम्‌ । ४. वलात्‌ न° | 
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१६२ पश्रपुराणे 


पादातसुमहवर्त मत्तवारणभीपणम्‌ 1 प्रविश्य मधुकान्तार को निःक्रामति जीवितः । ४३ 
एवमुक्त समाकण्यं कृतान्तकुटिरोऽवदेत्‌ 1 यूय भीताः किसिप्येव त्यक्त्वा मानसमुन्नतिम्‌ ।!४४॥ 
अमोवेन किाऽऽरूढो गर्च शेन यद्यपि । हन्तु तथापि तं शक्तो मधु शबुध्नसुन्दरः ॥४५॥ 
करेण बल्वानू दन्ती पातयेद्धरणीरुहान्‌ । प्रत्तरद्‌ ठानधारोऽपि सिदेन तु निपात्यते ॥४६॥ 
लचमरतापसस्पन्नः सवान्‌ बलवान्‌ धः । सुखहायश्च शत्रुघ्नः शनुघ्नो जायते भ्रुवम्‌ ॥४७ा 
जथ सन्त्रिननाऽध्देशान्‌ मथुरानगरी गत्ताः । प्रस्याघ्रृत्य चरा वात्ता चद्रन्ति स्म यथाविधि ॥४८॥ 
शु दैवाऽस्ति पू॑स्यां मधुरा नगरी दिशि । उद्यान रम्यमत्यन्तं राजलोकसमाच्रतम्‌ ॥४६॥ 
मध्येऽमरुरोरयदर्ुवेरच्डुदसचितम्‌ । दच्छुपूरणसम्पन्न विपु राजतेतराम्‌ ॥५०॥ 

जयन्त्यात्न महादेच्या सहितस्याद्य वततत । वारीगतगजस्येव स्पशवश्यस्य भूतः ।\५१॥ 
कामिनो दिवसः पष्टस््यक्ताशेपान्यकमणः । महासुस्थामिमानस्य प्रमाद्वशवर्तिनः ॥५२॥ 
प्रतिजां तव नो वेद नागम कामवश्यधीः  बुर्धैस्पेकितो मोहात्स भिषग्भिः सरोगवत्‌ ॥५३॥ 
प्रस्तवे यदि तैतस्मिनू मथुराऽध्यास्यते ततः । अन्यपुवाहिनीवाहै दुःसहः स्यान्मधृदधिः ॥५७॥ 
वचन तत्समाकण्यं शुषः क्रमकोनिदः । ययौ शतसदसेण य॑यूनां मधुरां पुरीम्‌ ५५ 





है तथा जो शखल्पी मगरसच्छोसे व्याप्त हैः देसे मधुरूपी सागरको यह सुजाओंसे कैसे तैरना 
चाहता है ? ॥४२॥ जो पेदल सैनिक शूभी वडे-बडे बरक्षोसे युक्त तथा मदोन्मत्त दायियोँसे भयंकर 
हि एेसे मधुरूपी वनमे प्रवेश कर कौन पुरुष जीवित निकलता है ? ॥४३॥ ईस प्रकार मन्त्रियोका 
कहा सुनकर कृतान्तवक्त्र सेनापतिने का कि तुम रोग अभिमानको द्योडकर इस तरह भयभीत 
क्यो हो रहे हो १ ॥४४॥ यद्यपि मधु, अमोघ शुके कारण ग्वं पर आरूढ दै--अर्हुकार कर 
रहा हः तथापि श्रुघ्न उसे मारनेके लिए समर्थं ह ॥४५॥ जिसके मदक धारा मर रदी है एेसा 
चखवान्‌ हाथी यद्यपि अपनी सुंडसे व्रृ्ञोको गिरा ठेता है तथापि वह सिंहके द्वारा मारा जाता 
है ।॥४६॥ यतश्च शत्रुघ्न छ्देमी ओर प्रतापसे सहित दै, धे्यवान्‌ है, बलवान्‌ है, वुद्धिमान्‌ हैः 
जौर उत्तम सहायकसे युक्त है. इसछिए अवश्य दी शननुकरो नष्ट करनेवाङा दोगा 1४५ 


„  अथानन्तर मन्त्रिननोके आदेशसे जो गुप्रचर मथुरा नगरी गये थे उन्होने रौटकर विधिः 
पूवक यह्‌ समाचार कदा कि हे देव । सुनिये, यर्दोसे उत्तर दिशामे मथरा नगरी है । वय नगरे 
वाहर्‌ राजलोकसे चिरा हआ एक अत्यन्त सुन्दर उद्यान है ।४८-४६॥ सो जिस प्रकार देवकुरके 
मध्यमे इच्छाजोको पूण करनेवाला कुवेरच्छन्द्‌ नामका विशा उपवन सुशोधित द उसी प्रकार 
वहा वह उद्यान सुशोभित ह ॥५०॥ अपनी जयन्ती नामक समहादेवीके साथ राजा मधु इसी 
उद्यानमे निवास कर रदा हैः । जिस प्रकार हयिनीके वशमे हुआ हाथी बन्धनम पड़ जाता दै 
उसी प्रकार राजा मधु भी महादेवीके वशमें हुभा बन्धनमे पड़ा है ॥५१॥ बह राजा अत्यन्त 
कामौ है, उसने अन्य सव काम छोड़ दिये है वह्‌ महा अभिमानी हेः तथा प्रसादके वशीभत है । 
उसे उदयानमे रहते हुए जान टवं दिन दै, ॥५२॥ जिसकी बुद्धि कामके वशीभूत दै रेषा ब 
मधु राजा, नतो तुम्हारी प्रतिज्ञातो जानता है भौर न तुम्हारे आगमनका ही उसे पता है । 
जिस रकार वैद्य किसी रोगीकी द्पेक्ञा कर देते है उसी प्रकार मोहकी प्रवर्तासे विद्धा्नेनि भी 
उसकी द्पेक्ा कर दौ है ।॥५३॥ यदि इस समय मधुरापर अधिकार नहीं किया जाता है तो फिर 
वह्‌ मधघुरूपी सागर अन्य पुरुपोकी सेनारूपी नदियोक प्रवासे दुःसह हयो जायगा-उसका जीतना 


कठिन हो जायगा ॥५४॥ गुप्तचरोके यह्‌ वचन सुनकर क्रमक जाननेमे निपुण शन्रष्न एक काख 
घोड़ा छेकर मध्रुगकी ओर चला ॥५९५॥ न 





१. देवश्ुरो- ¡ २, अश्वानाम्‌ । 


नवाशीतितमं पव १६३ 


अद्धरा्रे ज्यतीतेऽपौ परलोके श्रमादिनि 1 निव्रत्य प्राविशदूद्रारस्थान रन्धमहोदयः ।५६॥ 
आसीद्‌ योगीव शत्रुघ्न. दवार कर्मैव वृर्भितम्‌ । प्राप्ठाऽ्त्यन्तमनोक्ता च मथुरा सिद्धिमुरिव ।५७॥] 
देवो जयति शत्रुघ्न. श्रीमान्‌ दशरथात्मजः | बन्दि नामिति वक्ेभ्यो महान्नादः सम्यो ॥५८॥ 
परेणाथ समाक्रान्तं विन्धाय नगरीं जनः 1 लङ्कायामद्दप्राघ्ौ यथा सोभमितो भयात्‌ ॥५९॥ 
त्रासात्तररनेत्रागां खीणामाङ्करताद्धपाम्‌ 1 सयः प्रचलिता गर्भा हृदयेन समं शणम्‌ ॥६०॥ 
मदाकरुकरारावप्रेरणे प्रतिबोधिन. । उ्ययु" सहक्ता शूराः सिंहा इव भयोञ्िताः ॥६१॥ 
विध्वस्य शब्दमात्रेण शच्रुरोक मधोगुंहम्‌ । सुभ्रमातनयोऽविक्षदर्यन्तोर्जितविक्रमः ॥६२॥ 

तत्र दिन्यायुधाकीर्ण सुतेजाः परिपाख्यन्‌ 1 शालामवस्थित प्रीतो यथाहं समितोदयः ॥६२॥ 
मधुराभिर्म॑नोक्ाभिर्मारतीभिरयोपतः । नीतो लोकः समाश्वासं जहो त्राससमागमम्‌ ॥६४॥ 
शनरुघ्न मधुरां जात्वा प्रविष्ट मधुसुन्दरः 1 निरैद्‌ रावणवस्कोपादुद्यानात्‌ स महावलः ॥६५॥ 
शतरुष्नरस्तित स्थान प्रवेष्टु" मधुषार्थिवः । निम्रन्थरक्तिति मोहो यथा शक्नोति नो तदा ॥६६॥ 
भरवेश विविधोपायैरर्न्ध्वाप्यमिमानवान्‌ ! रदितश्चापि च्ूरेन न सन्धि वृणुते मधुः ॥६७।॥ 
असहन्तः परानीकं द्रष्टु दप॑ससुदुधुरम्‌ । शच्रु्नसैनिकाः सैन्यात्‌ स्वस्मान्नियदुरश्विनः ॥६८॥ 
तत्राहवलमारम्मे शानरुघ्न सङ्क वलम्‌ 1 प्राच जातश्च सयोगस्तयोः सैन्यससुदयोः ॥६६॥ 
रथेमसाद्विपादाताः समर्था विविधायुधाः । स्थेमैः सादिपादातैराखग्नाः सद वेगिभिः ॥७०ा 





तदनन्तर अधैरात्नि व्यतीत होनेपर जव सव छोग आस्यम निमग्न ये, तव महान्‌ रेच्वयं 
को प्राप्त हुए शनरुघ्नने छौटकर मथुशाके दस्मे प्रवेश किया ॥५६। वह्‌ शुघ्न योगीके समान 
या, द्वार कमेकि समूहके समान चूर चूर हो गया था; जर अत्यन्त मनोहर मथुरा नगरी सिद्ध 
भूमिके समान थी ॥१४गा (राजा दशरथके पुर॒ शचरुष्नकी जय होः इस प्रकार वन्दीजनोके 
सुखोसे वडा भारी शब्द उठ रहा था ॥५८॥ 


अथानन्तर जिस प्रकार छंकामे अंगद्‌के पर्ुचने पर छंकाके निवासी छोग मयसे न्ञोभको 
प्रप्र हुए थे उसी प्रकार नगरीको शुके द्वारा आक्रान्त जान मथुरावास छोग भयसे क्ञोभको 
प्राप्न दो गये ॥५६॥ भयके कारण जिनके नेत्र चच्रर हो र्हेथे तथाजो आङ्कुरखुताको प्राप्न थीं 
एेसी खियोके गभे उनके हृदयके साथ-साथ अत्यन्त विचलित हो गये ॥६०॥ महा कलकल 
शब्दकी प्रेरणा होने पर जो जाग उठे थे देसे नभय शूरवीर सिंदोके समान सहसा उट खड 
हए ॥६१॥ तत्पश्चात्‌ अत्यन्त प्रवर पर क्रमको धारण करनेवाला शतुघ्त, शव्दमात्रसे दौ शचरु- 
समूहको नष्ट कर राजा मधुके घरमे प्रविष्ट हुभा ॥ ६२} वर्यो वह अतिशय प्रतापी शाचरुष्न दिव्य 
शस्रोसे व्यप्र आयुधशालाकी र्ता करतां हा स्थित था। वह्‌ प्रसन्नथा तथा यथायोग्य 
अभ्युदयको प्राप्त था ॥६३॥ वह मधुर तथा मनोज्ञ वाणौके द्वारा सत्रको सान्त्वना प्राप्त कराता 
था इसछिए सवने भयका परित्याग किया था ॥६४॥ तदनन्तर शरुष्नको मथुरामे प्रविष्ट जानकर 
वह्‌ महावलवान्‌ मधुसुन्दर रावणके समान क्रोध वश उद्यानसे वार निकला ॥६५॥ उस समय 
जिस प्रकार नियेन्थ मुनिके द्वारा रक्तित आत्मामे मोह प्रवेश करनेके छिए समर्थं नदीं है उसी 
प्रकार शत्ुघ्नके वारा रक्षित अपने स्थानमे राजा सधु प्रवेश करनेके किए समथ नदीं हुभा ॥६६॥ 
यद्यपि मधु नाना उपाय करने पर भौ मथुरामे प्रवेशको नदीं पा रहा था, ओर शूसे रदित था 
तथापि वह्‌ अभिमानी दोनेके कारण शनुष्नसे सन्धिक प्राथेना नदीं करता था ॥६५॥ तत्पश्चात्‌ 
जदकारसे उत्कट शतु सेनाको ठेखनेके किए असमथ हुए शत्रुष्नके धुडसवार सैनिक भपनी सेनासे 
चाहर निकरे ॥६८॥ वहो युद्ध प्रारम्भ दोते-होते शततुघ्नकी समस्त सेना आ पहुंची ओर दोनो 
ही पक्की सेना रूपी सागरोके वीच संयोग दो गया अर्थात्‌ दोनो दी सेनाजोमे मुठभेड़ श॒ हुई 
1 ६६॥ उस समय श्गक्तिसे सम्पन्न तथा नाना प्रकारके शच्च धारण करनेवकते रथ हाथी तथा 
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असहन्परसन्यस्य दर्पं रौ महास्वनम्‌ 1 कृतान्तकुटिरोऽविकद्‌ वेगवानादितं बलम्‌ ॥७१॥ 
अवारितगतिस्तव्र रणे क्रीडां चकार सः । स्वयम्भूरमणोचाने त्रिविष्टपपतियंथा ॥७२॥ - 
सथ तं गोचरी्स्य कमारो रवणार्णतर; । बाणेन इवाम्मोभिरितरश्चक्रे महाधरम्‌ ॥७३॥ 
सोऽप्यकर्णसमाङ्टैः शरैराशी विप्रन, । चिच्छेद सायकानस्य तैश्च ग्याक्त मीन मः ॥७४॥ 
जन्योन्य विरथीङृत्य सिंहाविव वलोक्तटौ । करिप्ष्ठसमारूढौ सरोपो चक्रतुयुधम्‌ ॥७५॥ 
विताडितः कृतान्तः सः प्रथमं वक्तसीपुणा | चकार कवच शत्रु शरैरखेरनन्तरम्‌ ॥७६॥ 
ततस्तोमरमुचम्य कृतान्तवदन पुनः । रवणोऽताढयत्‌ क्रोधविस्फुरल्लोचनच्युतिः ॥७७॥ 
स्वशोणितनिपेकाक्तौ महासंरम्भवर्तिनौ । वि श्टकानोकदच्छायो प्रवी तौ विरेजतुः ॥७८॥ 
गदास्षिचक्रपतम्पातो वभूव तुमुरुस्तयोः । परस्परबरोन्माद विपाद्‌करणोत्कटः ॥७६॥ 

दत्तयुदधश्चिर शक्त्या ताडितो रदणाणेवः । वचस्यपाखृतः ्ोणीं स्वर्गी सुकृत्तयात्‌ ॥८ ०॥ 
पतित तनयं वीचय मधुराहवमस्तके । धावन्‌ कृतान्तवक्तराय रन्नुष्नेन विशबव्दितः ॥८१॥ 
शचरुघ्नगिरिणा रुद्धो मधुवाहो च्यवद्धंत । गृहीतः शोककोपाभ्यां दुःसहभ्यासुपक्रमन्‌. ॥८२।॥ 
ट्टिमाशौीत्रिपस्येव तस्याशाक्तं निरीक्षितम्‌ । सेन्यं व्यद्रवदल्युप्राद्‌ वाताद्‌ वानदरौघवत्‌ ॥८३॥ 
तस्याभिुखमारोक्य जन्तं सुप्रजः सुतम्‌ | अभिमानसमारूढा योधाः प्रव्यागता सुहुः ॥८४॥ 
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धोड्के सवार एवं पदर सैनिक, वेगशारी रथ, हाथी तथा घोड़ो सवारो एवं पैदल सैनिकोके 
साथ सिड़ गये ॥७०॥ श्रु सेनाके भयंकर शव्द्‌ करनेवाले द्र्पको सहन नहीं करता हमा छृतान्त- 
वक्त्र बड़ वेगसे श्रकी सेनामे जा धुसा ।॥७१।। सो जिस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्रम इन्द्र विना 
किसी रोक-टोकके क्रीड़ा करता है उसी प्रकार वह छृतान्तवक्त्र भी चिना किसी रोक-टोकके युद्धमे 
करन छया ॥५२्‌॥। तदनन्तर जिस प्रकार मेव, जलके द्वारा महापवेतको आच्छादित करता 
ट उसी भ्रकार मधुसुन्दरके पुत्र ख्वणाणेवते, छृतान्तवक्त्रका सामना कर उसे वाणोसे आच्छादित 
कया ७२ इधर छृतान्तवक्त्रने भी, कान तक खिचे हूए सपे तुल्य बाणोके द्वारा उसके वाण काट 
डा ओर उनसे प्रथिवी तथा आकाशको व्याप्त कर दिया 11७॥ सिंहोके समान वसे उत्कट 
दोनो योद्धा परस्पर एक दूसरेके रथ तोड़कर हाथौकी पीठ पर आरूढ दौ कऋरोध सहित युद्ध करने 
खगे ।५८॥ प्रथम दी खवणाणेवने कृतान्तवक्त्रके वक्षःस्थर पर वाणसे प्रहार किया सो उसके 
उत्तरम छृनान्तवक्त्रन भौ वाणो तथा शच्ोके प्रहारसे शत्रु ओर कवशचको अन्तरसे रहित कर 
द्या जथात्‌ शनरका कवच तोड़ डाखा ।॥७६।। तदनन्तर क्रोधसे जिसके नेत्रो कान्ति देदीप्य- 
४ दोरदी थी देसे ख्वणाणेवने तोमर उठाकर छतान्तवकत्र पर पुनः प्रहार किया ॥५५ जो 
सपने रधिरके निपेकसे युक्त थे तथा महाकरोध पूर्वक जो भर्यंकर युद्ध कर रदे थे रसे दोनों वीर 
(६4 इ पाश वृत्तके समान सुशोभित हो रहे थे ।॥७८। उन दोनोके बीच, अपनी-अपनी सेनाके 
टप विपाद्‌ करनेमे उत्कट गदा खन्न ओर चक्र नामक शस्मोकी भयंकर वपौ हो रही थी ॥७६॥ 
न तक युद्ध करके वाद्‌ जिसके व्ञ.स्ङ पर शक्ति नामक शद्षसे प्रदार किया 
वि गव घ्रथिवा। पर इस प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार कि पुण्य क्षय होनेसे कोई 
द्व प्रथिवी पर आ पडता है |*०॥ 

_ _ गणान भागमे पुत्रको गिरा देख मु छृतान्तवक्त्रको लच्य कर दौड़ा परन्तु शुष्नने उसे 
अम धर ललकार ।|८१॥ जो दःखसे सदन करने योग्य शोक ओर क्रोधे वशीभूत था रेखा 
मयुर प्रवाह शनुष्नरूपी पवेतसे रुकक्रर समीपम बृद्धिको प्राप्त हमा ॥८२्‌। ` आशीविष 
। समान उस्र टष्टिको ठेखनेके छिए असमथ इद शनुष्नकी सेना उस प्रकार भाग उटी जिस 
„१ स पत्ताका समूह भाग उठता है ।[८३॥ तदनन्तर शबुध्नको उसके 


१, शचछघ्नम्‌ | 








नवाशीतितम पव १६५ 


तावदेव प्रपद्यन्ते भङ्गं भीत्याऽनुगामिनः । यावस्स्वामिनमीक्तन्ते न पुरो विकचाननम्‌ ॥८५॥ 
भथोत्तमरथारूढो दिव्यं काुंकमाश्रयन्‌ 1 हारराजितवक्स्को मुक्टीरोखङ्कण्डरुः ॥८९॥ 
शरदादित्यसङ्काशो निःपरत्यूहगतिः प्रभुः । भजन्नभिसुखः शघ्नोरप्यु्रकोधसद्ग तः ॥८७॥ 

तदा शतानि योधाना वहूनि ददति क्षणात्‌ । सथ॒ष्कपत्रकूटानि यथा दावोऽरिमदंनः ॥८८॥ 

न कर्चिद्रतस्तस्य रणे वीरोऽतिष्ठते । जिनशालनवीरस्य यथान्यमतदूपितः ॥८६॥ 

योऽपि तेन समं योदूधुं करिचद्‌ वान्छति मानवान्‌ 1 सोऽपि दन्तीव सिहामर विध्वंस व्रजति णात्‌ ॥६०॥ 
उन्मत्तसदृश जातत तस्सेन्य परमाकुलम्‌ । निपतत्ठतभूयिष्टं मघु शरणमाग्रितम्‌ ॥६१॥ 

रहस गच्छतस्तस्य मधुश्चच्ठेद "केतनम्‌ । रथाश्चास्तस्य तेनाऽपि विटपाः क्चुरसायकैः ॥६२॥ 
ततः सम्भान्तचेतस्को मधुः हितिधरोपमम्‌ । वारणेन्द्र समारुद्य क्रोधञ्वल्ितिचिम्रहः ॥६३॥ 
प्रच्छादयितुसुदयुक्तः शरैरन्तरवभितैः । महामेघ इवादित्यविस्त्र दुशरथात्मजः ॥६४॥ 

दिन्दानेन शरान्‌ बद्धकवच तस्य पुष्कर. । रणप्राघूणकाचारः कृतः शतुघ्नसूरिणा ॥*५॥ 

भथ श्चूलायुधस्यक्तं क्ञात्वाऽऽत्मान निबोधवान्‌ । सुतम्युमहाश्चेको वीच्य शत्रु सुदुजेयम्‌ ॥६६॥ 
बद्धाऽऽमनोऽवसान च कमं च प्तीणमूर्जितम्‌ । नैन्स्य वचन धीरः सस्मारानुशयान्वित, ॥६७॥ 


सामने जाते देख जो अभिमानी योद्धाथेवे पुनः लौट आये ।म्छासो ठीक ही है क्योकि 
अनुगामी-सैनिक भयसे तभी तक पराजयको प्राप्न होते है जव तककिवे सामने प्रसन्नयुख 
स्वामीको नही देख ठेते है ।८५॥ 
अथानन्तर जो उत्तम रथपर आरूढ हज दिव्य धलुषको धारण कर रहा था, जिसका 
चत्तःस्थख हारसे सुशोभित था, जो शिर पर सुकट धारण किये हुए था, जिसके कुण्डल हिल रदे 
थे, जो शरत्‌ ऋतुके सूयके समान देदीप्यमान था, जिसकी चारको कोई रोक नहीं सक्ता था, जो 
सव प्रकारसे समथ था, ओर अत्यन्त तीच्ण कोधसे युक्त था टेसा शयुष्न शुके सामने जा रदा 
था ॥=६-८७॥ जिस प्रकार दावानल, सुखे पत्तोकी राशिको क्षण भरमे जला देता है उसी प्रकार 
श्रुजओको नष्ट करनेवाछा वह्‌ शवुघष्न सैकड़ो योधाओको क्षण भरम जला देता था ॥८८॥ जिस 
प्रकार जिनशासनमें निपुण बिद्धानकते सामने अन्य मतसे दूषित मनुष्य नदीं ठर पाता है उसी 
प्रकार कोई भी वीर युद्धम उसके आगे नही ठहर पाता था ॥८६॥ जो कोई भी मानी मनुष्यः 
उसके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता था वह सिके भागे हाधीके समान क्षणभरमे विनाशको 
प्राप्त हो जाता था ॥६०॥ जो उन्मत्तके समान अत्यन्त आङ्कुक थी तथा जो अधिकांश धाय 
होकर गिरे हृए योद्धाओंसे प्रचुर थी देसी राजा मधुकी सेना मधुकी शरणमे पर्ची ॥६१॥ 
अथानन्तर मधुने वेगसे जाति हुए शुष्नकी ध्वजा काट डी ओर शचुष्नने मी ज्वराके 
समान तीण बारणोसे उसके रथ ओौर घोडे छेद दिये ॥६२॥ तदनन्तर जिसका चित्त अत्यन्त 
सश्रान्त था, ओौर जिसका शरीर क्रोधसे प्रज्वलित हो रदा था ठेसा मधु पवंतके समान विशा 
गजराज पर आरूढ होकर निकला ॥६३॥ सो जिस प्रकार महामेघ सूयके विस्बको आच्छादित 
कर रेता है उसी प्रकार मधु भी निरन्तर छोड़ हुए वाणोसे शुष्नको आच्छादित करनेके किए 
उद्यत हुमा ॥६४॥ इधर चतुर श्रुध्नने भी उसके बाण ओर कसे हुए कवचको येदकर रणके 
पाहुनेका जसा सत्कार दोना चाहिए वैसा पुष्कठताके साथ उसका सत्कार किया अर्थात्‌ 
खव खचर छी ॥६५॥ 
अथानन्तर जो अपने आपको शू नामक शस्त्रसे सहित जानकर प्रतिवोधको प्राप्त हुमा 
था तथा पुत्रकी सृत्युका महाशोक जिसे पीडित कर रदा था टेसे मधुने शचरुको दुजेय देख कर 
विचार क्रिया कि अब मेरा अन्व होनेवाखादहै। भाग्यकी बात कि उसी समय उस्तके प्रवल 





१. काननम्‌ म०। 


१६६ पश्चपुराणे 


जअशाश्वते समस्तेऽरिमन्नप्समे दुःखद्रायिनि । क्ैकमेवर संसारे शस्यते धमंकारणम्‌ ॥ 1 ६य८॥ 
नृजन्म सुकृती प्राण्य धर्म दत्तेन यो मतिम्‌! स मोहक्मणा जन्तुर्वन्रितः परमाथं्तः ५६६॥ 
ध्रवं एनर्भव ज्ञात्वा पापेनात्महित मथा । न कृते स्ववशे कारे विद्मा मृं प्रमादिनम्‌ ॥१००॥ 
आत्माधीनस्य पापस्य कथं जाता न मे सुधीः 1 पुरस्कृ तोऽरिणेदानीं किं करोमि दताशकः ॥१०१॥ 
दीपे मवने कीदक्‌ तढागलननादरः । को वा भुजङ्गवष्टस्य कारो मन्त्रस्य सावन ॥१०२॥ 
सर्वथा यावदेतरिमिन्‌ समये स्वरार्थकारणम्‌ 1 छम सनःसमावान छव तावद नाकुलः ॥१०३॥ 
अर्हदयोऽथ विमुक्तेभ्य आचारयेभ्यस्तथा त्रिधा । उपाभ्यायगुरम्यग्च साघुभ्यश्व नमो नमः ॥१०४॥ 
अर्टन्तोऽथ विसुक्ताश्च साधवः केवरीरितः । घमंश्च मङ्गं शश्वदुत्तम मे चतुष्टयम्‌ १०५] 
द्वीपेप्वर्धवृर्तीयेषु निषन्चाज॑नभूमिषु । अर्हतां खोकनाथानासेपोऽसिमि प्रणतख्िधा ॥१०६॥ 

याचजीव सहाचच' योग युच्चे न चात्मकम्‌ । निन्दामि च पुरोपात्तं प्रत्याख्यानप रायणः ॥१०७॥ 
अनाढौ भवकान्तारे यन्मया समुपार्जितम्‌ । मिथ्या दुप्कृतमेतन्मे स्थितोऽहं तत्वसङ्गतौ ॥१ ०८ 
व्युत्खजाम्येप हातच्यसुपादेयसुपाददे । षान दशंनमात्मा मे शेपं सयोगलक्तणम्‌ ॥१०६॥ 

सस्तरः परसार्यन न तृण न च भूः श्भा । मव्या कटुपया युक्तो जीव एष दि संस्तरः ॥११०॥ 
एव सद्धयानमारद्य व्यक्ता अन्थ हयास्मकम्‌ । द्रन्यतो गजगृष्टस्यो मधुः केशानपानयत्‌ ॥१११॥ 


कर्मका उदय क्षीण हो गया जिससे उसने बड़ी धीरता ओर पश्वात्तापके साथ दिगम्बर मुनियोके 
वचनका स्मरण किया ॥६६-~६५॥ वह्‌ विचार करने खगा कि यह्‌ समस्त भरम्भ त्षणभङ्कुर तथा 
दुःख देतेवाखा है । इस ससारमे एक वदी काय प्रशंसा योग्यद्ैजो धर्मका कारण है ॥६्म] 
जो पुण्यात्मा प्राणी मनुष्य जन्म पाकर ध्ममे बुद्धि नदीं र्गाता हैः चह यथाथंमे मोद कमेके 
हारा ठगा गया है ॥६६। पुनजैन्म अवश्य ही होगा ठेसा जानकर भी सुक पापीने उस समय 
सपना हित नदीं किया जिस समय कि काट अपने आधीन था अतः प्रमाद करनेवले मुक भूखको 
धिकार है. ॥१००॥ यै पापी जव स्वाधीन था तव मुके सद्वुद्धि स्यो नीं उत्पन्न हई ? अव जव 
कि शु य॒मे अपने सामने किये हुए है तव म अभागा क्या कं ? ॥१०१। जव भवन जढने 
गता है तव छुभा सुद्वानेके प्रति आदर कैसा { ओर जिसे सोपने उस छिया है उसे मन्त 
सिद्ध करनेका समय क्या है अर्थात्‌ ये सव कायं त्तो पहलेसे करनेके योग्य होते है ॥१०२॥ 
देस समय तो सव प्रकारसे यदी उचित जान पडता दै कि मँ निराक्रुख हे मनका शुभ समाधान 
करं क्योकि वदरी आत्महितका कारण है ॥१०३॥ यर्हन्त, सिद्ध, जाचार्थ, उपाध्याय ओर साधु इन 
पचि परमेषठियोके लिए मन, वचन कायसे वार वार नमस्कार हो १०४ जन्त, सिद्ध, सषु 
ओर केवछी भगवानके द्वारा कदा हज धम चे चारो पदार्थं मेरे ए सदा म्ल स्वरूप 
द ॥१०५॥ अद्ाई द्वीप सम्वन्धी पन्द्रह कर्मभूमियोमे जितने अरन्त है भै उन सको मन 
वचन कायसे नमककार करता हू ॥१०क्‌। मै जीवन पर्यन्तके छिए सावद्यं योगका त्याग 
करता हू उसके विपरीत शुद्ध आत्माका व्याग नदीं करता ह तथा प्रव्याख्यानमे तत्पर 
दोकर पूरवोपार्जित पाप केकी निन्दा करता हू ॥१०्ग] इस आद्विरदहित संसार श्प 
अटवीमे मैनेजो पाप किया वद्‌ मिथ्या दो। अवँ तत्व विचार करनेमे छन होता 
हर ॥१०८॥ यद्‌ मै छोडने योग्य समस्त कार्यको दछोडता द जौर महण करने योग्य काको 
महण करता हु नान दशेन दी मेरी आसा दै पर पदारथके संयोगसे दोनेवाे जन्य माव 
सव पर पदाथ ह ॥१०६॥ समाधिमरणक्रे छिए यथार्थमे न दृण ही सांथरा हैः ओौर न उत्तम 
मूमि दी सांथरा है किन्तु कट्पित बुद्धिसे रहित आत्मा दी उत्तम सांथरा दै ॥११०। इस प्रकार 
समोचीन ध्यान पर आरूढ दो उसने अन्तरङ्ग तथा वद्िरङ्ग दोनो प्रकारफे परिह छोड़ दिये 


१, पञचरशकममृमिपु । २, प्रणतील्िधा म० | 








नवाशीतितम पर्वं १६७ 


गाठक्ततशरीरोऽसौ ति परमद्धंयम्‌ । भध्यासीनः कृतोत्सर्मः कायाद सुविश्युद्धघीः ॥११२॥ 
शचुध्नोऽपि तद्‌ाऽऽगव्य नमस्कारपरायणः । पन्त्य च त्वया साधो मम दष्छरतकारिण ॥११३॥ 
अमराप्सरसः सख्य निरीक्तितसुपागताः 1 पुष्पाणि सुसुचुस्तस्मै विस्मिता भावतप्पराः ॥११४॥ 
उपजातिचृत्तम्‌ 

ततः समाधि समुपेत्य कारु करत्वा मघुस्तत्तणमाच्रकरेण 1 

महाघुखाग्भोधिनिमगनचेत्ताः सनत्ुमारे विवुधोत्तमोऽभूत्‌. ॥११९५॥ 

शचुघरवीरोऽप्यभवस्छृताथों विवेश मोदी मधुरां सुतेजाः । 

स्थितश्च तस्यां गजसशितायां पुरीव मेवेश्वरघुन्दरोऽपसौ ॥११६॥ 

एव जनस्य स्वविधान भाजो भवे भवत्याप्मनि दिव्यरूपम्‌ । 

तस्मात्‌ सदा कमं श्म रुष्व रवेः परां येन रुचि प्रयाताः ॥११७॥ 


इत्याषे श्रीरविषेराचार्यमोक्त पद्रएुरार मधुसन्दरवधामिधान नाम नवाशीतितमं पवं ॥८६॥ 


। ~# 


"^-^ ~~~ ^~~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~~~ 





ओर बाह्यमे हदाथीपर वैठे वैठे ही उसने केश उखाड़कर फक दिये ॥१११॥ यद्यपि उसके शरीरम 
गहरे घाव छग रहे ये, तथापि वद्‌ अच्यन्त दुधैर धेयंको धारण कर रहा था । उसने शरीर आदिकी 
ममता छोड दी थी ओर अत्यन्त विशुद्ध बुद्धि धारण की थी ॥११२॥ जव शचरृष्नने यह्‌ दाख 
देखा तव उसने आकर उसे नमस्कार किया ओर कहा कि हे साधो । मुम पापौके छिए चमा 
कीजिए ॥११३॥ उस समय जो अप्सरा युद्ध देखनेके लिए आई थीं उन्दने ।श्वयंसे चकित 
हो विशुद्ध भावनासे उस पर पुष्प छोडे ॥११४॥ तदनन्तर समाधिमरणकर मधु तण मात्रमे ही 
जिसका हृदय उत्तम सुखरूपी सागरमे निम्न था एेसा सनक्छुमार स्वगमे उत्तम देव हुञा ॥११५॥ 
इधर वीर शच्रप्न भी कृतकृत्य हो गया । अवर उत्तम तेजके धारक उस शच्रष्नने बड़ी प्रसन्नतासे 
मधुसमं प्रवेश किया ओर जिस प्रकार हस्तिनापुरमे मेघेश्वर-जयक्ुमार रहते थे उसौ प्रकार वद्‌ 
मथुरामे रहने खगा ॥११६॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌ 1 दरस प्रकार समाधि धारण 
करनेवाले पुरुप जो भव धारण करते दैः उसमे उन्द दिव्य रूप प्राप्न होता है इसलिए दे भव्य 
जनो 1 सद्‌ा शुम कायं ही करो जिससे सूयंसे भी अधिक उक्कृष्ट कान्तिको प्राप्त दौ सको ॥ ११७ 


इस प्रकार आपं नामस प्रसिद्ध, श्रीरविषेसाचायं दार कथित पद्मपुराणे मधु सुन्द्रके 
. वधका वयन करनेवाला नवासीवो' पव समाप्त हा ॥८६॥ 


१. सख्यं म० । २, प्रयातः म०। 


नवतितमं पव 


ततोऽच्त्निानुभावेन विफं तेजसोभ्ितम । अमोधमपि तदन्य अररत्नं विधिच्युत् ॥१॥ 
वहन्‌ खेदं च शोकं च त्रपां च जवमुक्तवव्‌ । स्वामिनोऽपुरनायस्य चमरस्यान्तिक ययौ ॥२॥ 

मरणे कथिते तैन मधोश्चमरपुद्न वः । आहतः खेद शोकाभ्यां तरसौहाढंगतस्सृतिः ॥३॥ 

रसातलास्समुत्थाय त्वरावानतिभासुरः । प्रवृत्तो मधुरां गन्तुमसौ संर्भसङतः ॥४॥ 

श्नाम्यन्नय सुपर्णन्द्रो वेणदारी तसनेरत । अच्छ कछ दैत्येन्द्र गमन प्रस्तुतं त्वया ॥५॥ 

-ऊउचेऽसौ परमं मित्र चेन मे निहत मधुः ! सजनस्यास्य वेपम्य विधातुमहसु्यतः ॥६॥ 

सुपर्शो जगौ कि न विशद्यासम्भवं स्वया 1 माहाख्यं निदि केँ येनैवभमिरष्यसि ॥७॥ 

जगादामावतिक्रान्ताः कालस्ते परमाद्भुताः } अचिन्त्यं येन माहात्म्य चिशल्यायास्तथाविधम्‌ ॥८॥ 

कोमारव्रतयुन्छासावासीदद्धुतकारिणी । योगेन जनितेद्‌नीं निविंपेच ुजङ्गिका 1 &॥ 

नियताचारयुक्तानां भमवन्ति मनीपिणाम्‌ । सावा निरतिचाराणां शलाप्याः पूवंकपुण्यजाः ॥१०॥ 

जितं विश्र्यया तावद्‌ गवंमाध्रितया परम्‌ । यावन्नारायणस्यास्य न दृश्टं मदुनावहम्‌ ॥११॥ 

खराुरपिशाचाया विभ्यति व्र॑लचारिणाम्‌ । तावद्‌ यावन्न ते तीच्णं निश्चयासि 'जहत्यदो ॥५२॥ 


^^~-~~ ~~~ 


अथानन्तर सधु सुन्दरका चह दिव्य शू रत्न यद्यपि अमोघ था तथापि श्रुघ्नके 
प्रभावसे निष्फर दो गया था, उसका तेज छूट गया था ओर वद्‌ अपनी विधिसे च्युत हो गया 
था ॥१।॥। अन्तमे वद्‌ खेद्‌ शोक ओर ख्उजाको धारण करता हुभआा निर्वेगकी तरह अपने स्वामी 
असुरोके अधिपति चमरेन्द्रके पास गया 1२। शू स्त्नके ह्वार मधुके मरणक्रा समाचार कदे 
जाने पर उसके सौदहदादेका जिसे वार-वार स्मरण आ रहा था रेरा चमरेन्द्र खेद ओौर शोकसे 
पीडित हुमा ॥३॥ तदनन्तर वेगसे युक्त, अत्यन्त देदीप्यमान ओर क्रोधसे सित वह्‌ चमरेन्द्र 
पातार्से उठकर मधुरो जानेकरे किए उद्यत हज ॥-॥ अथानान्तर श्रमण करते हुए गरुूड्कुमार 
देवोके इन्द्र वेणुदारीने चमरेन्द्रको देखा ओौर देखकर उससे पृद्धा किं हे दैत्यराज ! तुमने करो 
जनेकी तैयारी की है ? ॥५॥ तव चमरेन्दरने कदा किं जिसने मेरे परम मित्र मधरु सुन्दरको मारा 
ह उस मनुष्यकी विषमता करनेके लिए यह्‌ मै यत हुजा हू ॥६॥ इसके उत्तरम गरुडेन्द्रने कदा 
कि क्या तुमने कभी विशल्याका माहात्म्य कृणेमरे धारण नहीं किया- नहीं खना जिससे कि एेसा 
कद्‌ रहे हो ? ॥७। यह्‌ दुन चमरेन्द्रने कदा कि अव अच्यन्त आश्च्यको करनेवारा वद समय 
व्यतीत हो गया जिस समय कि विशल्याका वेसा अचिन्त्य माहात्म्य या ॥८।] जव वह्‌ कौमार 
त्रतसे युक्त थी तभी आश्चयं उत्पन्न करनेवाी थी अव इस समय तो नारायणकरे संयोगसे वहं 
चिप रदित भुजंगीके समान हो गई दै ॥६॥ जो मचुष्य नियमित आचारका पालन करतेरहैः 
बुद्धिमान्‌ हँ तथा सच प्रकारके अत्तिचारोसे रदित है उर््दी पूवं पुण्यसे त्यन्न हृए परशं सनीय 
भाव अपना प्रभाच दिखाते दै ॥१०॥ अत्यधिक ग्व॑को धारण करनेवाछ चिशल्याने तभी तक 
विजय पाई द जव तक क्रि उसने काम्‌ चेष्टाको धारण करनेवाढा नारायणका भख नदीं देखा 
या ॥१९॥ त्रतका आचरण करनेवारे मनुष्योसे सुर-असुर तथा पिशाच आदि तभी तक डरते है 
जव तक क्रि वे निश्वय रूपी तीच्म खद्गको नदीं छोड़ देते है ॥१२॥ जो मनुष्य म्य मांससे 
निवृत्त दै, सैकड़ो प्रतिपक्षियोको नष्ट करनेवाठे उसके अन्तरको दुष्ट जीव तवर तक नदी लघ सकते 
जव तक कि इसके नियमरूपी कोर विद्यमान रहता है 11 १३॥ रुद्रोमे एक कालाग्नि नामक भयकर 


९, वेशुघारी म० । २. क पुस्तके एष श्लोको नास्ति । ३. प्रतिचारिणां म० ¡ ४. जहत्यहो म०, ज०। 
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नवतितम परं $ ६६ 


मधामिषनिचरृत्तस्य तावद्भस्तशतान्तरम्‌ । लद्धयन्ति न दु.सच्वा यावन्‌ सारोऽस्य नयमः ॥१३॥ 
काराग्निनाम रुद्राणां दारूणो न श्रुतस्स्वया । सक्तो दयितया साक निर्विं्यो निधने गत. ॥१४॥ 
च्रज वा कि तत्रैतेन कुर कन्य मनीपित्तम्‌ 1 ज्ञास्यामि स्वयमेवाह कत्तव्य सिनत्रविद्धिपः ॥१५॥ 
दव्युक्स्वा ख व्यतिक्रम्य सथुरायां सुदुम॑न।. । पेते तोत्सव्रमलत्यन्तं महान्तं स्व॑खोकगम्‌ ॥ १६॥ 
मचिन्तय्च रोकोऽयमङ्कतक्नो महाखखः 1 स्थाने राष्ट्र च यदैन्यसथाने तोपमितः परम्‌ ॥१७॥ 
वाहुच्छाया समाश्रित्य सुचिर सुरसील्यवान्‌ । स्थितो यः स कथ रोको मधो स्योनं दु.खितः ॥॥१८॥ 
प्रवीरः कातरः शरसहस्रेण च पण्डितः । सेव्यः किञ्चिद्धजेन्मूखं मङृतद् परित्यजेत्‌ ॥१६॥ 
आस्तां तावदसौ राजा स्निग्धो मे येन सूदितः । सस्थान राटमेवेतत्ल्य तावन्नयान्यहम्‌ ॥२०॥ 
इति ध्यात्वा महारदः क्रोधसम्भार चोदितः । उपसर्ग समारेभे कत्‌, रोकस्य दुःखदम्‌ ॥२१॥ 
विकृष्य सुमह रोगा्लोक दग्धु समुद्यतः । क्षयदाव इ गोद्‌ार कचय कारुण्यवर्जितः ॥२२॥ 
यत्रैव यः स्थितः स्थाने निविष्टः शएयितोऽपि वा । अचरस्तच्र तत्रेव दीनि द्रामलतावित. ॥२३ 
उपसर्ग समालोक्य कुलदेवत चोदित. 1 अयोध्यानगरी यानः शतरुष्नः साघनान्वितः ॥२४॥ 
तमुपात्तजय श्र प्रत्यायात महाहवात्‌ । समभ्यनन्दयन्‌ दृष्टा बल्चक्रधरादयः ॥२५॥ 
पूर्णाशा सुप्रजाश्चासरौ वि्ाय निनपूजनम्‌ । धारभिकेभ्यो महादानं दुःखितेभ्यसतथाऽद दात्‌ ॥२६॥ 

। आर्याचत्तम्‌ 
यद्यपि सहाभिरामा साक्रेता काञ्चनोञञ्वरे, प्रासादैः 1 
धेनुरिव सवंकामप्रदान चतुरा त्रिविष्टपोपभोगा ॥२७॥ 


रुद्रका नाम क्या तुमने नदीं सुना जो आसक्त होनेके कारण विद्या रदित दो सखीके साथदही साथ 
सृर्युको प्राप्न हुजा था ॥१४।। अथवा जाओ, तुमे इससे क्या प्रयोजन ? इच्छादुसार काम करोः 
मै स्वयं ही भित्र ओर शत्ुका कर्तव्य ज्ञात कग ।१५॥ 

इतना कहकर अत्यन्त दुष्ट चित्तको धारण करनेवाखा वह्‌ चमरेन्द्र॒ आकाशको खोकर 
मथुरा परहा ओर वों पर्हुच कर उसने समस्त छोगोमे व्याप्त बहुत भारी उत्सव देखा ।१६॥ 
वह विचार करने खगा कि ये मधुरा छोग॒ अकृतज्ञ तथा महाटुष्ट हैँ जो घर अथवा देशमे 
दुःखका अवसर होने पर भी परम संतोषको प्राप हो र्दे दै अथात्‌ खेदके समय हयं मना रहे है 
॥१७॥ जिसकी शुजासोकी छाया प्राप्त कर जो चिरकराछ तक ठेवो जैसा सुख भोगते रहे वे अव 
उस मधुकी स्व्युसे दुःखी क्या नदीं हो रहे दँ ? ॥१८॥ शूर-वीर मनुष्य कायर मवुष्योके द्वारा 
सेवनीय है ओर पण्डित-जन हजारो शूर-वीरोकि दारा सेव्य है सो कदाचित्‌ मूखंकी तो सेवा कौ 
जा सकती हैः पर अकृतज्ञ मनुष्यको छोङ देना चाहिए ॥१६॥ अथवा यह सव रद जिसने हमारे 
स्तेदी राजाको सारा है मै उसके निवास स्वरूप इस समस्त देशको पूणे रूपसे क्य प्राप्त कराता 
हूं ॥२०॥ इस प्रकार चिचारकर महारौद्र परिणामोके धारक चमरेन्द्रने करोधके भारसे प्ररित हो 
छोगोपर दुःसह उपसगे करना प्रारम्भ करिया ।॥२१॥ जिस प्रकार प्रख्यकालका दावानल विशार 
चनको जलानेके छिए उद्यत होता है उसी प्रकार वह्‌ निदेय चरमेन्द्र अनेक महारोग फेडाकर 
रोगोको जलनेके किए उद्यत हुमा ॥२२॥ जो मलुष्य जिस स्थानपर खडा थाः वेढा था अथवा 
सो रहा था वह्‌ वदी अचर हो दीघं निद्रा-मत्युको प्राप्त हो गया 1२३ उपसगे देखकर कुख- 
देवतासे प्ररित हुआ शुध्न अपनी सेनाके साथ अयोध्या चला गया ॥२४॥ विजय प्राप्तकर 
महायुद्धसे कटे हए शूरवीर शुध्नका रामः रदेमण आदिने दर्षित दो अभिनन्दन किया ।२५॥ 
जिसकी आशा पूरणं यो गह थी देती शचुष्नकी माता सुप्रजाने जिनपूजा कर धमात्माओ तथा 
दीन-दुःखी मदुष्योके किए दान दिया ॥२६। यद्यपि जयोभ्या नगर सुवणमय्ो मदरोसे अत्यन्त 


१. श्रसौ + इतः इतिच्छेदः । 
२२-२ 
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७० पद्मपुराणे 


शचरुव्नकुमारोऽमौ मथुरापुर्या सुरक्तहदयोऽत्यन्तम्‌ 1 

न तथापि ति सेने वेदेद्या विरहितो तथासीद्‌ रामः ॥२८॥ 
स्वप्न इव भवति चारप्योगः प्राणिनां यदा तनुकाखः । 
जनयति परम ताप निदाघरविररिमिजनितादयिकम्‌ ॥२६॥ 


इत्यापें रविपिसावा्यप्रोकते श्रीपदपुराये मथुरेपसयभिधानं नाम नवतितमं पर्वं ॥६०॥ 


1 


सुन्दर थी, कामघेलुके समान समस्त मनोर्थोके प्रदान करनेमे चतुर थो ओर स्वगं जैसे भोगो 
पमोगोसे सहित थी तथापि शत्ुभ्नकुमारका हृदय मथ्ुसमे ही अत्यन्त अनुरक्त रहता था वह्‌; 
जिस प्रकार सीताके विना राम, घैयंको प्राघ्र नदीं होते थे उसी प्रकार म्ुराके चिना धैयंको प्रप्र 
नहीं होता था ॥२७-२८॥ गौतम स्वामी कते है कि हे श्रेणिक । प्राणियोको सुन्दर वस्तुभाका 
समागम जव स्वग्तकरे समान अल्प कारके ए होता दे तव वद्‌ यीष्मच्छतु सम्बन्धी सूयकी 
करिरणोसे उत्पन्न सन्ताप्रसे म कीं अधिक सन्तापको उत्पन्न करता है ॥२६॥ 


इस प्रकार श्प नामस प्रप्िद्धः रविषेसाचायद्रारा कथित पद्नपुराणमें मथुरापर 
उपसग॑का वरुन करनेवाला नन्वेव पव समाप्त हु्रा ॥६.०॥ 


एकनवतितमं पे 


अथ राजगृहस्वामी जगादादमुतकौतुक' } भगवन्केन कार्येण तामेवासावयाचत ॥१॥ 

वहवो राजधान्योऽन्याः सन्ति स्वर्छोकसन्निभाः । तत्र शचुष्नवीरस्य का प्रीतिमंशुरां प्रति ॥२॥ 
दिभ्यक्ञानसमुद्रेण गणोहुशशिना ततः । गौतमेनोच्यत प्री तियंधा तद्छुर चेतसि ॥३॥ 

बहवो हि भारतस्य तस्यासेवाभर्वेस्ततः । तामेव प्रति सोद्रक स्नेहमेष न्यपेवत ॥४॥ 
संसारार्णवससेवी जीवः कम॑स्वभावतः । जम्बृमद्‌ द्वी पभरते मथुरां सञुपागतः ॥५॥ 

क्रूरो यजुनदेतरा्यो धर्मकान्तपराङ्‌युखः । स प्ेस्य क्रोढवालेयवायसस्वान्यसेवत ॥६॥ 

अजप्वे च परिभ्राप्तो तो भवनदाहतः । महिपो जलवादोऽभूद्‌ायते गवे वहम्‌ ॥७॥ 
पडवारान्महिपो भूत्वा दुःखप्रापणसङ्गतः 1 पञ्चकृत्वो मनुष्यत्व दुःकुरष्वधनोऽभजत्‌ ॥२॥ 
मध्यकमसमानाराः प्राप्यायै मनुष्यताम्‌ । प्राणिनः प्रतिपद्यन्ते किचित्कमंपरिकयम्‌ ॥६॥ 
ततः कुखन्धराभिख्यः साघुसेवापरायणः । विभ्रोऽप्तावभवद्ुपी शीरसेवाविवर्जितः ॥१०॥ 
अशद्ित इतर स्वामी पुरस्तस्या जयाश्या । यातो देशान्तरं तस्य महिषी लङक्िताभिधा ॥११॥ 
प्रासादस्था कदाचित्सा वातायनगतेक्तणा । निरैप्तत तक विग्र दुश्ेष्ट कृतकारणम्‌ ॥१२॥ 

सा त क्रीडन्तमारोक्य मनोभवशराहता ! आनाययद्रदोऽयन्तमाक्तया चित्तदारिणम्‌ ॥१३॥ 
तस्या एकासने चासादुपविष्टो नृपश्च सः । अक्तातागमनोऽपश्यत्सदसा तद्विचेष्टितम्‌ ॥१४॥ 





अथानन्तर अदूमुत कोतुकको धारण करने वारे राजा प्रेणिकने गौतम स्वामीसे पृष्ा कि हे 
भगवन्‌ । वद्‌ श्चुष्न किस कायंसे खसी मथुराकी याचना करता था ॥१॥ स्वर्मलोकके समान 
अन्य बहुत सी राजधानिर्यौं है उनमेसे केवर मथुराके प्रति ही वीर शतरुष्नकी प्रीति क्यो है १।२॥ 
तव दिव्य ज्ञानके सागर एवं गणकूपी नक्त्रोके बीच चन्द्रमाके समान गौतम गणधरने कदा कि 
जिस कारण शच्रुघ्नकी मथु प्रीति थी उसे मेँ कहता हूं तू चित्तम धारण कर ॥३॥ यतश्च 
उसके बहुतसे भव उसी मथुरामे हृए थे इसङिए उसीके प्रति वह्‌ अत्यधिक स्नेह धारण करता 
था ॥४॥ संसार रूपी सागरका सेवन करने बारा एक जीव कर्मस्वभावके कारण जम्वृद्धीप 
सम्बन्धी भरतक्ेत्रकी मथुरा नगरीमे यञुनदेव नामसे उत्पन्न हुआ । वह्‌ स्वभावका क्रर था 
तथा धमस अत्यन्त विसुख रहता था । सरमेके वाद वह्‌ क्रमसे सूकर; गधा भौर कौभा 
हुआ ॥५-६]। पिर बकरा हुभा, तदनुन्तर भवनमे आग छगनेसे मर कर छम्बे-लम्वे सींगोको 
धारण करनेवाखा भसा हज । यद्‌ भसा पानी टोनेके काम आता था ॥५७॥ यह्‌ यसुनेवका 
जीव छह वार तो नाना दुःखोको प्राप्न करनेवाछा मेसा हया ओर पोच वार नीच बुोमे निर्धन 
मचुष्य हुभा ॥८॥। सो ठीक दी है क्योकि जो प्राणी मध्यम आचरण करते है वे आयं मनुष्य हो 
कुल-कुल कर्मोका क्य करते है ।।६॥ तदनन्तर वह्‌ साधुजोकी सेवामे तरपर रहने वाखा कुलन्धर 
नामका ब्राह्मण हुजा । वह्‌ कुखन्धर रूपवान्‌ तो था पर शीककौ आराधनासे रहित था ॥१०॥ 
एक दिन उस नगरक्रा राजा विजय प्राप्त करनेको आशासे निःशङ्क की तरद्‌ दूसरे देशको गया 
था जर उसकी खिता नामकी रानी मदट्मे अकी थी । एक दिन वह भरोखेपर दृष्टि डाल 
रदी थी कि उसने संकेत करनेवाङे उस दुश्चेष्ट ब्राह्मणको देखा ।११-१२॥ क्रीडा करते हृष उस 
कुटन्धर ब्राह्मणको देख कर रानी कामके बाणोंसे घायख हो गई जिससे उसने एक विश्वासपात्र 
सखीके द्वारा उस हृदयदारीको अत्यन्त एकान्त स्थानमे बुलवाया ॥१३॥ महरम जाकर वह 


१, प्रीतिं म०। 





१७२ पद्मपुराणे 


माया्रबीणया तावरेव्या ऋन्दितसुत्नतम्‌ । वन्दिकोऽयमिति त्रस्तो ग॒हीतश्च भरेरसौ ॥१५॥ 
अष्टाद्घनिग्रह कतुं नगरीतो वहिः कृतः । सेवितेनासद्द्ः कस्याणाख्येन साधुना 1१६ 

यदि प्रबजसीय्यक्तवा तेनासौ प्रतिपन्नवान्‌ । रात्तः कुरमनुष्येभ्यो मोचित" श्रमणोऽभचत्‌ ॥१७॥ 
सोऽततिकष्ट तपः कला महाभावनयान्वि्तः । अभुदतुविमानेशः किन्नु धर्मस्य दुष्करम्‌ ॥१८॥ 
मथुरायां महाचित्तश्न्दर सद्र इति प्रभुः । तस्य भार्या धरा नाम त्रयस्तस्याश्च सोदराः ॥१६॥ 
सूर्यान्ियमुनाशब्दैरदेवान्तैरनाममिः स्ता । श्रीसस्तििन्दपमोग्राका सुखान्ताश्चापराः सुताः ॥२०॥ 
द्विकीया चन्द्रभद्रस्यादहितीया कनकप्रभा । आगत्यतुविमानात्‌ स तस्यां जातोऽचखाभिघः ॥२१॥ 
कलागुणसण्द्धोऽसौ सवंलोकमनोहरः । वभौ देवकुमाराभः स्रौ डाकरणोद्यतः ॥२२॥ 

अथान्यः कश्चिदङ्काल्यः कृता धर्माजुमोदनम्‌ 1 श्रावस्त्यामद्धिकागर्भ कम्पेनापाभिधोऽमवत्‌ ॥२३॥ 
कवाटजी विना तेन कंम्पेनाविनयान्वितः । जपो निर्धारितो गेहाद्‌ दुद्राव भयदुःखितः ॥२४॥ 
अथाचरङुमारोऽसौ नितान्तं दयित" पितुः । धराया आवृभिस्वैश्च सुखान्तैरषटमिः सुतैः ॥२५॥ 
इष्यमाणो रदो हन्त॒ मात्रा ज्ञात्वा पलायितः । महता कण्टङनाङ्धरौ ताडितस्तिलके वने ॥२६॥ 


रानीके साथ जिस समय एक आसनपर वैडा था उसी समय राजा भी कहींसे अकस्मात्‌ आ 
गया ओर उसने उसकी वह्‌ चेष्टा देख री ॥१४॥ यद्यपि मायाचारमे प्रवीण रानीने जोरसे रोदन 
करते हुए कहा कि यह्‌ चन्दी जन है तथापि राजाने उसका विश्वास नहीं किया ओर योद्धाओने 
उस मयभीत ब्राह्मणको पकड़ लिया ॥ १५॥ तदनन्तर आले अङ्ञोका निभ्रह करनेके छिए बह 
छुखन्धर विप्र नगरीके वाहर ङे जाया गया वरहो जिसकी इसने करई वार सेवा की थी एसे कल्याण 
नामक साधने इसे देखा ओर देखकर कद्‌! कि यदि तू दीच्त ङे खे तो तुभे छडाता दहर । कुखन्धरने 
दीक्षा लेना स्वीकृत कर छिया जिससे साघुने राजके दुष्ट मुष्योसे उसे ह्ुडाया ओर छुडति दी 
वह्‌ श्रमण साधु हो गया ॥ १६-१७॥ तदनन्तर बहुत वड़ी भावनाके साथ अत्यन्त कष्टदायी तप 
तपकर बह सौौधमंस्वगके ऋतुचिमानका खामी हज सो ठीक ही है क्योकि धर्मके छर क्या 
कठिन है ? ॥१८॥ 


अथानन्तर मथुरामे चन्द्रभद्र नामका उदारचित्त राजा था, उसकी खीका नाम धराथा 
ओर धगके तीन भाई य~ सू्ैदेव, सागरदेव ओर यमुनादेव । इल भाद्यकि सिवाय उसके 
श्रीमुख; सन्मुख, सुखः इन्द्रमुख, प्रभामुख, उपरमुख, अकंमुख ओर अपरमुख ये आढ पुत्र थे । 
॥ {६-२०॥ उसी चन्द्रभद्र राजाकी द्वितीय होने पर भी जो अद्धितीय--अनुपम थी देसी कनकप्रभा 
नामको ह्ितीय पत्नी थी सो इधर चिप्रका जीव ऋतु-विमानसे च्थुत दौ उसके अचर नामका 
पुत्र हुजा ॥२१।। बह अचर कटा ओर गुणोसे समद्ध था, सब छोगोके मनक्रो ह्रनेवाखा 
था ओर समीचीन क्रीडा करनेमे उद्यत रहता था इसकिए देव कुम।रके समान सुशोभित 
दोता था ॥२२॥ 

अथानन्तर कोड अङ्कु नामका मनुष्य धमकी अनुमोदना कर श्रावस्ती नामा नगरीमे कम्प 
नामक पुरपकौ अद्धिका नामक स्लीसे अप नामका पुत्र हुमा ॥२३॥ कम्प कपाट नानेको आजी. 
चिका करता था अर्थात्‌ जातिका बटू था ओर उसका पुत्र अत्यन्त जविनयी था इसछिए उसने 
उसे घरसे निकाल दिया था । परस्वरूप वह्‌ भयसे दुखी होता हुमा इधर-उधर भटकता रहा 
॥२४॥ जथानन्तर पूर्वक्त जचख्करुमार पिताका अत्यन्त प्यारा था इसिए इसकी सौतेटो माता 
धराके तीन भाई तथा मुखान्त नामको धारण करनेवाके आठो पुत्र एकान्तमे मारनेके छिए उसके 
साथ ईप्यी करते रते थे । अच्क माता कनक्प्रभाको उनकी इस ईष्यीका पता चल गया 





१. श्रमणो म० । २. दप्यमाणो म० । 





एकनवतितमं पव॑ १७२ 


गुही तदारभारेण तेनापेनाथ वीक्तिनम्‌ । अतिकष्ट छषणनू खेदादचरो निश्चलः स्थितः ॥२७॥ 

दार्भार परित्यउय तेन तस्यासिकन्यया | आङ्ृष्टः कण्टको दच्वा' कटक चेति भापितः ॥२८॥ 

यदि नामाचर किचिच्टरणुयाज्लोकविश्रतम्‌ । खया तस्य ततोऽभ्याश गन्तम्य संगयोर्कितम्‌ ॥२६॥ 

अपो यथोचितं यातो राजपु्रोऽपि दु.खवान्‌ । कौशाम्ब्रीबाद्युदेश प्रार्घः सच्वसमुन्नत ॥६०॥ 

तच्रेन्धदत्तनामान `कोशावत्ससमुद्धवम्‌ । ययौ कलकखाशब्दरात्‌ सेवमान खरूलिकाम्‌ ॥३१॥ 

विजित्य विगिखाचा्यं रुड्पूजोऽथ भूता । प्रवेश्य नगरीमिन्द्रदत्ताख्यां टम्मितः सुताम्‌ ॥३२॥ 

क्रमेण चानुभावेन चारणा पूकमंणा । उपाध्याय इति ख्यातो चीरोऽसौ पार्थिवोऽभवत्‌ ॥३३॥ 

जद्बाद्यान्‌ त्रिपयाज्जिष्वा प्रतापी मथुरां धरितः 1 बाद्योदेशे कृतावासः स्थित. करकश्द्गतः ॥२४॥ 

चन्द्रभद्रनृपः पुत्रमारोऽयमिति भापितैः 1 सामन्ताः सकरास्तस्य भिननास्येना्थंसङ्तै. ॥३५॥ 

एकाकी चन्द्रभद्रश्च त्रिपाद्‌ परम भजन्‌ । श्यारान्‌ सम्प्रपयदेवशब्दान्तान्‌ सन्धिवान्दुया ॥२६॥ 

दष्टा ते त परिज्ञाय विलक्ताखासमागता. । अदृष्टसेवकाः साक धरायास्तनये कृता. ॥६७॥ 

अचलस्य सम मात्रा सज्ञातः परमोत्सव. । राञ्य च प्रणताशेपराजक गुणपूजितम्‌ ॥३२॥ 
्सटिए उसने उसे करीं बाहर भगा दिया । एकं दिन अचर तिरक नामक वनमे जा र्दा था 
कि उसके परमे एक बड़ा भारी कोटा छग गया । कोटा ठग जानेके कारण दुःखसे अत्यन्त दुःख- 
दायी छव्द्‌ करता हा वह्‌ उसी तिक वनम एक ओर खडा हो गया । उसी समय ठकड़याका 
भार लिये हए अष वर्होसे निका ओर उसने अचछको देखा ॥२५-२७॥ अपने छकड्याका भार 
छोड़ छुरीसे उसका कोटा निकाला । इस्षके बदरे अचछने उसे अपने हाथका कंड़ा देकर कहा कि 
यदितूकभी किसी छोक प्रसिद्ध अचका नाम सुने तो तुभे संशय छोडकर उसके पास जाना 
चाहिए ॥२८-२६॥ 


तदनन्तर अप यथायोग्य स्थान पर चछा गया ओर राजपुत्र अचर भी दुःखी होता हुभा 
धेयसे युक्त हो कौशाम्बी नगरीके बाह्यप्रदेशमे पर्चा ॥२०॥ वदो कोशाम्बीके राजा कोशावत्सका 
पुत्र इन्द्रदत्त; बाण चखानेके स्थानमे वाण विद्याका अभ्यास कर रहा था सो उसका कटकला 
शब्द सुन अचछ उसके पास चला गया ॥३१॥ वद इन्द्रदत्तके साथ जो उसका विशिखाचायं 
अर्थात्‌ शच विद्या सिखनेवाा गुरु था उसे अचट्ने पराजित किया था । तदनन्तर जव राजा 
कोशावत्सको इसका पता चला तव उसने अचका वहत सन्मान किया ओर सम्मानके साथ 
नगरीमे प्रवेश कराकर उसे अपनी इन्द्रदत्ता नामकी कन्या विवाद दी ॥३२।] तदनन्तर वह्‌ 
तरम-क्रमसे अपने प्रभाव ओर पूर्वोपार्जित पुण्यकमंसे पहठे तो उपाध्याय इस नामसे प्रसिद्ध था 
ओर उसके वाद्‌ राजा हो गया ॥३२३॥ तत्पश्चात्‌ वह्‌ प्रतापी अङ्ग आदि देशोको जीत कर मधुरा 
आया ओर उसके वाद्य स्थानम डरे देकर सेनाके साथ ठहर गया ।[३४।। यह्‌ चन्द्रभद्र राजा 
“पुत्रको मारनेवारा हैः देसे यथाथं शब्द ॒ कहकर उसने उसके समस्त सामन्ताको अपनो ओर 
फोड़ टिया ।३५॥ जिससे चन्द्रभद्र॒ अकेा रह्‌ गया । अन्तमं परम विषादको प्राप्त होते हुए 
उसने सन्धिकी इच्छसे अपने सूयदेव; अव्धिदेव ओर यमुनादेव नामक तीन साले सेजे ॥३६॥ 
सोवे उसे देख तथा पदिचान कर छलित दौ भयको प्राप्र हए ओर धरा रानीके आटो पुत्रके 
साथ-साथ सेवकोसे रहित हो गये अथात्‌ भयस भाग गये ॥३७॥ अचल्को माताके साथ 
मिलकर वड़ा उल्लास हआ ओौर जिसमे समस्त राजा नम्रीभूत ये तथा जो गुणोसे पूजित था एेसा 
राज्य उसे प्राप्र हुजा [देती 


१. कण्टक म० । २ श्रथो ख० | ३. कोशाम्बरात्ससमुद्‌भवम्‌ म० ! कोशावसमयाञ्मितम्‌ क° | 


५७ पश्रपुराणे 


अन्यदा नररङ्घस्य मध्ये तमपमागतम्‌ । हन्यमान प्रतीहरिदष्राऽभिक्तातवान्‌ नृपः ॥२६॥ 

तस्मै संयुक्तमापाच श्रावस्तीं जन्मभू मिकाम्‌ । कृतापरङ्ग संज्ञाय द्दाचचरभुपतिः ॥४०॥ 
तावुधान गतौ क्रीडां विधातुं पुरुसम्पदौ । यणःसमुद्रमाचायं दरा नैमन्ध्यमाभनितो ॥४१॥ 
तयम परम कृवा सम्यग्द्शनभावितौ । तौ समाधिना जातौ देवेशौ कमलोत्तरे ॥४२॥ 
ततश्च्युतः समानोऽघ्ावचलः पुण्यशेपतः । सुप्रनोरोचनानन्दः शयुष्नोऽयमभून्तृपः ॥४३॥ 
तेनानेकमवन्ासिखम्बन्धेनास्य भूपतेः । बभूव परमग्रीतिमधुरां प्रति पार्थिव ॥४४॥ 

गृहस्य शाखिनो चाऽपि यस्यच्डायां समा प्रयेत्‌ 1 स्थीयते दिनमप्येकं प्रीतिस्तत्रापि जायते ॥४५॥ 
कि पुनयंत्र भूयोऽपि जन्मभिः सगतिः कृता । संस्ारभावयुक्तानां जीवानामीद शी गतिः ॥४६॥ 
परिच्युप्यापरङ्गोऽपि पुण्यशेपादभूदसौ । कृतान्तवक्तरविस्यातः सेनायाः पतिरूर्नितः ॥४७॥ 
इति 'वर्माजेनादेतौ प्राकषौ परमसम्पदः 1 धर्मेण रदितैरुभ्यं न हि किच्चिससुखावहम्‌ ॥४८॥ 
नेकमपि सञ्चित्य जन्तुदुःखमरन्तये । धर्मततीथं शरुवे(्रयेत्‌) णद्धि जरुतीथेमनथंकम्‌ ॥४६॥ 


आर्या 
एवं पारम्प्याद़ागतमिदमदञुतं नितान्तस्ुदारम्‌ । 
कथित शन्रु्नायनमवदुध्य बुधा भवन्तु ध्म॑सुरक्ताः ॥५०॥ 


न ^-^ ^-^ ~~~ ^ ~^ ~~~ 








॥ + 0 


अथानन्तर किक्तौ एक समय पैरका कोटा निकष्िनेवाङा अप नरटोकी रज्ञमूमिमे आया 
सो प्रतीदासी छोग उसे मार रहे थे । यजा भचने उसे देखते ही पहिचान लिया ॥३६॥ ओर 
अपने पास बुखाकर उसका अपरंग नाम रक्खा तथा उसकी जन्मभूमि स्वरूप श्रावस्ती नगरी 
उसके लिए दे दी ।४०॥ ये दोनो ही मित्र साथ-साथ दी रहते ये । प्रम सम्पदाको धारण करने- 
वजे दोनो भित्र एक दिन करडा करनेके ठिए उद्यान गये थे सो वहो यशःसयुद्र नामक आचायेके 
दशन कर उनके समीप दोनों दी निग्रन्थ अवस्थाको प्राप्त हो गये ॥४१॥ सम्यण्दशंनकी 
भावनासे युक्त दोनो सुतिरयौने परम संयम धारण किया ओर दोनों दी आयुके अन्ते समाधि 
मरण कर सवगमे दवेनद्र हुए ।॥४२॥ सन्मानसे सुशोभित वह अचलका जीव, स्वगेसे च्युव हौ 
अवशिष्ट पुण्यक प्रभावसे माता युप्रजाके नेत्रोको आनन्दित करनेवाला यह्‌ राजा शवुष्न हा है 
॥४२॥ गोतम स्वामी कते है कि हे राजन्‌ ! अनेक भविं प्राप्निका सम्बन्ध होनेसे इसकी 
मथुरे प्रति परम प्रीति है ॥४९॥ जिस घर अथवा वृक्तकी छायाका आश्रय छिया जातादहै 
अथवा वर्य एक दिन भी ठहरा जाता दैः उसकी उसमे प्रीति हयो जाती है ॥४५॥ फिर जो अनेक 
जन्मोमे वार-वार रहना पड़ता है उसका क्या कहना है ? यथाथ संसारम परिभ्रमण करनेवाले 
जीवोकौ रेस दी गति होती है ॥४६॥ अपरेगका जीवर भी स्वर्मसे च्युत हो पुण्य डोप रदनेसे 
छतान्तवक्तर नामका प्रसिद्ध एवं बलवान्‌ सेनापति हुभा दै ॥ ४७] इत प्रकार धमजनके रभावसे 
ये दोना परम सम्पदको प्रप्र हरै सो ठीक दी है क्योकि धर्मसे रदित माणी किसी सुखदायक 
वस्तुको नी प्राप्त कर पाते दै ॥४८॥ इस प्राणीने अनेक भवोमे पापका संचय क्यादहैःसो 
दुख रूपी, मलकरा क्य करनेवाले धमरूपी तीथे शुद्धिको शरा् करना चादिषए इसके किए जल 
रूपौ तीका आश्रय ठेना निरथेक है ॥४६॥ इस श्रकार आचायै परम्परासे आगत, अस्यन्त 
आश्वयक्रारी एवं उच्छृष्ट शतरुघ्नके इस चरितको जानकर दे बिद्ञजनो ! सदा धमत अनुरक्त 
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श्रुत्वा परमं धर्म न भवति येषां सद्रीहिते प्रीतिः । 
श्युमनेत्राणां तेपां रविरुदितोऽनर्थकीभवति ॥५१॥ 


इत्या्पे श्रीरषिेराचार्यग्रक्त परपुरारे तरुष्नमवादुकीतैनं नामेकनवतितमं पवे ॥६९॥ 


॥ 0 
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होओ ॥५०॥। गौतम स्वामी कते है कि इस परमधमेको सुनकर जिनको उत्तम चेष्टामे प्रवृत्ति 
नीं दोती शभ नेत्रोको धारण करनेवाे उन रोगोके लिए उदित हुजा सूयं मी निरथेकद्ो 
जाता है ॥५९१॥ 


ठ्स प्रकार आपं नामे प्रसिद्ध रकिपिाचायं द्रवाय कथित पद्रपुरारामे यत्रष्णके मर्वोका 
वरुन करनेवाला एकानवेवां एवं समाप्त हरा ॥६९॥ 


द्विनवतितमं पवं 


विदहरन्तोऽन्यदा प्राप्ता निग्रन्था मधुरां पुरीम्‌ । गगनायनिनः सक्त "स्तसक्चिसमचिपः ॥१॥ 
सुरमन्यु्ितीयश्चश्रीमन्युरिति कीतिंतः । अन्यः श्रौनिचयो नाम तुरीयः सव॑सुन्दरः ॥२॥ 
पञ्चमो जयवान्‌ क्तेयः पष्ट वरिनयखालसः । चरमो जव्रमित्राख्यः सरे चारित्रसुन्दराः ॥३॥ 
रात श्रीनन्दनस्मैते घरणीषुन्दरो भवाः 1 तनया जगति स्प्राता गुणैः शद्धः प्रमापुरे ॥९॥ 
प्रीतिद्भरनीन्द्रस्य देवागमपुदोच्य ते । प्रतितुद्धाः सम पित्रा वसं कतुं सञ्ुचताः ॥"॥ 
मामजात चरपो न्यस्य राञ्ये उमरमङ्गलम्‌ । प्रव्ाज सम पुत्र्वीरः प्रीतिङ्करान्तिकरे ॥६॥ 
केवलन्तानयुत्पा्य कारे श्रीनन्दनोऽविशत्‌ । सक्तपंयस्स्वमी तस्य तनया मुनिसत्तमाः ॥७॥ 
कारे विकाटवत्काठे कन्दबृन्दान्रुतान्तरे । न्यग्रोधतस्मूके ते योग सन्मुनयः श्रिताः ॥मा 
तेगा तपःप्रभवेन चमरासुरनिर्मिता ! मारी शवश्यरद्शटेव नारो विटगताऽनशत्‌. ॥&॥ 
चनजीमूतससिक्ता' मथुरावरिषयोर्वरा । अ्ृएटपच्यसस्योवैः सन्बुन्ना सुमहाश्ैः ॥१०॥ 
रोगेति परिनिंक्ता मधथुरानगरी शुभा । पितृदशेनतुटेव रराज नविका वधूः ॥११॥ 

युक्त बहुप्रकारेण रसप्यागादिकेन ते 1 शष्ठादिनोपवासेन चकरुरव्युस्करं तपः ॥१२॥ 

नभो निमेपसात्रेण विप्रकरृ्ट विद्य ते । चक्रुः पुरेषु विजयपोदनादिपु पारणाम्‌ ॥१२॥ 
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अथानन्तर किसी समय गगनगामी एवं सूयके समान कान्तिके धारक सात निन युनि 
विहार करते हुए मधुरापुरी आये । उनसे प्रथम सुरमन्यु; द्वितीय श्रीमन्यु, वतीय श्रौनिचयः 
चतुथं सचंसुन्दर, पञ्चम जयवान्‌ ; षष्ठ विनयलारस ओर सप्तम जयमित्र नामके घारकथे। ये 
समी चारित्रसे सुन्दर थे अथीत्‌ निर्दप चारस्त्रके पाङक थे । राजा श्रीनन्दनकी धरणी नामक 
रानीमे उतपन्न हुए पुत्र थे, निर्दौप गुणोँसे जगते प्रसिद्ध ये तथा प्रभाप्रुर नगरे रहने वे 
थे ।१-४॥ ये सभी, श्रीतिद्कर मुनिराजके केवलन्ञानके समय देवोका आगमन देख प्रतिबोधको 
भ्राप्त दो पिताके साथ धमे करनेके टिए उद्यत हुए ये ॥५॥ वीरशिसेमणि राजा श्रीनन्दन, डमर- 
मङ्गख नामक्‌ एक माहके वालकको राज्य देकर अपने पुत्रोके साथ प्रीतिङ्कु सनिराजके समीप 
टी्तित हए थे ॥६॥ समय पाकर श्रीनन्दन राजा तो केवलननान उत्पन्न कर ॒सिद्धाख्यमे प्रविष्ट 
हए ओर उनके उक्त पुत्र उत्तम शुनि हो सप्तिं हए ॥५॥ जहो परस्परका अन्तर कन्दक समृहसे 
आचृत्त था एेसे वपाकालके समय वे सव मुनि मथुरा नगरीके समीप वटव्रृ्तके नीचे वषा योग 
छेकर विराजमान हुए =| उन मुनियोके तपके प्रभावसे चमरेन्द्रफे द्वारा निर्मित महामारी उस 
भकार नष्ट हो गईं जिस प्रकार कि श्वसुग्के द्वारा देखी हुई विट मलुष्यके पास गई नारी नष्ट हो 
जाती द ॥६॥ अस्यधिक मेवोसे सची गदं मथुराके देशोकी उपजा भूमि धिना जोते वखरे 
अधात्‌ अनायास ही उत्पन्न होने वारे बहुत भारी धान्यके समूहसे व्याप्त हो गह ॥१०॥ उस 
समय रोग जर ईतियोसे चटी शुभ मथुरा नगरी उस प्रकार सुशोभित हो रदी थी, जिस प्रकार 
कि पिताके देखनेसे सन्तु हुई नई वहू सुशोभित होती ह ।११॥ वे सपि नाना प्रकारके रस 
परित्याग जादि तथा वेला तेखा आदिं उपवासो साथ अत्यन्त उत्कट तप करते थे ॥१२॥ वर 
अत्यन्त दृरवनीं आकाशको निमेप माघ्रमे रोषकर विजयपुर, पोदनपुर आदि दृ र-दूरवर्त नगरमे 
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रन्धं परग्रहे भिका पाणिपात्रतरस्थिताम्‌ 1 णरीरतिमात्राय जक्षुस्ते क्तपणोत्तमाः ॥१४ 
नभोमध्यगते भानावन्यदरा ते महाशमा. । साकेतामविशन्‌ वीरा युगमात्रावरोकिनः 1१८ 
श॒द्धभिकतेपणाकृताः ग्ररम्बितमहासुजाः । अदं दत्त प्राप्ता ास्यन्तस्ते यथाविधि ।१६॥ 
अध्टत्तश्च सम्पराप्तशिन्तासेतामसम्भ्रमः । वर्पाक्राखः क चेटक्त, छ चेद्‌ सुनि चेष्टितम्‌ ॥१७॥ 
प्राग्भारकन्दरालिन्धुतटे मूड च शाखिनः ' । श्ुन्याख्ये जिनागरे ये चान्यत्र कचिस्स्थिताः ॥१८॥ 
नगर्या श्रमणा अस्यां नेमे समयखण्डनम्‌ । कृता दिण्डनशोलःव ग्रपयन्ते सुचेता. 11१ &॥ 
प्रतिषुखितसूत्रा्था एते तु ज्ञानतजिताः । निराचार्यां निराचाराः कथ कालेऽत्र दिग्डका. ॥॥२०॥ 
अकाङेऽपि किर प्रासा; स्नुपयाऽघ्य सुभक्तया । तर्पिताः प्राक्तकान्नेन ते गृही ताथंया तया ॥२१॥ 
आहत भवन जग्मुः शुद्धसयतसङ्कखम्‌ । यत्र तरिमुवनानन्दः स्थापितो सुनिषुचतः ।(२२॥ 
चतुरद्वरखमानेन ते व्यक्तघरणीतलाः 1 लायान्तो चयुतिना दृष्टा रुब्धिप्राघ्ाः प्रसाधतः ।1२३॥ 
पद्धयामेव जिनागार प्रविष्टा. श्रद्धयोद्धया 1 जभ्युस्थाननसस्यादि विधिना धुतिनाचिता' ॥२४1] 
जस्मदीयोऽयमाचार्यो यक्किचिद्रन्दनोद्यतः । इति कतास्वा चुतेः शिष्या दध्यु सप्तपिनिन्द नम्‌' ॥२५॥ 
जिनेन्द्रबन्दनां कृत्वा सम्यक्‌ स्तुतिपरायणाः ] यातास्ते वियदुस्पत्य स्वमाध्रमपद्‌ पुनः ॥२६॥ 
चारणश्रमणान्‌ कात्वा भुनीस्ते नयः पुनः 1 स्वनिदनादिना युक्ताः साघ्रुचित्तपुपागत्ता" ॥२७॥ 
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पारणा करते थे ॥१३॥ वे उत्तम ॒मुनिराज परणरहमे प्राप्त एवं हस्तरूपी पात्रमे स्थित भिन्ञाक्रो 
केवर शरीरकी स्थिर ताके किए दी भक्तण करते थे ॥१४॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन जव कि सूयं आक्राशके मध्यमे स्थित था तव मदा शान्तिको 
धारण करने वारे वे धौर-वीर सुनिराज जूडा प्रमाण भूमिको देखते हए अयोध्या नगरीमे प्रविष्ट 
हुए ॥१५॥ जो शुद्ध भिक्ञा यरहण करतेके अभिभ्रायसे युक्त थे ओर जिनकी छम्बरी-लम्बी सुजा 
नीचे कीओर ठ्टकरहीथी रेस वे मुनि विधि पूवक भ्रमण कमते हुए अहैदत्त सेठकै घर 
परहुचि ॥१६।। उन मुनियोको देखकर संश्रमसे रहित अददतत सेठ इस प्रकार विचार करने खगा 
किं यह्‌ एसा वप कार करटो ओर यह्‌ सुनियोकी चेष्ठा करटो ? ॥१५।॥ इस नगरोके आस-पास 
प्रागभार पवेतकी कन्दराओे, नद्रीके तटपर, बृक्के मूलमे, शून्य घरमे, जिनालयमे तथा अन्य 
स्थानेमें जौ कीं जो सुनिराज स्थित है उत्तम चेष्टाओको धारण करनेवाछे वे सुनिगाज समयका 
खण्डन कर अथीत्‌ वषो योग पूरा किये विना इधर-उधर परिभ्रमण नदीं करते ॥१८-१६॥ परन्तु 
ये मुनि आगमङे अथैको विपरीत करनेवाले है, ज्ञानसे रहित है, आचार्येसि रदित है ओर 
आचारसे ष्ट है इसीलिए इस समय यदो घूम रदे है २० यद्यपि वे सुनि असमयमे अये थे 
तो भी अदेदत्त सेठकी सक्त एवं जभिप्रायको ब्रहण करनेवाी वधूने उन्दँ महार देकर सन्तुष्ट 
किया था ॥२१॥ आदहारके वाद्‌ बे शुद्ध-निर्दोप प्रवर्ति करनेवाठे मुनियोसे ज्या अदन्त भगवान्‌ 
के उस मन्दिरमे गये जर्दो कि तीन रोको आनन्दित करनेवाले श्री सुनिसुत्रत भगवानूकी 
प्रतिमा विराजमान थी ॥२२॥ जथानन्तर जो प्रथिवीसे चार अुख उपर चछ रहै थे एेसे उन 
ऋषद्धिधारी उत्तम सुनियोको मन्दिरमे विद्यमान श्री द्युतिभद्चरकने देखा ॥२२॥ उन सुनियोने 
उत्तम श्रद्धाके साय पैव चरू कर ही जिन मन्दिरमे प्रवेश किया तथा युत्तिभद्रारकने खडे होकर 
नमस्कार करना आदि विधिसे उनकी पूजा को ॥२५४॥ चद्‌ हमारे आचाय चाहे जिप्की वन्दना 
कग्नेके छिए उदयत हो जते दँ ॥ यद जानकर दुत्तिभ्ररकके शिष्योने उन सपर्पियोकी निन्दा 
का विचार किया ॥२९९्‌। तदनन्तर सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति करतेमे तसरवे सप्र्पि, जिनेन्द्र 
भगवान्‌की वन्दना कर आक।शमागंसे पुन. अपने स्थानको चङे गये ॥२६॥ जव चे आकालमे 
उड़े तव छन्दं चारण ऋष्धिके धारक जान करं द्युतिभट्ररकके रिप्य जो अन्य सुनि ये वे अपनी 


१. शालिनः म० [ २, नन्दनम्‌ म० | वन्दनम्‌ ख० | 
२२३२-२ 
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नरहदत्ताय याता जिनाखयमिहान्तरे । चयुतिना गदितं च्छः साधवः स्युसत्वयोत्तमाः ॥२८॥ 
वन्दिताः पूजिताः वा स्युमहास्चसा महौजसः 1 सश्ुराङकृतसव्रासा 'सध्ाऽमा कृनप्तक्थाः ॥२६॥ 
महातपोधना द्ास्तेऽस्माभिः णुभवेष्टिताः 1 मुनय. परमोदारा चन्या गगनगामिनः ॥३०॥ 

ततः प्रभावमाकण्यं साधूना श्रावक्राधिपः | तदा वरिपण्णहृदयः पश्चात्तापेन तम्यते 1३११ 

धिक्‌ सोऽहमगृदीता्थं, सम्यर्द शंनवर्नितः । भयुक्तोऽपखदाचारो न तुल्यो मेऽसस्यधार्मिकः ॥३२॥ 
मिथ्याद्िः कुतोऽरयन्यो सत्तः प्रस्यपरोऽधुनो । अभ्युन्धायार्धिता' नत्वा साधतरो यन्न तपिताः ॥२३॥ 
साधुरूप समारोक्य न सुचचत्यास्न तु यः } दषटराऽपमन्यते यश्च स मिध्याद्टिरुच्यते ॥३४॥ 
पापोऽह पापकर्मा च पापास्मा पापमाजनमर्‌ ! यो वा निन्यतमः कश्चिनिनवाक्यत्रहि.कुतः ।३५॥ 
शरीरे मर्म॑सघाने तावन्मे दद्यतते मनः 1 चावद्ञ्जरिमुदुदत्य साधवस्ते न चन्दित्ताः ।३६॥ 
अहकारसयुन्स्य पापस्यास्य न विद्यते ! प्रायश्चित्त पर तेषां सुनीना चन्द्‌ ना्ते ॥३७॥ 

अथ क्तासा समासन्ना कार्तिको परमोस्सुकः । अहंच्छेष्ठा मदाद्णगपतरपपरिच्छद्रः ॥२८॥ 
निर्चातमुनिमाहाग्यः स्वनिन्दाकरणोचतः । सपर्भिपूजन कठं प्रस्थितो वन्धुभिः समम्‌ ॥३६॥ 
रथकघ्नरपादाततुरद्तोधसमन्वितः । पूजां यौगेग्वरीं कतंमसौ याति स्म सस्र ॥४०॥ 

सणद्धया परया युक्तः छमध्यानपरायणः । का्तिकामटसक्तम्यां प्राप्तः साप्तप्रुन " पदम्‌ ॥९१॥ 


~ ~^ ^-^ ^^ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^^ 





निन्दा गह आद्रि करते हए निर्मल हृदयक प्राप हुए अर्थात्‌ जो सुनि पहर उन्दँ उन्ागेगामी 
समकर उनक्र निन्दाका विचार कररहेथेवेदही मुनि अव उन्हं चारण ऋद्धे धारक जन 
कर अपने अज्ञानकी निन्दा करने लगे तथा अपने चित्तकी कटटुपताको उन्होने दूर कर 
दिया ॥२७।। इसी वीचमे अर्हदत्त सेठ जिन-मन्दिस्मे जया सौ द्ुनिम्नरकने उससे का कि 
आज तुमने उत्तम मुनि ठे होगे १ ॥२न] वे सुनि से द्वारा वन्दित दै, पूजित है, महाधैये- 
शाली है, एवं महाप्रतापी है । वे सथ्रुगक्रे निवासी है भौर उन्होने मेरे साथ वार्तछाप किया 
है ॥२६॥ महातप्श्चरण दी जिनका धन द्धै जो शुभ चेष्ठाओके धारक है, अस्यन्त उदार दै 
वन्दनीय दै ओर आकाशम गमन करनेवलि है ठेसे उन सनियोक्रे आज हमने दर्शन किये दै।२०॥ 
तदनन्तर युतिभद्वारकसे साघ्रुभोका प्रभाव सुनकर अहेदत्त सेठ वहत ही खिन्न चित्त दो 
पश्चात्तापे संतप्त हो गया ॥३१। वह विचार करने खगा कि यथार्थं अ्थेफो नदह समभन वारे 
सुक सिथ्यद्रष्टिको धिच्छार दो । मेय अनिष्ट आचरण अयुक्त था, अनुचित था, मेरे समान दूसरा 
अधार्मिक नहीं दै ॥३२॥ इस समय मुभसे वदृकर दसय मिथ्यादृष्टि कौन होगा जिसने उट कर 
सुनियोकी पूजा नदीं की तथा नमस्कार कर उन्हं जआदारसे सन्तुष्ट नदीं किया ॥३३॥ जो मुनिको 
देखकर आसन नही दछौडता है तथा देख कर उनक्रा अपरसान करता दै वह सिथ्याटृषटि कदछता 
हे ॥२४॥ मै पापी हू, पापकमा ह, पापात्मा दू, पापका पात्र हू अथवा जिनागमक श्रद्धासे दूर 
रहनेवाला जो को निन्यतम हैः वह गे ह ॥२५॥ जव तक यँ हाथ जोड़कर उन सुनियोकी बन्दना 
नदीं कर केता तव तक शरीर एवं ममध्यलते मे मन दाहको प्रप्र होता रहेगा ॥२६॥ भहंकारसे 
उतपन्न हुष्‌ इस पापका प्रायश्चित्त उन सुनियोकी बन्दनाके सिवाय र कुड नदीं हो सकता। २३७] 

अथानन्तर कार्तिकी पू्िमाको निकटवर्ती जानकर जिसकी उत्सुकता वहु रही थी, जो 
महाघम्यग्टि था, जाके समान वैमचका धारक था, मुनियोकरे माहातम्यको अच्छी वरह जानता 
थाः तथा अपनी निन्दा करनेमे तलर था एेसा अहैदत्त सेठ सर्पियोकी पूजा करनेके छिए 
अपने वन्धुजनोके साथ मथुगकी ओर चखा ॥द८-३६॥ रथ, हाथी, घोडे जर ` पैदल सैनिके 
समृहके साथ बद सधर्पिंयोक पूजा करनेके किए वदी शीप्रतासे जा रहा था ॥४०॥ परम समृद्धि 
से युक्त एवं शुभध्यान कम्नेमे तपर रहनेवाखा वह्‌ सेठ कार्तिक शुक्छा सप्तमोके दिन सप्तपियोके 


९ न नि चत्वा 1 
१ मयास्तावम्‌। २. - नुत्वा म० | ३, समासन्न' म० | ४ सापतमुनिम्‌ म०। 
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तत्राप्युत्तमसम्यक्त्वो विधाय सुनिवन्दनाम्‌ । पजोपकरण कतुः सवंयत्नतः ॥४२॥ 
प्रपानाटकसङ्गीतशालादिपरिराजितम्‌ 1 जात तदाश्रमस्थान स्वगदेशमनोदरम्‌ ॥४२॥ 

तं वृत्तान्तं समाकण्यं शश्रुष्नः स्वतुरीयकः । महातुरज्गमारूढ' सक्सुन्यन्तिक ययौ ॥४४॥ 

मुनोनां परया भक्त्या पुत्रस्नेहाच्च पुप्करात्‌ 1 माताऽप्यस्य गता पश्चात्‌ सञयुदुय्रादहितकोष्ठिफा ॥४० 
ततः प्रणम्य भक्तात्मा सम्मदी रिपुमदेनः । सनीन्‌ समाष्ठनियमान्‌ पारणाधेमयाचत ॥४६॥ 

तघ्ोक्तं सुनिुस्येन नरपुङ्गव कलिपतम्‌ । उपेत्य भोक्तुमाहारं सयतानां न वत्त॑ते ॥४५॥ 
अक्ृताकारिता भिषा मनसा नानुमोदिताम्‌ । गृह्णता विधिना युक्तं तपः पुप्यति योगिनाम्‌ ॥४८॥ 
ततो जगाद शत्रुघ्नः प्रसाद सुनिपुङ्गवा" । ममेद कतुमहन्ति विक्तापकयुचस्छराः ॥४६॥ 
कियन्तमपि कारु मे नग्यामिह तिष्ठत ¦ शिव सुभिक्तमेतस्यां प्रजानां येन जायते ॥५०॥ 

आगतेषु भवत्स्वेपा सख्द्धा सवंतोऽभवत्‌ 1 नष्टापातेषु नलिनी यथा चिसरटदुससवा ॥५१॥। 
द्युक्तवाऽचिन्तयच्छराद्धः कदा जु खल वान्तम्‌ । अन्नं दास्यामि साधुभ्यो विधिना सुसमाहितः ॥५२॥ 
अथ श्रेणिक शत्रुघ्न निरीच्याऽऽनतमस्तकम्‌ 1 कारानुभावसाचर्यौ यथाचन्सुनिसत्तम. ॥५३॥ 
धर्मनन्दनकारेपु व्यय यातेष्वनुक्रमात्‌ 1 भविष्यति प्रचण्डोऽत्र निधंमंदमयो महान्‌ ॥५४॥ 

हु पापण्डेरिदं मैन शासन परमोन्नतम्‌ । तिरोधायिष्यते श्ुदध रंजोभिरभाुविभ्बवत्‌ ॥५५॥ 





स्थान पर पर्हुच गया ४१} वद्य उत्तम सम्यक्त्वको धारण करनेवाला वह श्रेष्ठ मुनियोकी चन्दना 
कर पूणे प्रयस्नसे पूजाक्रो तैयारी करनेके छिए उद्यत हुमा ॥४२॥ प्या, नाटक-गृह तथा संगीत- 
शाखा आदिसे सुशोभित वह आश्रमक्रा स्थान स्वगप्रदेशके समान मनोहर हो गया ॥४३।। यह 
वृत्तान्त सुन राजा दशरथका चतुथं पुत्र शवुष्न महातुरङ्धः पर सवार हयो सष्रपियोके समीप गया 
॥४४॥ स॒नियोकी परम भक्ति ओर पुत्रके अत्यधिक स्तेदसे उसकी माता सुप्रजा भी खजाना ठेकर 
उसके पील आ पर्हुची ॥४५॥ 
तदनन्तर भक्त हृदय एवं दपसे मरे शचु्नने नियमको पूण करनेवाले मुनियोको नमसकार 

कर उनसे पारणा करनेको प्राथेना कौ ॥४६॥ तब उन सुनियोमे जो मुख्य मुनि थे उन्दने कदा कि 
हे नरश्रेष्ठ । जो आहार मुनियोके लिए संकल्प कर बनाया जाता है उसे ग्रहण करनेके लिए सुनि 
प्रवृत्ति नदी करते ४७ जो न स्वयं की गई हे, न दूसरेसे करार गई ओर न मनसे जिसकी 
जनुमोदना की गई है एेसी भि्ञाको चिधि पूवक यहण करनेवाङे योगियोका तपर पुष्ट होता है 
॥४८॥। तदनन्तर शनरुष्नने का कि हे मुनिश्रेष्ठो । आप प्राथना करनेवारो पर अत्यधिक स्नेह 
रखते है अतः हमारे उपर यह प्रसन्नता करनेके योग्य हैँ कि आप कुलम काठ तक मेरी इस 
नगरीमे ओर ठरिये जिससे कि इसमे रहनेबाखी प्रजाको आनन्ददायी सुभिक्तकी प्रापि हो सके 
॥४६-५०॥ आप छोगोके आने पर यह्‌ नगरी उस तरह सव ओरसे समरद्ध दो गई है जिस तरह 
कि वपौके नष्ट दो जाने पर कमलिनी सव ओरसे समृद्ध हो जाती है-खिल उठती रः ।॥५१॥ 

इतना कहकर श्रद्धासे भरा शचरुघ्न चिन्ता करने खगा कि मेँ प्रमाद रहित हो विधि पूवक युनियो- 

के छिए मन वाञ्छित आहार कव दूंगा ॥५२्‌॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कते है कि दे श्रेणिक ! शत्रुष्नको नतमस्तफ़ ठेखकर उन उत्तम 
मुनिराजने उसके लिए यथायोग्य कारके प्रभावका निरूपण किया ॥५३॥ उन्होने कहा कि जव 
अलुक्रससे तीथंकरोका कार ज्यतीत हौ जायगा तव यद्यं धमेकमेसे रदित अत्यन्त मयंकर समय 
होगा ॥५४॥ दुष्ट पाखण्डी छोगोके द्वारा यह्‌ परमोन्नत जैन शासन उस तरह तिरोहित हो जायगा 
जिस तरद कि धूल्कि छोटे-छोटे कणोके द्वारा सूयेका बिम्ब तिरोहित हयो जाता है ॥५५॥ उस 


९. म्रातेपु म० | २, अन्यं मर | 
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शमणानक्तदशा आमाः प्रेतरोकोपमाः पुरः । विर्टा जनपदाः कन्स्या भविष्यन्ति दुरीहिताः ॥५६॥ 
ठुक्मनिरतै; क्ररैश्चोरेरिव निरन्तरम्‌ । दुः्पापण्डेरयं लोको मविप्यत्ति समाङ्लः ॥५७॥ 

महीतलं खलं द्रव्यपरिमुक्ताः ऊटुभ्विनः । दिसाकटेशसदसखाणि भविष्यन्तीह सन्ततम्‌ ॥५८॥ 

पितरौ ग्रति निःस्नेहाः पुत्रास्तौ च सुतान्‌ प्रति । चौरा इव च राजानो भविष्यन्ति कलौ सति ॥५६॥ 
सुखिनोऽपि नराः केचिन्‌ मोहयस्तः परस्परम्‌ । कथामिदुगंतीश्ताभी रंस्यन्ते पापमानसाः ॥६०॥ 
नंच्यन्यतिशयाः सर्वै तरिद्रशागमनाद्च" । कपायवहुरे कारे शच्रुध्न { सञुपागते ॥६१॥ 
जातरूपधरान्‌ द्रा साधून व्रतगुणान्वितानू । सन्नुगुम्सां करिष्यन्ति महामोहान्विता जनाः ॥६२॥ 
अग्रतस्ते प्रश्नस्तस्वं मन्यमानाः कुचेतसः 1 भयपक्षे पतिष्यन्ति पतङ्गा इन मानवाः ॥६३॥ 
प्रसान्तदृधुयान्‌ साधून्‌ निर्भत्स्यं विदसोदयताः' 1 मूढा मूढेषु दस्यन्ति केचिदज्न प्रयल्नतः ॥६४।। 
इत्थमेतं निराज्घत्य प्राहूयान्यं समागतम्‌ । यतिनो मोदिनो देयं दास्यन्त्यहित्तमावनाः ॥६५ 

वीज रिद्मतरे न्यस्तं लिच्यमान सदापि हि 1 अनर्थक यथा दान तथाशीरेषु गेहिनाम्‌ ।॥६६॥ 
अवन्ताय मुनान्‌ गेही गेहिने यः प्रयच्छति । त्यक्त्वा स चन्दनं मूढो गृहधाव्येव विभीतकम्‌ । ६७ 
इति ज्ञात्वा समायात का दुःपमताधमम्‌ । विधस्वात्मदितं किच्चिर्स्थर॑कायं छमोदयम्‌ ॥६८॥ 
नामग्रहणकोऽस्माक भि्ताव्रृत्तिमवाससाम्‌ 1 परिकरपय तरसार तव द्र विणसम्पदः ॥६६॥ 
आगमिष्यति कारे सा श्रान्तानां व्यक्तवेश्मनाम्‌ । भविष्यत्याश्रयो राजन्‌ स्वगरहाशयसम्मिता ॥७०॥ 


~+-~-~~~-~-~~-~-^~. 
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समय प्राम श्मशानके समानः, नगर यमछोकके समान ओर देश क्छेशसे युक्त निन्दित तथा दुष्ट 
चे्टाओके करनेवाछे होने ॥५६॥ यद संसार चोरोके समान कर्मे निरत तथा करर दुष्ट पाषण्डी 
खोगोसे निरन्तर व्याप्त दोगा ॥५७॥ यह प्रथिवीतछ दुष्ट तथा गृहस्थ निधन होगे साथ दी यहो 
हसा सम्बन्धी हजारों दुःख निरन्तर प्राप्त होते रहैगे ॥५८॥ पुत्र, माता-पितताके प्रति ओर माता- 
पिता पुत्रके प्रति स्तेह्‌ रहित होगे तथा कलिकालके प्रकट होने पर राजञा छोग चोरके समान 
धनकरे अपहतो दोगे ॥५६॥ कितने ही मतुष्य यद्यपि सुखी होगे तथापि उनके मनमे पाप होगा 
योर वे दुग्तिको प्राप्र करानेमे समर्थं कथाओंसे परस्पर एक दुसरेको मोदित कसते हए क्रीडा 
करगे ॥६०॥ दे शत्रुन । कषाय बुक समयक्ते माने पर देवागमन आदि समस्त अतिशय नष्ट 
हो जाब्रगे ॥६१॥ तीव्र मिथ्यालसे युक्त मनुष्य त्रत रूप गुणोसे सदत एवं दिगम्बर सु्राके 
धारक सुनियोको देखकर ग्छानि करेगे ॥६२्‌॥ अप्रशस्तको प्रशस्त मानते हए कितने ही दु्ेदय 
लोग भयके पक्तमे उस तरह जा पगे जिस तरह कि पतङ्गे अग्निम जा पड़ते है ।।६३॥ हसी 
कगनेमे उद्यत कितने दी मूढ मण्य शान्त चित्त ञुनियोको तिरस्कृत कर मूढ मनुष्योके दिष्ट 
आहार देवरे ॥६४॥ इस प्रकार अनिष्ट भावनाको धारण करनेवाले गृदस्थ उत्तम मुनिका तिरस्कार 
केर तथा मोदी मुनिको बुखाकर उसके छिए़ योग्य आहार आदि देगे ॥६५॥ जिस प्रकार शिछातठ 
पर रखा हृजा वीज यद्यपि सदा सींचा जाय तथापि निरथक होता हे--उसमे फल नदीं खगता 
हेः उसी प्रकार शीख रहित मचुष्योके छिए दिया हुभ। गृहस्थोका दान भी निरर्थक होता है ॥६६॥ 
जो गृहस्थ सुनियोकी अवन्नाकर गृहस्थके छिए आहार आदि दता हैः वह्‌ मूखं चन्दनको छोड़कर 
वहेडा ग्रहण करता है ॥६७॥। इस प्रकार दुःपमताके कारण अधम काठको आया जान आत्माक्रा 
दित करनेवाखा कद्ध शुभ तथा स्थायी कायें कर ॥६८॥ तू नामी पुरुप हैः अतः निर््रन्थ सुनिर्योको 
भिक्षावरत्ति देनेका निश्चय कर । यदी तेरी धन-सम्पदाका सार दै ।|६६॥ हे राजन्‌ 1 आगे आनेवाले 
काटमे धके हूए सनियोके छिषएु सिक्षा देना जपने गृहठानके समान एक वड़ा भारी आश्रय दोगा 
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तस्माहानमिदं दत्वा वत्स स्वमघुना भज । सागारशीरुनियमं ऊरुजन्मार्थसद्गतम्‌ ।७१॥ 
जायतां मथुरारोकः सम्यग्धर्मपरायणः । दयावा्सल्यसम्पन्नो जिनशासनभावितः ।1७२॥ 
स्थाप्यन्ता जिनविम्वानि पूजितानि गृ गहे ! अभिपेकाः प्रवत्य॑न्तां विधिना पाल्यता प्रजा ॥७३॥ 
सपिंप्रतिमा दिश्ु चतस्ष्वपि यत्नतः । नगर्या कुर शच्रुष्न तेन शान्तिर्भविष्यति ।\७४॥ 
अदयग्रशति यद्गेहे विम्ब जैन न विद्यते । सारी भचयति यद्वधाघ्री यथाऽनाथ कुरद्वकम्‌ 11५५ 
यस्यागुष्टप्रमाणापि जैनेन्दी प्रतियातना गृहे तस्य न सारी स्यात्ताच्यंमीता यबोरगी ।७६।। 
यथाऽऽक्ञापयसीवयुक्ताः' शच्ुष्नेन प्रमोदिना । समुत्पत्य नभो यात्ताः साववः साघुान्दिताः ।1ऽ७।। 
अथ निर्वाणधामानि परिसृत्य प्रदक्तिणम्‌ । मुनयो जानकीगेहमवतेरः शुभायनाः 11७८ 
वहन्ती सम्मद तद्ध श्रद्धादिगुणश्षाङ्िनी । परमान्नेन तान्‌ सीता विधिचयुक्तमपारयत 11 ७६।॥। 
जानस्या भक्तितो दत्तमन्न सकरगुगान्वितम्‌ 1 सुकरवा पाणितङे दखाऽऽशीर्वाद मुनयो ययुः ॥८०॥ 
नगर्यां बहिरन्तश्च शत्रुव्नः प्रतिमास्ततः । भतिष्ठिपजिनेन्द्राणां प्रतिमारदि तात्मनाम्‌ ।८१॥ 
सप्त्पिप्रतिमाश्वापि काष्टासु चतखष्वपि । स्थापयन्मनोक्ञाद्गा सर्चेतिकृतवारणाः ।८२।॥ 
पृष्टे त्रिविष्टपस्येव “पुरमन्यां न्यवेशयत्‌ । मनोक्ञां सर्वतः स्फीतां सर्वेपद्रववनिताम्‌ ।८३॥ 
योजनन्रयविस्तारां सवंतखिगु्णां च यत्‌ 1 ऽभधिका मण्डरत्वेन स्थितामुत्तमतेजसम्‌ ।॥८४॥ 
जापातारुतलाद्‌ भिन्नमुलाः एथ्व्यो मनोहराः । परिखाः माति सुमदार्टवासमगुदोपम। 1८५] 
इसरिए है वत्स ! तू यद्‌ दान देकर इस समय गृहस्थके शीव्रतका नियम धारण कर तथा 
अपना जीवन सार्थक बना ॥७०-७१॥ मथुरके समस्त छोग समीचीन धमेके धारण करनेमे 
तत्पर, दया ओर वात्सल्य भावसे सम्पन्न तथा जिन शासनकी भावनासे युक्त हो ॥५२॥ घर- 
घरमे जिन-प्रतिमाएं स्थापित की जाये, उनकी पूजा हो; अभिपेक दो ओर विधिपूवक प्रजाका 
पान किया जाय 1७द॥ हे शवु्न । इस नगरीकी चारे दिशाभोमे सप्तपिरयोकी भ्रतिमाए स्थापित 
करो । उसीसे सच प्रकारकी शान्ति होगी ॥७४॥ भजसे ठेकर जिस धरमे जिन-प्रतिमा नदीं होगी 
उस घरको मारी उस तरद्‌ खा जायगी जिस तरह कि व्याघ्री अनाथ गृगको खा जाती हे ।५५॥ 
जिसके घरमे अगृूहा प्रमाण भी जिन-प्रतिमा होगी उसके घरमे गरुडसे डरी हुई सर्थिणीके समान 
मारीका प्रवेश न्ष होगा ॥७६॥ तदनन्तर “जेसी आप आन्ना करते रहै चैसा ही दोगाः इस प्रकार 
हषंसे युक्त सुप्रीवने कहा ओर उसके वादं उत्तम अभिप्रायको धारण करनेवाले वे सभी साध 
आकाशम उडकर चरे गये ॥७७॥ 
अथानन्तर निवण क्षत्रोकी प्रदक्षिणा देकर शुभगतिको धारण करनेवाले वे मुनिराज सीता 
के घरमे उतरे ॥७८। सो अत्यधिक हपंको धारण करनेवाली एवं श्रद्धा आदि गुणोसे सुशोभित 
सीताने उन्ह विधि पवक उत्तम अन्नसे पारणा कराई ॥७६॥ जानकौके द्वारा भक्ति पूवैक 
दिये हए सवेगुणसम्पन्न अन्नको अपने हस्ततखमे प्रहणकर वथा आशीवीद्‌ देकर वे मुनि चले 
गये ॥5०]। तदनन्तर श्ुघ्नने नगरके भीतर ओर वाहर सवत्र उपमा रदित जिनेन्द मगवानकी 
प्रतिमा स्थापित कराई ।८१। ओर सुन्डर अवयवो की धारक तथा समस्त ईतियोका निवाप्ण 
करनेवाली सप्र्पियोकी प्रतिम भी चारो दिशाओसे विराजमान कयं ॥८२॥ उसने एक दसरी 
ही नगरीकी रचना कराई जो एेसी जान पड़ती थी मानो स्वगंके उपरी रची गरईहो। वद 
सव ओरसे मनोहर थी, विस्दरत थी, सच प्रकारके उपद्रवोसे रहित थी, तीन योजन विस्तार बाष्टी 
थी, सव ओरसे चिशुण थी; विशार थी; मण्डलाकारमे स्थिन थी ओर उत्तम तेजकी धारक 
थी ॥८द-८४॥ जिनकी जडे पातारुतक फूटी थीं एेसी सन्दर वदो को भूमि्यो थीं तथा जो वडे- 
१ प्रतिमा । २. -लयुक्त्वा म०) ज° । ३. पारणा कारयामास ! ४. उपमारदितानाम्‌ । ५ पुग ज० | 
६. धिक म० } ७. परितो म० ¡ ८. शाल म० | 
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१८२ पड्मपुराणे 


उयानान्ययधिकां णोभां दधु" पुष्पफलाकुराम्‌ । वाप्यः पग्मोखरुच्छन्ना जाताः शकुनिनादि ताः ।८६॥ 
कैटातसानुसङ्काशाः प्रासादाश्चारुखरणाः । विमानप्रतिमा रेः विलोचनमटिम्छुचाः 11८७।। 
सुवर्भवान्यरलनाव्याः' सम्मेदशिखरोपमाः 1 नरेन्द्स्यातयः श्टाघ्या जाताः सवंकटुम्विनः ।८८॥। 
राजानखिदगस्त॒स्या असमानविभूतयः 1 धर्माथेकामससक्ताः साधुचे्टापरायणाः 1 ।८६।। 


प्रयच्छुतनिच्ुया तेपामान्नं विन्तानसङ्गतः । रराज पुरि शच्रुष्नः सुराणां वरूणो यथा (१० 
आयांगीतिच्चुन्दः 
एवं मधुरापुर्यां निवेश मव्यद्धुतं च सप्तर्पीणाम्‌ । 
श्ण्वन्‌ कथयन्वापि प्राप्नोति जनश्वतष्टय मद्रमरम्‌ ॥६ १॥ 
साघुस्मागमसक्ताः पुरुषाः सवंमनी पितं सेवन्ते । 
तस्मात्‌ साधुसमागसमाधित्य सदारवेः समास्य दक्षाः ॥६२॥ 


इलयापे श्रीरविपेसाचार्यमोक्त पद्यपुरारो मथरापुरीनिवेशऋषिदनियुरोपसर्गहननाभिधानं 
नाम द्विनवतितमं एवे ॥६२॥ 
[ 7 
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डे वृ्नाके निवास गरृहके समान जमन पड़ती थी एेसी परिखा उसके चासो ओर सुशोभित हो 

दी थी ॥८५॥ वदहोके वाग-वगीचे फूं ओर फछोसे युक्त अत्यधिक शोभाको धारण कर रहे थे 
ओर कमल तथा कुमुदोसे आच्छाटित वर्दोकी वापिकर्ण पक्षियोके नादसे मुखरित दो रही 
धी ॥८६।। जो कखासके शिखरोके समान थे, सुन्दर-सुन्दर लक्तणोसे क्त थे, तथा नेत्रोके चोर 
रे पेसे बर्हो के भवन विमानोके समान सुशोभित हो रहे थे ॥८७ वदो के सरव कुटुम्बी सुवणं 
अनाज तथा रनर आदिसे सम्पन्न थे, सम्मेद शिखरकी उपमा धारण करते थे, राजाओके समान 
प्रसिद्धिसे युक्त तथा अस्यन्त प्रशंसनीय थे ॥=८॥ वरदो के राजा देवोके समान अनुपम विभूतिके 
धारक थे, धमे, अथे ओर काममे सदा आसक्त रहते थे तथा उत्तम चेष्टाभोके करनेमे निपुण 
ये ॥८६॥ इच्छानुसार उन राजाओपर आज्ञा चखाता हुजा विशिष्ट ज्ञानी शवुष्न मथुरा नगरीमें 
उस प्रकार सुशोभित दाता था जिस प्रकार कि देवोपर आनना चछाता हुञा वरुण सुशोभित 
होता हेः ॥६८ गोतमस्वामी कते है किं जो इस प्रकार मथुरापुरीमे सपतर्पियोके निवास भौर 
उनके आग्धयकारी प्रभावको सुनता अथवा कहता है वह्‌ शीघ्र ही चारों भ्रकारके मङ्गरूको प्राप 
दोता है ॥६५॥ जो मनुष्य साध्रुोके समागमम सदा तत्पर रहते है वे सवं मनोरथोको प्राप 
त दै इसीटिए हे सप्पुरुपो ! साधुमओका समागमकर सद्‌ा सूयके समान देदीप्यमान 

ओ ॥६२्‌] 


हृत प्रकार आपं नामस ग्रति रविपेराचायं द्वारा कथित पद्रपुरारमें सथररापुरीमे सपति 
उपसगे (नष्‌ वौ 
निवस, दान, गुण तथा के न्ट ह्ोनेका वरन करनेवाला वानवे्गो पर्वं 
समाप्त ह ॥६२॥ 


~ 
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चिनवतितमं पव 


भथ रत्नपुरं नाम विजयार्द्धंऽरित दक्षिणम्‌ । पुर रतनरथस्तत्र राजा व्रिधयाधराधिषः ॥१॥ 
मनोरमेति तस्यास्ति दुहिता रूपशाछिनी । पूणं चन्दाननाऽभिख्यमहिपोङकचिसम्मवा ॥२॥ 
समीच्यर यौवन तस्या नच राजा सुचेतन, । वरान्वेप्रणणेसुप्या वभूत पर माङुखः ।[३॥ 
सन्व्रिभिः सह सङ्गत्य स चक्रे सम््रधारणाम्‌ । कस्मै योगप्रा्र यच्चुमः कुमासमेनक्रामिति ।1४॥ 
एव दिनेषु गच्छसु राज्ञि चिन्तावशीकरते । कद्राचिन्नारदः प्राक्चस्तत" स मनमापच॥*॥ 
तस्मै विदरितनिःशेपलोकचे्ितदद्धये । राजा प्रस्त॒तमाचख्यौ सुखासीनाय सादर" 1 ६।। 

अवद्वारो जगौ राजन्‌. विज्ञातो भवता न किम्‌ 1 जाता युगप्रधानस्य पुसो ङङ्गलटर्चमण. ॥७॥ 
वरिभ्रागः परमां छ्षमीं लचमणश्चारलक्तणः । चक्रानुभावविननसमस्तप्रतिमानव. ॥८॥ 

तस्येय सदणी कन्या हृदयानन्द दायिनी । अयोरस्ना कुमुद खण्डस्य यथा परमघुन्री ।} &॥ 

एच प्रभाप्रमाणेऽरिमन्‌ रत्नस्यन्द नसूनवः । क्रुद्धा हरिमनोवातव्रेगा्या मानशालिनः 11१०॥ 
सपरत्वा स्वजनघातोच्य वैर प्रत्यग्रप्ुन्नतम्‌ । जगु" कााग्निवदीक्षा परिस्फुरितव्रिग्रहाः ।1११।1 
अद्येव व्यतिपस्याऽऽशु समाहूय दुरीहित' । भसर्माभिर्यो विहन्तव्यघ्तस्मै कन्या न दीयते ।१२॥ 
इव्युक्तं राजपुत्रभ्रूविकारपरिचोदितैः । विष्करोवेरवद्वार" पादाकपेणमापित ॥१३॥ 

नभस्तर समुसपत्य तत सुरमुनिहु तम्‌ । साफेतायां सुमित्राजमुपसक्तो महद्र. 1 १४॥ 

अस्य विस्तरतो वार्ता नित्य भुवनरियताम्‌ । कन्यायाश्च विगरेपेग व्यक्त रौतुरुरप्तण, । १५॥ 








~~~ ~~~ ~~~ 


अथानन्तर विजयाधं पवेततकी दक्तिण दिशामे रत्नपुर नामका नगर है । बहो विद्याधरोका 
राजा रल्नरथ राज्य करता था ॥१॥ उसकी पूणे चन्द्रानना नामक्ी रानीके उद्रसे उत्पन्न मनोरमा 
नामकी रूपवती पुत्री थी ॥२॥ पुत्रीका नव-योवन देख विचारवान्‌ राजा चरके अन्वेपणकी 
बुद्धिसे परम आङ्कुल हुभा ॥३॥ ध्यह्‌ कन्या किंस योग्य वरके किए देवे, इस प्रकार उसने मन्त्ियो 
के साथ मिखकर विचार किया ॥४॥ इस तरह राजाके चिन्ताङकुख रहते हुए जवर कितने ही दिन 
बीत गये तब किसी समय नारद्‌ आये ओर राजास उन्दने सन्मान प्राप्न किया ॥५॥ जिनकी 
बुद्धि समस्त छोककी चेष्टाक्रो जाननेवारी थी ेसे नारद्‌ जव युलसे वैठ गये तव राजाने आदरके 
साध उनसे प्रकृत वात कदी ।।६॥ इसके उत्तरमे अवद्वार नामके धारक नारदने कदा कि ह राजन्‌। 
क्या आप इस युरके प्रधान पुरुष श्री रामके भाई छच्मणको नदीं जानते ! वह कदम उच्छृ 
छदमीको धारण करनेवाखा है, सुन्दर छक्तणोसे सहित है तथा चक्रके प्रभावस्ते उसने समस्त 
श्रुओको नतमस्तक कर दिया है ॥७-८। सो जिस प्रकार चन्द्रिका कुमुदवनको आनन्द ठेने- 
वारी है उसी प्रकार हृद्यको आनन्द देनेवाछी यह्‌ परम सुन्दरी कन्या उसके अनुरूप द ।६॥ 
नार्दके इस प्रकार कहने पर रत्नरथके हरिवेगः) मनोवेग तथा वायुवेग आदिं अभिमानी पुत्र 
कुपित दो उठे ॥१०॥ आत्मीय जनके घातसे उतपन्न अत्यधिक नूतन बैरका स्मरण कर वे प्रख्य 
काछको जग्निके समान प्रदीप्र हो उदे तथा उनके शरीर क्रोधसे कोपने खगे । उन्दने कदा करि 
जिस दुषटको आज दी जाकर तथा शीर ही वुखाकर हमलोगोको मारना चादिए उसके लिए कन्या 
नदी दी जाती है ॥११-१२॥ इतना कहने पर राजपुत्रोकी हके विकास्से प्रित हण किये 
समूहने नारदके पैर पकड़ कर खीं चना चाहा परन्तु उसी समय देवर्पि नारट शीघ्र ही आक्राश- 
तखमे उङ्‌ गये ओर बड़ आद्रके साथ अयोन्या नगरीमे छदमणके समीप जा पहुचे ॥१३-१४॥ 
पे तो नारदने विस्तारके साथ छच्मणक्रे लिए समस्त संसारकी वात सुनाई आर उसके वाद 


९८४ पश्चपुराणे 


कन्यामद््शयश्ित्रे चित्रां दविचत्तहारिणीम्‌ । तरेरोत्यखुन्दरी शोभामेकीङृत्येव निमिंताम्‌ ॥१६॥ 
तां समालोक्य सौमित्रिः पुस्तनिप्कम्परोचनः 1 -अनन्यज्स्य वीरोऽपि परिग्राप्तोऽतिवश्यताम्‌ ॥१७॥। 
अचिन्तयस्च यद्येतव्खीरत्न न खमे ततः 1 इद मे निष्फल राञ्यं यन्य जीवितसेव वा ॥१८। 
उवाच चादर वरिभ्नद्‌ भगवन्‌ गुणकी चनन 1 वन्‌ मम कमरिस्वैः कथ वा स्व खलीकृतः ॥१६॥ 
प्रचण्डतवसमिदं तेपां पापाना विक्धिपाम्यहम्‌ 1 अप्तमीक्तिचकार्ाणां क्षुद्राणां निदताध्मनाम्‌ ॥२०॥ 
व्रज स्वास्थ्य रजः शद्ध तवर भूर्दानमान्रितम्‌ । पादस्तु शिरसि न्यस्तो मदीयेऽसौ महासने ॥२५॥ 
इ्युक्घवाऽशह्वाय सरग्धो विरावितखगेश्वरम्‌ । जगाद छ्चमणो र्रनपुरं गम्य स्वरान्वित्तम्‌ ॥२२॥ 
तस्मादेणय पन्थानमिद्युक्तः स रणोकट । छेखचैरााय यत्‌ सर्वान्‌ तीव्राज्तः खेच एधिषान्‌ ॥२३॥ 
महेन्द्र विन्ध्यकिप्किन्वमलयादि पुराधिपाः । विमानच्छादिताऽऽकाशाः साक्रेतामागतास्वतः ॥२४॥ 
बृतस्तः सुमहासैन्यैरंचमणो विजयोन्मुखः । लोकपाटेयथा रेलो ययौ पद्मपुरःसरः ॥२५॥ 
नानाशखदटग्रस्तदिवाकरमरी चयः । प्राप्ता रत्नपुरं भूषाः सितच्ुत्रोधशोभिता, ॥२६॥ 
तत. परवरं प्राच कात्वा रत्न पुरो चपः । साक समस्तसामन्तेः सद्धवचुन्खुर्विनयेयौ ॥२७॥ 
तेन निष्कान्तमात्रेण महारभखवारिणां' 1 वरिस्तीर्णद्तिण सेन्य त्तण ग्रस्तमित्राभवत्‌ ॥२८॥ 
चक्रक्रकचवाणाविङ्कन्तपाशतगदादिभिः । वभूत्र गहन तेषां युद्धयुद्धतयोद्धवम्‌ ॥२६॥ 


~~. 
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सनोरमा कन्याक्री वातौ विशेष श्पसे बतलाई । उसी समय कौतुकके चिह्न प्रकट करते हृए 
न।रठने चित्रपटमे अद्धि बह अद्भूत कन्या दिखाई । वह्‌ कन्या नेत्र तथा हृदयको द्रनेवाी 
थी ओर देसी जान पडती थी मानो तीन टोककौ सुन्दस्यिकी शोभाको एकत्रित कर ही बनाई 
गई हो ॥१५-१६॥ उस कन्याको देखकर जिसके नेतर मृण्मय पुतलेके समान निश्चल हो गये थे 
एेमा छदेमण वीर होने पर भौ कामके वशीभूत हौ गया ॥१७] वह्‌ विचार करने लगा क्रि यदि 
यह्‌ लीरतन युमे नहीं प्राप होत्ता है तो मेया यह्‌ राव्य निष्फ दै तथा यह्‌ जीवन भी सूना दै 
॥१८॥ आद्रको धारण करते हुए छद्मणने नारदसे कदा कि हे भगवन्‌ । मेरे गुणोका निरूपण 
करते हुए आपको उन कुमारोने दुःखी क्यो किया ? ॥१६॥ कायेका विचार नदीं करनेवाले उन 
ददयहीन पापी जद पुरुपोकी इस प्रचण्डताको मँ अभी हाक नष्ट करता हू ॥२०॥ हे महामुने । 
उन कमारने जो पादब्रहार करिया है सो उसकी धूटि आपके मस्तकक्रा आश्रय पाकर शुद्ध हो 
गर्ह्‌ है ओर उस पाद्रप्रहारको मै समता हू कि वह्‌ मेरे मस्तक पर ही किया गया हैः अतः भाप 
स्वस्थताको प्राप्त दो ॥२१॥ इत्तना कहकर कोधसे भरे रदमणने विराधित नामक विद्याधरोके 
राजक्रो बुखाकर कहा कि सुमे शीघ्रदी रतनपुर पर चदा करनी है 1२२ इसङ्ए मागं 
दिखाओ । इस प्रकार कदने पर कठिन आन्ाको धारण करनेवाङे उस रणवीर विराधितने पत्र 
लिखकर समस्त विद्याधर साजार्जको बुर} छिया ॥२३॥ 
तदनन्तर महेन्द्रः चिन्ध्य, किष्किन्ध ओर मख्य आदि पर्वतोपर वसे नगरसेके अधिपति, 
विमानेके द्वारा आकराशको आच्छादित. करते हए अयोध्या आ पर्वे | २४ बहुत भारी सेनासे 
सदत उन विद्याधर राजाओोके द्वारा चिरा हुजा छदंमण विजयके समु हो रामचन्द्रजीको 
आगे कर उस प्रकार चखा जिस प्रकार कि छोकपाखोसे चिरा हु देव चरता दवैः ।1२५॥ जिन्दीने 
नाना शोके समृ्टसे सूयेकी फिरणे आच्छादित कर छी थी तथा जो सफेद छत्रोसे सुशोभित भे 
एसे राजा गलपुग पर्हुचे ॥२६॥। तदनन्तर परचक्रको जाया जान, रपुरका युद्धनिपुण राजा समस्त 
सामन्ताके साथ वाह्र निका ॥२७ महावेगको धारण करतेवाङे उस राजाने निकठ्ते ही 
दच्तिणकी समस्त सेनाको कण भरमे यस्त जा कर लिया ॥२८॥ तदनन्तर चक्र, क्रकच, वाण, 
खङ्गः कुन्तः पाशः गत्र जादि शसक हारा उन सवका उदण्डताके कारण गहन युद्ध हुआ ॥२६॥ 


१. कामस्व | २. शरणोककटः म० 1 ३. -राहाय तत्सर्वान्‌-म० । ४. धारिणा म० 
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जप्सर"सहतिर्योग्यनभोदेशव्यवर्थिता । युमोचाद्धुतयुककंु स्थानेपु ऊसुमाज्जलीः ॥२०॥ 

ततः परवराम्भोधौ सोमित्रिव्रेडवानर । विजम्भितुं समायुक्तो योधयादःपरिकय. ॥३६१॥॥ 

रथा वरतुरद्वाश्च नागाश्च मदतोयदाः 1 चृणवत्तस्य वेगेन दिश्तो दश्च समाध्रिताः ॥३२॥ 
युद्धकीडां कचिच्चक्र णएक्रशक्तिहरायुधः 1 किष्किन्धपार्थिवोऽन्यत्र परमः कपिलचमण ॥३३॥ 
अपरन्र प्रमाजारपरवीरो महाजवः । राद्गूलपाणिस्ग्रात्मा विविधाद्ुतचेष्टितः ॥२४॥ 
एवमेचैर्मदायोध्विजयाद्धवर महत्‌ । शरतप्रभातमेधाभ फछापिं ` नीत मरूसमे, ॥२५॥ 
ततोऽधिपत्तिना साक विजयाद्विसुवो चपा । स्वस्थानाभिप्रुखा नेशः परष्तीणप्रधनेप्सिताः ।३६॥ 
ष्ट्रा पलायमानोस्तान्‌ वीरान्‌ रत्नरथात्मजान्‌ । परमामपंसम्पूणान्नारदः करदप्रिय. ॥२७॥ 
करत्वा कलकल व्योम्नि कृतताछछमदास्वन. । जगाद विस्पफुरट्रात्रः स्मितास्यो विकचेच्तणः ॥३८।] 
एसे ते चपराः कद्धा दुश्चेष्टा मन्दबुद्धयः । पङायन्ते न संसोढा यंरूक्मणगुणोन्नत्िः ॥३६।। 
दुर्विनीतान्‌ प्रसद्य तानर गृह्णीत मानवा" । पराभव तदा कत्वां क्राघुना मे पलाय्यते ॥४०॥ 
इव्युक्ते प्रष्टतस्तेपामुपात्तजयकोत्तय । प्रतापपरमा धीरा" प्रस्थिता अरहणोद्यता. ।।४१॥ 
भरत्यासन्नेषु तेष्वासीत्तदा रतनपुर पुरम्‌ 1 भासन्नपाश्व॑ससक्तमदाद्‌ाववनोपमम्‌ ॥।४२॥ 

तावत्‌ सुकन्यका रत्नभूता तत्र मनोरमा । सखीभिराद्रता द्टमाच्रखोकमनोरमा ॥४३।। 


आकाशम योश्य स्थानपर स्थित्त अ्यराओंका समूह आश्वयेसे युक्त स्थानोपर पुष्पाञ्जलि्यो छोड़ 
रहे थे ॥३०॥ तत्पश्चात जो योधा रूपी जठजन्तुओंका क्षय करनेवाला था एेसा छच्मणस्पी 
चढ्वानरूपर चक्रूपी समुद्रके भीच अपना विस्तार करनेके किए उदयत हमा ॥३१॥ रथ, 
उत्तमोत्तम घोडे, तथा मद्‌ रूपी जखको बहाने वाङ हाथी, उसके वेगसे वृणके समान दशो 
दिशाओं भाग गये ॥३२॥ कदी इन्द्रके समान शक्तिको धारण करनेवाले राम युद्ध-कीड़ा करते 
थे तो कहीं वानर रूप चिहसे उत्कृष्ट सुप्रीव युद्धकौ क्रोड़ा कर रहे थे ।॥३२॥ ओर किसी एक 
जगह प्रभाजारसे युक्त, मदावेगशारी, उग्र हदय एवं नाना प्रकारकी अद्धुत चेष्टाओको करने 
वाला हनूमान्‌ युद्धक्रीडाका अनुभव कर रहा था ॥३४॥ जिस प्रकार शरद्‌ऋतुके प्रातःकाटीन 
मेघ वायुके द्वारा कद छे जाये जाते है--तितर-वितर कर ध्रिये जाते है उसी प्रकार इन महा- 
योद्धाओके हारा विजयाधं पवे्तरी वड़ी भारी सेना कीं डे जाई गई थो-पराजित कर इधर- 
उधर खरेड दी गई थी ॥३५॥ तदनन्तर जिनके युद्धके मनोरथ नट हो गये थे एेसे विजयाधे- 
पवेतपरके राजा अपने अधिपत्ति-स्वामीके साथ अपने-अपने स्थानोकी ओर भाग गये ॥३६॥ 
तीघ्र क्रोधसे भरे, रत्नरथके उन वीर पुत्रोको भागते हुए देख कर निन्दने आकाशमें ताटी 
पीटनेका बडा शब्द किया था, जिनका शरीर चश्च थाः मुख हास्यसे युक्त था, तथा नेत्र खिल 
रहे थे एेसे कठह्रिय नारदने ककर शब्द्‌ कर कदा कि ॥३७-३प॥ अहो । ये वे ही चपर; 
क्रोधी, दुष्ट चेष्टाके धारक तथा मन्दुद्धिसे युक्त रलरथके पुत्र भागे जा रहे है जिन्दोने किं 
छदमण्के गुणोकी उन्नति सदन नदीं की थी ॥३६।। अरे मानवो 1 इन उदण्ड छोगोको शीघ्र हो 
वलपू्ेक पकडो । उस समय मेरा अनाद्र कर अव करटो भागना हो रहा है ? ॥४०।॥ इतना 
कहनेपर जिन्दोने जीतका यश प्राप्न किया था तथा जो प्रतापसे श्रेष्ठ थे, ठेसे कितने ही धीर-वीर 
उन्हू पकद्नेके छिए उद्यत हो उनके पीडे दौड़े ॥४१।॥ उस्र समय उन सवके निकटस्थ होनेपर 
रतनपुर नगर उस वनके समान हौ गया था जिसके कि समीप चहुत वड़ा दावानल लग 
-८ -- रहा था ।४२ा 
अथानन्तर उसी समयः जो दृषटिमे आये हए मनुष्यसान्रके मनको आनन्दित करनेवाली 
थी, घवड्ाई हुई थीः षोद्धोके रथपर आरूढ थी, तथा सहप्रेसके वशीभूत थी देसी रन्नस्वस्प 





१. भक्त्वा म० । २. गा्रमितास्यो म° ! 
म४-रे 


१८६ पकषपुराणे 


सम्थरान्ताश्चरयाख्डा महप्रेमवणशोकृता ! सौमिन्रिसुपसम्पन्ना पौरोमीव विडौजसम्‌' 1४४11 
तां प्रसादनसंयुक्सां ्रसाधां प्राप्य रच्मगः । प्रशान्तकद्ुम जातो श्रङ्करीरहिताननः ।1 ४५1! 
ततो र्नरथः "साकं सुतैमानविवर्जितः । प्रीत्या निगेत्य नगराटुपायनसमन्वितः 11४६1! 
देकारविधानक्तो इष्टाप्मपरपौरुषः । सङ्गत्य सुष्टु तुष्टा खगनागारिंकेतनौ ।४७॥। 
अन्तरेऽत्र समागत्य सुमहाजनमध्यगम्‌ । नारदोऽहेपयदृत्नरथ सस्मित बापितैः ।1४८।। 

का वात्ता तेऽधुना रत्नरथ पांशुरथोऽथ वा 1 -केचित्कृशरमुतुङ्ग भटगर्जितकारिणः 11४६ ॥ 

नून रत्नरथो न स्व स हि गवंमहाचलः" 1 नारायणांत्िेवास्थो भवन्‌ कोऽण्यपरो नृपः 1५०॥। 
कृत्वा कहकहाशव्दं कराह तकरः पुनः । जगौ मो स्थीयते कच्चित्सुखं रत्नरथाद्न जाः 11 १॥ 
तोऽयं नारायमो यस्य भयद्धिस्तादशं तदा । गदित हृदयभ्राहि स्वगरदोद्धतचेशितैः ॥५२॥ 
एवं सन्यपि तैरुक्तं तवयि नारद कोपिते । महापुरुपसम्पकंः प्रा्ोऽस्माभिः सुदुलंभः ॥५३॥ 
दति न्म॑समेताभिः कथाभिः क्णमात्रकम्‌ 1 अवस्थाय पुर सर्वे विविशुः परमद्धंयः ॥५४।। 


ईइन्द्रवजा 
श्रीदामनामा रतितुस्यर्पा रामाय दत्ता सुमनोऽभिरामा । 
रामामिसां प्राण्य परं स रेमे सेरत्रमावः कृतपाणियोगः ।(५५11 
दत्ता तथा रः्नरथेन जाता स्वयं "दृशास्यक्तयकारणाय । 
मनोरमार्थप्रतिपन्ननामा तयोश्च यत्ता परिणीतिरुघ्ा ॥\५६। 





"^~ ~~~ ^^ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ^~~~~-~~-~-~~-~-~-~-^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


मनोरसा कन्या वहो छदंमणके समीप उस प्रकार आई जिस प्रकार कि इन्द्राणी इन्द्रके पास 
जाती दै ॥४३-४४॥ जो प्रसाद्‌ करनेवङ़े छोगोसे सहित थी तथा जो स्वयं प्रसाद करानेके योग्य 
थी एसी उस कन्याको पाकर छद्मणकी कटुषता शान्त ह्यो ग्रः तथा उसका मुख श्रुटियोसे 
रहित दो गया ॥४५॥ तत्पश्चात्‌ जिसका मान नष्ट हो गया था, जो देशकाकी विधिको जानने- 
वाला था, जिसने अपना-पराया पौरष देख छया था ओर जो योग्य सेंटसे सहित था एेसे राज्ञा 
५ त ५ [१ 

रत्तरथने प्रीतिपूवेक पुद्रोके साथ नगरसे वाहर निकर कर सिंह ओर गरुडको पताकाथोको 
धारण करनेवाले राम-छदमणकी अच्छी तरद स्तुति की ॥४६-४५॥ इसी बीचमे नारदने भाकर 
वहुत वड़ी मौके मध्य्ने स्थित रत्नरथको मन्द्‌ हास्यपू्णे वचनोसे इस प्रकार छल्नित करिया कि 
अहौ ! अच तेरा क्यादाल दै? तु रत्नरथ था अथवा रजोरथ ? तु बहूत बड़े योद्धा्ओके कारण 
गजना कर रहा था सो अव तेरी कुशल तो दै ? ॥४८-४६॥ जान पड़ता कि तू गवेका महा- 
पचत स्वरूप वह रत्नरथ नदीं है किन्तु नाययणके चरणोकी से वामे स्थित रहनेवाखा कोई दूसरा 
दी राजा ह ॥५०॥ तदनन्तर कहकहा शब्द कर तथा एक हाथसे दूसरे हाथकी ताठी पीटते हए 
हा कि अहो ! रत्नरथके पुत्रो ! सुखसे तो दो ? ।॥५१॥ यद्‌ वदी नारायण हः फि जिसके विषथमे 
उस समय अपने घरमे ही उद्धत चेष्टा दिखानेवाठे आप छोगोने उस तरह हृदयको पकडनेवाटी 
वात कदी थी ॥५२॥ इस प्रकार यह्‌ होने पर भी उन सवने कदा कि हे नारद ! तमद षित 
किया उसीका यह्‌ फर दहै कि हमछोर्गोको जिसका मिना अत्यन्त दुम था देता मदापुरुपोका 
संपकं प्राप्त हुमा ॥\५३॥ इस प्रकार विनोद पूणे कथाभोसे वरहो त्तणभर ठहर कर सव्र छोगोने 
वड़े वैभवके साथ नगरमे प्रवेश किया ॥५४॥ उसी समय जो रतिके समान पकी धारक थी 
तथा ठेवोकरो भी आनन्दित करनेवारी थी एेसी श्रीदामा नामकी कन्या रामक छिए दी गई । एेसी 
सतरीको पाकर जिनका मरके समान प्रभाव था तथा जिन्होने उसका पाणिग्रहण किया था एसे 
श्रीम अत्यधिक प्रसन्न हुए ॥५५।॥ तदनन्तर राजा रत्नरथने रावणकरा च्य करनेवाङे छदमणके 











१. इन्द्रम्‌ | २ सार म | ३. केचित्‌ म० | ४, मदावलः ज० । ५. दशास्यक्षणकरणाय म°। 


त्रिनवतिततम पव॑ ९८७ 


एवं प्रचण्डा अपि यान्ति १साम रत्नान्यर्घाणि च सश्रयन्ते । 
पुण्याजुभावेन यतो जनानां तत" कुरुध्वं रविनिर्मल तत्‌ ॥\५७॥ 


इत्ये श्रीरविपेाचार्यश्रोक्ते पद्मपुराणे मनोरमालमामिधानं नाम त्रिनवतितमं पव ॥६२॥ 


॥ # 








-~~-~-~-~-^-~^~-~ ~~ 


लिए साथेक नामवाली मनोस्मा कन्या दी ओर उन दोनोँका उत्तम पाणिग्रहण हुमा ॥५६॥ 
गौतम स्वामी क्ते हैँ कि यतश्च इस, तरह मनुष्योके पुण्य प्रभावसे अत्यन्त क्रोधी मनुष्य भी 
शान्तिको प्राप दो जाते हैँ भौर अमूल्य रत्न न्द प्राप्त दोते रदते है इसलिए दे भव्यजनो 1 
सू्येके समान निमे पुण्यकरा संचय कसे ॥५५॥ 


इस प्रकार आपं नामत प्रसिद्धः श्रीरविषेराचारयद्रारा कथित प्मपुरारमे मनोरमाकी 
माका कथन करनेवाला तेरानबेवौ' पव समाप हा ॥६२॥ 





~~~ ~~ 





१, नाम म०, क०; ख०, ज० | 


चतुणेवतितमं पव ` 


अन्येऽपि" दक्तिण्रेण्यां विजयार्धस्य खेचराः ! शखान्धकारिते सख्ये रचमणेन वशीकृताः 11411 
अत्यन्तदु"खहाः सन्तो मह पन्नगसन्निभाः । शौयंच्वेडथिनियंक्ता जाता रामानुतेविनः ॥\२॥ 
नामानि सजधानीनां तासा ख्यातानि कानिचित्‌ | कीत्तयिष्यामि ते राजन्‌ स्वःपुरीसखमतेजसाम्‌ ।\३॥ 
पुर रत्रिनिमं नाम तथा वद्धिप्रमं शभम्‌ ! काञ्चन मेवसज्ञ च तथा च शिवमन्दिरम्‌ (1४ 
-गन्धर्वगीतमग्रृत पुर खचमीधर तथा 1 किन्रोद्री तसं्ं च जीमूतभिखरं परम्‌ 11“ ` 
सर्व्यानुगीत चन्राहु विश्चते रथन्‌पुरस्‌ 1 श्रोमद्वहुरवामिस्य वारश्रौमख्यश्रुतिम्‌ ।1६॥ 

श्ीगुंह भास्कराभ च तथारिन्जयसंचकम्‌ 1 -उयोतिःपुर रिच्छुय गान्धारमखयं घनम्‌ 11७1} ` 
सिदस्थानं मनोन् च भद्र श्रीविजयस्वनम्‌ । कान्त यक्तपुरं रम्य तिल्कस्थानमेव च ।८।) 
परमाण्येवमादीनि पुराणि पुरुषोत्तम 1 परिक्रान्तानि भूरीणि छच्मणेन महारमना 11811 

प्रसाद्य धरणीं सर्वा रस्नैः सक्तभिरन्वितः । नारायणपदं इस्स्न प्राप रचमणसुन्द्रः ॥१०॥ 

क्र छत्र धनुः शक्तिर्गदा मणिरसिस्तथा 1 एतानि सप्त रत्नानि परिप्राप्तानि रचमणम्‌ 1११॥ 
उवाच प्रेणिक्रो भूपो भगवंस्त्वतप्रलादतः ! रामलचमणयो्तात माहासम्यं विधिना मया 114२ 
यवना ज्ञातुमिच्छामि ल्वणा्कशसम्भवम्‌ 1 सोमित्रिपुत्रसम्भूत्ति तथा तद्वक्तुमहं सि 119३३11 
ततो ञुनिगणस्वामी जगाद परमस्वनम्‌ । शु वचयामि ते राजन्‌ कथावस्तु मनीपितमू 11१४1 
युगप्रधाननरयोः पद्मरुचमणयोस्तयोः । निष्कण्टकमहाराज्यजात्तमोगोपयुक्तयोः 1} १५ 
व्जन्त्यहानि पक्ताश्च मासा वप॑युगानि च 1 दोदुन्दकामरान्तातस्ुमहासुखसक्तयोः 11\ ६11 





अथध्रानन्तर विजयाधे पवतकी दच्निण श्रेणी रल्नरथके सिवाय जो अन्य विद्याधर ये 
शखोक्रे अन्धक्रारसे युक्त युद्धम छच्मणने उन सवको भी वश कर छिया ॥१॥ जो विद्याधर पदके 
महानारके समान अत्यन्त दुःसह भरे वे व शूर-वीरता रूपी विषसे रदित हौ रामके सेव हो 
गये ॥॥२॥ हे राजन्‌ । अव मँ स्वर्मके समान तेजको धारण करने वाखी उन नगस्यिके कुचं नाम 
तेरे लिप्‌ कर्हुगा सो श्रवण कर ॥३॥ रविप्रम, वहिप्रभ, काच्चन, मेघ, शिवसन्दिर, गन्धवेगीत 
अगरतपुर, छ्द्मीधरः किन्नरोद्रीत, जीमूतशिखर, मल्यतुगीत, चक्रुर, रथनू पुर, बहुरव, मल्यः 
श्रीगृह, भरकसभ, अरिञ्चयः ज्योतिःपुर, शशिच्छायः गान्धारः, मख्य, सिंहपुरः श्रौविजयपुरः 
यक्तपुर ओर तिख्कपुर । दे पुरुषोत्तम 1 इन्र भादि छेकर अनेक उत्तमोत्तम नगर उन महापुरुष 
ठकच्मणने चशमे किये ।॥४-६॥ इस प्रकार छदमणसुन्दर समस्त प्रथिवीको वश कर सात रवोसे 
सदित दोता हुभा सम्पूण नारायण पदको प्राप्न हा ।1१०]। चक्र; छत्र, धनुष, शक्ति; गदा, मणि 
जीर सन्न ये सात रन्न छदमणकरो प्राप हुए ये ॥११॥ [ तथा दक, युसठ, गदा जौर र्माछा ये 
चार रन्न समको प्राप थे। ] तदनन्तर श्रेणिकने गौतम स्वामौसे कदा कि हे भगवन्‌ । मैने 
भयके प्रसादसे विधिपू्वेक राम बौर लदमणक्रा साद्यात्म्य जान छया है अव कवणाद्ुशकी 
उत्पत्ति तथा छद्मणके पुत्रोकोा जन्म जानना चाहता हूं सो आप कदनेके योग्य है ।। १२-१३॥ 

तदनन्तर मुनिसघके स्वामी श्री गौतम गणधरने उचरस्वस्मे कदा कि हे राजन । छन, मै 
तेरी इच्छित कथावस्तु कता ह ॥ १४।॥ अथानन्तर युगके प्रधान पुरुष जो राम, छद्मणये वे 
निष्कण्टक महाराज्यसे उन्न भोगोपभोगकी सामग्रीसे सहित ये तथा दो्दुदक नामक देवके 
हारा अचुन्नात मदासुखमे आसक्त थे । इस तरद उनके दिन, पक्त, मास, वपं ओर युग व्यतीत दो 





१. न्योऽपि म० । २. गान्धर्वं म० । ३३, श्रीगुदं म. । 


्तुर्णवतितमं पवं १८६ 


सुरखीभिः समानानां खीं सक्ुखजन्मनाम्‌ । सहस्ाण्यववोध्यानि दश सक्च च रच्मणे ।)१७॥ 
तासाम महदेवष्यः कीर्तिश्रीरतिसन्निभा" । युणशीलकटावत्यः सौम्याः सुन्दरनिश्चमा" ।1१८॥। 
तासां जगतप्रसिद्धानि कीत्यमानानि भूपते । श्ण नामानि चारूणि यथावदनुपूवशः ।।१६॥ 
राक्तः श्रीदरोणमेघस्य विश्स्याख्या सुतादितः ! ततो रूपवतीख्यात प्रतिरूपविवर्जिता ॥२०॥ 
तृतीया वनमालेति वसन्तश्रीयुतेव सा 1 अन्या कट्याणमाराख्या नामास्परातमदहायुणा 1२१ 
पञ्चमी रतिमाेत्ि रतिमास्व रूपिणी । षष्टी च जितपश्रेति जितपद्मा सुखध्रिया ॥२२।। 

अन्या भगवती नाम चरमा च मनोरमा । अग्रपल्य इमा अ्टबुक्ता गरूडरुकचमणः ॥२३॥ 
दयिताष्टसदखी त॒ पश्माभस्थामरीसमा । चतखश्च महादेन्यो जगत्प्रख्यातकीन्तंय' ।(२४॥ 

प्रथमा जानकी स्याता द्वितोया च प्रभावती । ततो रतिनिमाऽभिस्या श्रीदामा च रमा स्छता ॥२५॥। 
एतासां च समस्ताना मध्यस्था चारर्षणा* । जानको शोभतेऽ्यथं सतारेन्टुकला यथा ॥२६। 

हे शते शतमरद्ध॑ च पुत्राणा ताव्य॑ख्दमण. । तेपां च कीतंयिष्यामि णु नामानि कानिचित्‌ ॥२७॥ 
वृपभो धरणश्नन्द्रः शरभो मकरध्वजः । धारणो दरिनागश्च प्रीधरो मद नोऽयुतः ॥२८॥ 

तेपामषटौ प्रधानाश्च कमाराश्वारचे्टिताः । अनुरक्ता गुणरयेपामनन्यमनसो जनाः ॥२६॥ 
विशख्यासुन्दरीसू चुः प्रथम श्रीधरः स्छरतः। असौ पुरि विनीतायां राजते दिवि चन्द्वत्‌ ॥३०॥ 
स्तेयो रूपवतीपुत्रः प्रथिवी तिलकाभिधः ! परथिवीतरविस्यातः पृथ्वीं कान्ति ससुद्हन्‌ ॥२१॥ 

पुत्रः कल्याणमालाया बहुकल्याणभाजनम्‌ । वभूव मङ्गकाभिख्यो मङ्गरेकक्रियोदितः ॥३२॥ 
विमलम्रभनामाऽभूत्‌ पद्मावत्या शरीरजः । तनयोऽ्ेनवृच्चाख्यो वनमालासमुद्धव. ॥३३॥। 





गये ॥१५-१६॥ जो देवाद्गनाओके समान थीं तथा उत्तम छुरमे जिनका जन्म हुजा था एेमी 
सत्तरद्‌ हजार स्िर्यो खच्मणकी थीं । १५] उन खियोमे कीति; खदमी ओर रतिकी समानता प्राप्त 
करनेवाली गुणवती, शीख्वती, कलावती, सौम्य ओर सुन्दर चेषएाभाको धारण करनेवारी 
आठ महादेविर्यो थी ॥१८।॥ हे राजन्‌ । अब मै यथा क्रमसे उन महादेवियोके सुन्दर नाम कहता 
ह सो सुन ॥१६॥ स्वेप्रथम राजा द्रोणसेघकी पुत्री विशल्या, उसके अनन्तर उपमासे र 
रूपवती, फिर तीसरी वनमाङा, जो कि वसन्तकी छदमीसे मानो सहित दी थी, जिसके नामसे 
ही महागुणोकी सूचना मि रही थौ एेसी चौथी कल्याणमाला, जो रतिमाराके समान रूपवती 
थी एसी पोचवीं रतिमाखा; जिसने अपने मुखसे कमख्को जीत लिया था एेसौ छठी जितपद्मा; 
सातवीं भगवती ओर आठवी मनोरमा ये छद्मणकी आठ प्रमुख स्यो थीं ॥२०-२३॥ रामचन्द्र 
जीको देवाद्गनाओके समान आठ हजार खियों थीं । उनमे जगत्‌ प्रसिद्ध कीर्तिको धारण करनेवाी 
चार महादेविर्यो थीं ॥२४॥ प्रथम सीता, द्वितीय प्रभावती, तृतीय रतिनिभा ओर चतुथं श्रीदामा 
ये उन महादेवियोके नाम है ॥२५॥ इन सव स्नियोके मध्यमे स्थित सुन्दर रक्षणो वारी सीता, 
ताराओके मध्यमे स्थित चन्द्रकङाके समान सुशोभित दटो्ती थी ॥२६॥ छद्मणके अढा्ई सो पुत्र 
थे उनमेसे कके नाम कहता हू सो सुन ॥२८॥ ब्ृषभ, धरण, चन्द्र; शरभः, मकरध्वज, धारणः 
हरिनागः श्रीधर, मदन ओर अच्युत ॥२८।! जिनके गुणोमे अनुरक्त हुए पुरुष अनन्यचित्त हौ 
जाते थे एसे सुन्दर चेष्टामोको धारण करने बारे आठ कुमार उन पुत्रोमे प्रमुख थे ॥२६॥ 

उनमेसे श्रीधर, विशल्या सुन्दरीका पुत्र था जो अयोध्यापुरीमे उस प्रकार सुशोभित दोता 
था जिस प्रकार कि आकाशम चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥३०॥ रूपवतीके पुत्रका नाम प्रथिवी- 
तिलक था जो उत्तम कान्तिको धारण करता हआ प्रथिवीतठ पर अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥३१॥ 
कल्याणमालाका पुत्र मङ्गल नामसे प्रसिद्ध था वह्‌ अनेक कल्याणोका पात्र था तथा माह्गलिक 
क्रियाभके करनेमे सदा तत्पर रहता था ॥२२॥ पद्यावतीके विमख्प्रम नामका पुत्र हुमा था । 


१.सुखश्चिया म° 1 २, लदमणा म० 


अतिवीर्यस्य तनया श्रकरशिनमसुत च 1 आत्मजो भगवत्याश्च सत्यकीत्तिः प्रकीर्तितः ॥३४॥ 
सुपारर्वकीचिनामान सुतं प्राप मनोरमा । सवं चेते महासच्वाः शएखशाखविशारद्‌ाः ॥३५।। 
नखमासवदेनेपां आ्रातणा सगतिरंढा 1 सव॑न शस्यते रोके समानोचितचेष्टिता ॥२६॥1 
जन्योन्यहदथासीनाःपरेमनिर्भरवेतसः । अष्टौ दिवीव वसवो रेमिरे स्वेम्सित पुरि 1२७1 
पूर्वं जनितपुण्यानां प्राणिनां ्मचेतसाम्‌ । आरभ्य जन्मतः सवं जायते सुमनोहरम्‌ ॥३८॥ 
उपजातिचत्तम्‌ 
एवं च का्स्येन कुमारकोटयः स्छता नरेन्दप्रभवाश्चतलः 1 
* कोच्दधयुक्ताः पुरि तत्र॒ शक्त्या ख्याता नितान्तं परया मनोक्ञाः ॥२६॥ 


आयां 
नानाजनपदनिरतं परिगतयुङुटोत्तमाङ्गक चपचक्रम्‌ । 
पोडशसहसरस ख्यं बर्ह रिचरणानुग स्षरत रवितेजः ॥४०॥ ` 


इत्यापे श्रीरविपेसाचाये पक्त पगरपुरारो रामलद्मरविभूतिदशंनीयाभिधानं नाम 
चतुरवतितमं प्रवं ॥६४॥ 


1. 


^^ ~~~“ -~~-~---~~~-~---~-~~-~--~-~^~~~-^~^^ ~^ ^~ ^-^ ~~ ^^ ^~ ^^ ^~ ~^ ~^ 


वनमाछने अज्नचृक्त नामक पुत्रको जन्म दिया था ॥द३द्‌॥ राजा अतिवीर्यकी पूत्रीने श्रीकेशी 
लामक पुत्र इत्यन्न किया था । भगवतीका पुत्र सत्यकीरतिं इस नामसे प्रसिद्ध था ॥३४॥ ओर 
मनोरमाने सुपाश्वकीतिं नामक पुत्र प्राप्न किया था । ये सभी क्रुमार महाशक्तिशाली तथा शस्त्र 
ओर शास्र दोनोमे निपुण थे ॥३५॥ इन सव माइयोकी नख ओर मांसके समान सुदृढ संगति 
थी तथा इन सवकी समान एवं उचित चेष्टा सोकमे स्त्र प्रशंसा प्राप्त करती थी ॥३६॥ सो 
परसपर एकर दूसरेके हृदयमे विद्यमान थे तथा जिनके चित्त प्रमसे परपूणेथे एसे ये जो 
कुमार स्वगमे जाठ वसुजोके समान नगरमे अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे ॥३७॥ गोतम 
स्वामी कदते दै कि जिन्दोने पूर्वं पयौयमे पुण्य उत्पन्न किया है तथा जिनका चित्त शुभभाव खूप 
रहा हे ठेसे प्राणियोकी समसन चेष्टां जन्मसे ही अत्यन्त मनोहर होती है इस प्रकार उत्त नगरीमें 
सव मिलाकर साद चार करोड़ राजकुमार थे जो उत्छृ्ट शक्तिसे प्रसिद्ध तथा अ्यन्त मनोहर 
ये ॥३८-३६॥ जो नाना देशोमे निवास करते थे, जिनके मस्तक पर सुकरुट वेषे हृए ये; तथा 
8 पुयके समान था एेसे सोख्ह॒ दजार राजा राम ओर छदमणके चरणोकी सेवा 
करते थे 1४०॥ 


ङ्स अ्रकरार श्राप नामस प्रिद, श्रीरतरिणाचार्य द्वारा कथित पद्मुरारामें राम-लदमरकी 
विभूतिको दिखानेवाला चौरानवेवौँ पव समाप्त इत्रा ॥६४॥ 





पञ्चनवतितमं पव 


एव दिनेषु गच्छत्सु भोगसम्भारयोगिषु 1 धर्मा्थकामप्तम्बन्धनितान्तरतिकारिपु ॥१॥ 
विमानासेऽन्यदा सुप्ता भवने जानकी सुखम्‌ 1 शयनीये शरन्मेवमालासम्मिततमांदंवे ॥२॥ 
अपश्यत्‌ पश्चिमे यामे स्वप्नमम्भोजरोचना । दिव्यतूर्यनिनादश्च मङ्गरु्बोधमागता ॥३॥ 
ततोऽत्िविमरे जाते प्रभाते सशयान्दिता । छृतदैह स्थितिः कान्तमियाय सुक्षखीदृता ॥४॥ 
पृच्छुचच मया नाथ स्वप्नो योऽद निरीक्षितः । अथ कथगरितु तस्य १रज्धव्णं त्वमर्हसि ॥५॥ 
शरदिन्दुसमच्छायौ श्चुन्धसागरनिःस्वनौ । कैरासशिखराकारौ सर्वालङ्कारसु पितौ ॥६॥ 
कान्तिमत्सितसदृष्टौ प्रवरौ शरभोत्तमौ । प्रविष्टौ मे सुखं मन्ये विलसत्सितकेसरौ ॥७॥ 
शिखरात्‌ पुप्पकस्याथ सम्भ्रमेणोरुणान्विता । वातनुन्ना पताकेवापतितारिमि फिर क्षितौ ॥८॥ 
पद्मनाभस्ततोऽवोचच्छुरमद्वयदशंनात्‌ } रप्रवरो्व॑वरेणैव युत्रुग्ममवाप्स्यसिः ॥६॥ 

पतन पुष्पक्स्या्राहयिते न प्रशस्यते । जथवा शमदानस्थाः प्रयान्तु प्रशम महाः ॥१०॥ 
वसन्तोऽथ परिप्राक्चरितिलकामुक्तकष्टः । नीपनागेश्वरारूढः सहकार शरासन. ॥११॥ 
पष्मनाराचसथुक्तः केसरापूरितेषुधि' । गीयमानोऽमरररोकैर्मघु्रतकदम्बकैः ॥१२॥ 
कद्म्बघनवातेन हारिणा नि.सन्निव । मरिलकाक्सुमोचोतैः शत्रुनन्यान्‌ हसन्निव ॥१२॥ 





~+ 


अथानन्तर इस प्रकार भोगोकरे समूहसे युक्त तथा धमे अथं ओर कामके सम्बन्धसे 
अत्यन्त प्रीति उत्पन्न करनेवारे दिनोके व्यतीत होने पर किसी दिन सीता विमान तुल्य भवनमे 
शरद्‌ ऋतुकी मेवमारके समान कोमछ शस्या पर युखसे सो रही थी कि उस कमलन्योचनाने 
रा्रिके पिद्छङे प्रहरमें स््रप्न देखा ओर देखते ही दिव्य वादिव्रोके मद्खलमय शब्दसे वह्‌ जागत 
हो गई ॥१-३॥ तदनन्तर अत्यन्त निमेख प्रभातके होने पर संशयको प्राप्त सीता, शरीर सम्बन्धी 
क्रिया करके सखियो सहित पिके पास गह ॥४॥ ओर पृष्छने गी कि दे नाथ 1 आजमैने जो 
स्वप्न देखा दै हे विद्वन्‌ । आप उसका फल कहनेके छिए योग्य है ।॥५।॥ सुरे एेसा जान पड़ता है 
कि शरद्‌ऋतुके चन्द्रमाके समान जिनकी कान्ति थी, च्तोभको प्राप्न हृए सागरके समान जिनका 
शब्द्‌ था, कैलाशके शिखरके समान जिनका आकार था, जो सवर प्रकारके अलङ्कारेसे अलंकृत थे 
जिनकी उत्तम दादे कान्तिमान्‌ एवं सफेद थीं ओर जिनकी गरढनकी उत्तम जटाप्‌ सुशोभित हो 
रही थीं एेसे अत्यन्त श्रे दौ अष्टापद्‌ मेरे सुखमे प्रविष्ट हुए हैँ ॥६-७। यह्‌ देखनेके वाद्‌ दूसरे 
सवभ्मे मेने देखा है कि मै वायुसे प्रेरित पत्ताकाके समान अत्यधिक सम्भ्रभसे युक्त दो पुप्पक- 
विमानके शिखरसे गिरकर नीचे प्रथिवीपर आ पड़ी हू ॥८॥ तदनन्तर रामने कदा करि हे वरो 1 
अष्टापदोका युग देखनेसे तू शीघ्र ही दो पुत्र प्राप्न करेगी ॥६॥ हे प्रिये ! यद्यपि पुष्पकचिमानके 
अग्रभागसे गिरना अच्छा नहीं है तथापि चिन्ताकी वात नरह है क्योकि शान्तिकं तथा दान 
करनेसे पापय्रह शान्तिको प्राप दो जावेगे ॥१०॥ 

अथानन्तर जो तिलकपुष्परूपी कवचको धारण क्रिये हुए था । कद्म्बरूपी गजराजपर 
ञआखूढ था, आग्ररूपी धचुष साथ ल्यि था, कमलरूपी वाणोसे युक्त था; वक्र रूपौ भरे हए 
तरकससे सहित था, निसेख गुज्ञार करनेवाले भ्रमरोक्रे समूह जिसका सुयश गा रदहेये, जो 
कदम्बसे सुवासित सघन सुन्दर वायसे मानो सास ही ठे रहा था; मातीके फरोके प्रकाशसे 
जो मानो दूसरे श्रुभोकी हसी कर रहा था जौर कोकिङाओके मधुर आलापसे जो मानो अपने 


१. दे विदन्‌ । लन्धवणों विचक्णः' इत्यमरः ¡ २, दे प्रवरोष + श्रचिरेण ! ३. -मवाप्स्यति म०। 
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करपुरमोकिखालपैजंरन्नि् निजोचितमर । वरिभ्रन्नरपतेरीखं खोकाङरकारिणीम्‌ ॥१४॥ 
अद्धोटनखरो व्रि्रद्रह्ुरथकासप्मिकाम्‌ 1 रोहिताशोकमयनश्चरुत्‌पर्छवजिह्धकः ॥१५५॥ 
वरसन्तङेसरी प्रापो" वरिदेशजनमानसम्‌ । नयमान. परं त्रासं सिंहकेसरकेसरः ॥१६॥ 

रमगीय स्वभाव्रेन वसन्तेन विरेपतः । महेन्द्रोदयसरु्यानं जातं नन्दनसुन्द्रम्‌ ॥१७॥ 
त्रिचित्रङकषुमा बुक्ता चिचित्रचरपज्ञवा । मत्ता इव विघरणन्ते दक्निणानिलसद्ताः 1॥१८॥ 
पद्मो्खादिमन्डु्ना' शङ्न्तगणन।दि ताः 1 वाप्यो वर व्रिराजन्ते जनतसेवितरोचसः ॥१६॥ 
हससारसचक्राह्ुकररराणां मनोहराः । स्वनाः कारण्डव्रानां च प्रवरुत्ता रागिदुःसहाः ॥२०॥ 
निपातोव्तनैस्तेपां बिमल टलित्तं जलम्‌ । प्रमोदादिव संघ्त्त तरद्वाव्य समाकुरम्‌ ॥२१॥ 
पद्मादिभिजंख व्याघ्ठं स्थर कुरवकादविभिः । गगन रजसा तेपां वसन्ते जुम्भिते सति ॥२२॥ 
गुच्छुगुरमरुताद्न्ताः प्रकारा वहुधा स्थिताः 1 वनस्पतेः परा शोभा्ुपजग्मुः समन्ततः १२३॥ 
काटे तसिमिन्नरेन्द्रस्य जनकस्य एरीरजाम्‌ । किञ्चिद्‌ गर्भ॑ङ्कतश्रान्तिकशीभूतशरीरिकाम्‌ ॥२४॥ 
वीचय प्रच्छति पद्माभः करं ते कान्ते मनोहरम्‌ 1 सम्पादयाम्यह ब्रूहि दोहक क्रिमसीदशो ॥२५॥ 
ततः सस्मिस्य वैदेही जगाद कमरानना } नाथ चेत्याख्यान्द्‌ भूरीन्‌ वान्कामि भृते ॥२६॥ 
म्रेरोक्यमद्वटात्मभ्यः पञ्चचर्भेभ्य आदरात्‌ । जिनेन्दरप्रतिवरिम्वेभ्यो नमस्कर्ं ममाशयः ॥२७॥ 
हेमरत्नसयेः पुष्पैः पूजयामि जिनानिति । इय मे महती श्रद्धा किमन्यदमिवान्दु चते ॥२८॥ 
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योग्य वातापी कर रहा था ठेसा छोकमे आ्घुरुता उसन्न करने वारी राजाकी शोभाको 
धाग्ण करता हुआ चसन्तकार आ पर्हुचा ।११-१४॥ अह्कोट पुष्प ही जिसके नादूल थे, जो 
कुरवक रूपी दादृको धारण कर रहा था, छाल राढ अशोक ही जिसके नेत्र थे, चश्च किसख्य 
टी जिसकी जिह्वा थी, जो परदेशी मनुष्यके मनको परम भय प्राप्त करा रहा था ओर वक्र 
पुप्य दौ जिसक्री गस्दनके वा थे एेस्ता वसन्तहपी सिंह भा पर्हुचा ॥१५-१६॥ अयोध्याका 
महेन्द्रोदय उदयान स्वभावसे दी सुन्दर था परन्तु उस समय वसन्तक कारण विशेप रूपसे नन्दन- 
वनके समान सुन्दर दहो गया था ॥१७॥ जिनमें रद्ध-विरङ्गे फर पूर रहे थे तथा जिनके नाना 
प्रकारके पल्छब हिट र्दे थे, एसे वक्त दक्निणके मख्य समीरसे मिलकर मानो पागछ्की तरह 
मम र्दे थे ॥१८॥ जो कमक तथा नीर कमक आदिसे आच्छादित थीं, पक्षियेकि समूह्‌ जर्दो 
शब्द्‌ कर रहे थे; ओर जिनके तट मयुष्योसे सेवित थे दे्ी वापिका अत्यधिक सुशोभित दो 
रदौ थीं ॥१६॥ रागी मनुप्योके छिए जिनका सदना कठिन था एेसे दंस, सारसः, चकवा; कुरर, 
ओर कारण्डव पक्षियोके मनोहर शब्द होने रगे ।२०) उन पञ्लियोके उत्पतन ओर विपतनसे 
त्ोभको प्राप्त हुजा निमे जर हषेसे दी मानो तरङ्ग युक्त दोता हुभा व्याङ्क हो र्दा था ॥२१॥ 
चसन्तका विस्तार दौनेपर जर) कमल आदिसे, स्थर कुरवक आदिसे ओर आकाश उनकी 
परागसे व्याघ्र हो गया था ॥२२॥ उस समय गुच्छे, गुल्म, कता तथा च्ञ आदि जो वनस्पतिकी 
जातियों अनेक प्रकारसे स्थित थीं वे सव ओरसे परम शोभाको प्राप्दो रदी थी ॥२३॥ 

उस समय गभके द्वारा को हृ थकावटसे जिसका शरीर कुच-कु् भान्त हो रदा था एसी 
जनकनन्दि नीको देखकृर रामने पूछा कि दे कान्ते ! तुमे क्या अच्छा रगता दै ? सो कह । मेँ 
जमी तेरी इच्छा पृणक्तु तूेसीक्योदो रदी है ? ॥२४-२५॥ तव कमल्मरुखी सीताने 
सुसकरा कर कदा कि हे नाथ ! सैं प्रथिवीतल पर स्थित अनेक चैत्यालयोके दशन करना चाहती 
हर ॥२६॥ जिनका स्वरूप तीनों लोकोके लिए मङ्गक रूप है एेसी पच्ववणैकी जिन-प्रतिमाभोको 
आद्र पूवक नमस्कार करनेका मेरा भाव दः रा सुचणे तथा रत्नमयी पुष्पोसे जिनेन्द्र भग- 
चानको पूजा कक यद्‌ मेरी वड़ी श्रद्धा है । इसके सिव्राय ओर क्या इच्छा कदं ? ।२म्‌ | 


१. विवश म० | २, नीयपतानः म० ! ३, सष्मोपलादि-म० ! ५४, पृच्छसि म० | 
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एवमाफण्यं पद्माभः स्मेरवक्त्रः प्रमोदवान्‌ । समादिश्द्‌ प्रतीहारी तव्‌कणप्रणताङ्धिकाम्‌ ॥२६॥ 
अथि कल्याणि ! निक्षेपममप्यो गद्यतामित्ति । जिनाखयेपु क्रियताम्च॑ना मह तीत्यखम्‌ ॥३०॥ 
मदेन्द्ोदयमुद्यान समेत्य सुमहादरम्‌ । क्रियतां सवंरोकेन सुशोभा जिनवेश्मनाम्‌ ॥२१॥ 
तोरणैवेजयन्तीमि्घण्टारम्बृषवुदूबुदेः । अर्धचन्द्र वितानैश्च वसश सुभनोदरै. ॥२२॥ 
तथोपकरणेरन्यैः समस्तैरतिसुन्दरैः । रोको मद्या समस्तायां करोतु जिनपूजनमस्‌ ॥३३॥ 
निर्वाणधासचत्यानि विभूष्यन्तां विशेषतः । महानन्दः प्रवस्यंन्ता सवंसम्पत्तिसङ्गताः ॥३४॥ 
कटयाण दोहद तेपु वैदेद्याः भ्रतिपूजयन्‌ । विहराम्यनया साक महिमान समेधयच्‌ ॥२५॥ 
आदिष्टया तयेत्याव्मपदे करव्वाऽऽत्मसम्मिताम्‌ 1 यथोक्त गदितोऽमाव्यस्तेनादिष्टा" स्वकि रा. ॥३६॥ 
व्यतिपत्य महोचोगस्ततस्तैः सम्मदान्वितैः ! उपशोभा जिनेन्द्राणामाख्येपु भरवरिता ॥२७॥ 
महागिरियुहादारगम्भीरेषु मनोहरा. । स्थापिताः पूणंकलशा. सुहारादिविभूपिता ॥३८॥ 
मणिचित्रसमाकृषटवित्ताः परमपटकाः 1 प्रसारिता विशाखासु हेममण्डरभित्तिपु ॥३६॥ 
अत्यन्तविमलाः श॒द्धाः स्तम्भेषु मणिदपंणांः । हारा गवाक्तवक्तरपु स्वच्छुनि म॑रहारिगः ॥४६०॥ 
विचित्रा भक्तयो न्यस्ता रनचूर्णेन चारुणा । विभक्ता. पञ्चवर्णेन पादगोचरभूमिषु ॥४९॥ 
न्यस्तानि शतपत्राणि सदच्रच्छुदनानि च । देदरीकाण्डयुक्तानि कमलान्यपरत्र च ॥४२॥ 
हस्तसम्पकंयोग्येषु स्थानेषु कृतसुञ्ञ्वरम्‌ । किद्धिणीजारकं मत्तकामिनीसमनिःस्वनम्‌ ॥४३॥ 
पञ्चतरणं विकाराव्येश्वामरमंण्डिदण्डकैः । संयुक्ताः "पट्टलम्बूपाः स्वायताङ्गाः प्ररम्विता, ॥४४॥ 





यह्‌ सुनकर दषेसे सुसकराते हए रामने तत्कार ही नम्रीभूत शरीरको धारण करनेवाी द्वारपाछिनी 
से कहा कि हे कल्याणि ! विलम्ब किये विना ही मन्त्रीसे यद कटो कि जिनाटयोमे अच्छी तरह 
विश पूज्ञा की जावे ॥२६-३०॥ सव रोग बहुत भारी आदरके साथ महेन्द्रोदय उद्यानमें जाकर 
जिन-मन्दिरोको शोभा करे ॥३१॥ तोरण, पताका, घंटा, छम्बूपः गोरे, अधंचन्द्रः चंदोवा; अत्यन्त 
मनोहर वच, तथा अत्यन्त सुन्दर अन्यान्य समस्त उपकरणोके द्वारा छोग सम्पूण परथिवी पर 
जिन-पूजा करे ॥३२-३३॥ निवोण कषत्रोके मन्दिर विशेष रूपसे विभूषित करिये जावे तथा सवं 
सम्पत्तिसे सहित महा आनन्द्‌-बहुत भारी हषेके कारण प्रवृत्त किये जावे ॥३९॥ उन समे पूजा 
करनेका जो सीताका दोहा है वह्‌ बहुत दी उत्तम है सो मँ पूजा करता हुा तथा जिन शासन 
की महिमा बहता हुभा इसके साथ विहार करूगा ।२५॥ इस प्रकार आज्ञा पाकर द्वारपाछिनीने 
अपने स्थान पर जपने दी समान किसी दूसरी ख्ीको नियुक्त कर रामके कहे अचुघ्ार भमन्तरीसे 
कह दिया जर मन्त्री भी अपने सेवकाके किए तत्काल आज्ञा दे दी ।३६॥ 

तदनन्तर मदान्‌ उद्योगी एवं हर्षसे सदित उन सेवकने शीघ्र ही जाकर जिन-मन्दिरमें 
सजावर कर दी ॥३५॥ महापवेतकी गुफाओके समान जो मन्द्राके चिजा द्वार थे उन पर 
उत्तम हार आदिसे अछंकृत पूणे कठ्श स्थापित किये गये 1रे८॥ मन्दिरोकी छुवणमयी छम्बी- 
पौड़ी टीवाखो पर मणिमय चित्रोसे चित्तको आकर्पित करनेवाङे उत्तमोत्तम चित्रपट कफैराये 
गये ॥३६॥ खम्भोके उपर अत्यन्त निर्मल एवं शुद्ध मणियोके दपण लगाये गये ओर भरोखोके 
अग्रभागमे स्वच्छ मारनेके समान मनोहर हार ख्टकाये गये ।४०॥ मवुभ्योाके ज चरण पड़ते 
थे एेसी भूमियोमे पोच वणेके रत्नमय सुन्दर चर्णेसि नाना प्रकारके वेख-वृटे खीचे गये ये ॥४१॥ 
जिनमे सौ अथवा हजार कलिका थीं तथा जो छम्बी उंडीसे युक्त थे ेसे कमल उन मन्दिरोकी 
देहखियो पर तथा अन्य स्थानो पर रक्खे गये थे ॥४२॥ हाथसे पाने योग्य स्थानोमे मत्त सरके 
समान शब्द्‌ करनेवाली उज्ज्वल छोटी-दछोरी घंरियोके समूह ख्गाये गये थे ॥४३॥ जिनकी सणिमय 





१, उपशोभी म० । २. चिवाः म० । ३. देदल्याम्‌ः इति पार. सम्यक्‌ प्रतिभाति ! ४, पट- म० । 
२५-२ 


१६४ पद्मपुरणे 


माटयान्यत्यन्तचित्राणि प्रापितानि प्रसारणम्‌ । सौरभाछ्ृष्टशद्धाणि कतान्युत्तमशिहिपभिः ॥४५॥ 
वरिशाखातोचशाछाभि. कल्विताभिश्च नैकशः । तथा प्रेक्तकशाराभिः तदुयानमलङ्कुतम्‌॥४६॥ 
एुवमव्यन्तचार्वीमिरय्युरवोभिर्विभुत्तिभिः । सहेन्दोदयसुयान जातं नन्दनचुन्दरम्‌ ॥४७॥ 
आयौच्छन्द्‌ः 

अथ भूष्यासुरपतिवत्सपुरजनपदसमन्वितो देवीभिः । 

सर्वामात्यसमेतः पश्च" सी तान्विततो ययाचुयानमू ॥४८॥ 

परमं गजमारूढः सीतायुक्तो रराज बाढं पञ्चः 1 

पेरावतप्रषटगतः शच्या यथा दिवौकसां नाथः ॥४६॥ 

नारायणोऽपि च यथा परमाण्ृद्धि समुद्रहन्‌ याति स्म 

शोपजनश्च सदार्द हृष्टः स्फीतो `महान्रपानसखदधः ॥५० ॥ 

कदली गहमनोहरगृहेष्वतिसुक्तकमण्डपेपु च मनोन्ञेषु । 

देव्यः स्थिता महद्धर्था यथाहं मन्यो जनश्च सुखमासीनः ॥५१॥ 

जवती्ं गजाद्‌ राम" कामः कमरोत्रसड रे समुद्रोदारे । 

सरसि सुख विमखजरे रेमे हीरोदसागरे शक्र इव ॥५२॥ 

तस्मिनू सडक्रीड्य चिरं कतवा पुष्पो्धय जखादुत्तीय । 

दिव्य्रेनार्च॑नविधिना वैदेद्या सङ्गतो जिनानानच ॥५३॥ 

रामो मनोभिरामः काननरकच्मीसमाभिरु्यस्रीमिः । 

रृतपरिवरणो रेजे वसन्त इव मूर्तिमानुपेतः श्री मान्‌ ॥५४॥ 


~~ ~~~ ~~ ^ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





-~--~-~-~-^-~-~-~-~~~-~ 





~~ ~~~ ^^ ~~. 


डंडियो थी देसे पोचवणके कामदार चमरोके साथ-साथ बड़ी-बड़ी हो दियो छटकाई गईं थी।।४४॥ 
जो सुगन्धिसे भ्रमरोको आकर्पित कर रदी थीं तथा उत्तम ॒कारीगरोने जिन्ँ निर्मित कियाथा 
एेसी नाना प्रकारकी मार फेलाई गई थीं ॥४५॥ अनेकोकी संख्याम्‌ जगह-जगह बनाई गहं 
विशाल वादनशालाओ ओर प्रक्तकशाठामो--दशंकगरदोसे वह उदयान अलंकृत किया गया 
था 11४६) इस प्रकार अस्यन्त सुन्दर विशाख विभूतियोसे वह महेन्द्रोदय उद्यान नन्दनवनके 
समान सुन्दर हौ गया था ॥४७ 
अथानन्तर नगरवासी तथा देशवासी छोगोके साथ, खियोके साथ; समस्त मन्विरयोकि 
साथ, ओर सीताके साथ रामचन्द्रजी इन्द्रके समान वड वेभवसे उस उद्यानकी ओर चङे ॥४८॥ 
सीताके साथ-साथ उत्तम हाथो पर वेठे हुए राम ठीक उस तरह सुशोभित हो रदे थे जिस तरह 
इन्द्राणीके साथ एेरावतके प्रष्ठपर वैठा हुजा इन्द्र सुशोभित होता हे ।॥४६॥ यथायोग्य ऋद्धिको 
धारण करनेवाङे छच्मण तथा हपंसे युक्त एवं अत्यधिक अन्न पानकी सामभ्रीसे सहित शेप छोग 
भी अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार जा रहे थे ॥५०॥ वरहो जाकर देविर्योँ मनोहर कदी गृहमे 
तथा अतिमुक्तक लताके सुन्दर निङ्कञ्जोमे महावेभवके साथ ठहर गई तथा अन्य छोग मी यथा 
योग्य स्थानोमे खसे वेठ गये ।५१॥ हाथौसे उतर कर रामने कमलो तथा नील कमलोंसे व्याप्त 
एवं समुद्रके समान विशाख, निंर जलवे सरोवरे सुखपूवक उस तरह कीड़ा की जिस तरह 
कि चीरसागरमे इन्द्र करता है ।॥५२! तदनन्तर सयोवरमे चिर का तक क्रीड़ा कर, उन्दने 
पूल्ट ताडे ओर जरसे बाहर निकर कर पूजाक्ी दिव्य सामग्रीसे सीताके साथ मिरुकर जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा की ॥५३॥ वनलदिमियोके समान उत्तमोत्तम खियोसे चिरे हए मनोहारी राम 
उस समय पसे सुशोभित दो रहे थे मानो शरीरधारी श्रीमान्‌ वसन्त ही आ पर्हुचा ह ॥५४॥ 


१. मदान्न -म० | २. कामः कमलेयलसक्रुले समुटारे म० । ३. च्षतपरिचरणो म० । 


पञ्चनवतितमं पवं १६५ 


देवीभिरजुपमाभिः सोऽष्टसदस्रमाणस्लडसक्ताभिः । 

रेने निम॑ल्देदस्ताराभिरिवाघरृतो अर्ाणामधिपः ॥५५॥ 
जग्रताहारविरेपनशयनासनचासगन्धमास्यादिभवम्‌ 1 
शव्रसरूपगन्धस्पशंसुखं तत्र राम आपोदारम्‌, ॥५६॥ 
एव जिनेन्द्र भवने प्रतिदिनपूजाविधानयोगरतस्य 1 

रामस्य रतिः परमा जाता रवितेजसरः सुदारयुतस्य ॥५७॥ 


हत्यां श्रीरिषेरात्रयंग्क्त पत्रपुरारो जिनेन््रप जादोहदामिधानं नाम पश्चनवतितमं प्रवं ॥६५॥ 


^ 





~~ ~^ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


भाठ हजार प्रमाण अनुपम देवियोसे धिरे हुए निमंङ शरीरके धारक राम उस समय ताराओंसे 
धिरे हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रदे थे ॥५५॥ उस उदयानमे रामने अग्रतमय आहार, 
विलेपन, शयन, आसनः, निवास, गन्ध तथा माला आदिसे उत्पन्न होनेवाङे शब्द; रसः, पः 
गन्ध ओर स्पशं सम्बन्धी उत्तम सुख प्राप्त किया था ॥५६॥ इस प्रकार जिनेन्द्र मन्दिरमे प्रतिदिन 


पूजा-विधान करनेमे तत्पर सूथके समान तेजस्वो, उत्तम स््ियोसे सित समको अत्यधिक प्रीति 
उत्पन्न हु ॥५७] 


इत मकार श्रार्षं नासते मिद, श्रीरविपेसा चार्यं द्वारा कथित पद्वपुरार॒मे जिनेन्द्र 
पूजाय दोहलेका वंन करनेवाला प॑चानवेवो पवे एर इच्रा ॥६५॥ 


१. श्राप + उदारम्‌ । 


षण्णवतितमं पव 


उ्यानेऽवरस्थितस्येव राघवस्य सुचेतसः ! वृपिता इव सम्प्रापुः प्रजा दशंनका्तया ॥१।॥ 
श्रावित प्रतिहारीमिः पारस्पर्यात्‌ प्रजागमम्‌ । वित्ताय दक्तिणस्याच्णः स्पन्दं प्राप विदेहजा ॥२॥ 
अचिन्तयच् किं न्वरेतन्निवेदयति मे परम्‌ । दः स्याऽऽगमनं नेत्रमवस्तात्‌ स्पन्डनं भजत्‌ ॥३॥ 
पापेन विधिना दु.ख प्रापिता सागरान्तरे । `दष्टस्तेन न सन्तुष्टः किमन्यत्‌ प्रापयिष्यति ॥8। 
निमितानां स्वय शश्वत्‌ कमणामुचितं फम्‌ । भ्रव प्राणिसिराष्चज्य न तच्चुक्य निवारणम्‌ ॥५॥ 
उपगुण्य प्रयत्नेन सिन्तांश्चकमिवांश्मान्‌ । पाख्यन्नपि नित्यं स्वं कमणां फलमश्नुते ॥६॥ 
अगदच् विचेतस्का देव्यो चरत श्र॒तागमाः । सम्यजिचाय मेऽधस्तान्नेनस्पन्दनजं फलम्‌ ॥७॥ 
तासामनुमती नाम देवी निश्चयकोविद्‌ा 1 जगाद देवि को नाम विधिरन्योऽव्र दश्यते ॥८१ 
यच्‌ कम निर्मित पू सित मरिनमेच वा ! स छतान्तो विधिश्वासौ देवं तच्च तदीश्वरः ॥६॥ 
छृतान्तेनाहमानीता व्यव्रस्थामेत्तिकामिति । प्रथड निरूपणं तत्न जनस्याद्वानसम्भवम्‌ ॥१०॥ 
अथातो गुणदोपक्ता गुणमारेति कीर्तिता । जगाद सान्त्वनोच्युक्ता देवी देवनयाऽन्विताम्‌ ॥११॥ 
देवि त्वमेव देवस्य सवंतोऽपि गरीयसी । तवैव च प्रसादेन जनस्यान्यस्य संयुता ॥१२॥ 
ततोऽहं न प्रपश्यामि सुयुक्तेनापि चेतसा । यत्ते यास्यति दुःखस्य कारणत्वं सुचेष्टिते ॥१२॥ 


^^ ~~ ~~~ ---~-~----~-~-~-^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ .~~-~----~---~-~~--~~-----~-----~~~-~--^~~~ ^~“ 


अथानन्तर जव इस प्रकार शुद्ध हृदयके धारक राम सहेन्द्रोदय नामक उद्यानमे अचस्थित 
थे तव उनके दशंनकी आकां्ञासे प्रजा उनके समीप इस प्रकार पहुंची मानो प्यासी दी दो ॥१॥ 
श्रजाका आगमन हु हैः यह समाचार परम्परासे प्रतिहारियोने सीत्ताको सुनाया; सो सीताने 
जिस समय इस समाचारको जाना उसी समय उसकी दाहिनी ओंख फडके छगी ॥२॥ सीताने 
विचार किया कि अधोभागे फडकनेवाखा नेत्र मेरे किए किस भारी दुःखके आगमनकी सूचना 
दे रहा ह ॥२॥ पापी विधाताने सुमे समुद्रके वीच दुःख प्राप्न कराया है सो जान पदता कि 
वद्‌ दुष्ट उससे संतुष्ट नदी हभ, देखू अव वह्‌ ओर क्या प्राप्र कराता है १ ॥४॥। प्राणियोने जो 
निरन्तर सवयं कम उपार्जित किये हँ उनका फर अवश्य ही भोगना पड़ता है--उसका निवारण 
करना लव्य नहीं ह ।५॥ जिस प्रकार सूय यद्यपि चन्द्रमाका पाख्न करता है परन्तु प्रयलन पूरक 
अपने तेजसे उसे तिरोहित कर पाछन करता है इसलिए वह्‌ निरन्तर अपने कर्मका फर भोगता 
हे (१) व्याक्कुक होकर सीताने अन्य देचियोसे कदा कि अदो देवियो । तुमने तो आगमको सुना 
हेः इसलिए अच्छी तरद्‌ विचार कर कदो कि मेरे नेत्रके जधोभागके फड़कनेका क्या फर दै ! 
॥६-७॥। उन देवियोकरे वीच निश्चय करनेभँ निपुण जो अनुमती नामक देवी थो वह्‌ वोरी कि 
हे देवि ! उस ससारमे विधि नामका दृसरा कौन पदार्थं दिखाई देता दै ? 1८ पूर्वं प्यायसे 
जो जच्छायादुराकम किया री कृतान्त; विधि, देव अथवा ईश्वर कहराता दै 1६।। ने 
प्रथग्‌ रहनेवाङे कृतान्तके दवाय इस अचस्थाको प्राप्न कराई गई हू, देसा जो मचुष्यका निरूपण 
करना दै वह्‌ अन्लानमूखक है ।१०॥ 


तदनन्तर गुण दोपको जाननेवाखी गुणमाखा नामकी दृसरी देवीते सान्त्वना स्वना देनेमे उद्यत 


दो दुःखिन सीतासे कदा कि दे देवि } प्राणनाथको तुम्दीं सवसे अधिक प्रिय हो भौर तुम्हारे दी 
प्रसारसे दृसरे शोको युका योग प्रा द्योता है ।११-१२॥ इसचिए सावधान चित्तसे भी र्म 











९. स्वेति म० । २. दृस्तेन म० ¡ ३. शक्यं निवारणं म०, ज० ] ५. देवी म० } २. सुलयोगः। 





पण्णवतिततम पर्वं १६७ 


अन्यास्तत्र जगुर्दैव्यो देव्यत्र जनितेन किम्‌ 1 "वितकेण विणाछेन शान्तिक विधीयताम्‌ ॥१७ 
अभिपेकेर्चनेन्द्राणामस्युदारि् पूजनैः 1 दातेरिच्डाभिषैशच क्रियतामशुमेरणम्‌ ॥१५॥ 

एवमुक्ता जगौ सीता देव्यः साधु समीरितम्‌ । दान पूजाऽभिपेकरच तपश्चाश्मसूढनम्‌ ॥१६॥ 
विघ्नानां नाशनं दानं रिपूणां वैरनाशनम्‌ । पुण्यस्य समुपादान महतो यशसस्तथा ॥१७॥ 
द्युक्त्वा मद्र करुशं समाहाय जगाविति 1 किमिच्छुढानमासूतेर्दीयता प्रतिवासरम्‌ ॥१८॥ 
यथाक्तापय सीस्युक्स्वा द्र विणाधिकरतो ययौ 1 इयमप्यादरे तस्थौ जिनपूजादिगोचरे ॥ १६॥ 

"ततो जिनेन्द्रगेदेषु तूयंश्ब्दाः सुचयुः ! शद्धकोटिरवोन्मिघा" प्राचरृटघनरवोपमाः ॥२०॥ 
जिनेन्द्रचरितन्यस्तचित्रपहा, प्रसारिताः । पयोधृतादिसम्पूर्णाः कर्शः समुपाहताः | २९॥ 
भूपिताङ्गो दविपारूढः कञ्चुकी सितवसखग्छत्‌ । कः केनार्थान्ययोध्यायां घोपणामददान्‌ स्वयम्‌ ॥२२॥ 
एवं सुविधिना दानं महोत्छाहमदीयत । विविधं नियम देवी निजक्स्या चकार च ॥२३॥ 
प्रावर््य॑न्त महापूजा जभिपेका. सुसम्पदः 1 पापवस्तुनिवृत्तास्मा वभूव समवीजंनः ॥२४।। 
इतिक्रियाप्रसक्तायां सीतायां शान्तचेतसि । आस्थानमण्डपे तस्थौ दशने शक्रवद्वरः)।* २५॥। 
प्रतीहारविनि्ुंक्त्टाराः सम्भ्रान्तचेतस. । ततो जनपदाः सेह धामेवास्थानमाश्रिताः ।२६॥ 
रतकाच्चननिर्माणामरष्णं जातुचित्‌. पुनः 1 सभामारोक्य गम्भीरा प्रजाना चङितं मनः ॥२७।॥ 








~-~---~-~-~~-~ 


उस पदाथंको नहीं देखता जो हे सुचेष्टिते 1 तुम्हारे दु'खका कारणपना प्राप कर सके ॥१२॥ उक्त 
दोके सिवाय जो वहो अन्य देविर्यो थीं उन्दने कदा कि हे देवि । इस विपयमे अत्यधिक तक- 
वितकं करनेसे क्या छाभ है ? शान्तिकमं करना चादिए ॥१४।॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के अभिषेक, 
अस्युदार पूजन ओर किमिच्छक दानके द्वारा अशुभ क्मेको दूर हटाना चादिए ॥१५॥ इस 
प्रकार कटने पर सीताने कहा कि दे देवियो 1 आप लोगोने ठीक कदा है क्योकि दानः पूजा 
अभिषेक ओर तप अशुभ कमेक नष्ट करनेवाला दै ॥१६॥ दान विघ्नोका नाश करनेवाखा हैः 
शतरुभोका वैर दूर करतेवाखा दै, पुण्या उपादान है तथा वहत भारी यशका कारण हे ॥१५॥ 
इतना कटकर सीताने भद्रकश नामक कोषाध्यक्तको वुखाकर कटा कि प्रसत्ति पयेन्त प्रतिदिन 
किमिच्छक दान दिया जावे ॥१८॥ नजैसी आज्ञा हो" यह्‌ ककर उधर कोपाध्यत्त चखा गय। ओर 
इधर यह्‌ सीता भी जिनपूजा आदि सम्बन्धी आद्रे निमग्न हो गईं ॥१६॥ 

तदनन्तर जिन मन्दिरमे करोडो शद्ोके शब्दमे मिधित्त; एवं वषीकालिक मेघ गजेनाकी 
उपमा धारण करनेवाले तुरी आदि वादिघ्नोके शच उठने रगे ॥२०॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ चरित्रसे 
सम्बन्ध रखनेवङे चित्रपट फैखाये गये ओर दुध, घृत आदिसे भरे हुए कलश चुकाये गये॥२१॥ 
आभूषणोसे आभूपित तथा श्वेत वस्धको धारण करनेवाले कञ्ुकीने हाथी पर सवार हौ 
अयोध्या स्वयं यह घोषणा दी कि कौन किंस पद्ाथकी इच्छा रखता है ?।२२॥ इस प्रकार 
विधि पूवक बडे उत्साहसे दान दिया जाने खगा ओर देवी सीताने अपनी शक्तिके अनुसार नाना 
प्रकारके नियम महण किये ॥२३॥ उत्तम वैभवके अनुरूप महापूजाए ओर अभिपेक किये गये 
तथा मनुष्य पापपूण वस्तुसे निवत्त हो शान्तचित्त दो गये ॥२४॥] इस प्रकार जवर शान्त चित्तकी 
धारक सीता दान आदि क्रियाओमें आसक्त थी त्तव रामचन्द्र इन्द्रके समान सभामण्डपमे 
आसीन थे ॥२५॥ 

तदनन्तर द्वारपालोने जिन्हे द्वार छोड दिये थे तथा जिनके चित्त व्यग्र थे एसे देशवासी 
खोग सभा मण्डपमे उस तरह उरते-डरते पर्हवे जिस तरह कि मानो सिंहके स्थन परद्ीजा 
रहे हो ॥२६॥ रत्न ओर सुवणैसे जिसकी स्ना हृद थी तथा जो पहर रुभी देखनेमे नदीं आई 





१९ वितकणविशालेन म० । २. छषिता्ञो म० । ३. रामः । 


१६२८ पद्मपुराणे 


हृदयानन्दन राममालोक्य नयनोत्सवम्‌ 1 उज्ञसन्‌ मनसो नेमुः प्रवद्धाज्ञख्यः प्रजाः ॥२८।) 

वीचय कम्पितदेहास्ता यहुः कम्पिततमानसाः । पद्यो जगाद भो भदा व्रूतागमनकारणम्‌ ॥२३॥। 
विजयोऽथ सुराजिग्च मधुमान्‌ वशुखो धरः । काश्यपः पद्रः कालः क्षेमाद्याश्च महत्तराः ॥२०॥ 
निश्चास्वरणन्यस्तसखोचना गदलितोजसः । न किच्चिदृुराक्रान्ताः प्रभावेण महीपतेः ।३१॥ 
चिरादुव्छदते वक्तु" मतियं्पि कृच्टतः । निःक्रामति तथाप्येषा वक्ागारान्न वाख्वधूः ।३२॥ 

गिरा सान्तवनकारिण्या पद्मः घु नरमापत । चूत स्वागत्िनो बरूत केमभ्यन समागत्ताः ॥३३॥ 

इ्युक्ता जपि ते भूय. समश्वकरणोञिफिताः । तस्थुः पुस्त इव न्यस्ताः सुनिप्णातेन शिहिपिना ॥३४॥ 
ह्यपाशकण्डवद्धास्ते किचिचज्चलटलोचनाः । अभक्रा दव सारद्धा "जम्हराङलचेतसः ।।२५॥ 

ततः प्राग्रहरस्तेपामुवाच चछिताक्षरम्‌ । देवाभयग्रसादेन प्रसादः क्रियतामिति ॥३६॥ 

ऊचे नरपतिभेद्रा न किञचिद्धवतां भयम्‌ 1 श्रकाशयत चित्तसथ स्वस्थतायुपगच्छुत ॥३७ 

अवद्य सकट व्यक्ता साध्विडानीं भजाम्यहम्‌ । मिश्रीभूतं जरं व्यक्खा यथा हंसः स्तनोद्धवम्‌ ॥३८॥ 
अभयेऽपि ततो र्व्ये ृच्छरधरस्थापिताक्तरः । जगाद मन्द्निःस्वानो विजयोऽञ्जलिमस्तकः 1 २६॥ 
वि्ताप्य श्रुयतां नाथ पद्मनाभ नरोत्तम । प्रजाघ्ुनाऽखिला जाता मयादरहितात्मिक्छा ॥४०॥ 
स्वभावादेव छोकोऽय महाकटिलमानसः । प्रकर प्राण्य दष्टन्तं न किच्चित्तस्य दुष्करम्‌ ॥४१॥ 


~~~^~~~~-~~~-~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~-~--~-~~---~--~------ 


थी एेमी उस गम्भीर सभाको देखक्रर प्रजाके छोर्गोका मन चश्चछ दहो गया । २७] हृदयको 
आनन्दित करनेवाङे ओर नेत्रोको उत्सव देनेवाङे श्रीरामको देखकर जिनके चित्त खिट उठे थे 
एेसे प्रजाके छोगोने दाथ जोड़कर न्ट नमस्कार किया ॥२८) जिनके शरीर कम्पित थे तथा 
लिलक्रा मन वारवार कोप रहा था रेखे प्रजाजनोको देखकर रामने कहा कि अदो भद्रजनो ! 
अपने आगसनका कारण कदो ॥२६॥ अथानन्तर विजय, राजि, मधुमान्‌; वयु, धर, कश्यपः, 
पिङ्गर, काल ओर क्षेम आदि वडे-वड़े पुरुप, राजा रामचन्द्रजीके प्रभावसे आक्रान्त हो कख भी 
नदीं क्‌ सके । वे चरणोँमे नेत्र ठगाकर निश्च खड़े रदे ओर सवका ओज समाप दो गया 
।२०-३१॥ यद्यपि उनकौ बुद्धि कुष्टं कहनेके छिए चिरकाटसे उत्साहित थी तथापि उनकी वाणी 
खूप वधू मुखहपी घरसे बड़ी कठिनाईसे न्म निकरती थी ॥३२॥ 

तदनन्तर रामने खान्त्वना देने वाली वाणीसे पुनः कदा कि आप सवो का,स्वागत हे । 
किये आप सव क्रिस प्रयोजनसे यदो आये हैँ ॥ ३२] इतना कदने पर भी वे पुनः समस्त दरद्रियोसे 
रदितके समान खडे रदे । निश्वछ खड़े हए वे सव से जान पड़ते थे कि मानो किसी शल कारी- 
गरने उन्हुं भिद जादिके खिद्धौनेके रूपमे रच कर निन्तिप्र किया हो-- वह स्ख दिया दो ॥२४॥ 
जिनके कण्ठ छञ्जा रूपी पाशसे वेधे हए थे, जो मृगोके वस्वोके समान कुछ कुल चञ्चल रोचन- 
वारे थे तथा जिनके हृदय अत्यन्त आक्र हो रहे थे रसे वे प्रजाजन उल्छाससे रहित हो गये- 
म्लान मुख हो गये ॥३५॥ 

तदनन्तर उनमे जो युखिया था वह्‌ जिस किसी तर्‌ टूटे-फटे अन्तरोमे बोला कि हे देव । 
अभय दान देकर प्रसन्नता कीजिये ॥३६॥ तव राजा रामचन्द्रे कदा कि हे भद्र पुरुषो ! आप 
खोगाको कृद भी मय नदीं है, हदयमे स्थित वातकरो प्रकट करो ओर स्वस्थताको प्रप्र दभो ॥३७॥ 
मं इस समय समस्त परापरका परित्याग कर उस तरह निर्दोप वस्तुको म्रहण करता ह जिस प्रकार 
कि दंस मिले हुए जक छोडकर केवल दृधको ग्रहण करता ह ॥३८।] तदनन्तर अभय प्राप्त होने 
पर भीजो वङ्ी कठिनार्ईसे अक्नरोको स्थिर कर सका था एेसा विजय नामक पुरुष हाथ ॐोड़ 
मस्तकसं खगा मन्द्‌ स्वरमे वोखछा किह नाथ! हराम! ह नरोत्तम! भजो निवेदन कसना 
चाहता हु उसे निवे, इस समय समस्त प्रजा मयीदासे रदित दौ गर दै ॥३६-४०॥ यदह मनुष्य 


१. जगु- म० । जज्लु- से° | जज्नु- क० } जगु ज° पुस्तके संशोधितपाढठः ] २. दुग्धम्‌ | 








चण्णवतितमं पठं १६३ 


परमं चापरं धत्ते नि्गेंग प्लवद्गमः } किमङ्ग पुनरारद्य चपल यन्त्रपञ्नरम्‌ ॥४२॥ 

तरुण्यो रूपसम्पन्ना" पुंसामररव्ररूत्मनाम्‌ । दियन्ते बिभि" चिद्रे पापचिततैः प्रसद्य च ॥४३॥ 
प्राप्तु .खां प्रियां साध्वीं विरहाव्यन्तदुःखित" । कश्चिन्‌ सहायमासाद्य पुनरानयते गृहम्‌ ॥४४॥ 
प्रखीनधम॑मर्यादा यावन्नश्यति नावनि, । उपायश्चिन्त्यतां तात्रसप्मरजानां हितकाम्यया ॥४५्‌॥ 
राजा मनुष्यरोकेऽरस्मिन्नघुना स्व यद्‌ प्रजाः 1 न पासि विधिना नाणमिमा यान्ति तद्‌ ध्रुवम्‌ ॥४३॥ 
नद्य॒द्यानसमाग्रामप्रपाघ्वपुरवेश्मपु 1 अवणंवादमेक ते सुक्वा नान्यास्ति सद्धा ॥४७॥ 

सतु दाशरथी रामः सवंशाखविशारद" । हृतां विद्याधरेशेन जानकीं पुनरानयत्‌ ॥४य८॥ 

तन्न नूनं न दोपोऽरित कश्चिदरप्येव माध्रिते 1 व्यवहारेऽपि विद्वांस. प्रमाणं जगत, परम्‌ ॥४६॥ 

कि च यादृशमुर्वीश्षः क्म॑योग निषेवते ! स एव सदतेऽप्माकमपि नाधानुव्तिनाम्‌ ॥५०॥ 

एवं प्रदुशटचित्तत्य वदमानस्य भूतरे 1 निरड कुशस्य रोक्रस्य काङ्स्स्थ कुर निग्रहम्‌ ॥५१॥ 

एक एव हि दोपोऽगरममविष्यन्न चेत्ततः । उय्ररुम्बयिप्यदेतन्ते राञ्यमाखण्डरेशताम्‌ ॥*५२॥ 

एवमुक्तं समाक्रण्यं प्तणसेकमभून्यृपः । विपा्रसुग्‌दुरावातविचलद्षद्यो श्टेशम्‌ ॥५३॥ 
अचिन्तयच्च हा कषटमिदमन्यरसमागतम्‌ ! यद्यशोग्बुजखण्ड से दग्धु रगनोऽयशोऽनलः ॥*५४॥ 
यच्ृतं दुःसह सोढ विरहव्यसन मया । सा क्रिया कुख्चन्द्र्‌ मे प्रकरोति मलोमलम्‌ ॥५५॥ 
"विनीतां यां ससुदिशय प्रवीरा; कपिकेतवः ! करोति मलिनां सीतासामे गोत्रकुमुद्र तीम्‌ ॥५६॥ 


सवभावसे दी महाक्रुरिखचित्त है फिर यदि कोई दृष्टान्त प्रकट मिक जाता हैः तो फिए उसे कड 
भी कठिन नदं रहता ॥४१। वानर स्वभावसे ही परम चच्वङूता धारण करता हैः फिर यदि 
चच्वरु यन्त्र रूपी पञ्चर पर आरूढ हो जावे तो कहना ही क्या है ॥४२॥ जिनके चित्तमे पाप 
समाया हुभा दहै एेसे बछ्वान्‌ मनुष्य अवसर पाकर निवे मनुष्योकी तरुण खियोको बलत 
दरने खगे हैँ ॥४२॥ कोई मनुष्य अपनी साध्वी प्रियाको पहर तो परित्यक्त कर अत्यन्त दुखी 
करता है फिर उसके विरदसे स्वयं अत्यन्त दुखी हयो किसीकी सहायतासे उसे घर वुव्वा लेता 
ह ॥४४॥ इसलिए हे नाथ ! धर्म॑की सयदा छुट जानेसे जवतक प्रथ्वी नष्ट नदीं दो जाती ह तवर 
तक प्रजाके दितकी इच्छासे ऊहं उपाय सोचा जाय ॥।४५॥ अप इसत समय मनुष्य छोकके राजा 
होकर भी यदि विधि पूर्ेक प्रजाकी रक्षा नदीं करते है तो वह अवश्य दही नाशको प्राप्त हो 
जायगी ॥४६। नदी, उपवन, सभा, भ्राम, प्याऊ) साग, नगर तथा घरोमे इस समय आपके इस 
एक अवणेवाद्को छोडकर ओर दूसरी चचौ ही नदीं है कि राजा दशर्थके पुत्र राम समस्त शाख 
मे निपुण होकर भी विद्याधरोके अधिपति रावणके द्वारा हृत सीताको पुनः वापिस छे आये 
॥४७-४८।। यदि हम छोग भी रेसे व्यवहारका आश्रय ले तो उसमे छुद् भी दोप नदीं है क्योकि 
जगते किए तो विद्धान्‌ ही परम प्रमाण दँ । दूसरी वात यद ह कि राजा जैसा काम करता 
वैसा ही काम उसका अनुकरण करनेवाले हम रोगोमे भी वलात्‌ होने छगता हेः ॥४६-५०॥ 
इस प्रकार दुष्ट हृदय मनुष्य स्वच्छन्द होकर प्रथिवी पर अपवाद्‌ कर रहे हँ सो हे काङररस्थ 1 उनका 
निग्रह करो ।॥५१। यदि आपके राज्यम एकर यदी दोष नदीं होता तो यद्‌ राज्य इन्द्रके भी साम्राज्य 
को विरम्बित कर देता ॥५२। इस प्रकार उक्त निवेदनको सुनकर एक क्षणके कल्पि रामः; विषाः 
रूपी सुद्ररकी चोटसे जिनका हृद्य अस्यन्त वि चस्ति हो रदा था एेसे द्यो गये ॥५३॥ वे विचार 
करने लगे कि हाय हाय, यह्‌ बड़ा कष्ट आ पड़ा ¡ जो मेरे यश रूपी कनख्वनको जखानेके दिए 
अपयशरूपी अग्नि छग गई ।५४॥ जिसके द्वारा करिया हुमा विरदका दु.सह दु"ख मेने सहन 
किया दै वही क्रिया सेरे कुर रूपी चन्द्रमाको अत्यन्त मलिन कर रदी है 11५४1 जिस विनय- 
वती सीताको छ्य कृर बानरोने वीरता दिखाई वदी सीता मेरे गोच्ररूपी खटिनीको मलिन 


१. विनीताया न° | 








९०० पश्चपुरणि 


यदर्थ॑मव्धिभुत्तीयं रिुभ्वति रणं कृतम } करोति कलुषं सा मे जानकी कुख्दपंणम्‌ ॥५७॥ 

युक्त जनपदो वक्ति दुष्टुसि पराटये । अवस्थिता कथ सीता रोकनिन्द्ा मयाहता ॥५म॥ 
जपग्यन्‌ क्षणमात्र या सवामि विरहाकुलः । अनुरक्तां व्यजाम्पेतां दयितामघुना कथम्‌ ॥५६॥ 
चध्रु्मानसयोर्वास कृता याञ्वस्थिता मम । गुणघानीमदोपा तां कथं सुवामि जानकीम्‌ ५६०॥ 
स्थवा वेत्ति नारीणां चेत्तस' को विचेष्टितम्‌ । ठोपाणा प्रभवो यासु साक्ताद्वसति मन्मथः ॥६१॥ 
धिकूखिय स्वंदोपाणामाकरं तोपकारणम्‌ । विश्ुद्धङ्करजातानां पुसां पङ्क सुदुरू्यजम्‌ ५६२॥ 
अभिहन्त्री समस्तानां बलानां रागसश्रयाम्‌ । स्मृतीनां परमं शरश सत्यस्वलनखातिकाम्‌ \\६३॥ 
विध्न निर्वाणसौल्यस्य ज्ञानप्रभवसुदनीम्‌ 1 मस्मच्दुन्नाग्निसष्काशां दभंसूचीससानिकाम्‌ ॥६४॥ 
ट्ड्मात्ररमणीयां तां नि्ुक्तमिव पन्नगः । तस्मास्यजामि चैदे्ीं महादुःखजिदासया ॥६५॥ 
लयन्य स्वंदा ती्स्नेहवन्धवशीकरृतम्‌ । यया मे हदय मुख्यां विरहामि कथं तकाम्‌ ॥६६॥ 
यद्यप्य्‌ स्थिरस्वान्तस्तथाप्यासन्नवरतिनी । अर्चिवेन्मम वेडेही मनोविर्यनक्तमा ॥६७॥ 

मन्ये दूरस्थिताऽ्येषा चन्द्ररेखा कुमुद्तीम्‌ । यथा चारुयितु शक्ता ति मम सनोहरा ॥६८॥ 
इतो जनपरीवादशवेतः स्नेहः सुदुस्व्यजः । रअहोऽस्मि भयरागाभ्यां प्रसिष्ठो गहनान्तरे ॥६६॥ 
ध्रेष्ठा सर्व्॑रकारेण दि 7कोयोपिताम्पि । कथ त्यजामि तां साध्वी प्रीत्या यातामित्रैकताम्‌ ॥७०॥ 
एता यदि न सुच्चामि साक्ताददुःकीत्तिमुद्गताम्‌ ! कृपणो मस्समो मद्या वदेतस्यां न विद्यते ॥७१॥ 








कर रही हे ॥५.६॥ जिसके छिए मैने समुद्र उतर कर शव्ुभका संहार करनेवाला युद्ध किया था 
वदी जानकी मेरे कुखरूपी दर्पणको मलिन कर रही है ॥५५७ देशके छोग ठीक ही तो कहते है कि 
जिस चरका पुरुप दुष्ट है, फेसे पराये घरमे स्थित खोक निन्य सीताको मै क्यो ठे आया ? ॥५८॥ 
जिसे मेँ त्षणमाच्र भी नदीं देखता तो चिरदाकरुर हो जाता हू इस अनुरागसे भरी प्रिय दयिताको 
इस सयय केसे छोड दू १ ॥५६॥ जो मेरे चज ओर मने निवास कर अवस्थित हैः उस गुणोकी 
भाण्डार एवं निर्दोप सीताका परित्याग कैसे कर दू १ ॥&६०॥ अथवा उन खियोके चित्तकी चेष्ट 
को कोन जानता है जिनमे दोपोका कारण काम साक्तात्‌ निवास करता है ॥६६॥ जो समस्त 
दोपोकी खान है । संतापक्ा कारण हैः तथा निमल्करुखमे उत्पन्न हुए मलुष्योके छिए कठिनाईसे 
छोड़ने योग्य पङ्क स्वप है उस श्वीके लिए धिष्छार दैः ।।४२॥ यह्‌ छी समस्त बलोको नष्ट करने 
वाधी है, रागका आश्रय है, स्खत्तियोकै नाशका परम कारण दै, सत्यत्रतके स्खलित होनेके लिए 
खाई रूप है, मोत सुखकरे लिए विघ्न स्वरूप हैः ज्ञानकी उत्पत्तिको नष्ट करते वारी है, भस्मसे 
आच्छादित अग्निकरे समान है, डाभकी अनीके तुल्य है अथवा देखने मात्रमे रमणीय है । इस- 
किए जिस ध्रकार सोप कोचुखीको दछोड़ देता है उसी प्रकार मै महादुःखक्रो द्योडनेकी इच्छासे 
सीताको दछौइत हू ।६३-६५। उत्कट रनेह रूपी बन्धनसे वशीभूत हृभा मेरा हृदय सदा जिससे 
अशून्य रहता है उस मुख्य सीताको कैसे छोड़ दू ? ॥६६॥ यद्यपि मेँ दढ चित्त हं तथापि समीप 
मे रहने वाली सीता ञ्वारके समान मेरे मनको विीन करनेमे समथ हैः ॥६५]। मै मानता 
कि जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा दूरवर्विनी होकर भी कुमुदिनीको विचित करनेमे समर्थ द 
उसी प्रकार यद्‌ सुन्दरी सीता भी मेरे थेयैको विचलित करनेमे समर्थं हे ॥६८॥ इस ओर रोक 
निन्दा दहै ओर दूसरी ओर कठिनाईेसे छूटने योग्य स्नेह है । जहो । सुमे भय ओर रागने सधन 
वनके वौचमे ठा पटका है ॥६६॥ जो देवाद्ननाजोमे भी सव प्रकारसे श्रेष्ठ दै तथा जो प्रीतिके 
कारण मानो एकताको प्रात्र दै उस साध्व सीताको कैसे छोड़ दू ॥७०॥ अथवा उटी हुई साततात्‌ 
अपरकौतिक समान इसे यदि नदीं दछोडताहरू तो प्रथिवी पर इतके विपयमे मेरे समान दृसरा 


१, मु्य म०, मुख्यं ज० । २. आदोऽसिमि भ० । ३. देवाद्धनानामपि । 


पप्णवतित्तमं पचं २०१ 


वसन्ततिरकावृत्तम्‌ 
स्नेह्ापवाद्‌भयसद्घतमानसस्य व्यासिश्रततीनरसवेगवशीकरतस्य 1 
रामस्य गाढपरितापसमाकुरुस्य कारस्तद्‌! निरुपमः सं वभूत कृच्छर" ॥७२॥ 
वंशस्थनृत्तम्‌ 
विरुद्ध पूर्वो तरसाङ्रं परं °विसन्धिसातेतरवेदनान्वितम्‌ । 
अभूदिद्‌ केसरिकेतुचिन्तन निदाघमध्याह्वरवैः सुदुःसहम्‌ ॥४३॥ 


हृतयापे श्रीरषिषेसाचा्यमोक्ते पद्रपुरारे जनपरीवादचिन्तामिधानं नाम परण॒वतितमं पवं ॥६६॥ 
॥ 


~~ ~~. --^~~^~~-^^^~~-~ ~^ ^~ ~~~ ^^ ~~~ ^~ ^~ ^ ~~~ + 


कृपण नदीं होगा ॥७१॥ गौत्तम स्वामी कहते हैँ कि जिनका मन स्ते अपवाद्‌ ओर भयसे संगत 
था, जो मिश्रित तीन्र रसके वेगसे वशीमूत थे, तथा जो अत्यधिक संतापसे व्याकुलथेरेसे 
रामका चह समय उन्हुं अनुपम दुःख स्वरूप हमा था ॥७२॥ जिते पूवीपर वितेध पड़ता था 
जो अत्यन्त आक्रुटता शूप था, जो स्थिर अभिप्रायसे रदित था ओर दुःखकरे अनुभवसे सहित 
था टसा यह्‌ रामा चिन्तन उन्द भ्रीष्म्तु सम्बन्धौ मध्याहुके सुथेसे भी अधिक अत्यन्त 
दुःसह था ॥५३॥ 





हस मकार श्रां नामते प्रतिद्ध श्री रकिपिशाचार्यं द्वारा कथित पद्मपुरारमे लोकनिन्दाकी 
चिन्ताका उल्लेख करनेवाला क्वियानवेवोँ पव समाप्त हुश्रा ॥६१॥ 


९. पिसन्ति-ज० (?) 
२६-३ 


सुप्ठनवतितमं एवं 


ततः कथमपि न्यस्य चिन्तासेकन्र वस्तुनि । आक्तापयत्‌ प्रतीहार कचमणाकारण प्रति ॥१॥ 
परत्तीहारवचः श्रुत्वा खचमणः सम्ध्रमान्वितः । तुरह्न चरमारुद्य कत्येक्तागतमानस. ॥२॥ 
रामस्यासन्नतां प्राप्य प्रणिपव्य कृवान्जलिः । आक्तीनो भूतले रम्ये तत्पाद्निहितेक्षणः ॥३॥ 
स्वथसुत्थाप्य त पद्मो विनयानतवत्रिग्रहम्‌ । 'परमाश्रव्रतामाज चक्रेऽर्वासनसद्धतम्‌ ॥४॥ 
शनरु्चात्रे वरा, भूपाशवन्द्रोद्र पुताद्यः । तथाऽविशन्‌ कृतानुत्ता जासीनाश्च यथोचितम्‌ ॥५॥ 
पुरोहितः पुरः श्रेष्ठौ मन्तरिणोऽन्ये च सज्नाः । यथायोस्य समासीनाः कुनृहर्समन्विताः ॥६॥ 
ततः क्षणमिव स्था बलदेवो यथाक्रम 1 खच॑मगाय परीवादुससुत्पत्ति न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तद्ाकण्यं सुमित्राजो रोपलोदितलोचनः । सन्नदुधुमादिशन्‌ योधानिद्‌ च पुनरभ्यधात्‌ ॥८॥ 
अद्य गच्छाम्यहं शी्रमन्त दुजनंवारिषेः । करोमि धरणी मिथ्यावाक्यजिह्ातिरोहिताम्‌ ॥६॥ ५ 
उपमानविनिक्तशीरसम्भारधारिणीम्‌ । द्विषन्ति गुणगम्भीर सीतां ये तान्नये प्यम्‌ ५१०॥ 
ततो दुरीरितां प्राक्च हरिं कोधवशीक्रतम्‌ ! सक्ु्धलसदं वाज्येरिमैरशमयन्नृपः ।॥११॥ 
सौम्यपंभङ्ृतौपम्यै. सदचतभ॑रतस्य च । मदीसागरपयंन्ता पालितेय नरोत्तमैः ॥१२॥ 
इच्वाकुवणत्तिखका आदित्ययशस्रादय. । आपतन्नेपा रणे प्रष्ठ ष नेन्द्रोरिवारिभिः ॥१२॥ 

तेपां यशःप्रतनेन कौमुद्रीपटशोभिना । भख्डकृतमिद छोकव्रितय रहितान्तरस्‌ ॥१४॥ 


अथानन्तर किसी तरह एक वस्तुमे चिन्ताको स्थिर कर श्रीरामने छदमणको बुखानेके किए 
द्रारपाछको आज्ञा दी ॥१॥ कार्योकि देखनेमे जिनका सन छग रहा था एेसे दमण) दारपारके 
वचन सुन हड़वड़ादटके साथ चच्चर घोड़े पर सवार हो श्रीरामके निकट पहुचे ओर हाथ जोड 
नमस्कार कर उनके चरणोमे दृष्टि गाये हुए मनोहर प्रथिवी प्रर वेड गये ॥२-३।। जिनका शरीर 
विनयते नम्रीभूत था तथा जो परम आज्ञाकारी थे रसे छदंमणको स्वयं उठाकर रामने अधासन 
पर वेटाया ॥४॥ जिनमें शवुध्न प्रधान था एेसे विराधित आदि राजा भी आज्ञा केकर भीतर 
प्रविष्ट हुए ओर सव यथायोग्य स्थानो पर वेठ गये ॥५॥ पुरोहित; नगरसेठ, मन्त्री तथा अन्य 
सञ्जन कृतूहरसे युक्त दो यथायोग्य स्थान पर वेठ गये ॥६॥ 

तदनन्तर च्तण भर ठहर कर सामने यथाक्रमसे छदमणके छिए अपाद्‌ उत्पन्न दोनेका 
समाचार सुनाया ॥ «॥ सो उसे सुनकर छद्मणके नेत्र रोधसे छार हो गये । उन्होने उसी समय 
योद्धाओको तेयार होनेका अदेश दिथा तथा स्वयं कहा कि मेँ जाज दुजेन रूपी समुद्रके अन्तको 
प्राप दोतारद्र ओर मिथ्यावादी लोगोकी जिहाओसे प्रथिवीको आच्छादित करता हू ॥*-६॥ 
अनुपम शीख्के समूहको धारण करनेवारी एवं गुणोसे गम्भीर सीताके प्रति जो देप करते है मे 
उन्द्े आज त्तयको प्राप्त कराता द्र ॥१०॥ तदनन्तर जो क्रोधके वशीभूत दो दुरदैशनीय अवस्थाको 
प्राप हए थे तथा जिन्दोने सभाको कोभ युक्त कर दिया था पेसे छदमणको रामने इन वचनोसे 
शान्त किया कि दै सौम्य ! यह्‌ समुद्रान्त प्रथिवी भगवान्‌ ऋपभदेव तथा भरत चक्रवर्ती जैसे 
उत्तमोत्तम पुरुपोके द्वारा चिरकाटसे पालित हेः ॥११-१२॥ अकंकीर्विं आदि राजा इदवाकुवंशाके 
तिलक थे । जिस प्रकार कोई चन्द्रमाकी पीठ नही देख सकता उसी प्रकार इनकी पीठ मी युद्धे 
शतु नदी देख सके ये ।१३॥ चोदन रूपी पटके समान सुशोभित उनके यशके समृहसे ये तीनो 
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सकप्तनचतितम पव २०६ 


कथं तद्रागमात्रस्य छते पापस्य भद्धिन" 1 बहन्निरथ॑क प्राणान्‌ विदधामि भटीमसम्‌ ॥११५।। 
अकीर्तिः परमल्पापि याति वरृदधिस्यपेिता । कीत्तिरल्पापि देवानामपि नाघ्रः प्रयुभ्यते ॥ १६1 
भोगैः कि परमोदरिरपि प्ररठयवत्सरः 1 कीत्यंघान प्रड्ड यद्टतेऽकीर्िवदहिना ॥१७॥ 
त्चेतच्ुखशाखाणा वध्य नावणंभापितम्‌ } देभ्यामस्मदृगहस्थाया सत्यामपि सुचेतसि ॥१८॥ 
पश्याम्भोजवनानन्दकारिणसितिग्मतेजसः । अस्तं यातस्य को रात्रौ सव्यासस्ति निवत्तंकः ।।१६॥ 
अपवाद्रजोभिमं महाविस्तारगामिमिः । दयाया" क्रियते हान मा `मृदेत्तदवारणम्‌ ॥२०॥ 
शशाङ्कविमरूं गोत्रमकीत्तिघनटेखया । सारुधल्प्राप्य मां ्रातरिव्यह यतनतत्परः ॥२१॥ 
शयप्केन्धनमदाकृटे सङिाप्छाववजितः । मावद्धि्ट यथा वद्धिरयशो अवने कृतम्‌ ॥२२॥। 

ऊर महार्हमेतन्मे प्रकाशममरोञ्ञरम्‌ । यावत्कलडुक्यते नाऽर तावदौपायिक ऊर ॥२३॥ 
अपि त्यजामि वैदी निदपिां शीटशाखिनीम्‌ । प्रसादयामि नो कीत्ति' खोकसौख्यहतात्मकः ॥२४।। 
ततो जगाद सौमित्रिररातृस्नेहद परायणः । राजन्न खलु वैदेद्यां विधातुं शोकमरमि ॥२५॥ 
रोकापवादमात्रेण कथं त्यजसि जानकीम्‌ । स्थितां सवंसतीमू्नि सर्वाकारमनिन्दिताम्‌ ॥२६॥ 
अस्व उवक्तु दुर्खोकः भराणिनां शीरुघारिणाम्‌ । न हि तद्वचनात्तेपां परमाथत्वमश्नुते ॥२७॥ 
गरृद्यमाणोऽतिङ्कष्णोऽपि विपदृषितलोचमे । लितत्व परमा्थन न विमुञ्चति चन्द्रमाः ॥२८॥ 
आत्मा शोरसम्रद्धस्य जन्तोर्जति सारताम्‌ । परमार्थाय पर्या वस्तुत्व ° न वाह्यतः ॥२६।। 
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ठोक निरन्तर सुशोभित है ॥१४॥ निष्प्रयोजन प्राणोको धारण करता हुमा मै, पापी एवं भङ्कुर 
स्नेहके छिए उस कुरुको मलिन केसे कर दू" ? ॥१५॥ अल्प भी अकीनिं उपेच्ता करने पर पृद्धिको 
प्राप्त्य जाती दहै ओर थोड़ीभी कीर्ति इन्द्रोके हारा मी प्रयोगसे छाई जाती है--गाई जाती 
है ॥१६॥ जव कि अकीति रूपी अग्निके द्वास हरा-भरा कीर्तिरूपी उद्यान जख रहा हः तव इन 
नश्वर विशार भोगोसे क्षया प्रयोजन सिद्ध दयोनेवाङा है ? ॥१७॥ मै जानता कि देवी सीता, 
सती ओर शुद्ध हृदयबारी नारी है पर जब तक वह हमारे घरमे स्थित रहती है तव तक यद्‌ 
अवणेवाद शख ओर शाखोके द्वारा दूर नदीं किया जा सकता ॥१८॥ देखो, कमर वनको 
आनन्दित करनेवाला सूयं रात्रि होते दी अस्त दो जाता दै सो उसे रोकनेवाटा कौन है ? ॥१६॥ 
मदहाविस्तारको प्राप्न दोनेवाखी अपवाद्‌ रूपी रजसे सेरी कान्तिका हास किया जारदाद सो यदह 
अनिवारित न रहे-इसकी रुकावट होना चादिए ॥२०॥ दहे भाई । चन्द्रमके समान निम कुर 
सुभेः पाकर अकीर्ति रूपी मेघकी रेखासे आत न हो जाय इसीलिए मेँ यतन कर रहा हूं ॥२१॥ 
जिस प्रकार सूखे ईन्धनके समूददमे जलके प्रवाहसे रदित अग्नि वदती जाती हैः उस प्रकार उतपन्न 
हु यह्‌ अपयश ससारमे वदता न रहे ॥२२॥ मेरा यह महायोग्यः प्रकाशमानः अत्यन्त निमे 
एव उञ््वर कुर जवतक कर्ङ्धित नहीं होता है तव तक शीघ्र दी इसका उपाय करो ॥२३॥ जो 
जनताके सुखके छिए अपने आपको अर्पित कर सकता है रेसा यँ निर्दोप एवं शीसे खशोभित 
सीताको छोड सकता हू परन्तु कीर्तिको नष्ट नदय होने दूंगा ॥२४॥ 


तदनन्तर भाईके स्नेहमे तसर खच्मणने कदा कि है राजन्‌ । सीताके विपयमे शोक नदीं 
करना चाहिए ॥२५।॥ समस्त सत्तियोके मस्तक पर स्थित एवं सवं प्रकारसे अनिन्िति सोताको 
आप मात्र लोकापवादके भयसे क्या छोड रहे = १ ।॥२६॥ दुष्ट मनुष्य शीटचान्‌ मनुप्योकी चुरा 
कह पर उनके कहनेसे उनकी परमाथेता नष्ट नदीं हो जाती ॥२७] जिनके नेत्र चिपसे दूपित दहो 
रहे है ेसे मनुष्य यद्यपि चन्द्रमाको अत्यन्त काला देखने हैँ पर यथा्थमे चन्द्रमा शुक्छता नीं 
छोड देता है ॥२८॥ शीरुसम्पन्न प्राणीकी आत्मा साक्तिताको प्राप्त दती है अर्थात्‌ वह्‌ स्वयं ही 
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नो प्रथग्जनवादेन संक्तोभ यान्ति कोविदाः । न शुनो "भपणादृन्ती वैरुषयं प्रतिपद्यते ॥२०॥। 
दिचित्रस्यास्य लोकस्य तरह्गससचेष्टिनः । परदोपकथासक्तर्निग्रहं स्वो विधास्यति ॥३१॥ 
शिटाञुलयाव्य शीतश्च जिघांसुर्मोदवर्सरः । स्वयमेव नरो नाश्रमस्सन्दिग्ध प्रपद्यते ॥३२॥ 
अभ्याख्यानपरो दुष्टस्तथा परगुणासहः । नियति दुगति जन्तुदुःकरमा प्रतिपद्यते ॥३३॥ 
चरदेवस्ततोऽवोचद्यथा वदसि कचरण 1 सत्यमेवमिद्‌ बुद्धिमध्यस्था तव शोमना ॥३४॥ 
किन्तु छोकविरुद्धानि त्यजतः शुद्धिशालिनः । न दोषो दश्यते कश्चिद्‌ गुणश्चकान्तसम्भवः ॥२५॥ 
सौख्य जगति किं तस्य का चाऽऽशरा जीवित प्रति । दिशो यस्यायशोदावनज्वाखालीढाः समन्ततः ॥३६॥ 
करिमनर्थक्रतार्मन सविपिणौपप्रेन किमू । कं व्येण न रच्यन्ते प्राणिनो येन भीगताः ॥३७॥ 
्वारित्रेण न तेनार्थो येन नात्मा हितोद्धवः । क्।नेन तेच फ्रि येन ज्ञातो नाध्यास्मगो चरः ॥३८॥ 
प्रणस्तं जन्म नो तस्य यस्य कीर्तिवधू वराम्‌ | वटी हरति दुर्वादस्ततस्तु मरणं वरम्‌ ॥२६॥ 
आसना जनपरीवादौ दोपोऽप्यविमदान्मम ! परपुंसा हता सीता यच्पुनगंह माहृता ॥४०॥ 
रक्षसो भवनोधाने चकार वसति चिरम्‌ । जभ्यथितता च दूतीभिवेदमानाभिरीप्सितम्‌ *॥४१॥ 
चटा च दुष्टया ष्ट्या समीपावनिवत्तिना । असकृद कसेन्द्रेण भापरिता च यथेप्सितम्‌ ॥४२॥ 
एवदिधां तका सीतां गृदमानयत्ता मया । कथं न रुन्नितं किंवा दुष्करं मूढचेतसाम्‌ ॥४२॥ 
अपनी वास्तविकताको कती दै । यथार्थमे वस्तुका वास्तविक भाव ही उसकी यथार्थताके डिए 
पर्याप्त हे बाह्यरूप नहीं ॥२६॥ साधारण मनुष्यके कदनेसे विद्रञ्जन क्ञोभक्तो प्रप्र नदीं होते 
क्योकि कत्ताके भोकतेसे हाथी क्जाकेो प्रप्र नदीं दोता ॥२०॥ तरङ्के समान चेष्टाको धारण 
करनेवाला यह त्रिचित्र छोक दुसरेके दोप कहनेभे आसक्त है सो इसका निग्रह स्वग्रं इनकी 
आरसा करमो 1३१) जो मूखं मनुष्य शिका उखाड़ कर चन्द्रमाको नष्ट करना चाहता ह वह्‌ 
निःसन्देह्‌ खयं ही नाशको प्राप्न होता है ३२ चुगली करनेमे तत्पर एवं दूसरेके गु्णोको सदन 
नदीं करनेवाला दुष्कमां दृष्ट मतुष्य निश्चित दी टुगेतिको प्रप्र होता ई ॥३३॥ 

तदनन्तर वरूदेवने का कि लच्मण । तुम जेसा कद रदे दो सत्य वेसादही है जर 
तम्डारो मव्यस्थ बुद्धि भी शोभाका स्थान हैः ॥३४॥ परन्तु छोक विरुद्ध कारका परित्याग करने. 
वाले शुद्धि्ताली मचुष्यका कोई दोप दिखाई नदीं देता यपितु उसके विरुद्ध गुण दी एकान्त रूपसे 
संभव मदम होता है ॥३५॥ उस मनुप्यको संसारमे क्या सुख दो सकता है १ अथवा जीवनके 
रति उसे व्या आशा हो सकती है जिसकी दिशा सव मोरसे निन्दारूपी दावानलकी व्वालाभो- 
से व्य है ।३६॥ अनर्थको उत्पन्न करनेवाले अर्थसे क्था प्रयोजन है ? विप सदित ओौषधिसे 
क्या खभ दे ? ओर उस पराक्रमसे भी क्या मतलव है जिससे भयमे पडे प्राणियोकी रहा नदीं 
दोती | ॥२७॥ उस चारित्रसे प्रयोजन नशं दै. जिससे आत्मा अपना हित करनेमे उत नदी 
दोता ओर उस न्ञानसे क्या दटाभ जिससे अध्यात्मका ज्ञान नहीं दोता ॥३०८॥ उस मनुष्यका जन्म 
अच्छा नर्हा कहा जा सकता जिसकी कीर्तिं रूपौ उत्तम वधूको अपयश रूपी वलवान्‌ इर ठे 
जाता द्र । अरे ! इसकी अयेक्ता तो उसक्रा मरना दी अच्छ द ॥३६॥ लोकापवाद जाने दो; 
मेराभौतो यदव्ड़ाभारीदोषद्ः जोर्यै पर पुर्पके द्वारा हरी हृई सीताको फिरसे घरछे 
जाया ॥४०] _सीताने राक्सके गृहोदयानमे चिर कार तक निवास किया, छुर्ितत वचन बोरने- 
वाली दृतियोने उससे अभिरपित पदार्थेकी याचना की, समीपकी भूमिमें वर्तमान रावणने उसे 
कहं वार दुष्ट दृष्टिसे देखा तथा इच्छानुसार उससे वार्तङाप किया । ठेसी उस सीताक्तो घर खाते 











^~~~~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^-^ ~~ ~ 





१. भाषणदन्ती मरन, ख० मप्णं स्वरवः} २. श्वो म.) ख. । ३. विधास्यते ख० । ४. -रिक्तितम्‌ 
म० | ५. मविता म० | 


सक्तनवतितमं पर्व॑ २०५ 


कृतान्तवकन्रसेनानीः शब्यतामाविरम्बितम्‌ । सीता गंद्वितीया मे गृदाद्ैव नीयतास्‌ ।1४४।। 
एवसुक्तेऽअङि' वद्धा सौमित्रिः प्रणतान्मकः । जगाद देव नो युक्त व्यक्रतु जनकसम्भवाम्‌ ।४५॥ 
सुमाद॑ंवाडिघ्कमसा तन्वी सुग्धा सुखेधिता 1 एकाकिनी यथाः यातु छ वैदेद्टी चिरेन वा ॥४६॥ 
रभ॑मारसमाक्रान्ता परम खेदमाशन्निता । राजपुस्री त्वया त्यक्ता सश्रय क प्रपद्यते ।1४७॥। 
चरिपुष्पादिक र्ट रोकेन तु जिनाय किम्‌ 1 करप्यतते भक्तियुक्तेन को दोपः परदरशशने ।४८। 
प्रसीद नाय निर्दोपामसू्यसपर्यकोमलाम्‌ 1 माऽन्याक्तीमें थिलीं वीर भवद््पिंतमानसाम्‌ ।४६॥ 
ततोऽ्यन्तदृढीभूतविरागः करोधभारभाक्‌ । काकुतस्थ' प्रवरोऽवोचदप्रसन्नसुखोऽनुजम्‌ ।(५०॥ 
रचमीधर न वक्तव्य त्वया किन्चिदतः परम्‌ । मयैतन्निश्चितं कत्यसवश्य साध्वक्ताघु वा 1५१ 
निर्मनुष्ये वने त्यक्ता सदायपरिवर्जिता । जीवतु त्रियता वाऽपि सीताऽऽ्मीयेन कर्मणा ।५२॥ 
क्षणमप्यन्न मे देके मा शिष्टनगरेऽपि वा । कुत एव शदे सीता मल्वद्धंनकारिणी ॥।५३॥ 
खतुरश्वमथाऽऽस्ह्य रथ सैन्यसमाष्त' । जय नन्देति शब्देन बन्दिभि, परिपूजित. ।1५४॥ 
समुच्छितसितच्छुच्रश्चापी कवशचकुण्डली । छृतान्तवक्त्रसेनानीरी रितुः प्रस्थितोऽन्तिकम्‌ ॥\५५। 

तं तथाविधमायान्त ष्टा नगरयोपिताम्‌ । कथा बहु विकस्पाऽऽसीदू वितकांगतचेतसाम्‌ ।५६।। 





हए मैते छ्ञ्जाका अनुभव क्यों नदीं किया ? अथवा मूख मवुष्योके छिए क्या कठिन दै? 
॥४१९-४२॥ कृतान्तवक्त्र सेनापतिको शीघ्र दी बुखाया जाय ओर अकेडी गर्भिणी सीता आज ही 
मेरे घरसे ठे जाई जाय ॥४४॥ 


इस प्रकार कह्ने पर खदमणने हाथ जोड कर विन्न भावसे कदा कि हे देव } सीताको 
छ्ोडना उचित नदीं दै ।४५॥ जिसके चरण कमख अत्यन्त कोमर्दहै, जो कृशाद्बवी है, भोली है 
ओर सुख पूवेक जिसका खालन-पाखन हुभा है रेसी अकेरी सीत्ता उपद्रवपू्णै मा्मसे कों 
जायगी ? ॥४६। जो गभके भारसे आक्रान्त दै ठेसी सीता तुम्हारे दवाय त्यक्त दहने पर अत्य- 
खेदको प्राप्त हयोती हई किसकी शरणमे जायगी ? ॥४८॥ रावणने सीताक्ो देखा यह्‌ कोई अप- 
राध नदीं है क्योकि दूसरेके द्वारा देखे हुए वि पुष्प आदिकको क्या भक्तजन जिनेन्द्रदेवके 
छिए अर्पित नदीं करते ? अर्थात्‌ करते है अतः दृसरेके देखने्मे क्या दोप है ? ॥४०॥ हे नाथ । 
हे वीर । प्रसन्न दोओ कि जो निर्दोष ह, जिसने कभी सूयं भी नदी देखा दहै जो अत्यन्त कोम 
हे, तथा आपके हिए जिसने अपना हृदय अर्पित कर दिया है एेसी सीताको मत छोडो ॥४६॥ 


तदनन्तर जिनका विद्वेष अत्यन्त दृद हो गया था, जो क्रोधके भारको प्राप्त थे, ओौर 
जिनका सुख अप्रसन्न था एेसे रामने छोटे भाई--ख्दमणसे का कि हे रुदमीधर । जव तुम्हं 
इसे आगे कुछ भी नदी कहना चाहिए । मेने जो निश्चय कर छिया है वह्‌ अवश्य किया जायगा 
वाहे उचित दो चदे अनुचित ॥५०-५१। निजेन वनसे सीता अकेली छोड़ी जायगी । वदो वह्‌ 
अपने क्मेसे जीवित रहे अथवा मरे ॥५२॥ दोपकी वृद्धि करनेवाली सीता भी मेरे ऽस देशमे 
अथवा किसी उत्तम सम्बन्धीके नगरमे अथवा किसी घरमे त्तषण भरके लिए निवास न 


करे ५३ 


अथानन्तर जो चार घोदो चारे रथ पर सवार होकर जा रहा था, सेनासेधिरा था, 
वन्दीजन (जयः (नन्द्‌ आदि शच्डोके द्वारा जिसकी पूजा कर रहेथे;, जि्तके शिर पर सफेद 
छ ङ्गा हुजा था, जो घनुषको धारण कर रहा था तथा कचच ओर कुण्डङोसे युक्त था एसा 
कृतान्तक सेनापति स्वामीके समीप चला ॥५४-५५॥ उसे उस प्रकार आता देख, जिनके 
चित्त तकं वित्तकैमे छग रदे थे एेक्षी नगरकी ख्ियोमे अनेक प्रकारकी चच होने र्गी ॥५६॥ 





१. मुक्त्वाज्जलिं म० | २. यथा नातु म० | ३. वनेऽखित्ते च० | 





। पञ्पुराणे 


किमिदं हेतुना केन त्वरावानेष रच्यते ! कं प्रव्येप सुसंरम्भः किन्लु कस्य भविष्यति ।।५७]) 
शखान्धकारमध्यस्थो निदाघाकंसमदयुतिः । मातः क्रतान्तवकन्नोऽयं कृतान्त इव मीपणः ॥५८। 
एवमादिकथासक्तनगरीयोपिदीरितः । अन्तिक रमदेवस्य सेनानीः समुपागमत्‌ 11५8।। 
प्रणिपस्य ततो नाथं शिरसा धरणीस््रशा । जगाद देव देद्याक्वामिनि सद्घतपाणिकः ॥६ ०} 
पद्मनाभो जगौ गच्छं सीतामपनय द्वुतम्‌ । मागं जिनेन्द्रसश्नानि दशयन्‌ कतदोहद्‌ास्‌ ।६१॥। 
सम्मेदगिरिमैनेन्द्रनिर्वाणावनिकरिपतानू । प्रदश्यं चैत्यसद्धातानाशापूरणपण्डितानू 1\६२।) 

अधनं सिदनादाऽज््या नीत्वा जनविवर्निताम्‌ 1 अवस्थाण्येतिकां सौम्य त्वरितं पुनरावज ॥६३॥। 
यथाऽञ्तापयसी्युक्तवा वितर्कपरिवर्जित्तः । जानकीं समुपागम्य सेनानीरित्यसापत 1\६४।। 
उतिष्ट रथमासेह देवि ऊ्वमिदालहिद्तम्‌ ! प्रपश्य चैत्यगेहानि भजाशसाफरोदयम्‌ ।*६५॥। 

इति प्रसाद्यमाना सा सेनान्या मधुरस्वनम्‌ । प्रमोद मानद्दया रथमूकञ्ुपागता ।1६६।। 

जगाद च चतुर्भद्‌" सद्धो जयतु सन्ततम्‌ । जैनो जयतु पद्माभः साधुवरततेकतत्परः ।६७॥ 
श्रमादापतितं किञ्िदसुन्द्रविचेशितम्‌ । खष्यन्तु सकर दैवा जिनाख्यनिवासिनः ।।६२८।। 
मनसा कान्तसक्तेन सकल च सखीजनम्‌ । न्यवर्त॑यन्निगयेवमव्यन्तोत्सुकमानसरा ।६६॥ 

सुख तिष्टत सत्तस्यो नमस्कृप्य जिनालयान्‌ । एपाऽऽहमान्ज)म्येव छ्त्या नोत्सुकता परा ॥७०॥ 





~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ 


यह्‌ क्या है ? यद्‌ किस कारण उतावला दिखाई देता है ? किसक्रे्रति यद्‌ छुपित है १ आज 
किसका क्या होनेवाढा है ? हे मातः। जो शश्चोके अन्धकारके मध्यमे स्थित है तथा जो ग्रीष्म 
ऋतुके सूयेके समान. तेजसे युक्त. है.ेसा यह्‌ छृतान्तवक्त्र यमराजके समान भयंकर है. ॥५७-५८॥ 
त्यादि कथामे आसक्त नगरकी चर्यो जिसे देख रदी थीं रेसा सेनापति श्रीरामके समीप 
आया ॥५६॥ 


तदनन्तर उसने प्रथिवीका स्पशं करनेव्रले शिरसे स्वामीको प्रणाम कर हाथ जोढते हए 
यद्‌ कहा कि हे देव ! मुभे आज्ञा दीजिए ॥६०॥ रामने क्‌। कि जाभो, सीताको शीघ्र दी छोड़ 
अञ । उसने जिनमन्दिरोके दशंन करनेक। दोहला प्रकट किया था इसलिए मार्गमे जो जिन 
मन्द्र मिरे उनके दशन कराते जाना । तीथकररोकी निर्वाणभूमि सम्मेदचङ पर निर्मितः एवं 
आशाओके पूणे करनेमे निपुण जो प्रतिमाओके समूह्‌ है उनके मी उसे दैन करति जाना | 
इस प्रकार दशन करानेके वाद इसे सहनाद नामकी निजेन अटवीमे ऊ जाकर तथा वयो ठहरा 
कर हे सौम्य ! तुम शीघ्र ही घापिस आ जाओ ।६१-६३॥ 


. तदनन्तर विना किसी तकं वितकंके धजो आज्ञाः यह कह कर सेनापति सीताके पासं 
गया अर इस प्रकार वोखा कि हे देवि । उठो, रथ पर सवार हो, इच्छित कायें कर, जिन 
मन्विरोके दशन करो ओौर इच्छालुङ्कल फलका अभ्युदय भ्रात करो ।६४-६५॥ इस प्रकार सेनापति 
निसं मधुर शब्दौ द्वारा प्रसन्न कर रा था तथा जिसका हृदय अत्यन्त हर्षित हो रहा था एेसी 
सीता रथकरे समीप आई 11६६] रथके समीप आकर उसने कहा कि सद्‌ा चतुर्विध संघकी जय 
हो तथा उत्तम आचारके पाङन करनेमे एकनिष्ठ जिनमक्त रामचन्द्र भी सदा जयवन्त 
रह्‌ ।६५॥ यदि हमसे प्रमाद वश कोई असुन्दर चेष्टादो गई दै तो जिनाख्यमरे निवास करने 
बल देव मेरे उस समस्त अपराधको क्षमा करे ॥६८॥ अत्यन्त उद्सुक हृदयको धारण कस्तेवारी 
सीताने पत्तिमे खगे हुए दयसे समस्त सखीजनोको यह कह कर छौटा दिया कि हे उत्तम 
सखियो । तुम खोग सुखसे रहो । यै जिनाल्योको नमस्कार कर अभी आती ह, अधिक उत्कण्ठा 


~-~-~^~~^~^~~~~^~^ 








१. नादास्या स° } २. -स्युक्ता म० । ३. प्रमादात्यतितं म०] 





सक्तनवतितम पव॑ २०७ 


प्च तदटुक्तितः पल्युरनादेणाश्च योपितः । शेपा विहरणे बुद्धि न चक्रुश्वारुभापिताः ॥७१॥ 

ततः सिद्धान्नमस्छृत्य प्रमोदं परम श्रिता । प्रसन्नवदना सीता रथमारोहदुउञरम्‌ ॥७२॥ 

सा त रथ समारूढा रत्नकाज्लनकर्पितम्‌ । रेजे सुरवधूयंद्द्विमानं रत्नमारिनो ॥७३॥ 

रथः कृतान्तवकत्रेण चोदितो वरवाजियुक्‌ । ययौ भरतनिसुक्तो नाराच हव वेगवान्‌ ॥७४॥ 
शष्कदुमसमारूढो वायसोऽत्यन्तमाक्ुरः । रराट विरस धुन्वन्रसकृःपक्त मस्तकम्‌ ॥७५॥ 
सुमदाशेकसन्तप्षा ुतमुक्तरिररुहा । रुरोदाभियुख नारी कुवती परिदेवनम्‌ ॥७६॥ 
पश्यन्त्यप्येवमादीनि दुनिमित्तानि जानकी । बजव्येव जिनासवरतमानसा रिथिरनिश्वया ॥७७॥ 
मदीश्च्छिखरश्वभ्नकन्दरावनगहरम्‌ । निमेषेण ससुल्वद्ध्य योजन यात्यसौ रथः ॥५७८॥ 
ताच्यवेगाश्वसयुक्तः सितकेतुविराजितः ! आदिस्यरथसद्काशो स्थो यात्यनिवरारितः ॥७६॥ 
रामशक्रप्रियारूढो मनोरथजवो रथः । कृतान्तमातलिन्िप्रुनाश्वः शोभतेतराम्‌ ।1८०॥ 
तत्रापाश्रयसयुक्ततयु" सुपरमासना ! । याति सीता सुख रोणीं पश्यन्ती विधिधामिति ॥८१॥ 
छचिदम्ामे पुरेऽरण्ये सरासि कमकादिभिः । ऊुसुमैरतिरम्याणि तयाऽदश्यन्त सोत्सुकम्‌ ॥८२॥ 
छचिद्धनपच्छुन्ननमोरात्रितमः समस्‌ । दुराख्चयष्रथगभाव विशाल वृ षगहरम्‌ ।\८२॥ 
खयुतपुष्पफरा तन्वी विपच्रा विरंलहिषा । अटवी छचिदच्डाया विधवा कुरुजा यथा ॥८४॥ 





~~~. 





~~~ ^ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ 


करना योग्य है ६६ -ऽ०]। इस प्रकार सीताके कहनेसे तथा पत्तिका अदेश नदीं दोनेसे सुन्दर 
भापग्र करनेवाली अन्य ख्ियोने उसके साथ जनेकरी इच्छा नहीं की थी ॥७१॥ 


तदनदन्तर परम प्रमोदके प्राप्त, प्रसनयुखी सीता, सिद्धोकी नमस्कार कर उञ्ञ्वक रथ 
पर आरूढ हो गह ॥५२॥ रत्न तथा सुवणं निर्मित रथ पर आरूढ हुई सीता उस समय इस तर्द 
सुशोभित हो रही थी जिस तरह कि विभान पर आरूढ हु रत्नमाङासे अलंकृत देवा्गना 
सुशोयित होती है ।॥७२॥ कृतान्तवक्च सेनापत्तिके द्वारा प्रेरित, उत्तम घोडोसे जता हुभा वह 
रथ भरत चक्रवर्तीकि द्वारा होड हुए वाणके समान बडे बेगसे जा रदा था ॥७४॥ उस समय 
सूखे ब्रक्ष पर अत्यन्त व्याकर कौ, पङ्क तथा मस्तकको वार-वार केता हभ विरस शब्द 
कर रदा था ॥७५॥ जो महाशोकसे संतप्त थी, जिसने अपने वाट कम्पित कर दोड्‌ दिये थे 
तथा जो विराप कर रही थी एसी एक खी सामने आकर रोने ठगी ॥०६॥ यद्यपि सीता इन 
सव्र अशङ्कनोको देख रही थो तथापि जिनेन्द्र भगवानमे आसक्त चित्त होनेके कार्ण वह्‌ द्दृ 
निश्वयके साध जगे ची जा रदी यौ ॥७७॥ पवेतेकि शिखर, गङ्ख, गु ओौर वन इन सव्र 
से डची नीची भूमिको उक्टंघन्‌ कर वह रथ निमेप मात्र एक योजन भागे वद्‌ जाता 
था ॥७८॥ जिसमे गरुडके समान वेगशाखी घोडे जते थे जो सफेद पताकाओसे सुशोभित तथा 
जो कान्तिमें सूयके रथके समान था रेसा वह्‌ रथ विना किंसी रोक-टोकके आगे वढता जाता 
यथा ॥७६॥ जिस पर रामरूपी इन्द्रकी प्रिया--इन्द्राणी आरूढ थी, जिसका वेग॒मनोरथके समान 
तीव्र था, ओर जिसके घोडे छृतान्तवक्चरूपौ मातचिके द्वास प्रेरित थे पसा वह्‌ रथ अत्यधिक 
शोभित हो र्दा था ॥८०॥ वहो जो तकरियाके सद्‌रे उत्तम आसनसे वेटी थी टे्षी सीत्ता नाना 
प्रकारकी भूमिको इस प्रकार देखती हृ जा रही थी 15 चह कर गोविमे, कहीं नगरमे ओर 
कहीं जंगम कमल दिके पएूरोसे अत्यन्त मनोहर ताछार्वोको वड़ी उस्सुकतासे देखतती जाती 
थी ॥८२॥ वह कीं इर्तोकी उस विशाख सुरमुटको देखती जाती थौ जो मेव रूपी पटसे 
आच्छादित आकाशवाली रात्रिके समान सघन अन्धकार था ओर जिसका प्रथक्पना बड़ी 
कठिनाईसे दिखाई पडता था ॥८२॥ कीं जिसके फर पूर ओर पत्ते गिर गये थे, जो कृश थौ 


१. धूतमुक्ता शिरोखहा म० । २. विश्ला हिया म०। 


२०८ पद्मपुराने 


सहकारसमासक्ता छचित्‌ सुन्दरमाधवी । वेश्येव चपरासक्तमशोकममिरष्यति ॥८५॥ 
सहापादपवद्वातः कचिदावविनाशितः । न भाति हृदय साधोः खलवाज्याहतं यथा ॥८६॥ 
सुपरटवरताजाखेः छचिन्‌ मन्दानिरेरितैः । न्य वसन्तपस्नीव वनराजी निपेते ॥८७॥ 
कचित्‌ पुिन्दसद्धातमदहाकलकखारवैः । उद्श्रान्तविहगा दूर गता सारङ्गसहतिः ॥८८॥ 
कचिदुन्रतरेलाग्र पभ्यन्ती चोध्वंमस्तका । चिचिव्रधातुनिर्माणंनयतैः कौतुकान्वितैः ॥८९॥ 
कचिदच्छाटयनीराभिः सरिद्धिः प्रोपितग्रिया । नरीवाश्रु्पूर्णाक्ता भाति सन्तापशोभिता ॥९०॥ 
नानाशङ्कन्तनादेन जस्यतीव मनोहरम्‌ । करोतीव कचिद्रीध्रनि ररास सुदा ॥६१॥ 
मकरन्ातिद्धन्धाभि्ह्नोमिमंद मन्थरम्‌ । दित संस्तूयमानेव शोभते नमिता फर: ॥६२॥ 
स्यजञवमहाशाचे्ररवयुविघुर्गिचैः । उपचारप्रसक्तेव पुष्पदृषटिं विमुञ्चते ॥९३॥ 
एवमादि क्रियासक्तामटवी श्वापदाकुलाम्‌ 1 पश्यन्ती याति वैदी पश्चाभापेच्चिमानता ॥३४॥ 
तावच मधुर श्रवा स्वनमव्यन्तमांसलमर्‌ 1 दध्यौ किन्वेप रामस्य दुन्दुमिष्वनिरायतः ॥६५॥ 
दति प्रतकंमापन्ना षट भागीरथीमक्षौ । एतद्घोपप्रत्तिस्वानं जानात्यन्यदिशि भृतम्‌ ॥६६॥ 
जन्तर्नक्रमापग्राहमकरादिविचद्िताम्‌ 1 उद्धतोर्मिंस्तमासद्ात्‌ क्वचित्कस्पितपङ्कजास्‌ ॥६७॥ 
समुखोन्मृलितोत्तद्गरोधोगतमदही र्दा विदारितमह शैरग्रावसद्धातरहसम्‌ ॥६८॥ 
जिसकी जडं विर विरलं थी, तथाजो छाया (पततम कान्ति) से रहित थी पेषी करीन 
विधवाके समान अटवीको देखती जाती थी ॥=४॥ उसने देखा कि कही भाग्रवत्तसे छिपी सुन्दर 
माधवी छता, चपर वेश्याके समान निकटवर्ती अशोक वक्षपर अभिलाषा कर रही है ।८५॥ 
उसने देखा कि कीं दावानर्से नाशको प्राप्न हुए बडे बड़े वृ्घोका समूह्‌ दुजेनके वाग्योसे 
ताडित साघुके हृदयके समान सुशोभित नहीं दो रहा है ॥८६॥ कदी उसने देखा कि मन्द्‌ मन्दं 
वायसे हिते हुए उत्तम परल्छवो वाखी छताओके समूहसे वनराजी ेसी सुशोभितदहो रदी दहे 
सानो वसन्तकी पत्नी नृत्य ही कर रदी दो ८७] कीं उसने देखा कि भीरोके समूहकी तीत्र 
कल-कल ध्वनिसे जिसने परक्षि्योको उड़ा दिया है ेस्री हरिणोकी श्रेणी बहुत दूर आगे निक 
गद द ।८८॥ वद कीं विचित्र धातुओसे निर्मित, कौतुकपूणे नेत्रो, मस्तक ऊपर उठा पवेतकी 
ऊंची चोरीको देख र्दी थी ॥८६॥ करं उसने देखा कि स्वच्छ तथा अल्प जल वारी नदियोसे 
यह्‌ अटवी उस संतापवती विरदिणी स्लीके समान जान पड़ती है किं जिसका पति परदेश गया 
दै ओर जिसके नेत्र जआयुभोसे परिपू दै ॥६०। यदह अटवी कहीं तो रेसी जान पडती है मानो 
लाना पर्चियोके शब्दके वहाने मनोहर वातराप दी कर रही हो ओर कीं उञ्गवल निर्भयो 
से युक्त दोनेके कारण एेसी विदित होती दै मानो द्षेसे अष्टृहास दी कर रही हो ॥६१॥ कदीं 
मकरन्दकी छोभी भ्रमरियोसे एेसी जान पड़ती है मानो मदसे मन्थर ध्वनिमे भ्रमरियों उसकी 
स्तुति दी कर रदी दो ओर फलोके भारसे वह संकोचवश नम्र हुई जा रदी हो ॥६२॥ कीं उसने 
देखा कि वायुस दिते हुए उत्तमोत्तम पल्छवो गौर महाशाखाओसे युक्त वृक्तोके द्वारा यदह अटवी 
विनय प्रदित करनेमें संखुग्नको तरद पुष्पचष्ट छोड़ रही दैः ॥६३। जिसका मन रामकी अपेता 


कर रहा था ठेसौ सीता उपयुक्त क्ियाभोमे आसक्त एवं चन्य पशुथसे युक्त जटवीको देखती 
हई जगे जा रदी थी ॥६४॥ 


तदनन्तर उसी समय अव्यन्त पुष मधुर शब्द सुनकर वहं विचार करने गी किं क्या यहं 
रामके दुन्टुभिका विशा शब्द्‌ है ? ॥६५॥ इस प्रकारका तकं कर तथा आगे ग्भ नदीको 
देखकर उसने जान छलिया कि यह्‌ अन्य दिशामे सुनाई देनेवाला इसीका शब्द्‌ दैः ॥६६॥ उक्ने 
देखा कि यह्‌ गद्धानदी करीं तो भीतर क्रोडा करनेवाके नाके, मच्छ तथा मकर आदिसे विघ्चि 
दै, कीं उठती हुई' वदी-वड़ी तरब्गोके संसर्गसे इसमे कमर कम्पित हो रहे हे ॥६७॥ कीं इसने 





~~ ^~ ~~ ^~ ~~~. 





सक्चनवतितमं पं २०१ 


समुदरक्रोढपयंम्तां सगराव्मजनिभिताम्‌ । आरसातरगम्भीरां खितः शोभितां सितैः ॥६६॥ 

फोनमारासमासक्तविशाटावत्तसैरवाम्‌ 1 प्रान्तावस्थितसस्वानशकुन्तगणराजिताम्‌ ॥१००॥ 

अश्वास्ने तां सयुत्तीर्णा.-पवनोपमरहसः । 'सम्यश्चवसारयोगेन सखति साधवो यया ॥१०१॥ 

ततो मेसू्वद ततोभ्यचित्तोऽपि सतत मवन्‌ । सेनानीः परमं प्राप चिपाद सद्यस्तद्‌ा ॥१०२॥ 
किचिदवक्तुमशक्ताव्मा महादुःखसमाहतः । नियन्तुमक्तमः स्थातु प्रवल यातवाप्पकः ॥१०३॥ 

विषस्य स्यन्दन रूगन' कन, क्रन्दनम्‌ । निधाय मस्तके हस्तौ सरस्तान्नो विगत्त्ुततिः ॥१०६॥ 

ततो जगाद वेदेदी प्रञरष्टदया सती । छृतान्तवकत्र कस्माच्च विरोपीद्‌ सुदु.खिवत्‌ ॥१०५॥ 
प्रस्तावेऽ्यन्तहर्प॑स्य विषादयसि मामपि । विजनेऽस्मिन्‌ महारण्ये कस्मादाध्रितरोदनः ॥१०६॥ 
स्वाम्यादेणस्य क्त्यत्वाद्रक्तन्यत्वान्नियोगतः । कथच्िद्रोदन करत्वा यथावत्स न्यवेदयन्‌ ॥१०७॥ 
विपाञ्चिशखरसद्त शमे दुजनभाषितम्‌ । श्रुत्वा देवेन दुष्कीरति,२ परम भयमीयुपा ॥१०८॥ 

सन्प्यञ्य दुस्त्यज स्नेह दोहदानां नियोगतः । ध्यक्तासि “देवि रामेण श्रमणेन रतियंथा ॥१०६॥ 
स्वामिन्यस्ति प्रकारोऽसौ नैव येन स विष्णुना । अनुनोतस्तवार्थेन न तथाप्यत्यजद्‌ अहम्‌ ॥१९०॥ 
तस्मिन्‌ स्वामिनि नीरागे शरणं तेऽसित न चित्‌ । धमंसम्बन्धसुक्ताया जीवे सौसख्यस्थितेरिव ॥५११॥ 
किनारे पर स्थित उचे-ॐचे वृ्तोको जडसे उखाड डरा है, कटी इसके वेगने वडे-वडे पवंतोकी 
चक्भनोके समूहको विदारित कर दिया हैः ॥६५८॥ यह सथद्रकी गोदमे फैी है, राजा सगरके पुत्रो 
हारा निर्मित है, रसात तक गहरी है, सफेद्‌ पुकिनोसे शोभित है ॥६६॥ फेनके समृदसे सदित 
बदी-बडी भंवरोसे भयंकर है, ओर समीपमें स्थित पर्ियोके समृदसे सुशोभित हे ॥१००॥ 
पवनके समान वेगशालो बे घोड़े उस गद्धानदीको उस तरह पार कर गये जिस तरह कर साधु 
सम्यण्दशंनके सार पूणे योगसे ससरारको पार कर जाते है ॥१०१॥ 


तदनन्तर छृतान्तवक्त्र सेनापति यद्यपि मेरुके समान सद्‌ा निश्चल चित्त रहता था तथापि 
उस समय वह्‌ दया सदत होता हुआ परम विषादको प्राप्त दो गया ॥१०२॥ कु भी कदनेके 
किए जिसकी आत्मा अशक्त थी, जो महादु'खसे ताडित हो रहा था, तथा जिसके वलात्‌ ओम 
निकर रहे थे एेसा कृतान्तवक्त्र अपने जप पर नियन्त्रण करने तथा खडे दोनेके लिए असमथ 
हो गया ॥१०३॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर ढीला पड़ गया था ओौर जिसकी कान्ति नष्ट ह्ये 
गर थी ठेसा सेनापति रथ खड़ा कर भौर मस्तक पर दोनो दाथ रखकर जोर-जोरसे रुदन करने 
लगा ॥१०४॥ तत्पश्चात्‌ जिसका ह्य टूट रदा था एेसी सत्ती सीताने कटा किं हे कृतान्तवक्त्र ! 
तू अत्यन्त दुःखी मचुष्यके समान इस तरह क्यो रो रहा हैः १ ॥१०५॥ तू इस अत्यधिक हर्षे 
अवसरमे सुभे भी विषाद युक्त कर रहा है । वता तो सदी कि तू इस निजेन महावनमे क्यो रो 
रदा है ।१०६॥ स्वामीका आदेश पालन करना चाहिए अथवा अपने नियोगके अनुसार यथार्थं 
चात अवश्य कहना चाहिए इन दो कारणोसे जिस किसी तरह रोना रोक कर उसने यथार्थं 
बातका निरूपण किया ॥१०७] उसने कदा कि हे शुभे । विप अग्नि अथवा शस्फ़े समान 
दुजनोका कथन सुनकर जो अपकीर्तिसे अत्यधिक भयभीत हो गये थे ठेसे श्रीरामने द.खसे 
चूटने योग्य स्नेह छोडकर गोदलोके वहाने दे देवि ! तुह उस तर्‌ छोड़ दिया द जिस तरद्‌ किं 
सुनि रतिको छोड देते हँ ॥१०८-१०६॥ दे स्वामिनि ! यद्यपि ठेसा कोई प्रकार नद रदा जिसे कि 
देमणने आपके विपयमे न्दं समाया नदीं हो तथापि उन्दोने अपनी हठ नदीं दद्धो ॥११०॥ 
जिस प्रकार ध्मके सम्बन्धसे रदित जोवकी सुखस्थितिको कीं शरण नदीं प्राप्त दोत्ता उसी प्रकार 
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२१ पद्मपुराणे 


न सविन्रीन च श्राता न च घान्धवस्ंहतिः। श्रयस्तेऽधुना देवि श्गाङ्करमिदं वनम्‌ ॥११२॥ 
ततस्तदृवचन श्रुत्वा वन्रेणेवामित्ताडिता । हृदये दुःखसम्भारन्याक्ता मोदसुपागता ॥१५॥ 

वन्चा प्राप्य च छृच्छरेण स्खकितोदूगतवणंगीः । जगादाष्च्छुन कर्तं सङृन्मे नाथमीक्य ॥११४॥ 
सोऽदोचदेवि दर सा नगरी रहिताऽ्धुना । तः पश्यसि पद्माम्‌ परमं चण्डशासनम्‌ ॥ १५८ 
ततोऽश्रनरभ्रारामिः क्ताख्यन्त्यास्यपद्कनम्‌ । तथापि निर्भरस्नेहरखा क्रान्ता जगाविदम्‌ ॥११६॥ 
सेनापते व्वया वाच्यो रामो मद्रचनाद्विदम्‌ । यथा मच्यागजः कार्यो न विषादस्य प्रभो ॥११७ 
अवलग्ज्य पर धैर्यं महापुरुष सवेथा । सदा रक्त प्रजा सम्यक्‌पिततेव न्यायवत्सरः ॥११८॥ 
परिप्रा्ठकरापारं नृपमाहादकारणस्‌ 1 शरचन्द्रमस यद्‌ वदिच्छुन्ति सततं प्रजाः ॥११६॥ 
पसाराद्‌ दु.खनिर्ोरान्मुच्यन्ते येन ठेदिनः । भव्यास्तदशंन खम्यगाराधयितुमह सि ॥१२०॥ 
सान्राञ्यादपि पद्याम तदेव बहु मन्यते 1 नण्यस्येव पुना राज्यं दशन स्थिरसौख्यदम्‌ ॥१२१॥ 
तदभव्यज्गुप्सातो भीतेन पुरपोत्तम । न कथ च्ि्वया व्याञ्यं नितान्त तद्धि दुरम ॥१२२॥ 
रत्न पानित प्राच परिभ्रष्ट महोद्रधौ । उपायेन पुनः केन सद्धिं प्रतिपद्यते ।१२३।। 

किप्वाख् तफल कूपे सहाऽऽपत्तिभयद्करे । परं प्रपद्यते दुःख पश्चात्तापहतः शिशुः ।१२४॥। 

यस्य यत्‌सदृश तस्य प्रवदत्वनिवारितः 1 को ह्यस्य जगतः क्त्‌, शक्नोति मुखवन्धनम्‌ ॥१२५॥ 
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उन स्वासीके नि.स्नेह हयेने पर आपके लिए करं कोई शरण नद जान पडता ॥१११। हे देवि । 
तेरेद्एिनिमाताश्तरणदैः न भा शरण है, ओर न छटम्बीजनोका समूह दी शरण दै । इस 
समय तो तेरे लिए मगोसे व्याघ्र यह्‌ वन दी शरण दै ॥११२॥ 


तदनन्तर सीता उसके वचन सुन हृदयमे वज्रसे ताडितके समान अत्यधिक दुःखसे व्याप्त 
होती हई मोदको प्राप्त दो गईं ॥११३॥ वड़ी कठिनाईसे चेतना प्राप्न कर उसने ्डखड़ते अक्षरो 
वाछी वाणीम कहा कि कुखं पृष्ठनेके दिए सुमे एक वार स्वामीके दरशन करा दो ॥११४॥ इसके 
उत्तमे कृतानतवक्त्रने कदा कि हे देवि 1 इस समय तो वह्‌ नगरी वहत दुर रद्‌ गई है अतः 
अत्यधिक कठोर आज्ञा देनेवाले स्वामी-रामको किस प्रकार देख सकती हो ? ।११५॥ तदनन्तर 
सीता यद्यपि अश्रुजलकी धाराम मुखकमल्का प्रक्ञालन कर रही थी तथापि अत्यधिक स्नेह रूपी 
रससे आक्रान्त हो उसने यद्‌ कदा कि ॥११६॥ हे सेनापते ! तुम मेरी ओरसे रामसे यद कहना 
कि दे प्रभो । आपको मेरे त्यागसे उत्पन्न हआ विपाद नही करना चादिए ॥११७॥ हे महापुरप 1 
परम धैयेका अचछम्बन कर सदा पिताके समान न्यायवत्सछ हो प्रजाक्री अच्छी तरह्‌ रक्ता करना 
॥ ११८}! क्योकि जिस प्रकार प्रजा पूणे कलाओको प्राप्त करनेवाले शरद्‌ ऋतुफे चन्द्रमाकी सदा 
इच्छा करती दहै--उसे चाहती दहै उसी प्रकार कलाओके पारको प्राप्न करनेवाछे एवं आहादके 
कारण भूत राजाकी प्रजा सदा इच्छा करती है--उसे चाहती दै ॥११६॥ जिस सम्यग्दशंनके 
दवाय भव्य जीव दुःखासे भयंकर संसारसे चुट जाते हैँ उस सम्यग्दर्शनकी अच्छी तरह आर- 
धना करनेक्रे योग्य दो ॥{२०॥ दे राम ! साग्राज्यकी अपेक्ता वह सम्यग्दशेन ही अधिक माना 
जाता हे च्योकिसाग्राञ्य तोनष्टदो जाता परन्तु सम्य्दशन स्थिर सुखको देनेवाखा दै 
॥१२१॥ दे पुरपोत्तम ! अभव्योके द्वारा की हुई जुगुष्सासे भयभीत होकर तुम्दः बह सम्यण्दशेन 
किसी भौ तरह नदीं छोडना चादिए क्योकि वदं अत्यन्त दुभ दै ॥१२२॥ हथेङीमे आया रसन 
यदि सदहासागसमे गिर जता है तो फिर वह किस उपायसे प्राप्त हो सकता दै १ ।॥१२३॥ अमृत 
पाठको महा आपत्तिसे भयंकर एमे फेककर पश्चात्तापसे पीड़ित वारक परम दुःखको प्राप्त होता 
है 1१२९ जिसके अनुरूप जो दोता-है वहं उसे विना किसी प्रतिबन्धके कदता दी है क्योकि 


सक्तनवतितम पव॑ २११ 


श्रण्वताऽपि व्वया तत्तसस्वा्थनाशनकारणम्‌ । पडेनेव न कन्तव्यं हदये गणभूपण ॥१२६॥। 
तीब्राज्लोऽपि यथाभूतो जगद्थावभासनात्‌ । विकारमनु न प्रा्षो मवादिव्य इव प्रियः ।१२७॥ 
भजस्व प्रस्र दानेः प्रीत्तियोगैर्निज जनम्‌ । पर च शोलयोगेन मित्र सद्धाचसेवनःः ॥9२८॥ 
यथोपपन्नमन्नेन समेतमतिधि गृहम्‌ । साधून्‌ समस्तभावेन प्रणामाभ्यचंनादिभिः ॥१२६॥ 

ततान्त्या क्रोध ग्दुत्वेन मान निर्विपयस्थितम्‌ । मायामाजवग्रोगेन शत्या लोभ तनुर ॥१३०॥ 
सर्व॑शाखप्रचीणस्य नोपदेशस्तव क्षमः । चापरं हृदयस्येद व्वस्परमग्रहयोगिनः ॥१६१॥ 

करत वश्यतया किंचित्‌ परिदासेन चा पुनः । मयाऽचिनयमीश त्वं समस्तं चन्तुमर्ह॑ति ॥१२२॥ 
पएुतावदरशंन नून भवता सह मे प्रभो । पुनः पुनरतो वच्मि चन्तम्य साध्वसाधु वा ॥१३३॥ 

द्युक्त्वा पूवमेवासाववती्णां रथोदरात्‌ । पपात धरणीशृषटे तृणोपरसमाङुरे ॥१३४॥ 

धरण्यां पतिता तस्यां मूर्ानिरश्चेतनीङृता । रराज जानकी यदत्‌ पयंस्ता रव्नसहतिः ॥१३५ 
नष्टचेष्टा तकां शटा सेनानीर तिदुःखितः । भचिन्तयद्विय प्राणान्‌ दुष्करं धारयिष्यति ॥१३६॥ 
अरण्येऽत्र महाभीप्मे व्यारसद्ातसद्करे । विदधाति न धीरोऽपि प्रत्याशां जीवित प्रति ॥१३७॥ 
मृगाक्तीमेतिकां त्यक्त्वा चिपिनेऽस्मिनज्नमुत्तमे 1 स्थान न तत्‌ प्रपश्यामि यत्र मां शान्तिरेप्यति ॥१३८॥ 
इतो निद॑यताऽ्त्युध्ा स्वाम्याद्वा निरिचताऽन्यतः । अहो दु.खमहावत्तंमध्य प्रा्षोऽस्मि पापकः ॥१३६॥ 


~~~ ~^ ~~~ ~. 
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दस संसारक मुख बन्धन करलेके छिए कौन समथं हैः १ ।॥१२५॥ हे गुणभूपण । यद्यपि आत्म- 
हितको नष्ट करनेवारी अतेक बातं आप श्रवण करेगे तथापि प्रहर ८ पागर › के समान उन्द 
हृदयमे नदीं धारण करना--विचार पूवक ही कायं करना ॥१२६॥ जिस प्रकार सूयं यद्यपि अत्यन्त 
तेजस्वी रहता है तथापि संसारके समस्त पदा्थेकि प्रकाशित करनेसे यथाभूत है एवं कभी 
विकारको प्राप्त नदीं द्योता इसटिए छोगोको प्रिय है उसी प्रकार यद्यपि आप तीत्र शासनसे युक्त 
हो तथापि जगतकरे समस्त पदा्थक्रो ठीक-ठीक जाननेके कारण यथाभूत यथाथं रूप रहना एवं 
कभी चिकारको प्राप्त नदीं दोनेसे सूयके समान सबको प्रिय रहना ॥ १२७] दुष्ट मतुष्यको कुलं 
देकर वश करना, आत्मीय जनोको प्रेम दिखाकर असुक्रूख रखना, शघ्रुको उत्तमशीक अथात्‌ 
निर्दोपआचरणसे वश करना ओौर मिघ्रको सद्धाच पूवेक को गई सेवाओसे अनुकूल रखना ॥१२०॥ 
क्तषमासे क्रोधको, मादवसे चाहे जर्हो दोनेवाङे मानको, आजेवसे मायाक्रो ओर धैयसे छोभको 
छश करना ॥ १२६-१३०] हे नाथ ! आप तो समस्त शाखोमे प्रवीण दौ अतः आपको उपदेश 
देना योग्य नहीं हे, यह जो मैने कदा टै वह्‌ आपके प्रेम रूपी ग्रहसे संयोग रखनेकठे मेरे हदय- 
की चपरता है ॥१३१॥ हे सामिन्‌ 1 आपके वशीभूत होनेसे अथवा परिद्ासके कारण यदि मने 
कुल अविनय करिया हो तो उस सवको त्तमा कीजिये ॥१३२॥ हे प्रभो । जान पड़ता है कि आपके 
साथ मेरा दशन इतना ही था इसलिए वार-वार क रही ह कि मेरी प्रवृत्ति उचित हो अथवा 
अनुचित सव कमा करने योग्य है ॥१३३॥ जो रथके मध्यसे पदे दी उतर चुकी थी ठेसी सीता 
इस प्रकार कहकर चण तथा पत्थरोसे व्याघ्र प्रथिवी पर गिर पड़ी ।॥ १३४। उस प्रथिवी पर पड़ी 

मृच्छोसे निश्चल सीता ठेसी जान पड़ती थी मानो रत्नोका समूह दी व्रिखर गया हो ॥१३५॥ 

चेष्टा हीन सीताको देखकर सेनापतिने अत्यन्त दुःखी हो इस प्रकार विचार करिया कि यह्‌ प्राणोको 
वदी कटिनाईसे धारण कर सकेगी ॥ १३६] हिसक जीवोके समूदसे भरे हए इस महा भयंकर 

वनसे धीर वीर मनुष्य भी जीवित रहनेकी आशा नहीं स्ख सकत! ॥१३७॥ इस बिकट वनमे 
इस गृगनयनीको छोड़कर मँ वह स्थान नदीं देखता जाँ सुमे शान्ति प्राप हो सकेगी ॥१२८॥ 

इस ओर अत्यन्त भयंकर निदेयता है ओर उस मोर स्बामीकी सुदरढ आज्ञा है । अदो ! मै पापी 


१ पडेनेव ग्रहिठेनेव । पड ग्रटिखः इति ध्री° हि० । एडेनेव म० } २. -मतनु म०, ग०, ख° | 
३. प्रस्व म० । ४. निर्विपया स्थितम्‌ म० | 
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यिग्‌ शन्यत्ता जगननिन्यां यत्‌ किंचन विधायिनीम्‌ । परायत्तीकृतात्मानं शद मानचसेविताम्‌ ॥१४९०॥ 
यन्त्रचेष्टिततुल्यस्य दु"खेकनिहितास्मनः । भ्रृव्यस्य जीविताद्दुरं वरं कुक्ुरजीवि तम्‌ ॥१४१॥ 
'सरनद्रशक्तिवर्यः स निन्यनामा पिशाचवत्‌ । व्रिदधाति न कि श्तयः किंवा न परिभापते ५१४२॥ 
चित्रचापस्मानस्य निःशक्न्यगुणध्रारिणः । निस्यनस्नशरीरस्य निन्य ग्दृत्यस्य जीवितम्‌ ॥ १४२ 
सङ्कारकरकस्येव पण्चान्निन्रंत्तदेतस' । निर्मारयवादिनो धिग्धिग्डरस्यनम्नोऽपुधारणम्‌ ॥१४४॥. 
पश्चात्‌ छतगुख्वस्य तोया्थ॑सपि नामिनः । तुखायन्त्रसमानस्य धिग्धत्यस्याऽघुधारणम्‌ ॥ १४५ 
उन्नव्या त्रपया दीक्षया वर्जितस्य निजेच्छया 1 मा स्म भूजन्म श्त्यस्य पुस्तकम॑समात्मनः ॥१४६॥ 
चिमानस्यापि शुक्तस्य गत्या गुरुतया समम्‌ \ अचस्ताद्गच्छुतो निस्य चिग््ुर्यस्यासुधारणम्‌ ॥१४७१ 
नि.सच्वस्य महामांसविक्रय कुर्वतः सदा 1 निर्म॑दस्यास्वतन्त्रस्य चिग्ध्रव्यस्यासुधारणम्‌ ५१४२८॥ 
खत्यताकरणीयेन क्म॑णाऽस्मि वशीकृतः । पतां -यन्न विमुच्वामि प्रस्तावेऽप्यन्न दारुणे ॥१४६॥ 

इति विगरुश्य सन्त्यस्य सीतां धममधिय यथा । अयोध्याऽमिग्युखोऽयासीत्सेनानीः सत्रपास्मकः ॥१५०॥ 
दतराऽपि परिश्रा्ठसंक्ञा परमदुःखिता । यूथश्रष्टव सारङ्गी नाराञ्क्रन्दं समाश्रिता ॥१५१॥ 


दुःख रूपौ महाजावतके बीच आ पड़ा ह ॥ १३६॥ जिसमे इच्छक विरुद्ध चाहे जो करना पड़ता 
है, आत्मा परतन्त्र हो जाती है, ओर चुद्र मनुष्य दी जिसकौ सेवा करते हैँ एसी ठोकनिन्य 
दासवृत्तिको धिक्कार है ॥१४०।। जो यन््रकी चेष्टाओके समान हैः तथा जिसकी आस्मा निरन्तर 
दुःख दी उठाती दै एेसे सेचकके जीवनी अपेक्षा कुक्कुरका जीवन वहुत अच्छा है ॥१४१॥ जो 
नरेन्द्र अर्थात राजा ( पमे मान्त्रिक ) की शक्तिके आधीन है तथा निन्य नामका धारक दै 
पेखा सेवक पिशाचके समान क्या नहीं करता है १ ओर क्या नदीं वोकता है ?॥१४२॥ जो 
चित्र छिखित धलुपके समान है, जो काये रदित गुण अर्थात्‌ डोरी ( पक्तमे ज्ञानादि ) से सहित 
हैः तथा जिसका शरीर निरन्तर नम्र रहता दैः एेसे भृस्यका जीवन निन्य जीवन है. ।॥१४२॥ 
सेवक कचड़ा घरके समान दै । जि प्रकार लोग कचड़ा घरमे कचड़ा डालकर पीष्धे उससे भपना , 
चित्त दूर हटा छेते है उसी प्रकार छोग सेवकसे काम लेकर पीष्े उससे चित्त टा छेते है--उघके 
गोरवको भूल जते है, जिस प्रकार कचड़ाघर निमील्य अथीत्‌ उपसुक्त वस्तुको धारण करता 
दै उसी प्रकार सेवक्‌ भी स्वामीकी उपसक्त वस्तुभको धारण कर्ता है ¦ इस प्रकार से वक्त नामको 
धारण करनेवाठे मनुष्ये जीवित रहनेको वार-वार धिकार है ॥१४४।। जो अपने गौरवको पीछे 
करट्तादहै तथा पानी प्राप्त करनेके रिएभी जिसे सुकना पड़ता है इस प्रकार तुखा यन्त्रकी 
तुल्यताको धारण करनेवाले भ्रृत्यका जीवित रहना धिक्षार पूणे द ॥१४५॥ जो उन्नति, रञ्ज; 
दीप्ति ओर सयं निज्ञकी इच्छसे रदित दै तथा जिसका स्वरूप भिक पुतकके समान क्रियादीन 
ह एेसे सेवकका जीवन किसीको प्राप्न न हो ॥१४६॥ जो विमान अर्थात्‌ व्योमयान ( पक्तमे मान 
रदित ) होकर भी गत्तिसे रहित दै तथा जो गुरताके साथ-साथ निरन्तर नीचे जातादैः एसे 
भरसयकरे जीवनकतो धिच्छार है ॥१४७॥ जो खयं शक्तिसे रदित है, अपना मांस मी वेचता हैः 
सदा सदसे शल्य है भौर परतन्त्र है एेमे रत्यके जीवनको धिकार है १४८ जिसके उदयम 
भरत्यता करनी पदृतो ह एेसे कर्मसे भै विवश हो रहार इसीचिए तो इस द्रुण अवसरके 
समय भी इस भ्रस्यताको नदीं छोड रहा हू ॥१४६॥ इस प्रकार विचार कर धमं वुद्धिके समान 
सीताको छोडकर सेनापति छ्जित होता हुमा अयोध्याके सम्मुख चला गया ॥१५०॥ 


तदनन्तर इधर जिसे चेतना प्र हुई थी रेसी सीता अत्यन्त दुःखी होती हई यूधसे 
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१. राजा मन्ववादी च } २. सत्कार १० । सप्तार व० ! सकारः कचारा इति श्रीदत्त यि* | ३. येन 
म०; कण; खभ; ज०। 
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रुदर्याः करुण तस्याः पुष्पमोत्तापदेशतः 1 वनस्पतिसमूहेन मून रुदितमेव तत्‌ ॥१५२॥ 
निषर्गरम गीयेन स्वरेण परिदेवनम्‌ । ततोऽसो कत्तं मारव्धा महाशोकवशीक्रता ॥१५३॥ 

हा पद्चेपण हा पद्म हा नरोत्तम हा प्रभो । यच्छ प्र्ति्रचो देव कुर्‌ साधारण मम ॥१५४॥ 
सतत साधुचेषटस्य सदूगुणस्य सचेतसः । न तेऽरित दोपगन्धोऽपि महापुरुपतायुजः ॥ १५५ 
पुरा स्वयकरृतस्येद प्राप्त मे कर्मणः फम्‌ । भवण्य परिभोक्तव्य व्यसनं परमोत्कटम्‌ ॥१५६॥ 

किं करोतु प्रियोऽपत्यो जनकः पुरुषोत्तमः । कि वा वान्धवलोको से स्यकमण्युद यस्थि ॥१५७]॥ 
नून जन्मनि पूवस्मिन्नसदपुण्युपार्नितम्‌ 1 मन्द भाग्याजनेऽरण्ये दुख प्रःक्ठाऽस्मि यत्परम्‌ 1१५८ 
अवर्ण॑वचन नून मया गोष्ठीप्वनुष्टितम्‌ ! यस्योदयेन सम्प्रार्तामिद व्यसनमीदशम्‌ ॥१५६॥ 

गुरोः समक्तमाटाय नूनमन्यत्र जन्मनि । चत मया पुनभंग्न्‌ यस्येद फलमीटशम्‌ ॥१६०॥ 
अथवा परुपेत्यैः कश्चित्‌ विप॑फलोपसैः । निभ॑स्सितो भवेऽन्यस्मिन्‌ जातं यद्‌दुःखमीदणम्‌ ॥१६१॥ 
अन्यत्र जनने मन्ये पश्रखण्डस्थित मया 1 चक्राहय्ुगर भिन्न स्वामिना रहितार्मि यत्‌ ॥१६२॥ 
कि वा सरसि पद्मादिभूपिते रचिताख्यम्‌ । पुरुपाणामुदाराणां गतिरीरारिरम्बकस्‌ ॥१६२॥ 
जहिपतेन वरखीणां सौन्दर्येण कतोपमम्‌ । सौमित्रिसोधसच्डाय पश्चारुणसुखक्रमम्‌ ॥१६४॥ 
वियोजित भवेऽन्यस्मिन्हसयुग्म चेष्टया । प्राक्ताऽस्मि वासन घोर येनेरत्त दताश्तिका ॥१६५॥ 
गुञ्जाफलखाद्धंवर्णाक्तमन्योन्यापितमानसम्‌ 1 कृष्णागुरुभवात्यन्तघनोद्यद्‌ धूमधूसरम्‌ ॥१६६॥ 





बिह्ुडी हरिणीके समान रोदन करने छगी ॥१५१॥ करुण रोदन करनेवाी सीताके दटुःखसे 
दुःखी होकर वृक्तोके समूहते भी मानो पुष्प घौडनेके वहाने दी रोदन किया था ॥१५२्‌]॥ तदनन्तर 
मदा महा शोकसे चशीभूत सीता स्वभाव सुन्डर स्वरसे विलाप करने र्गी ॥१५३॥ वद कहने 
ख्गी कि हे कमर्खोचन । हा पद्म ह! नरोत्तम । हा प्रभो । हा देव । उत्तर देओ स॒मे सान्त्वना 
करो ।१५४॥ आप निरन्तर उत्तम चेष्टक धारक है, सद्गुणोसे सहित है, सदय है भौर महा- 
पुरुषतासे युक्त है । मेरे व्यागमे आपका ठेश मात्र मी दोप नदीं है ॥१५५॥ मेने पूवं भवमे जो 
सय कमं किया था उसीका यह फल प्राप हा है अतः यदं वहत भारी दु.ख मुभे अवश्य मोगना 
चाहिए । १५६ जब मेय अपना किया कमे उव्यमे आ रह्‌] हैः तव पति, पुवः पिता; नारायण 
अथवा अन्य परिवारे छोग क्या कर सकते है ॥१५७॥ निश्चित दी मैने पूवं भवमे पापका 
उपाजन किया दोगा इसीलिए तो मै अभागिनी निजेन वनम परम टु"खके प्राप हई हू ॥१५४८॥ 
निश्चित दी संते गोियोमे किसीका मिथ्या दोष कहा होगा जिसके उ्रयसे मुम यह्‌ एेसा संकट 
प्राप्त हुमा है १५६ निस्वित ही मैने अन्य जन्मे गुरुके समक्त व्रत ठेकर भग्न क्रिया होगा 
जिसका यह्‌ एला फठ प्राप्न हुआ है ।१६ग अथवा अन्य भवमे भने विप फलके समान कठोर 
वचनोसे किसीका तिरस्कार क्रिया होगा इसीलिए समे ेसा दुःख प्राप्न हमा दै ॥१६१॥ जान 
पड़ता है कि मैने अन्य जन्ममे कमङ्वनमे स्थित चकवा चकबोके युगटकौ अङ्ग किया होगा 
इसौरिए तो मै म्तसे रदित हुई हूं ॥१६२॥ अथवा जो कमल मादिसे विभूषित सरोवरमे निवास 
करता था, जो उत्तम पुरुपाकी गमन सम्बन्धौ रीरामे विखस्व उत्पन्न करनेवाखा था, जौ अपने 
कर-करूजन ओर सौन्व्येमे स्त्रियोकी उपमा प्राप्त करता था, जो रच्मणके मदटके समान उत्तम 
कांतिसे युक्तं था, ओर जिसके भ्ुख तथा चरण कमलके समान छार थे रेस दंस-दंसियोकर युगरुको 
सेने पूर्वभवमे अपनी कुचेष्टाे जुरा-जञुरा किया दोगा इसीलिए तो मँ अभागिनी उस घोर 
निष्कासनको प्राप्न हुई हू--वरसे अलग की गई हू ॥ १६३-१६५॥ अथवा गुंजाफरके अर्धं भाग 
के समान जिसके नेतर धे, परस्पर एक दू सरेके लिए जिसने अपना हृदय सपर रक्खा थानो काठा- 


१, फलविप्रोपमैः म° । 
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समारब्धसुखक्रीड कण्ठस्थकटनिःस्वनम्‌ 1 पारापतयुगं पापचेतस्ला स्यस्परथकङ्कतम्‌ ॥ १६७॥ 

जस्थाने स्थापितं करं वा वद्ध मारितमेव वा 1 सम्भावनादि नियुक्त दुःखमीरग्गताऽस्मि यत्त्‌ ॥१६८॥ 

वसन्तसमये रम्ये करि वा ङुसुमिताध्रिपे 1 परपुटयुगं भिन्न यस्येदं फमीदशम्‌ 114१६६॥ 

अथवा ध्रमणाः छान्ता सदुचरत्ता निजितेन्दियाः। निदिता विदुषां वन्या दुःख प्राक्ठाऽरिमि यन्महत्‌ १७०॥ 

सदुभत्यपरिवारेण शासनानन्दुकारिणा 1 छृतसेवा सदा याह स्थिता स्वगंसमे गदे ।१७१।1 

साऽधुना तीणपुण्यौघा निर्वन्धुगहने वने ! दुःखसागरनिमंग्ना कथं तिष्ठामि पापिका ।॥१७२॥ 

नानारलकरोचयोते सस्पच्छुदृपटावृते । शयनीये महारम्ये सर्वोपकरणान्विते ॥ १७३॥ 

चणत्रिसरिकावीणासङ्गोतमधुरस्वनैः । असेविपि सुख निदं प्रस्यभुत्सि तथा च या ॥१७४॥ 

जयणोदावनिद॑ग्वा साऽह सश्ध्रति दुःखिनी । प्रधाना रामदेवस्य महिषी परिकीर्तिता ॥१७५॥ 

तिष्टास्येकाकिनौ कष्टे कान्तारे दुःकरृतास्मिका । कोटककंशदर्मोगरग्रा्रौधाछ्ये महीतरे ॥१७६॥ ` 

ध्रियन्ते य्यवाप्येमामवस्थामीदशीं मयि । ततो वद्नविनिर्माणाः श्राणा नूनमिमे मके3 ॥१७७॥ 

अवस्थां च परां प्राप्य शतधा यन्न दीयंसे । अटो ह्य नास्यन्यः सद्शस्तच साहसी ॥१७८॥ 

कि करोमि क गच्छामि कं चवीमि कमाश्रये } कथं तिष्ठामि किं जातमिदं हा मातरीदशम्‌ ॥१७६॥ 

हा पद्म सदृगुणाम्भोधे हा नारायण भक्तक । हा तातक्रिन मां वेस्सि दहा मातः किं म रसि ॥१८०॥ 

अदो विद्याधरावीश्च रातः कुण्डरमण्डित । दु.खावतंङ्ृतञ्नान्तिरियं तिष्ठाम्यरक्तणा ॥१८१॥ 
गुरु चन्दनसे उत्पन्न हुए सघन धूमके समान धूसर वणे था, जो सुखसे क्रीडा कर रहा था, ओर 
कण्ठमे मनोहर अव्यक्त शब्द विद्यमान था रसे कवृूतर-कवृतरियोके युगख्को मैने पाप पूरे चित्त 
से जुरा जडा किया दोगा । अथवा अनुचित स्थानम उसे रक्खा दोगा अथवा वाधा दोगा 
अथवा मार हौगा, जथवा सन्मान--लाछन-पार्न आदिसे रदित किया दोगा इसीलिए मे एसे 
टुःखको प्राप्न हई द ॥ १६६-१६५॥ अथवा जव सव वक्त फुरोसे युक्त दो जाते दै रसेः रमणीय 
चसन्तके ससय कोकिछ ओर कोकिराभोके युगलको मैने प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया दोगा जिसका यह्‌ 
एेसा फल प्राप्त हुभा है ॥१६६॥ अथवा मैने क्माक्रे धारक, सदाचारके पालकः, इन्दरियोको जीतने 
वे तथा विद्रानोकर द्रारा बन्दनीय मुनियोकी चिन्दाकी होगी जिसके फलस्वरूप इस महादुःख 
को प्राप्त हुई ह ॥१७०॥ आज्ञा भिर्ते दी दर्षि होने वाछे उत्तम भ्रत्योके समूह जिघकी सदा 
सेवा करते थे एसी जो पँ पहले स्वग तुल्य घरमे रहती थी बह मँ इस समय बन्धुजनसे रदित 
इस सथन वनमे कैसे रहुगी ? मेरे पुण्यका समूहं क्षय हो गया है, मँ दुःखोके साग्मे डू रही 
हरं तथा मै अव्यन्त पापिनी हू ।१७१॥ जिस पम्‌ नाना रत्नकी किरणोका प्रकाश फे रहा था, 
जो उत्तर चाद्रसे आच्छादित था, महा रमणीय था तथा सव प्रकारके उपकरणोसे सहित था 
पसे उत्तम शयन पर युखसे निद्राका सेवन करती थी तथा प्रात.कालके समय बोघुरी, वरिसरिका 
ओर्‌ वीणाके संगीतमय मधुर स्वरसे जागा करती थी ॥१७२-१७४॥ वही यँ अपयश रूपी दावा- 
नसे जछी टुःखिनीः श्री रामदरैवकी प्रधान रानी पापिनी अकेटी इस दुःकदायी वनके वीच 
कीडे, कठोर डाभ र तीदण पत्थरोके समूहसे युक्त प्रथिवीतल्में कैसे रहगी १ ॥१५५-१७६॥ 
यति एेसी अवस्था पाकर भौ ये प्राण भुम स्थित है तव तो कहना चादि कि मेरे प्राण वज्से 
निर्मित दे ॥१७८॥ अदो हृद्य । देसी अवस्थाको पाकर भी जो तुम सौ टुकड़े नदीं दो जाते दो 
उस्षख जानि पडता दै कितुम्दारे समान दूसरा साहसी नदीं है ॥१७८॥ क्या कं ? करो 
जाॐ ? किससे कहूं { किसका आश्रय दू? कैसे ठहर ९ हाय मातत" ! यह्‌ ठेला क्यो हुंजा ¶ 
॥१७६॥ हे सद्गुगोके सागर राम ! हा भक्तं छद्मण । ह्या पित्ता । क्या तुम सुमे नदीं जानते 
दो १ दा मात. । तुम मेरी स्ता क्यो नदीं करती हो ? ॥१८०॥ जदो विद्याधरेके अधीश भादर 


१. कौकिलयुगलम्‌ । २, निच्न्धुग्रणे { ३. मे मम 








१1 





सक्चनवतिवमं पं २१५ 


अपुण्यया मया सार पत्या परमसम्पद्‌ा । कष *मद्यां जिनेन्द्राणां कता सद्मसु नार्चना 1१८२ 
एव तस्या समाक्रन्दुं कुव॑न्त्यां विह्धरास्मनि । राजा कुलिशंजद्धाख्यस्त वनान्तरमागतः ॥१८३॥ 
पौण्डरीकपुरः स्वामी गजवन्धाथंमागतः 1 प्रत्यागच्छन्‌ महाभूतिमूंदीतवरवारण" ॥॥१८४॥ 
तस्य सेन्यधिरोजाताः छवमानाः पदातयः । नानाशखकरा. कान्ता शरा बद्धासिधेनवः ॥१८५॥ 
रुर्वा तद्रुदितस्वान तथाप्यतिमनोहरम्‌ । संशयानाः परित्रस्ताः पद्‌ न परतो ददुः ॥१८६॥ 
जश्वीयमपि सर पुरोभागमवस्थितम्‌ ! साश्वैरक्ृतपरेर सादिभिः ्रुतनिःस्वनेः ॥ १८७॥ 
उपजातिचत्तम्‌ 
कुतोऽत्र भीमेऽतितरामरण्ये परासुताकारणभूरिसत्वे ! 
अय निनादो रुदितस्य रम्यः खणो जु चित्र परम किमेतत्‌. ॥१८८॥ 
मालिनीचृत्तम्‌ 
खगमहिपतरक्षुदरी पिशदंरुोरे सृमरशरभसिदहे कोख्दषटराकरालेः । 
सुविमरुशशिरेाहारिणी केयमसिमनू हृद यदहरणद त्त क्तमध्ये विरौति ॥९८६॥ 
सुरवरवनितेय किन्नु सौधममकरपादवनितरुसुपेता पातिता वासवेन । 
उत जनघुखगीतासा जु देवी विधात्री युवननिधनदेतोरागता स्यात्‌ कुतोऽपि ॥१६०॥ 
इति जनितवितर्क वजिताऽऽ्मीयचेष्ट प्रजवसरणयुक्तेमूंलगे ` पूर्य॑माणम्‌ । 
मरहतवदतूर ` तन्महावक्तकटप स्थितम चरुमुदार सैनिक विस्मयाव्यम्‌ ॥१६१॥ 


~~~ ~~ ~~ ~ ~~ 


क्ुण्डरमण्डित । यद्‌ मै कुरच्तणा दुःखरूपी आवतेमे भ्रमण करती यर्हो पड़ी ह ॥१८१॥ खेद दे 
कि मेँ पापिनी पतिके साथ वड वैभवसे, प्रथिवी पर जो जिनमन्द्रि दै उनमे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की पूजा नीं कर सकी ॥१८२॥ 
अथानन्तर जव विहर चित्त सीता विलाप कर रदी थौ तव एक वज्जंघ नामक राजा 
उस चनके मध्य आया ॥१८३॥ वज्रजंघ पुण्डरीकपुरका स्वामी था, हाथी पकड़नेके लिए उस 
वनमें आया था ओर हाथी पकड़कर बड़ वेभवसे छोटकर वापिस आ रदा था ॥ १८४ उसकी 
सेनाके अग्रभागे जो सैनिक उदछछरूते हृए जा रहे थे वे यद्यपि अपने हाथोमे नाना प्रकारके शख 
ख्य थे) सुन्दर थे, शूरवीर थे ओर दछुरिर्यो बोधे हए थे तथापि सीताका वह्‌ अतिशय मनोहर 
रोदनका शब्द्‌ सुनकर वे संशयमे पड़ गये तथा इतमे भयभीत दो गये कि एक डग भी आगे 
नहीं दे सके ॥१८५-१८६॥ सेनाके आगे चख्ने वाखा जो धोडाका समूह्‌ था वह्‌ मी सक गया 
तथा उस रोदनका शब्द सुन आशङ्कासे युक्त घुडसवार भी उसे प्ररित नदद कर सके ॥१८७॥ वे 
विचार करने छे कि जर्होँ स्ये कारणभूत अनेक प्राणी विद्यमान है रेसे इस अत्यन्त भयंकर 
चनमे यद्‌ खीके रोनेका मनोहर शब्द हो रहा है सो यह वड़ी विचित्र क्या वात है ? ॥१८८।] 
जो खग, भसा, सेडिया, चीता ओर तिदुआसे चच्वरु है जदो अष्टापद ओर सिह घूम रहे है, 
तथा जो सुअराकी दिस भयंकर है एेसे इस वनके मध्यमे अत्यन्त निम॑छ चन्द्रमाकी रेखाके 
समान यह्‌ कोन हदयके हरनेमे निपुण से रदी है १ ॥१८६॥ क्या यदह सौधम स्वग॑से इद्रके हारा 
छोडी ओर प्रथिवीतर पर आह हुई कोई इद्राणो है अथवा मयुष्योके सुख संगीतको नष्ट करने 
वाली एवं प्रखय॒के कारणको उत्पन्न करने वारी कोई देवी करींसे भा पर्हुवौ है १ ।॥१६०॥ उस 
भकार जिसे तकं उत्पन्न दो रहा था, जिसने अरनी चेष्टा छोड़ दी थी, वेगसे चलनेवले मूर 
पुरुप जिसमे आकर इकटट हो रदे थे, जिसमे अत्यधिक वाजे वज रदे ये, जो किसी बड़ी भेँवरफे 
र) जान पड़ती थी जर जो आश्चयसे युक्त थी एेसी वद विशाल सेना निश्चल खडी हो 
गईं ॥१६१॥ 


६. मह्य भ०) ल० । २. बञ्रज्नामा । ३. टद्रान्तराले म० । ४. टेश म० | ५, तृलं ल० | 


२९६ पद्मपुराणे 


१तुरगमकरघरन्द प्रौढपादातमीन वि्टतचरकरेणुभ्रादजारं सश्व्दम्‌ । 
[य {क त्तत्सं ् कटं 
रविकिए्णविषन्नप्रस्फुरत्वद्ववीचिप्रतिभयमभवत्तत्स न्यमम्भोधिकटपस्‌ ॥१६२॥ 


इत्यापं श्रीरविपेाचार्य परोक्ते पद्मपुराण सौतानिव्तिनविप्रलापवज्रजक्घगमनामिधानं नाम 
सप्तनवतितमं पवे ॥६७॥ 


धोडोके समूह्‌ दी जिसमे मगर थे, तेजस्वी पेद सैनिक ही जिसमे मीन थे, दाथियोके 
समूह दी जिसमे घ्राह्‌ ये, जे प्रचण्ड शव्दसे युक्त था ओर सूयकी किरणोके पडनेसे चमकती 
हुई तलवार रूपी तरद्धोसे जो भय उत्पन्न करनेवाी थी एेसी वह्‌ सेना समुद्रके समान जान 
पड़ती थी ।१६२॥ 





इत प्रकार आपं नामत म्रतिद्ध रविपेणाचार्यं द्वारा दिरचित श्री पद्मपुराणे सीते निवसन, 
विलाप चौर वञ्नजङ्घके अआगमनका वनि करनेवाला सतानवेवौँ पव समाप्त हृ्ा ॥६७५॥ 


१. श्रय स्लोकः कण०पुस्तके नास्ति | 








अष्टनवतितमं पव॑ 


ततः पुरो महाविद्यानिरुद्धामिव जाह्ववीम्‌ । चक्रीभूतां चमू दद्रा वज्रजद्ध" करेणुगः ॥१।। 
पप्रच्छुसन्नपुरुपान्‌ यूयमेव कुतः स्थिताः । ऊत. केन प्रतीचातो गमनस्य किमाकुलाः ॥२॥ 
पारम्पर्येण ते यावत्‌ प्रच्छन्ति स्थितिकारणम्‌ । तावक्किञ्ितलमासीदन्‌' राजा शुश्राव रोदनम्‌ ॥३॥ 
जगाद च समस्तेषु छक्तणेषु ृतश्रम" । यस्या रदितश दोऽय श्रुयते सुमनोहर" ॥४॥ 
विचुदूगमेहचा सव्या गर्भिण्याऽप्रतिरूपया । ध्रुवं पुरुप दस्य भवितव्य खियाऽनया ॥५॥ 
एवमेतस्कुतो देव सन्देहोऽप्र स्रयोदिते । अनेकमद्धुत कमं भवता हि पुरेकतितम्‌ ॥६॥ 

एव तस्य सश्ूस्यस्य कथा यावत्परवत्तते । तावदग्ेसरा सीतासमीप सचिनो गताः ॥४॥ 

पप्रच्छ पुरुपा देवि का स्व निमाँनुषे वने । विरौपि करण शोकमसम्भान्यमिद श्रिता ॥८॥ 

न दृश्यन्ते भवादश्यो रोकेऽत्राकतयः शुभाः । दिव्या किमत्ति फं वाऽच्या काचित्‌ सृष्टिरनुत्तमा ॥६॥ 
यदीद मीदश धत्से वपुरक्लिष्टमुत्तमम्‌ । ततोऽत्यन्त न बालच्यः कोऽ शोकस्तवापर' ।१०॥ 

चद्‌ कल्याणि कथ्य चेदिद्‌ न. कौतुक परम्‌ । दु खान्तोऽपि च सत्येवं कदाचिदुपजायतते ।।१ १।। 
ततस्तान्‌ सुमहाशोकध्वान्तीकरृतसमस्तदिक्‌ 1 पुरुषान्‌ सहसा दृष्टा नानाशखकरोऽज्वलान्‌ ।१२॥ 
सीता त्रासससुतपन्नषृथुवेपशुसष्कुला । दातुमामरणान्येषां खोरनेत्रा समुद्यता ॥५३२॥ 

तत्वमूढास्ततो भीता जगदुः पुरूषाः पुन. । सन्त्रास देवि शोक च त्यज सश्रय धीरताम्‌ ॥५४॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 


अथानन्तर आगे महाविद्यासे रुकी गद्गानदीके समान चक्राकार परिणत सेनाको देख, 
हाथी पर चद हुए वजजद्ते निकटवर्ती पुरुपोसे पृष्ठा कि तुमलोग इस तरद क्यो खडे दो गये ? 
गमनमे किसने किस कारण सकावट डरी ? ओर तुमछोग व्याकुल क्यो हो रहे दो ? ॥१-२॥ 
निकटवर्ती पुरुप जबतक परम्परासे सेनाके सकनेका कारण पृषते है तव्रत्तक कुदं निकट वढकर 
राजाने स्वयं सोनेका शब्द सुना ॥२।॥ समस्त छक्तणोमे जिसने श्रम किया था एेसा राजा वजरजघ्र 
बोखा कि जिस सखीका यह्‌ अव्यन्त मनोहर रोनेका शब्द्‌ सुनाई पड़ रहा है वह्‌ विजरीके मध्य- 
भागकरे समान कान्तिवारी; पतित्रता तथा अनुपम गर्भिणी है । यदी नदीं उसे निश्चय ही किसी 
भ्रष्ठ पुरुपकी खी होना चाद्िए ॥४-५॥ हे देव । एेसा दी है-आपके इस कथनमे सरद कैसे हो 
सकता है ? क्योकि आपने पठे अनेक आश्चयैजनक कायं टेखे है ॥६॥ इस प्रकार सेवकां ओर 
राजा वज्रजद्वके बीच जवतक यद वातां दोती है तवतक आगे चखनेवाले कुदं सादसी पुरुष 
सीताके समीप जा पहुचे ॥७॥ उन्होने पृष्धा कि हे देवि । इस निजेन वनमे तुम कौन हो ? तथा 
असंभाव्य शोकको प्राप्त हो यह्‌ करुण विप क्यो कररदी दहो ?॥८॥ इस संसारमे आपके 
समान शुभ आरतियां दिखाई नरी देती । क्या तुम देवी दो ? अथवा कों अन्य उत्तम सषि 
हो १॥६॥ जव कि तुम इस प्रकारके क्लेश रहित उत्तस॒शरीरको धारण कर रदी हयो तच यद्‌ 
विल्ङ्कल ही नदीं जान पडता कि तुम्हू यद्‌ दूसरा दुःख क्या द ? ॥१०॥ दहे कल्याणि ! यद्वि यह्‌ 
वात कहने योग्य है तो कदो, हमलोगो ए बडा कौतुक है । एेसा होने पर कदाचित्‌ दु'खका अन्त 
भी हो सकता हे ॥११॥ 

तदनन्तर महाशोकके कारण जिसे समस्त दिशा अन्धकार खूप हो गई थीं देपी सीता 
अचानक नाना शोको किरणोसे देदीप्यमान उन पुरुपोको देखकर भयसे एक दम कोपर उठी, 
उसके नेत्र चच्ल दो गये ओर वह्‌ इन्दं आभूपण देनेके किए उदयत हो गई ।१२-१३॥ तदनन्तर 





१. निकरीभवन्‌ । २ चाल्य; म० ] 


ग८-र 


२५८ पद्मपुराणे 


किंवा वरिभूपनैरेभिस्तिष्टन्तु खयि दकिणि । भा्रयोगं प्रप्यस्व्र किंमथंमस्ति विद्रा 1१५ 
श्रीमानय परपराप्तो वच्नजडघ इति कितौ । प्रसिद्धः सकलयुक्तो राजधर्मे नरोत्तमः ॥१६॥ 
सम्यग्दर्मनरत्न यः सादश्यपरिवर्जितम्‌ । अविनाशमनाधेयमहायं सारसौख्यदम्‌ ॥१७॥ 
णङ्कादिमलनिसुक्त दैमपवंतनिश्वरम्‌ । हदयेन समाधत्ते सचेता अपण परम्‌ ॥¶८ा 
खम्यग्दुभनमीदत्त यस्य साध्वि विराजते । गुणास्तस्य कथ श्लाघ्ये वण्येन्तामस्मदादिमिः ॥१६॥ 
जिनशासनतच्वन्नः शरणागतवस्सलः । परोपकारससक्तः कर्णाद्रितमानसः ॥२०॥ 

खय्धवर्णो विशद्धाव्मा निन््ज्न्यनिचरत्तवीः । पितेव रक्षिता रोके दाता भूतदहिते रतः ॥२१॥ 
दीनादीनां विणेपेण सातुरभ्यनुपाखकः । शद्धकमकरः शन्ुमहीधरमदहाश्निः ॥२२॥ 

साख शाखक्रतध्रान्तिरश्रान्ति* शान्तिक्मणि । जानाव्यन्यकरुत्रं च कूप साजगरं यथा ॥२३॥ 
धर्मे परममासक्तो मवपातभयास्छदा 1 सत्यस्थापितसद्वाक्यो वाठ नियमितेन्द्रियः ॥२४॥ 

अस्य ठेत्रि गणान्‌ वक्तु योऽखिदानभिवान्द्ति 1 तरित स धव वष्टि गात्रमात्रेण सागरम्‌ ॥२५॥ 
यावदेषा कथा तेषाँ वतते चित्तवन्धिनी । तावन्नप. परिप्राक्चः किचिदद्धतसद्गतः ॥२६॥ 

अवतोयं करेणोश्च योग्य विनययुद्रहन्‌ ! निश्रग्युद्धया दृष्टया पश्यन्नेवमभापत ॥२७॥ 

अहो वच्रमयो नून पुरपः 'सविचेतनः 1 यतस्स्यजग्रिहरण्ये त्वां न दीणे- तहखधा ॥२८]॥ 

नहि कारणमेतस्या अवस्याया शभाशये । विश्वस्ता भव मा भेपीगंभायास हि मा कथाः ॥२६॥ 


~~ ^-^“ -” ^-^ -~---~ ~~~ ---~-~-~~^~--~-~-~-~---~-~-~ 


यथाथे वात्तके सममनेमे मूढ पुरुपोने भयभीत होकर पुनः कटा कि दे देवि ! भय तथा शोक 
छोडो, धीरताका आश्रय के ॥१४॥ हे सरे । इन आभूषणोसे हमे क्या प्रयोजन है १ ये 

तुम्दारे दी पाष रह । भाव योगको प्राप्त हो अर्थात्‌ हृदयको स्थिर करो ओर वताभो कि 
विहर क्यो दो ?--दुखी क्योहो रहीहो ?1१५॥ जो समस्त राजधमंसे सहित द तथा 
प्रथिवी पर वज्जङ्क नाममे प्रसिद्ध है एसा यह श्रीमान्‌ उत्तम पुरुष यदो आया है ।॥१६॥ सावः 
धान चित्तसे सदित यह्‌ वज्रजङ्क सदा उस सम्यग्दशेन रूपी रत्नको हृदयसे धारण करता हैः जो 

रयसे रहित है, अविनाशी है, अनावेय है, अहायं है, श्रेठ सुखको देनेवाखा हे, शङ्कादि 
दोपोसे रहित दै, सुमेसके समान निश्चङ है ओौर उक्कृ् आभूषण स्वरूप है ॥१७-१८॥ दे 
साध्वि । हे प्रशंसनीये ! जिसके ठेला सम्यग्दशन सुशोभित है उसके गुर्गोका हमारे जैसे पुरूष 
कैसे वणेन कर सकते हैँ ? ॥१६॥ बह जिन शासनके रहस्यको जाननेवाला है, शरणमे आये हुए 
लोगों स्नेह करनेवाखा है, परोपकारम तदर है, दयासे आद्रेचित्त है, विद्धान्‌ है, विशुद्ध ह्रदय 
ह, निन्य कार्योसि निवृत्त वुद्धि दै, पिताके समान रक्षक है, प्राणिहितमेँ तत्पर दै, दीन-दीन 
आदिका तथा खास कर माद्र-जातिका रत्तक है; शुद्ध का्येको करनेवाा दै, शचरुरपी पवेतकरो 
नष करनेके लिए महाव है । शख ओर शाखका अभ्यापसी दै, शान्ति कायेमे थकावटसे रदित 
है, परखीको अजगर सहित करूपे समान जानता है, संसार्पातके भयसे धमप स्रा अस्यन्त 
आसक्त रहता दै, सत्यवादी है ओर अच्छी तरह इन्दरियोको वश करनेवाला दै ॥२०-२४॥ हे 
देवि । जो इसके खमस्त गुणोको कहना चाहता दे वह्‌ मानो मात्र शरीरसे समुद्रको तैस्ना 
चाहता है ॥२५॥ जवत्तक उन सवके वीच मनको वोधनेवाटी यह्‌ कथा चरती है तवतक कृद 
आश्चयंसे युक्त राजा चज्रनजद्ग मी वआ परहा ॥२६॥ हस्तिनीसे उतर कर योग्य विनय 
घारण कर्ते हुए सजा वज्रज्वने स्वभाव शुद्ध दरिसे देखकर इस प्रकार कहा कि ॥२७॥ अहो । 
जान पड़ता द कि चद्‌ पुरुप वज्रमय तथा चेननादहीन सिए इस वनम तुमह दछौडता हुजा 


वह्‌ हजार दरक नहीं हुजा ह ॥२८॥ हे शुभाशये 1 अपनी इस अवस्थाका कारण कहो, निधिः 
दोग; डरो मत तथा गभको कष्ट मत पर्चा ॥२६॥ 


१. भाव योग म० | २. मानुषा अनुपालकः म० | ३. कामयते | ४, सविचेतनः म० | 


अषटनवतितम प्व २१६ 


ततः कथयितु कच्ाद्विरताऽपि सती एणम्‌ 1 पुना रुरोद शोकोद्चक्रपीहितमानसा ।३०॥ 
मुहुस्ततोऽनुयुक्ता सा रात्ता मधुरभापिणा । एत्वा मन्यु जगौ दिरुष्टह सगद्‌गदनि,स्वना ।३१॥ 
विन्नातु यदि ते वान्हौ राजन्‌ यच्छं ततो मनः 1 कथा मे मन्द्‌भाग्याया हयमव्यन्तदीर्विका ॥३२॥ 
सुता जनकराजस्य प्रभामण्डरसोदरा । सनुपा दशरथस्याह सीता पद्माभपस्निका ॥२३॥ 
केकयावरदानेन भरताय निज पदम्‌ 1 टच्वाऽनरण्यपुत्रो)ऽसौ तपस्विपद माध्रयत्‌ ।॥।२४।॥ 
रामख्चमणयो" साकं मया प्रस्थितमायतम्‌ । जात श्रुत त्वया नून पुण्यचेष्ितसङ्ग तम्‌ ॥>३५॥ 
हृताऽस्मि राक्षसेन्द्रेण पर्यु" सुग्रीवसङ्गमे 1 जाते सुक्तवती वार्ता सम्पराप्यैकादगोऽहनि ॥३६॥ 
आकाशगामिभि्यानिरुत्तीयं मकरालयम्‌ । जित्वा दशमुख युद्धे पस्याऽसिमि पुनराहता ॥३७॥ 
राञ्यपद्क परित्यञ्य. भरतो भरतोपमः । श्रामण्य परमाभ्रिस्य सिद्धि धृतरजा ययौ ॥२८॥ 
अपत्यशोकनिदंग्वा प्रचज्यासौ च केकया । देवी कृत्वा तपः सम्यग्देवरोकमुपागता ॥३६॥ 
महीते चिमर्यादो जनोऽय दुष्टमानस. । ब्रवीति परिवादं से शष्कया परिवर्जितः ।४०॥ 

रावणः परमः प्राज्ञो भूत्वाऽन्यखियमग्रहीत्‌ । तामानीय पुना रामः सेवते धमं शाखवित्‌ ।४१। 
यया ह्यवस्थया राजा वर्त॑ते दटनिश्वयः । सैवाऽस्माकमपि श्षेमा नून दोपो न विधते ॥४२॥ 
साऽह गर्मान्विता जाता कृशाद्गा वसुधातरे । चिन्तयन्ती जिनेन्द्राणां करोग्यभ्य्चनामिति ॥४३॥ 
ततो भ्त मया साद्धसुधयुक्तवेत्यवन्दने । जिनेन्दातिशयस्थानेष्वत्यन्तविभवान्वित ।४४॥ 
अगदीत्‌ प्रथम सीते गव्वाऽ्टापदपवंतम्‌ । ऋपमं भुवनानन्द्‌ प्रणस्यावः कृताच॑नौ ।1४१५॥ 
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तदनन्तर सती सीता यद्यपि करुद्धं कहनेके लिए ज्ञण भरको दुःखसे विरत हुई थी तथापि 
शोकरूपी विशाल चक्रसे हृदयके अत्यन्त पीडित होनेके कारण वह पुनः रोने ठगी ॥३०। 
तत्प्चात्‌ मधुर भाषण करनेवाङे राजाने जवर बार वार पृद्ठा त्तव वह्‌ जिस किसी तरह शोकको 
रोककर दुःखी हंसके समान गद्गद वाणीसे वोखी ॥२१॥ उसने का कि हे राजन्‌ । यदि तुम्द 
जाननेकी इच्छा है तो इस ओर मन गाओ क्योकि मु अभागिनीकी यदह कथा अत्यस्त छम्वी 
हैः ३२ मै राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी वहिन; दशरथकी पुत्रवधू ओर रामकी पत्नी सीता 
ह ॥३२॥। राजा दशरथ, केकयाके वरदानसे भरतक्रे छिषए अपना पद्‌ देकर तपस्वीके पदको प्रात्र 
हो गये ॥३४॥ फरुस्वरूप राम छच्मणको मेरे साथ वनको जाना पड़ा सो हे पुण्यचेषटिति । जो 
कुं हुजा वह सव तुमने सुना होगा ॥३५॥ राक्तसोके अधिपति राचणने मेरा हरण किया; स्वामी 
रामका सुप्रीचके साथ समागम हुमा ओर स्यारहवे द्विन समाचार पाकर मेने भोजन किया 
॥३६॥ आक्राशगामी वाहनोसे समुद्र तरकर तथा युद्धम राचणको जीतकर मेरे पति सुमे पुन. 
वापिस ठे आये ॥३७॥ भरत चक्रवर्तकि समान भरतने राञ्यरूपरी पद्भुका परित्याग कर परम 
दिगम्बर अवस्था धारण कर छी ओर क्मंरूपी धरूछिको उडाकर निवीणपद प्रप्र किया ।६८॥ 
पुत्रके शोकसे दुखी केकया रानी दीन्ञा लेकर तथा अच्छी तर्‌ तपश्चरण कर स्वगं गई ॥३६॥ 
प्रथिवीतछ पर मयादाहीन दुष्ट हृदय मतुप्य नि'शङ्क होकर मेरा अपवाढ कहने टगे कि राचणने 
परम विद्धान्‌ होकर परस ग्रहण की ओर धमेशाख्के ज्ञाता राम उसे वापिस छक्र पुन. सेवन 
करने टगे ॥४०-४१। दृढ निश्वयको धारण करने वाा राजा जिस दशाम प्रवृत्ति करता दै चरी 
दशा हमरोगके किए भी दित्तकारी है इसमे दोप नदीं है ।४२॥ कृश शगीरको धारण कमते 
वाली वह मँ जव गभैवती हुई तव भने रेषा विचार किया कि प्रथिवी तरू पर जितने जिनविम्व 
है उन सवकी मै पूजा कटं ॥४३॥ तदनन्तर अत्यधिक वैभवसे सहित स्वामी राम, जिनेन्द्र 
भगवान्‌के अतिशय स्थानोमे जो जिनविम्ब थे उनकी बन्दना करनेके लिए मेरे साथ उद्यत 
हए ॥घा उन्दने कदा कि हे सीते । स्वं प्रथम कैलास पर्व॑त पर जाक्रर जगत्‌क्रो आनन्दित 
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जस्या ततो विनीतायां जन्मभूमिप्रतिष्िता ) प्रतिमा ऋपभादनां नमस्याचः सुसस्पदा ॥४६। 
काम्पिल्ये विमलं नन्तु यास्यावो मावतस्ततः । धर्मं रप्नपुरे चैव धमंसद्धावदेशिनम्‌ ।1४७]। 
श्रावस्त्यां शम्भव शश्च चम्पायां वासुपूज्य कम्‌ 1 पुष्पदन्तं च काकन्धां कौशाम्ब्यां पद्मतेजसम्‌ \ 8८) 
चन्दराभ चन्द्पुर्या च शीतल भद्विकावनौ । मिथिलायां ततो मन्खि नमस्कृत्य जिनेश्वरम्‌ ।। ४६॥ 
वाराणस्या सुपां च श्रेयांस सिहनिःस्वने । शान्ति कुन्धुमरे चेव पुरे दारितनि नामनि ।॥५०॥। 
कणा्रनगरे देवि सर्वं मुनिसुवरतम्‌ । धमंचक्रमिद यस्य उरत्ययापि सूञ्ज्वरम्‌ ॥५१॥ 
ततोऽन्यान्यपि वदेहि जिनातिश्ययोगत्तः } स्थानान्यतिपविच्राणि प्रयिततान्यखिटेनस ; ॥५२॥ 
चरिदशासुरगन्धरवेः स्तृतानि प्रणतानि उ । चन्दावहे समस्तानि तत्‌परायणमानसो ॥५३॥ 

पुप्पकराञ्न समार्य विद्य गगन द्ुतस्‌ । मया सह जिनानचं सुमेरुगिखरेषत्रपि ॥५४॥ 
मद्रणाटवनेोदद्धतैस्तथा नन्नसम्मवे, । पुष्पैः सौमनसीयेश्च जिनेन्द्रानर्॑य प्रिये ॥५५॥ 
छत्रिमाङ्त्रिमान्यस्मिश्रैत्यानभ्यच्यं विपे । प्रचन्य चागमिष्यादः साकेतां दयिते पुनः ॥५६॥ 

एकोऽपि हि नमस्कारो भावेन विहितोऽदंतः ! मोचयव्येनसो जन्तु जन्मान्तरकृताठपि ॥५७॥ 

ममापि परमा कान्ते तुष्टिमंनसि वक्तते । चेत्याखयान्‌ महापुण्यान्‌ पश्यामीति स्वदाश्शया ॥५८॥ 

काले पूर्णं तमश्चुनने भूते निःकिञ्चने जने । अगत्ताराधिपेनेव येनेैन विराजितम्‌ ॥५६॥ 
प्रजार्नां पतिरेको यो ग्ये्टखेरोक्यवन्दितः । भव्यानां मवभीरूणां मोकमार्गोपदेशषकः ॥६०॥ 


करनेवाले श्री ऋषम जिनेन््रकौ पूज्ञा कर उन्दः नमस्कार करेगे ॥४५॥ फिर इस अयोध्या नगरीम 
जन्ममूमिमे प्रतिष्ठित जो ऋषभ आदि तीथैकरोकी प्रतिमा है उन्हँ उत्तम वैभवके साथ नमस्कार 
करगे ।४६॥ फिर काम्पिल्य नगरमे श्री विमटनाथको भावपूवेक नमस्कार करनेके ङिए जवगे 
जर उसके वाद गत्नपुर नगरमे धर्मकरे सदूभावका उपदेश देनेवारे श्रीधर्मनाथको नमस्कार 
करनेके दिए चटेगे 1४७] श्रावस्ती नगरीमे श्ंमवनाथको, चम्पापुरीमे वाघुपूज्यको, काकन्दीमें 
पुष्पदन्तको, कौशाम्वीमे पद्यप्रभको, चन्द्रपुरीमे चन्द्रप्मभको, भद्विकावनिमे शीतलनाथकोः 
मिथिरामे मल्कि जिनेश्वरको, चासयणसीे सुपाश्वेको, सिंहपुरीमे श्रेयान्सको, हस्तिनापुरीमे 
शान्ति कु ओर अस्नाथको भौर हे देवि ! उसके वाद ऊुशाग्रनगर-राजगृदीमे उन सवेज्ञ मुनि 
सत्रननाधकी वन्दना करनेके लिए चटेगे जिनका कि आज मी यह्‌ अस्यन्त उञ्ञ्वछ धमवक्र 
देदीप्यमान दौ रहा है ॥४८-४१॥ तदनन्तर हे वैदेहि । जिनेन्द्र भगवान्‌ अतिशयोके योगसे 
त्यन्त पयिच्र, सवेन प्रसिद्ध देच असुर ओर गन्धवेकि द्वारा स्तुत एवं प्रणत जो अन्य स्थान है 
तत्पर चिन्त कर उन सवकरी चन्दना करेगे ॥५२-५३। तदनन्तर पुष्पक विमान पर आरूढ दो 
शीघ्र ही आकाशको उल्टंव कर मेरे साथ सुमेरुके शिखरो पर विद्यमान जिन-प्रतिमाओकी 
पूजा करना ॥श४ा। हे प्रिये ! भद्रशाछ वनः; नन्दन षन ओर सौमनस वनम उत्पन्न पू्पोसे 
जनेन भगवानकी पूज्ञा करना ॥५५॥ फिर दे दयिते ! इस छोकमे जो करचिम-अकरतरिम प्रति- 
म है उन सवकी बन्दना कर अयोध्या वापिस आवेगे ॥५६॥ अर्हन्त भगवान किए भाव-पूवेक 
क्वा हुंभा एक ही नमस्कार इस प्राणीको जन्मान्तरमे किये हृए पापसे हुडा देता दै ॥५५॥ 

कान्ते । तुम्हारी इच्छासे मह्यापचिन्र चेत्याटयोके दशन कर गा इस वातका मेरे मनसे भी 
परम संतोप हः ॥५८॥ पठे जव यदह काल अन्नानान्धकारसे आच्छादित था तथा कल्पद्रक्तोके 
नष्ट दौ जानसे मचुष्य एकदम अकरिच्वन हो गये ये तव जिन आदिनाथ भगवानु द्वारा यदं 
जगत्‌ उस तरह युशोभित हुमा था जिस तरहकी चन्द्रमासे सुशोभित होता है ॥५६॥ जो 
प्रनाकरे द्वितीय स्वामी ये, च्येष्ठ थे, तीन टोकके द्वारा वन्दित थे, संस्रसे डरनेवाछे मन्यजीवा- 


२. “अच्चिलेनमःः स्ंपुत्तकरेष्वित्यमेव पाठोऽस्ति किन्तु तस्यार्थ. स्वो न भवति । २. येन सेना 
वियाचितम्‌ न°! 





~~~ 








अष्टनवतितमं पवं २२१ 


यस्या्टगुणयैश्वयं नानातिशयशोभितम्‌ । जजखपरमाश्चयं सुरासुरमनोहरम्‌ ॥६१॥ 
जीवग्रशतितस्वानि विशुद्धानि प्रडश्यं यः | भन्यानां कृतकत्तम्यो निर्वाण परमं गत. ॥६२॥ 
सर्वरलनमय दिन्यमारुय चक्रवर्तिना । निर्माप्य यस्य केकासे प्रतिमा स्थापिता प्रभोः ॥६३॥ 
सा भास्करप्रतीकाशा पञ्चचापशतोच्छिता । प्रतिमाप्रतिरूपस्य दिव्या यस्य विराजते ॥६४॥ 
यस्याद्यापि महापूजा गन्धर्वामरकिन्रैः । भप्सरोनागदैत्याचे, क्रियते यत्नतः सद्‌ा 1६ 
अनन्तः परमः सिद्ध. रिवः स्व॑गतोऽमलः । अर्हखंरोक्यपूजादं" यः स्वयम्भू. स्वयप्रसुः ॥६६॥ 
तं कदा नु प्रभु गत्वा कैलासे परमाचरे । कपभ ठेवमभ्यच्यं स्तोष्यामि सहितस्त्वया ॥६७॥ 
प्रस्थितस्य मया साकमेवं टव्याऽतितुन्गया । प्राक्ठा जनपरीवाद वात्ता दावाग्निदुःसहा ॥६पा 
चिन्तितं मे ततो भर्त्रा प्रतपूवविधायिना । लोक. स्वभाववक्रोऽय नान्यथा याति वश्यताम्‌ ॥६६॥ 
वर प्रियजने व्यक्ते मरदयुरप्यनुसेवितः } यशसो नोपघातोऽय करपान्तमवस्थितः ॥७०॥ 

सादं जनपरीवादाद्िदुपा तेन विभ्यत्ता 1 सत्यक्ता परमेऽरण्ये दोपेण परिवर्जिता ॥७१॥ 
विशद्धकुलजातस्य प्रत्रियस्य सुचेतसः । वि्वातसवेशाखस्य भवत्येवेद मीदितम्‌ ॥५२॥ 

एव निर्वा्सस्वन्ध च्रत्तान्त स्व निवेद्य सा 1 दीना रोदितुमारब्धा शोकञ्वरनतापिता ॥७३॥ 
तामश्रजरपूर्णास्यां त्ितिरेणुमसुच्छिताम्‌ । ष्टा कुटिशजद्धोऽपि वु्ोभोत्तमसरवश्छत्‌ ॥७४॥ 
ततो जनकराजस्य तनयामधिगम्य ताम्‌ । समीपीभूय राजाऽपतौ समाश्वासयदाटत ॥७५॥ 
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के छिर मो्तमागेका उपदेश देनेवारे थे ॥६०॥ जिनका अर प्रातिदहायं रूपी रेश्वयं नाना प्रकारके 
अतिशयोसे सुशोभित था, निरन्तर परम आश्वयसे युक्त था ओर युरासुरोके मनको हरनेवाल 
था ॥६१॥ जो भव्य जीवोके छिए जीवादि निर्दोष तन्तोका स्वरूप दिखाकर अन्ते कृतकृत्य 
दो निवीण पदको प्राप्त हुए थे ॥६२॥ चक्रवर्ती भरतने कैठासर पवेत पर॒ सवेरत्नमय दिव्य 
मन्दिर वनवा कर उन भगवानूकी जो प्रतिमा विराजमान करई थी वद सूयके समान देदी"्य- 
मान हैः पोच सौ धलुप अची है, दिन्य है, तथा आज भी उसकी महापूजा गन्धव, देव, किन्नर, 
अप्सरा, नाग तथा दैत्य आदि सदा यल्नपूवेक करते है ॥६२-६५ जो ऋपभदेव भरावान्‌ अनन्त 
है--परम पारिणामिक भावकी अपेक्षा अन्त रदित है, परम ै--जनन्त चतुषटयखूप रक्छृष्ट खदमी 
से युक्त दै, सिद्ध दै--छृतक्रत्य दै, शिव दै--आनन्दरूप है ज्ञानकी अपेत्ता सवेगत दै, कमेमर्से 
रदित होनेके कारण अमल दै, भ्रशस्तखूप होनेसे गर्हन्त दै, त्रेरोक्यकी पूजाके योग्य है, स्वयंनू 
है ओर स्वयं प्रय है| म उन भगवान्‌ ऋपमदेवकी केास नामक उत्तम पवत पर जा कर तुम्हारे 
साथ कव पूजा कर्गा ओर कव स्तुति कङ्गा ? ॥६६-६५।। इस प्रकार निश्चय कर वहत भारी 
धैयेसे उन्दोने मेरे साथ प्रस्थान कर दिया था परन्तु बीचमे ही दावानल्के समान दु"सह्‌ 
छोकापवादको वातौ आ गई ॥६८॥ तदनन्तर विचारपूवेक कायें करनेवाले मेरे स्वामीने विचार 
किया कि यद्‌ स्वभावसे कुटि लोक अन्य प्रकारसे वश नदीं हो सकते ॥६६॥ इसलिषए त्रिय 
जनका परित्याग करने पर यदि मृत्युका भी सेचन करना पड़े तो अन्छा ह परन्तु कल्पान्त काल 
तक स्थिर रहनेवाछा यह्‌ यशका उपघ्रात श्रेष्ठ नदीं है ॥७०] उस तरद यद्यपिरमे निर्गोपर्ह 
तथापि छोकापवादसे डरनेवाठे उन वुद्धिमान्‌ स्वामीने सुमे इस वीहड़ वनमे द्ुडवा दिया 
हे ॥७१॥ सो जो विशुद्ध कुमे उत्पन्न है, उत्तम हटयका धारक है ओर स्व॑शाघ्योका ज्ञाता 
है ेसे क्षत्रियी यद्‌ चेष्ठा होती दी है ।७२॥ इस तरह्‌ वहे दीन सीता अपने निर्वाससे सम्बन्ध 
रखनेवाछा अपना सव समाचार कह कर शोकाग्निसे संप दोती हुई पुन" तने ठगी ॥५३॥} 
तदनन्तर जिसका मुख ओघुभोके जल्से पूणं था तथा जो प्रथिवीकी धूलिसे सेवित थौ 
एसी उस सीताको देखकर उत्तम सद्वगुणका धारक राजा वजरजद् भौ क्षोभको प्रात्रद्यो गया 
।७८॥ तत्पश्चात्‌ उसे राजा जनककी पुत्री जान राजा वज्रजघने पास जाकर बडे आद्रसे उसे 
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पनोक विरह मा रोदी्जिनणसनभावित्ता | किमान कुरूपे ध्यान देवि दु"खस्य वद्धंनम्‌ ॥७६॥ 
क्रिनर्वषरेहि ते ताता छोकेऽत्र स्थितिरीदशी । अनिव्याशरणेकस्वान्यत्वादिपरिभाविनी ॥७७॥ 
मिध्यादिवधू्दचच्छोचपि मुदसहुः । ्रुता्वासि साधुभ्यः सततत चारुभावने जसा 

ननु जीवेन कि दुःख न प्राप्त मूटचेतकता 1 भवश्रमणसक्तेन मोक्तमागंमजानता ॥७६॥ 

सयोगा त्रिप्रयोगाश्च भवसागरवर्सिना । कलेशावत्तंनिमग्नेन प्राष्ठा जीवेन भूरिशः ॥८०॥ 
खजछरथलचारेण त्ियग्योनिषु दुःसहम्‌ । दुःख जीवेन सम्श्राप्त वपांशीतातपादिजम्‌ ॥८१।) 
अपमानपरीवादव्रिरह क्रोशनादिजम्‌ 1 मनुप्यत्वेऽपि कि नाम दुःखं जीवेन नाजितम्‌ ॥८२॥ 
कुत्मिताचारस्रम्भूत ततोरकृषटदधिदष्टिजम्‌ । च्युतिज च महादरु.ख सम्प्राप्त त्रिदशेष्वपि ॥८३।। 
नरकेषु तु यदृदुःख तत्‌ कथ कथ्यता शमे । शीतौप्ण्यक्तारशखौवन्याखान्योन्यसमुद्धवम्‌ ॥८४॥ 
विप्रसोगाः ससुत्कण्डा व्यावयो दु"खग्रत्यवः । शोकाश्चानन्तशः प्राप्ता भवे जीवेन मैभिलि ॥८५॥ 
तिगृदधु'मधस्ताद्रा स्थान तन्नास्ति विटपै । जीवेन यत्र न प्राप्ता जन्मगरस्युजरादयः ॥८६॥ 
स्वक्मवायुना शश्वद्‌ भ्राम्यता भवसागरे । मनुप्यस्वेऽपि जीवेन प्रक्षा खीतनुरीदशी ॥८७॥ 
कर्मभिस्तव युक्तायाः परिशेषः छमाश्चमेः 1 जभिरामो गुणैः रामः पतिर्जातः शमोढयः 11८८।] 
पुण्योदय सम तेन परिप्राप्य सुखोदयम्‌ । अगुण्योदयतो दुःख पुनः प्राक्षाऽसि दुःसहम्‌ ॥८५॥ 
लद्भाद्रीपेऽसि यत्‌ प्राप्ता पव्या विद्यातं हता 1 ' एकादशदिने सुरि सुक्तमास्य।नुटेपना 11६०॥ 
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सान्स्वना दी थी ॥५५॥ साथ ही यह्‌ कहा कि दे देवि । शोक छोड, रो मतत, तू जिन शासनकरी 
महिमासे अवगत है । दुःखक्ता वद़ानेवाखा जो आतध्यान है उसे क्यो करपी है ? ॥७६॥ हे 
वैद्रहि ! क्या तुमे लात नदीं है कि संसारकी स्थिति ेसी ही अनित्य अशरण एकत्व ओर अन्यत्व 
आदि रूप हे ॥५५]) जिससे तू मिथ्या खीके समान वार-वार शोक कर रदी है । हे सुन्दरः 
भावनावाढी । तूने तो निरन्तर साधुजोसे यथार्थं वातको युना दैः ॥७न। निश्चयसे सम्यग्दशेनको 
न जान कर संसार भ्रमण करनेमे भासक्त मूढ हदय प्राणीने क्या-क्या दुःख नदी प्रात किया ह ? 
॥५६॥ संसार रूपी सागरमे वतेमान तथा क्लेश रूप मेंवरम निमग्न हुए इस जीवने अनेका 
वार संयोग ओर वियोग प्राप्त किये दै ।॥८०] स्तिर्यैञ्च योनियोमे इस जीवने खेचर जलचर ओर 
स्थलचर होकर चपा शीत ओर आत्तप आद्िसे उत्पन्न हदोनेवाटा दुःख सहा है ।८१॥ मवुष्य 
पयोयमरे भौ अपमान निन्दा विरह्‌ ओर गारी ञादिसे उत्पन्न होनेवाखा कौन-सा महादुःख इस 
जीवने नदीं प्राप्त किया है ? ॥८२॥ देवो भी दीन जाचारसे उत्पन्न, वदी-चदी उत्कृष्ट छद्धिके 
देखनेसे उत्पन्न एवं वसे च्युत होनेके कारण उत्पन्न महादुःख प्राप्त हुमा द ॥=३॥ ओर दे 
शभे । नरकोमे शीत) उष्णः क्तार जल, शम्च्र समूह्‌; दुष्ट जन्तु तथा पर्स्परके मारण ताडन 
आद्विसे उत्पन्न जो दुःख इस जीवने प्राप किया ह वह्‌ कैसे कहा जा सकता है ? ॥त४॥ हे 
मथिि । इस जीवने संसारम अनेक्रो वार वियोग, उत्कण्डा, व्याधयो, दुःख पूणे मरण ओर 
शोक प्राप्न किये दँ ॥=५।॥ इस संसारमे उध्वं मध्यम अथवा अधोभागसे चह स्थान नदीं हैः जदो 
इस जीवने जन्म मद्य तथा जरा आदिकरे दु"ख प्राप्न नही किये हा ।८६॥ अपने कमंरूपी वायुके 
दाग संसार-सागरम निरन्तर भ्रमण करनेवाङे इस जीवने सयुभ्य पर्याये भी स््रीका एेखा शरीर 
प्राप्त किया द ॥८७॥ शेप वचे हुए शुभाशुभ कर्मेसि युक्त जोत है सो तेय गुणोसे ख॒न्द्र तथा 
शभ अभ्युदरयसे युक्त गम पति हज है ॥८८॥ पुण्योदयकरे अनुसार उसके साथ सुखकरा अभ्युदय 
प्राप कर अव पापकरे उद्यसे तृ दुःसद्‌ दुःखको प्रप्र हुई दै ॥८६॥ देख, रावणके द्वारा हरी जा 
करत्‌ द्धा पहुंची, वर्ह तून माठा तथा छेष भादि टगाना छोड दिया तथां ग्यारह दिन 








१, एकादे दिवे शुक्तिः मुक्तिपाल्यानुलेपना म० | 





अष्टनवतितमं पवं २२३ 


प्रतिपक्षे हते तर्मन्‌ प्रत्यानीता ततः सती । सम्प्राक्ठाऽसि पुनः सौख्य वर्दरवप्रसाठतः ॥1६१॥ 
अश्च॒भोदयतो भूयो गर्भावानक्तमन्विता । विना दोपेण सुक्तासि परिवादोरग्ठता ॥६२॥ 

यः साधुकृसुमागार प्रदीपयति दुर्मिरा 1 जस्यन्तदाारुणः पापो वहिना दद्यतामस ।६३॥ 

परमा देवि धन्या त्वमहो सुश्छाघ्यचेष्टिता । चेत्याल्यनमस्कारद्रोददं यदसि प्रिता ॥६४॥ 
जद्यापि पुण्यमस्येव तव सच्छी रशालिनि । दासि यन्मयाऽरण्मरेप्राप्ठेन हिपकारणम्‌ ।६५॥ 
दन्द्रवशप्रसूतस्य शुभेकचरितात्मनः । रन्तो द्विष्दवाहस्य सुवन्धुमहिपीमवः ॥६६॥ 

सुतोऽह चघ्रजद्धाख्यः पुण्डरीकपुराधिष" 1 त्व मे धर्मविधानेन उय।यस्ची गुणिनि स्वसा ।॥६७॥ 
एलुत्तिष्टोत्तमे यावः पुर तामससुरखज । राजपुत्रि कृतेऽप्यस्मिन्‌ कायं किञ्चिन्न सिद्धयति ।|8८॥ 
स्थितायास्तत्र ते पद्यः पश्चात्तापसमाङृलः । पुनरन्वेपण साध्वि करिष्यति न सशयः 11६ ६॥ 
परिश्र्ट प्रमादेन मदहा्घ॑गुणसुञ्ञ्वलम्‌ । रत्न को न पुनरविद्रानन्विप्यति मदादरः ॥१००॥ 
सान््यमाना ततस्तेन धर्म॑सारकरता्मना । ति जगाम वैदेहो पर प्राप्येव वान्वचम्‌ ॥।१० १।। 
प्रशश्सचतसत्व शाता मे परमः शभः । यशस्वी सुमतिः सी यूर सजलनवत्सलः ॥१०२॥ 


आयां 


अधिगतसम्यग्द्टिमंहीतपरमार्थबोधिपूतारमा । 

साधुरिव भावितात्मा ्रतगुणशीराथेमुधयुक्तः ॥१०३॥ 

चरित सस्पुरुपश्य व्यपगतदोप परोपकारनियुंक्तम्‌ । 

्षपयति कस्य न शोक जिनमतनिरतग्रगारचेतस्कस्य ॥१२४॥। 





श्रीरामके प्रसादसे पुनः सुखको प्राप्त हुदै अव फिर गभेवती हयो पापोदयसे निन्दारूपी सापके 
द्वारा डसी गई है ओर धिना दोपके दी यदो छोडी गई है ॥६०-६२॥ जो साधुरूपी पफूटाके 
महछको दुवंचनके हारा जला देता है वह्‌ अत्यन्त कठिन पाप अग्निक द्वारा भस्मीभूत हो 
अथात्‌ तेरा पापकम शीघ्र ही नाशको प्राप्त दो ॥६३॥ अदो देवि । तू परम धन्य है, ओर अत्यन्त 
प्रशंसनीय चेष्टाकी धारक है जो त्‌ चैत्याख्योको चन्दनाके दोदछाको प्राप हुई है ।॥६४॥ हे उत्तम- 
शीटशोभिते । आज भी तेरा पुण्यदैदी जो दाथीके निमित्त वनमे आये हुए मनि तुमे देख 
लिया ॥६५॥ से इन्द्रवंशमें उत्पन्न, एक शुभ आचारका दी पाटन करनेवाले राजा द्विस्दवाष्की 
सुबन्धु नामक रानीसे उत्पन्न हुमा वज्रजंघ नामका पुव हू, मै पुण्डरीकनगरका स्वामी ह| 
हे गुणवति । तू धमे विधिसे मेरी वड़ी वदिन दै ।६६-६७॥ दे उत्तमे, चरो उठो नगर चरे, शोक 
छोडो क्योकि दे राजपुत्रि । इस शोकके करनेपर भी कोई कायं सिद्ध नदीं द्योना है ॥६८॥ हे 
पतिव्रते । तुम वरहो रदयोगी तो पश्चात्तापसे आरु दोतते हुए राम फिरसे तुम्हारी खोज करेगे 
इसमे संशय नदीं है ॥६६॥ प्रमादसे गिरे, महामूल्य गुणोके धारक उज्ज्वल रतरको कौन विद्धान्‌ 
वड़े आद्रसे फिर नहीं चाहता दै ? अर्थात्‌ सभी चाहते हैँ ।॥१००॥ # 


तदनन्तर धमके रदस्यसे कुश अर्थात्‌ धमके मर्मको जाननेवारे उस वजजंघके द्वारा 
समाई गई सीता इस प्रकार धेयेको प्राप हुई मानो उसे भाई दी भिर गया दो ।॥१०१॥ उसने 
वजखजंघकी इस तरह प्रशसा की किर्दोतू मेरा वदी भाई है, तू अत्यन्त शुभद, यशस्वो द, 
बुद्धिमान्‌ है, पेयेशालो दै, शूरवीर है, साु-बरपल दै, सम्यग्दषटि है, परमार्थको सममनेवाला 
है, रनत्रयसे पवित्रात्मा है साधुकी भोति आत्मचिन्तन करनेवाला दै तथा त्रत गुण ओौर 
शीखकी प्राप्िके लिए निरन्तर तत्पर रहता रहै ।॥१०२-१०३। निर्गि एवं परोपकारम तत्पर 
सप्पुरुपका चरित; किंस जिनमत्तके प्रगाद्‌ श्रद्धानीका शोक नहीं नष्ट करता ? अर्थात्‌ सभीका 
भोजन प्राप्त किया । फिर शतु राणके मारे जाने पर वहसे पुनः वापिस खाई गई ओर वट्देव 


पश्चपुराणे 


नून पू्त्र भवे सहोद्रस्त्व च वभूवावितथप्रीत । 
हरसि तमो से येन स्फीत रविवद्धि्छद्धात्मा ॥१०५।। 
इत्या रविपेराचार्य्रोक्ते पश्पुरारे सीतासमाश्वासतनं नासाएटनवतितमं प्रव ॥६८॥ 
पि 
करता है ॥१०४॥ निश्चित दी तू पूरवंभवमें मेरा यथाथं प्रेम करनेवाला भाई रहा होगा इसीलिए 
€ %\ £ 
तो तू सुयके समान निम आत्माका धारक होता हभ मेरे विस्छृत शोक शूपी अन्धकारको हरण 
ग्हा ह ९१०५ 
कर ग्हा द ।॥१०५॥ 


हस प्रकार त्ापं नामते प्रिद; श्रीरतिपेराचा्यद्रारा विरचित पद्पुरारमें सीताको 
सन्ना देनेका वरुन करनेवाला त्रटानवेवो" पर्वं मातत हुच्रा ॥६८॥ 





| नवनवतितमं परव 

सथ क्षणादुपानीता सुस्तम्भां भक्तिभासुराम्‌ । विमानसद्शीं रम्यां स्रमाणप्रतिष्टिनाम्‌ ॥१॥ 
चरदपणलग्वूपचन्द् चामरहारिणीम्‌ । दारवुदुदुद सयुक्तां विचिचांकशाटिनीम्‌ ॥२॥ 
प्रसारितमहामारयां चित्रकं विराजिताम्‌ 1 सुगवाक्तां समारूढा रिचि जनकात्मजा ॥३॥ 
क्रया परमया युक्ता महासै निकमध्यगा 1 प्रतस्थे कर्मवेचिज्य चिन्तयन्तो सविस्मया ॥४॥ 
दि्नैखिभिरतिक्रम्य तद्रण्य सुभीपणस्‌ । पुण्डरीकसुरा् सा प्रविष्टा साधुचेष्टिता ॥५॥ 
समस्तसस्यसम्पद्धिस्तिरोहितमहीतरम्‌ 1 रामैः कुक्कुटमम्पा्ये. 'ुराकारैविराजितम्‌ 1 षा 
पुरैर्नाकपुरच्छुायेरासेचनकदशंनम्‌ ! पश्यन्ती विषय श्रीमदु्ानादि विभू पित्तम्‌ ॥७॥ 

मान्ये भगवति श्छाध्ये दशनेन वय तव । वि वृत्तकिल्विपा जाता कृतार्था भच्सद्धिनः ॥८॥ 

एव महत्तरग्र्ठैः स्तूयमाना कुटुम्विभिः । सोपायनेनपच्छायेवंन्यसाना च भूरिण, ॥६॥ 
रचितार्घादिसन्मान. पाथिवेश्च सुरोत्तम. । कृतप्रणाममययुद्य शस्यमाना पदे पदे ॥१०॥ 
अनुक्रमेण सम्प्राप पौण्डरीकपुरान्तिकम्‌ । मनोभिराममत्यन्तं पौरशोकनिपेवितम्‌ ॥११॥ 
वैदेद्ागमन श्रुत्वा स्वाम्यादेशेन स्वरम्‌ । उपशोभा पुरे चक्रे परमाधिङ्तै जनेः ॥१२॥ 

परितो दितसस्कारा, रथ्याः सत्रिकचतवरा, । सुगन्धिभिजंखेः सिक्ताः कृता. पुष्पत्तिरोदित्ता ॥१३॥ 
इन्दचापसमानानि तोरणान्युच्छ्ितानि च । करशा. स्थापिता दारे सम्पूर्णा. पन्लवानना. ॥१४॥ 


-~-~~-~~~^~~~~~~~~~-~~-----~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~-~-~-~--^~ 


अथानन्तर राजा वज्रजंघने तण भरमे एक टेसी पाठको बुलाई जिसमे उत्तम खम्भे खगे 
हए थे, जौ नाना प्रकारके वेखवूटोसे सुशोभित थी, विमानके समान थी, रमणीय थी, योग्य 
प्रमाणसे बनाई गई थी, उत्तम दपण, फन्नूस, तथा चन्द्रमाके समान उञ्ज्वल चमरोसे मनोहर 
थी, हारक वुदवुदोसे सदत थी, रद्ग-विरद्धे वखोसे सुशोभित थी, निस पर वड़ी-वड़ी मार 
पोलाकर छगाद॑ गई थी, जो चित्र रचनासे सुन्दर थी, भौर उत्तमोत्तम भफगेखोसे युक्त थी । 
एेसी पाकी पर सवार दौ सीताने प्रम्थान किया । उस समय सीता उत्कृष्ट सम्पदासे सदित 
थी, महा सेनिकोके मध्य चर रही थी, कर्मोकरी चिचिव्रताका चिन्तन कर रही थी तथा आश्च्यसे 
चकित थी ॥१-४॥ उत्तम चेष्टाको धारण करनेवाली सीता, तीन दिनसे उस भयंकर अटवीको 
पारकर पुण्डरोक देशमे प्रविष्ट हुईं ॥५॥ समस्त प्रकारकी धान्य सम्पदाओसे जिसकी भूमि 
आच्छादित थी तथा कुक्कुटसपात्य अथात्‌ निकट-निकट वसे हुए पुर ओर नगरोसे जो सुशोभित 
था ॥६॥ स्वगंपुरके समान कान्तिवाङे नगरोसे जो इतना अधिक सुन्दर था कि देखते-देखते वृधि 
ही नीं होती थी, तथा जो वाग-बगीचे आदिसे विभूपित था रेमे पुण्डरीक देशको देखती हई 
वह्‌ आगे जा रदी थी ॥७॥ दे मान्ये । दे भगवति । हे श्लाध्ये ! तुम्दारे दशंनसे हम समारके 
प्राणी निष्पाप एव कृतकृत्य हो गये ।८॥ इस प्रकार राजाकी कान्तिको धारण करनेवारे गाविके 
चडे-वृढे छोग भेट ठे लेकर उसकी वारवार बन्दना करते थे ॥६॥ अघे आदिक दवाय सन्मान करने- 
चाले देव तुल्य राजा उसे प्रणामकर पद्‌-पद्‌ पर उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते जाते थे ॥१०॥ 
अनुक्रमसे वह्‌ अत्यन्त मनोहर तथा पुरवासी रोगोसे सेवित पुण्डरीकपुरके समीप पर्हुची ॥११॥ 
सीताका आगमन सुन स्वामीके आदेशसे अधिकारी छोगोने शीव ही नगरमे वहूत्त भारौ सजावट 
की ॥१२॥ तियहो ओर चौराहोसे सहित वडे-वड़े माग सव जरसे सजाये गये, सुगन्धित 
जरसे सींचे गये तथा फएूलोसे आच्छादित क्रिये गये ॥१२॥ छ्द्रधतुपके समान रद्ग-विरद्ध 


४ 





---~-~---~~--~---~~--~---~~--^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


१. पुराक्रेविराजित म० 1 २. परितो धृत-ख० । परित. कृतसत्ताग" म० 1 ३ पल्ल्वानने म०। 
२६३ 


२२६ पश्रपुरणे 


विटसदुध्वजमालाव्यं युद तशभस्वम्‌ 1 कत्‌, दृत्तमिवाऽऽघक्तं नगरं तस मोदवच्‌ ॥ १५॥ 
योपुरेण समं श्षाटः समारूढमदाजनः । हर्पादिव परां बद्ध प्राप कोलादरान्वितः 1१६॥ 


९ 


अन्तवंहिश्च तत्स्यान सीतादशनकाड्कतिभिः । जङ्गमस्वमिव प्राक्त जनौघैः भ्रचखाच्मकरः ॥१७॥ 
ततो विविववादित्रनदेनाऽऽशामिपूरिणा । शद्ुस्वनविमिश्रेण वन्दिनिःसवानयोगिना ॥१८॥ 
विरमगरन्या्ठविन्तेन पौरेण कतवीक्तणा । विवेश नगर सीता रुचमीरिव सुराख्यम्‌ ॥१३॥ 
उद्यानेन परिरिघ्चं दीर्धिकाकरतमण्डनस्‌ 1 मेरद्टसमाकार वरूदेवसमच्छविम्‌ ॥२०॥ 
वच्रजद्धगृदान्तस्थ प्रासादमतिसुन्द्रम्‌ । पूज्यमाना नृपञ्चीभिः प्रविष्टा जनकात्मजा ॥२१॥ 
विश्रता परम तोष वञ्नजद्धेन सूरिणा । घात्रा मामण्डलेनेव पूञ्यमाना सुचेतसा ॥२२॥ 

जय जीवाभिनन्देति वद्ध॑स्वाऽऽक्तापयेति च । ईशाने देवते पूज्ये स्वामिनीति च शव्िता ॥२३॥ 
आज्ञा प्रतीच्छता मूर्ध्नां सम्भ्रम दवता परम्‌ । प्रबद्धाज्जलिना साद्धं परिवर्ग चारणा ॥२७॥ 
यव्रसत्तत्र वेदेह समुदुभूतमनी पिता । कथामि्ंमेतक्तामिः पद्मभूमिश्च सन्ततम्‌ ५२५] 

प्ाश्त यावदायाति सामन्तेभ्यो महीपतेः 1 दत्तेन तेन वंदेदी धसंकार्यमसेवत ॥२६॥ 

असावपि द्रतान्तास्यस्तप्यमानमना श्शम्‌ । स्थूरीप्रषठान्‌ परिश्रान्तान्‌ खेदवानजुपाख्यन्‌ ॥२७॥ 


~~~ ~~~ ~~~ -~--^~-~---^ ~~ 


॥॥ 





~~~ ~^ ~~~ ~~~ ^-^ ~~~ 


तोरण खड़े किये गये, द्वारो पर जलसे भरे तथा सुखो पर पल्छवोसे सुशोभित कटश रखे गये 
॥१४॥ जो फदराती हृ ध्वजाय ओर मालाओसे सहित था, तथा जहो शुभ शब्ड हो रहा था 
एेखा वह नगर आनन्द-विभोर हो मानो नव्य करनेके लिए दही तत्पर था ॥१५॥ गोपुरके साथ- 
साथ जिसपर वहत भारी छोग चद्कर वैदे हुए थे एेसा नगरका कोट इख प्रकार जान पड़ता 
था मानो दुपेके कारण कोखादल करता हुआ परम बृद्धिको ही प्राप्न दो गया दो ॥१६॥ भीत्तर- 
चाहर सव जगह सीताके दशेनकी इच्छा करनेवाठे चठते-फिगते जन-समूष्से उस नगरका प्रत्येक 
स्थान एेमा जान प्ता था मानो जंगमपनाको दो प्राप्त दो गयादहो अत्‌ चठने-फिरने 
खगा दहो ॥१७॥ 


तदनन्तर शङ्के शब्दरसे मिधित, एवं वन्डीजनोके चिरद्‌ गानसे युक्त नाना प्रकारके वादित्र 
का शठ्र जव दिगुद्धिगन्तको व्यापन कर रहा था तत्र सीताने नगरमे उस तरह प्रवेश किया जिस 
तरह कि छम स्वगेमे प्रवेश करती दै । उस समय आश्चयसे जिनका चित्त व्याप्नहोर्दाथा 
पेसे नगरवासी छोग सीताका वारवार दशंन कर रदे थे ॥१८-१६॥ तत्पश्चात्‌ जो उद्यानसे 
परिसा हुभा था, वापिकाभसे अठ्करृत थाः मेसके शिखरके समान ऊँचा था ओर वख्दैवकी कान्तिके 
समान सफेद था देसे वजजद्रकरे घरके समीप स्थित अत्यन्त सुन्दर महछमे राजाकी स्ियोसे पूजित 
होती हुई सीताने प्रवेश किया ॥२०-२१॥ वदो परम सन्तोपको धारण करनेवाला, बुद्धिमान एवं 
उत्तम्‌ टेद्यका धारक राजञा वज्रजङ्घ, भाई भामण्डरुके समान जिसकी पूजा करता था ॥२२॥ द 
ईशाने । टे देवते ! दे पूज्ये । हे स्वामिनि । तुम्हारो जय दो, जीवित रदो, आनन्दित दयोभो, वदृती 
रदो ओर आक्ना देओ, इस प्रका जिसका निरन्तर विरद्गान दोत। रहता था रर।।परम संभ्रमके 
धारक, हाथ जोड, मम्तक मुक। आज्ञा प्राप्न करनेकर इच्छुक सुन्दर परिजन सद्‌ा जिसके साथ 
ग्हते थे, तथा इच्छा करते दी जिसके मनोरथ पृण होते थे ठेसी सीता वय निरन्तर धम सम्बन्धी 
तथा राम सम्बन्धौ कथाद्‌ कर्ती हद निवास करतो थौ ॥२४-२९५॥ राजा वज्जद्रकफे पास सामन्तो 
की ओरसे जितनी भट आतौ थौ वहं सव सीताके दिए दे देता था यौर उसीसे वह ध्मंकाये ग 
संचन्‌ करती थी ॥२६॥ । 


अध्रानन्तर जिसका मन अत्यन्त सन्त्र दो रहा था, जो अत्यधिक चेदसे युक्त था, जी 





२, कृतान्तवरक्चसेरापतिः | 


नवनवतितम पर्वं २२७ 


समन्तान्तरपलोकेन पूर्यमाणस्त्वरावता 1 जगाम रामदेवस्य समीपं विनताननः ॥२८॥ 

भव्रवीच्च प्रभो ! सीता शरार्भमात्रसहायिव 11 मया चद्वचनाद्दीमे छान्तारे स्थापिता नृप ॥२६॥ 
नानातिधोरनिःस्वानश्चापदौघनिपेविते । वेताखाकारदु"भेच्द्ुमजालान्धकारिते ॥२०॥ 
निसगंद्रेपससक्तयुद्रयाघ्रमहिपाधि ङ । निवद्धदुन्टुभिध्वाने मरता कोटरश्रिता ॥३१॥ 
कन्दरोदरसम्मूच्छसिहनादप्रतिध्वनौ । दारक्रकचजस्वान मी ससुप्श्ंस्वने ।२२॥ 
"तृप्यत्तरिष्चुविध्वस्तसारद्धाखस्तपुस्तिके" । धातकीस्नवकाठेदिशोणिताशष्किसिहके ॥३३॥ 
छरतान्तस्यापि भीमारसमुद्धवनपण्डिते । अरण्ये देत सद्वाज्याद्व3दी रहिता मया ॥३४॥ 
अशरुदुर्दिनवक्द्राया दीपिताया मह्युचा । सन्देशं देव सीताया निवोध कथयाम्यहम्‌ ॥२५॥ 
त्वामाह समेथिी देवी यदीच्छुस्यात्मने हितम्‌ । जिनेन्द्र मा मुचो भक्ति यथा त्यक्ताऽहमीदशी ॥३६॥ 
स्नेहानुरागससक्तो मानी यो मा विमुञ्चति । नूनं जिनेऽप्यसौ भक्ति परि-यजति पार्थिव, ॥२.७॥ 
वाग्बरी यस्य यत्‌ किञ्चित्‌ परिवादं जनः खरः । अविचायं वदृत्येव तद्धिचार्यं मनीपिणा ॥३८॥ 
निर्दोपाया जनो दोपं न तथा मम भापते । यथा सद्धर्मरत्नस्य सम्यग्बोधवहि,.छतः ।\२६।। 

को दोपो यदह स्यक्ता भीषणे विजने वने । सम्यग्दशंनसशद्धिरामन त्यक्तुमर्हसि ।४०॥ 


^^ ^ ^^^~ ^~^^~ ~^ ~ ^ ^^~^~^~ ~~~ ~~~ ^~^~~~-~-~~~^~ ~^ ^~^~ ^~ ~~~ ^~~^^^~~-~^^ ~~ ^~ ^^ ~~-^~~-~ ~~ ^^ ~~ ^-^ ~ ~^ ~~ ^ ^^ ~^ ^^ ^ ^^ ^ 


धके हुए घोडोको विश्राम देनेवाखा था ओौर जिसे शीघ्रता करनेवाले राजाभोने सव ओरसे घेर 
लिया था ठेसा छृतान्तवक्त्र सेनापति, युखको नीचा किये हुए श्रीरामदेवके समीप गया ॥२५-२५॥ 
ओर बोखा कहे प्रभो 1 हे राजन्‌ आपके कहनेसे मँ एक गभं दी जिसका सदायक था एेसी 
सीताको भयंकर वनमे ठहरा आया हू ।२६॥ दे देव । आपके कदनेसे मै सीताको उस वनमे 
छोड आया हू जो नाना प्रकारके अत्यन्त भयंकर शब्द करनेवाङे वन्य पश्युओके समृदटसे सेवित 
है, वेतारोका आकार धारण करनेवाङे दुद्ेश्य वृष्षोके समूहसे जहो घोर अन्धकार व्याप्त है, 
जदं स्वाभाविक द्वेसे निरन्तर युद्ध करनेवाङे व्या्र ओर जगी भेँसा अधिक है, जदं 
कोटरमे ठकरानेवारी वायसे निरन्तर इन्दुभिका शब्द होता रहता है, जर्दो गुफाओके भीत्तर 
सिहोके शब्द की प्रतिध्वनि बदृती रहती है, जहो सोये हुए अजगरोका शब्द छकड़ीपर चछ्ने- 
वारी करोतसे उत्पन्न शब्दके समान भयकर है, जो प्यासे मेडियोके हाय हरिणोक़े छटकते 
हुए पोते नष्ट कर डले गये हैँ । जयो रुधिरकी आशका करनेवाङे सिह धातकी व्रक्के गुच्छोको 
चाटते रहते हैँ भौर जो यसराजके छिए भी भयका समूह्‌ उत्यन्न करनेमे निपुण है ॥३०-३४॥ हे 
देव । जिसका खख अश्रुरओंकी वपासे दुर्दिनके समान हो रदा था तथा जो महाशोकसे अत्यन्त 
प्रज्वलित थी एसा सीताका संदेश मै कहता हर सो खनो ॥३५॥ सीता देवीने आपसे कहा है करि 
यदि अपना हित चाहते दो तो जिस प्रकार मुमे छोड़ दिया दहै उस प्रकार जिनेन्द्रदेवमे भक्तिको 
नदी छोडना ॥२६॥ स्नेह तथा अनुयगसे युक्त जो मानी राजा म॒मे छोड सकता हेः निश्चय ही 
वह जिनेन््रहरेवमे भक्ति भी छोड सकता हे ॥२३७॥ वचन वरुको धारण करनेवाखा दुष्ट मनुष्य 
चिना विचारे चाहे जिसके विपयमे चाहे जो निन्दाकी वात कद्‌ देता हैः परन्तु वुद्धिमान्‌ मुष्य- 
को उसका विचार करना चादिर्‌ ॥३८] साधारण मनुष्य मुक निर्दपके दोप उस प्रकार नदीं 
कहते जिस प्रकार कि सम्यग्ज्ञानसे रदित मनुष्य सद्धमे रूपी रलनके दोप कदते फिरते है । 

मावाथ--दूसरेके कटनेसे जिस प्रकार आपने मुभे होड दिया है उस प्रकार सद्धम रूपी रत्नको 

नदीं छोड देना क्योकि मेरी अपेन्ता सद्धम रूपी रत्नकी निन्दा करनेवाले अधिक है ॥३६॥ 

हे राम । आपने मुके मयक्रर निजन वनमे छोड दिया है सो इसमे क्या दोप है ? परन्तु इस तर्द 


१. गर्भ॑मात्र सहायो य्वा सा । २. दास्कीचक्रनिःसवान च 1 ३. शयुरजगरः । ४. दयत्तरिज्ञु म०। 
५. पुत्रिके म; खर 
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पुतदधेकमवे टु ख वियुक्तस्य मया सह । सम्थम्दशेनहानौ तु दुःख जन्मनि जन्मनि ।\४१॥ 

नरस्य सुखभ रोके नित्रिच्ीवाहनादिकम्‌ । सम्यग्शंनरलन तु साच्राञ्यादपि दुरुमम्‌ 11४२। 
राय्ये विधाय पापानि पतन नरके ध्रुवम्‌ । उद्धवं समनमेकेन सम्यग्दशंनतेजसा । ४२॥। 
सम्यग्दर्थनरत्तेन यस्यास्मा कतमृपणः । ोकद्धितयमण्यस्य कृ ताथंसवमुपाश्युते ५४५॥ 
सन्दिष्टमिति जानक्या स्नेहनिर्भरचित्तया । श्चुव्वा कस्य न वीरस्य जायते मतिरत्तमा ॥४५॥ 
स्वमावाद्धीतका भीरर्भीप्यमाणा सुमीरुमिः 1 विभीपिकाभिरपाभिर्भीमाभिः पौस्निनोऽप्यरम्‌ ॥४६॥ 
माघुगेोग्रमहाग्प्राटजाल्काटभयङ्करे । सामिशष्कसोमजच्छतकुवेन्मत्तवारणे ॥४७॥ 
ककेनयुकण्टकाग्लि्ट पुच्छा तंचमराचटे । अीकसटिरश्नद्धाढौकमानाकुरेणके ॥४८॥ 
कपिकच्छरजःङ्गनितान्तचटमकैटे । प्रलस्वकेसरच्छु्ववत्रविकरन्दं रक्तके ॥४६॥ 
तृग्णातुरवरकग्रामलसद्रसनपञ्खवे । गुजञाक्ोशीस्फुराच्छोटताउनक्तुद्धमोगिनि ॥५०॥ 
परपानिरखसव्ारकरकन्दश्चि ताड च्रिपे । हणसम्भूतवावूलसमुदुष्टतरजोद रे ५५११ † 
मदह।जगरसज्ार्चूरणितानेकयाठपे । उदु दृत्तमत्तनागेन्द्रध्वसतमीमासुधारिणि ॥५२॥ 
वरादवाहिनीखातसरःक्रोडसुककम । कण्टकरात्रटवहमीकक्टसङ्कटभू तरे ॥५३॥ 
शुप्कपुष्यद्रवोत्ताम्यद्धाम्यदर्माततंग सुति । ' प्यच्छखिछनिसुक्तसूची श तकराटिते ॥५५४॥ 


आप सम्यग्दृशंनकौ शुद्धताको ह्धोडनेके योग्य नदी है ॥४०॥ क्योकि मेरे साथ वियोगको प्राप् 
हुए आपको इसी एक भवमे दुःख होगा परन्तु सम्यग्दशंनके छूट जाने पर तो भव-भवमे दुःख 
दोगा ॥४१॥ संसारमे मनुप्यक्रो खज्ञाना खी तथा वाहन आदिका मिलना सुखभ है परन्तु 
सम्यग्दशेन रूपी रल साम्राञ्यसे भी करदं अधिक दुकंभ है ।॥४२॥ राञ्यमे पाप करलेसे मनुष्यका 
नियससे नग्कमे परतन दोता है परन्तु उसी राज्यम यदि सम्य्दशौन साथ रताद तो एक 
उसके तेजसे उरध्वंगसन होता ह--स्वकी प्राति द्येती दै ॥४३॥ जिसकी आत्मा सम्यग्दशेन 
हप रत्नसे अलंकृत दै । उसके दोनों छोक कृतकृत्यताको प्राप्त होते है ॥४४॥। इस प्रकार स्नेह पूणे 
चिन्तका धारण करनेवारी सीतने जो संदेश द्विया है उसे सुनकर किस वीरके ₹त्तम वुद्धि 
उत्पन्न नदीं दोती १।४५॥ जो स्वभावसे दौ भीरु द यदि उसे दूसरे भय उत्पन्न करते हे तो 
उसके भीर होनेम क्या आचये ? परन्तु खय एवं भयंकर विभीपिकाओसे तौ पुरुप मी भयभीत 
दा जाते दै। मावार्थ--जो भयंकर विभीषिका स्वमाव-सीर्‌ सीताको प्रप्र है वे पुरुपको भी 
प्राप्तन दो 1४६) | 

. द देव ! जो अत्यन्त देदीप्यमान--्ट हिसक जन्तुओके समूहसे यमराजको भी भय उत्पन्न 
करनेवाला दै, जदो अर्थं शुष्क तालावकी दद्म फंसे हाथी शू्कार कर रहे ह, जो वेरीके 
कोटाम पृुके उकम जानेसे सुरा गा्योका समूह दुःखी दो रदा है, जदो मृगमरीचिमे जल्की 
श्रद्धासे दौ इनेचाके हरिणोके समूद्‌ व्याञ्ल दो रहे दै, जदो करेचकी रजके संगसे वानर अत्यन्त 
चच्चल दो उठे है, जद लम्बी-खम्धी जरालोसे मुख ठक जातके कारण रीछ चिल्खा रह दै, नदो 
प्याससे पीड़ित मड़याके समूह्‌ अपनी जिहा रूपी पल्छ्वोको वाहर निकार रे है, जहो गुमची- 
की फलियोके चटकने तथ्‌] उनके दनि ऊपर पड़नेसे सोप कुपित दो रहे है, जदो शृ्ोका आश्रय 
रेनेवारे जन्तु, तीत्र वायुके संचारसे (करीं चृन्त टट कर उपर न गिर पड़, इस भयसे क्रूर करन्दन 
कर शे द, जदो कण एकमे उत्पन्न वघरूलेमे धूलि ओर पत्तोके समूह एकद्भ उड़ने 'रुगते दैः 
जदो बड्-वडे अजगरोके संचारसे अनेक वृत्त चूर चूर दो गये है, जो दण्ड मदोन्मत्त दाथियं 
के द्वारा भयक्र प्राणी नट कर दिये गये है, जो सूकरोके समूदसे खोदे गये तालवरोके मध्य माग 
से कठोर हे, जरदोका सूतल कोटि, गडु, वयाटे ओर मिद्धे टीलोसे व्याप्त है, जहो टोका स्स 








१. करन्ददक्तके म० । २. ध्वनि -म० | ३. गमत्‌ भ्रमरः श्री° दि० } ४. करुप्या सचि -म०। 
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एदविधे महारण्ये रहिता देव जानकी 1 मन्ये न णमप्येक प्राणान्‌ धारयितु चमा ॥५५॥ 

ततः सेनापतेर्वाज्य श्रुप्वा सैद्रमरेरपि } विपादमगमद्रामस्तेनैव विदितात्मकम्‌ ॥५६॥ 
अचिन्तयच किं न्वेतत्खटवाक्यवशासमना 1 मग्रका मृढचित्तेन कृतमव्यन्तनिन्दितम्‌ ॥५८॥ 
तादृशी राजपुत्री क्षं कछ चेदं दु"खमीदशम्‌ । इति सच्िन्स्य यात्तोऽऽसी मूध मुकुरिनेष्ठणः ॥५म८॥ 
चिराच्च प्रतिकारेण प्राप्य सज्ञा सुदु.खितः । विप्रराप परं चक्रं दचितागतमानस, ॥५६॥ 

हा त्रिव्णसरोजाक्ति हा विशुद्धगुणाम्बुधे+ । हा वक्त्रजिततारेशे हा पद्मान्तरकोमङे ॥६०॥ 

अयि येदेटि वैठेहि देहि देहि वचो दतम्‌ । जानास्येव हि मे चित्त स्वदतेऽ्यन्तकातरम्‌ ॥६१॥ 
उपमानविनिशं्तशीखधारिणि हारिणि । हितभ्नियसमारपे पापवितमानसे ॥६२॥ 
अपराधविनिसुक्ता निर्घृणेन मयोज्मिता । प्रत्तिपन्नाऽसि कामाशा मम मानसवासिनि ॥६३॥ 
महाप्रतिभयेऽरण्ये क्रुरश्वापदसङ्कटे । कथ तिष्ठसि सन्त्यक्ता देवि भोगविवलिता ॥६४॥ 
मदासक्तचकोरा्ि खावण्यजख्दीर्धिके । त्रपाविनयसम्पन्न हा देवि छ गताति मे ॥ ६५ 
निःश्वाप्राऽऽमोदजारेन बद्धान्‌ सङ्कारसब्न तान्‌ । `वारयन्ती कराञ्जेन भ्रमरान्‌ खेद माप्स्यति ॥६६॥ 
छ यास्यसि विचेतस्का युथश्रष्टा गी यथा । एकाकिनी वने भीमे चिन्तितेऽपि सुदु सहे ॥६५७॥ 
अव्जगर्भदू कान्तौ उपादुकौ चाररूचमणौ । कथ तव सहिप्येते सङ्ग ककंशया थवा ॥६२८॥ 





~~ + 


सख जानेसे घामसे पीडित भोरे छटपटाति हुए इधर-उधर उड्‌ रहे हैँ ओर जो कुपित सेहियोके 


दाया छोड़ हृए कोटस भयंकर है ठेसे महावनम छोड़ी हुई सीता तणभर भी प्राण धारण करनेकरे 
टिए समथे नदीं है एेसा मै समभता हू ॥४७-५५॥ 


तदनन्तर जो शचरुसे भी अधिक कठोर थे एसे सेनापतिके वचन सुनकर राम विपाको 
प्रप्र हृए ओर उत्तनेसे ही उन्ह अपने आपका वोध हो गया--अपनी नुटि अनुभवमे आ गरै।५६॥ 
वे विचार करने र्गे कि मुभ मखं हृदये दुजेनोके वचनोके वशीभूत हो यह्‌ अत्यन्त 
निन्दित कायं क्यो कर डाा ? ॥५८॥ कदो वह वैसी राजपुत्री ? भौर को यद्‌ एेसा दुःख ? इस 
प्रकार विचार कर राम नेत्र बन्द कर मूर्दित हो गये ॥५८॥ तदनन्तर जिनका हदय स्नीमे खग रहा 
था एेसे याम उपाय करनेसे चिरकाख वाद्‌ सचेत हो अव्यन्त दुखी होते हुए परम विखाप करने 
खरो ॥५६॥ वे कने खगे कि दवाय सीते । तेरे नेत्र तीन रद्गके कमलके समान हैः तू निमंर रुणो 
का सागर है, तूने अपने युखसे चन्द्रमाको जीत लियारहैः त्‌ कमद्के भीतरी भागके समान 
कोमर है ॥६०॥ हे वैदेहि ! हे वरेहि ! शीघ्र ही चचन दे । यह तो तृ जानतीदीदहैकिमेरा 
हदय तेरे चिना अत्यन्त कातर है ।।&१॥ तू अनुपम शीख्को धारण करने वारी हे, घुन्दरी दैः 
तेर वातौखाप दहित्तकारी तथा प्रिय है । तेरा मन पापसे रदित है ॥६२॥ तू अपराधसे रहित 
थी फिर भी निदेय होकर मेने तुभे छोड दिया । हे मेरे हयमे वास करने बाली ! तू किस दशा 
को प्राप्त हृ होगी ? ॥६३॥ हे देवि । मह।भयदायक एवं दुष्ट वन्य पशुश्रोसे भरे हए वनमे दोडी 
गई तू भोगोसे रहित दो किस प्रकार रहेगी १ ॥६४॥ तेरे नेत्र मदोन्मत्त चकोरके समान तू 
सौन्दयं रूपी जकर वापिका है, छला ओर विनयसे सम्पन्न है । हाय मेरी ठेैवि । तू कदय गह ? 
॥६५॥ दाय देवि 1 श्वासोच्छरासकी सुगन्धिसे भ्रमर तेरे मुखके समीप उकटं दोकर मकार करते 
होगे उन्हं कर कमर्से दूर हटाती हुई तू अवश्य ही खेदको प्राप्त होगी ॥६६॥ जो विचार करने 
पर॒ भौ अत्यन्त दु.सह्‌ है पेसे भयंकर वनमे फुण्डसे विद्ुड़ी खगीके समान त्‌ अकरेटी शल्य 
हृदय दयो कदं जायगी ? ॥६७॥ कमख्के भौतरी भागके समान कोमर एवं सुन्दर छक्तणोसे युक्त 


१, रुणेधुधे ख०) ज ०, म० } २, वादयन्ती म० | ३ पादुकौ म० | 
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एतदेकभवे दु.खं विध्युक्तस्य मया सह । सम्यग्दशेनहानौ तु दुख जन्मनि जन्मनि ॥४१॥। 
नरस्य सुलभ रोके निधिखीवाह नाटिकम्‌ । सम्यस्णंनरत्न तु सा्राञ्याद्रपि टुखेभम्‌ ।४२॥ 
राये रिधाय पापानि पतन नरके ध्रुवम्‌ । उद्व गमनमेकेन सम्यग्दुणंनतेजएा ॥४३॥ 
सम्यग्द शंनरत्नेन यस्याप्मा कृतभूपण' । छक्र तयमप्यस्य कर ताथरसवसुपारनुते ॥४४॥ 
सन्दि्टमिपि जानक्या स्नेहनिर्मरचित्तया । शरुन्वा कस्य न वीरस्य जायते मतिरुत्तमा ॥४५॥ 
स्वमाबाद्धीर्का मीरर्भप्िमाणा सुमीरूभिः 1 विमीपिकामिसप्राभिर्मामाभिः पौरिनिनोऽप्यखम्‌ ॥४६॥ 
मापुरो्रमहाच्यालजारकरालभयद्धरे । सामिशप्कससेमजच्छछुवन्मत्तवा रणे ॥४७॥ 

कर्कन्धु रष्टकाग्लिष्टुच्डु संचमरावटे । अरीकस्टिरघ्रद्धाठौकमानाङकुरंणके ॥४८॥ 
कपिकच्छरुरजःसद्धनितान्तचलमकंटे । प्ररम्वरकेसरच्छु्नवर्तरविक्रन्द्‌ दत्ते ॥४६॥ 
तृणातुरघरकम्रामटसद्रसनपल्वे । गुन्नाकोशीस्फुगच्ोरताउनक्रद्ध भागिनि ॥५०॥ 
परपानिटमन्चारनूरकन्दध्िताड्‌ च्रे । पणसम्भूतवावृलससट्‌ एतरजोदले ॥५१॥ 
मदहाजगरसन्चारचूर्णितानेकपाद्पे । उदुटृत्तमत्तनागेन्दरध्वस्तभीमासुवारिणि ॥५२॥ 
वराहवाहिनीखातसरःक्रोउसुक्कंशे । कण्टकावटवदट्मीकद्ट्सद्कटभू तरे ॥५३॥ 
शप्कपुष्पद्रवोत्ताम्यद्ास्यद मात्तंगसंति । 'कुष्यच्छलिरनिसंक्तसूचीमतकरारितते ॥५४॥ 


आप सम्यग्दशेनकौ शुद्धताको हडनेके योग्य नदी दै ॥४०॥ क्योकि मेरे साथ वियोगको प्रप्र 
हए आपको इसी एक भवमे दुःख होगा परन्तु सम्यग्दशेनके छूट जाने पर तो भव-मवरभे दुःख 
होगा ॥४१॥ संसारम मुप्यको खजाना खी तथा वाहन आदिका मिना सुम ह परन्तु 
सम्यग्दशेन रूपी रत्न साम्राज्यसे भी कदी अधिक दुरंभ दै ॥४२॥ राज्यम पाप करनेसे मनुप्यका 
नियमसे नरकमे पत्तन होता है परन्तु उसी राज्यम यदि सम्यग्दशंन साथ रहता दहै तो एक 
उसीके तेजसे उध्वेगसन दता द--स्वगेकी प्रापि होती दै ॥४३॥ जिसकी मात्मा सम्य्दशेन्‌ 
रूपी रल्से अकृत दै ! उसके ढोनो टोक कृतच्रत्यवाको प्राप होते है ॥४४।। इस प्रकार स्नेह पृण 
चित्तको धारण करनेवाछौ सीतने जो संदेश दिया है उसे सुनकर किस वीरके उत्तम वुद्धि 
उत्पन्न नहीं दीतौ १।।४५॥ जो स्वभावसे ही भीर दै यद्वि उमे दूसरे भय उत्पन्न करति दै तो 
उसके मीर होनेमे क्या आश्चयं ? परन्तु उमर एवं भयंकर विभीपिकानओसे तो पुस्प भी भयभीत 
दो जति है। भावाथ--जो सय॑कर विभीषिका स्वभाव-भीर सीताको प्राप्त हैँ वे पुर्पको भी 
प्राप्रन दहा ॥४६॥ 

टे देव । जो अत्यन्त देदीप्यमान--दुष् हिंसक जन्तुओके समूढसे यमराजको भी भय उत्पन्न 
करनेवाला दै, ज्यों यध शुष्क ताखावकी दल-द्छ्मे फंसे हाथी शूत्कार कर रहे है, जदो वेरीके 
कोटोसे पूछे उलभ जानेसे सुरा गायोका समूह दुःखी दो रहा है, जँ खरगमरीचिमे जख्की 
श्रद्धासे दौडनेवारे हरिणोके समूह्‌ व्याङ्कल दो रहे है, जदो करेचकी रजके संगसे वानर अत्यन्त 
चच्चल हो ठे दै, जहां लम्बी-रम्बी जटाओसे मुख देक जानेके कारण रीछ चिल्ला रहै दै, जदो 
प्याससे पीड़ित भेडियोके समूह्‌ अपनी जिह्वा रूपी पल्छवोको वार निकाल रहे है, जदो गुमची- 
छी फलियोके चटकने तथा उनके दाने उपर पड़नेसे सोप कुपित हो रहे है, जहो वृत्तोका आश्रय 
लेनेवाङे जन्तु, तीन्र चायुके सचारसे “कदी वृन्त टूट कर उपर न गिर पड़े, इस भयसे कूर ऋन्वुन 
कर रे दै, जदो जण एकमे उन्न वघरूलेमे धूलि ओर पत्तोके समू एकदम उढ्ने गते दैः 
जो वङ़-वड़ अजगरोके संचारसे अनेक वर्त चूर चूर हो गये ई, जर्दो उदण्ड मदोन्मत्त हाथियो 
के हारा भयंकर प्राणी नष्ट कर दिये गये है, जो सूकरोके समूहसे खोदे गये तारावोके मध्य भाग 
से कटोर है, जरदोका भूतल कोटि, गदु, वयाठे ओर मिदटरीके रीलोसे व्याप्त है, जँ पएलोका रस 
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एवंविधे महारण्ये रहिता देव जानकी । मन्ये न प्षणमप्येकं प्राणान्‌ धारयितुं मा पणा 
ततः सेनापत्यं श्रुत्वा रोद्रमरेरपि । विपादमगमद्रामस्तेनेव विदिताव्मक्म्‌ ॥५६॥ 
अचिन्तयन कि म्वेतत्वटवास्यवशाव्मना 1 मयका मूढचित्तेन कृतमत्यन्तनिन्दितम्‌ ॥५७॥ 
तादी राजपुत्रीक् कछ चेदं दु"खमीरशम्‌ 1 इति सचिन्त्य यात्तोऽऽघ्ौ मूर्खा सुकृरितेषणः ॥५८॥ 
चिराच प्रतिकारेण प्राप्य सहां सुदु'खितः 1 विग्ररापं परं चक्रं ठयितागतमानसः ॥५६॥ 
हा त्रिवण॑सरोजाक्ति हा विशद्धगुणाग्बुधेः । हा वक्त्रजिततारेशे हा पदान्तरकोमरे ॥६०॥ 
अयि वेदेहि वैडेहि देदि देहि वचो द्रुतम्‌ । जानास्येव हि मे चित्त त्वदतेऽन्यन्तकातरम्‌ ॥६१॥ 
उपमाननिनिसंक्तशीरधारिणि हारिणि } हितप्रियसमाखापे पापवनितमानसे ॥६२॥ 
अपराधविनिघुक्ता निरणेन मयोज्किता । प्रत्तिपन्नाऽसि कामाशां मम मानसवासिनि ॥६३॥ 
महाप्रतिभयेऽरण्ये कूरश्वापदसडकटे 1 कथ तिष्टसि सन्त्यक्ता देवि भोगविवनिता ॥६४॥ 
मदासक्तचकोराक्ति खावण्यजरूदी धिके । त्रपाविनयसभ्पन्ने हा देवि छ गतासि मे ॥६५॥ 
निःश्वाप्ताऽऽमोदजाटेन बद्धान्‌ फङ्कारसद्न तान्‌ 1 रचारयन्ती कराठजेन आ्रमरान्‌ खेद माप्स्यति ॥६६॥ 
छ यास्यसि विचेतस्का यूथञ्चष्टा संगी यथा । एकाक्रिनी चने भीमे चिन्तितेऽपि सुदु.सदे ॥६७॥ 
जव्जगरभगदू कान्तौ पादुकौ चारुलचमणौ । कथ तव सहिष्येते सङ्ग कक॑शया सुवा ॥६८॥ 
सूख जानेसे घामसे पीडित भँ रे छटपटाते हुए इधर-उधर चड़ रहे दै ओर जो पित सेदियोके 
दवारा छोड हए कोस भयंकर है एेसे महावनमे दोडी हुई सीता क्षणभर भी प्राण धारण करनेके 
लिए समथं नहीं है रेसा ये समता हूं ।॥४७-५५॥ 


तदनन्तर जो शनुसे भी अधिक कठोर थे देसे सेनापत्तिके वचन सुनकर राम विपादको 
प्राप्न हुए ओर उतनेसे ही उन्हं अपने आपका बोध हो गया-अपनी त्रुटि अुभवमे आ गई।।५६॥ 
वे विचार करने लगे कि मुक मूख हृदयने दुजनोके वचनोके वशीभूत हो यद्‌ अत्यन्त 
निन्दित काय क्यो कर डाला ? ॥५॥ करटो वह वैसी राजपुत्री १ ओर करटो यद रेखा दुःख ? इस 
प्रकार विचार कर राम नेच बन्द कर मूर्धत हो गये ॥५९॥ तदनन्तर जिनका दय खीमेख्ग रदा 
था ेसे राम उपाय करनेसे चिरकार वाद्‌ सचेत हो अत्यन्त दुखी होते हुए परम विलाप करने 
लगे ॥५६॥ वे कहने लगे कि दाय सीते ! तेरे नेत्र तीन रङ्घके कमलके समान है तू निमंर गुणो 
का सागर है, तूने अपतते मुखस चन्द्रमाको जीत लियाहैः तू कमलके भीतरी भागके समान 
कोम ह ।६०॥ दे येदेदि । हे वेदेहि ! शीघ्र ही वचन देओ । यह त्तो तृ जानतीहीहे किमे 
हृदय तेरे विना अत्यन्त कातर हे ।६१॥। तू अनुपम शीलको धारण कर्ने वारी हः सुन्दरौ दैः 
तेरा वार्तीाप दितकारी तथा प्रिय दै । तेरा मन पापसे रहित है ॥६२॥ तू. अपराधसे रहित 
थी फिर भी निदंय होकर मैने तुभे छोड दिया । हे मेरे हृदयमे वास करने वारी । तू किस दशा 
को प्राप हुई होगी ? ॥६३॥ हे देवि । महाभयदायक एवं दुष्ट वन्य पशुश्रोसे भरे हए वनमे छोड़ी 
गई तू भोगोसे रहित दो किस प्रकार रहेगी ? ॥६४॥ तेरे नेर मदोन्मत्त चकोरके समाने, तू. 
सौन्दर्यं रूपी जलकी वापिका है, कलना ओर विनयसे सम्पन्न है । हाय मेरी टचि । तू कदो गर्ह ? 
॥६५॥ हाय देवि ! श्वासोच्छरासकी खुगन्धिसे भ्रमर तेरे मुखके समीप इकट होकर भकार करते 
होगे उनः कर कमल्से दूर हटाती हुई तू मवश्य ही खेदको प्राप्त होगी ॥६६॥ जो विचार करते 
पर॒ भी अत्यन्त टु.सह दै रेसे भयकर वनम शुण्डसे चिद्युडी मृगीके समान तू.अकेटी शल्य 
हृदय द्ये कल्य जायगी ? ॥६७॥ कमरे भीतरी भागके समान कोमल एवं खुन्दर लकणोसे युक्त 


१. गुणय ख०, ल०, म० । २. वादयन्ती म° } ३, पाटुको म०। 


२६० पश्चपुराणे 


करन्याक्रुत्यविवेकेन सुदूरं सुक्तमानसैः । गृहीता किमसि ग्टेच्छैः पञ्ली नीता सुभीपणाम्‌ ॥६६॥ 
पूर्वादपि प्रिये दु.खादिद्‌ दुःखमनुत्तमम्‌ । प्राप्तासि साध्वि कान्तारे दारणेन मयोरिकिता ॥७०। 
रा्रौ तमसि निर्भये सुक्षा लिन्नशरीरिका । वनरेणुपरीताद्ा किमाक्रान्ताऽमि हस्तिना 11७१॥ 
गुधरभक्लगोमायुशशोदछसमाङटे । निर्मा परमारण्ये ध्रियसे दु.खिता कथम्‌ ॥५२॥ 
दष्टराकरालवक्वेण धृताद्धेन महा्चुधा । किं व्याघ्रेणोपनीताऽसि प्रियेऽवस्यामशच्दिताम्‌ ॥७३॥ 

कि वा विरोटजिहेन विलसककेसराखिना । धिहेनास्यथवा सच्वशाली को योपितीशशः ॥७४॥ 
उवाखाकलापिनोततङ्गपादपावांवकारिणा । दावेन किन्नु नी ताऽ देव्यवस्थामशशोभनाम्‌ ॥७५॥ 
अथवा उयोतिरीशस्य करैरत्यन्तदुःसद" । जन्तुधरमं किमाक्ताऽति छायासपणव्रह्टा ।॥७६॥ 
चृशसेऽपि मयि स्वान्त कृवा णोमनशीखिक्रा  विदीणंहद्रया किन्नु मत्येधमंसमाधिता ।५७। 
वातिरत्नजटिभ्यां मे सदशः को नु साम्प्रतम्‌ । प्रापयिष्यति सीताया वार्तां ुशटशसिनीम्‌ ।1७८।। 
हा प्रिये हा महाश्पीटे हा मनस्विनि हा शमे । क्व तिष्टसि क्व याताऽत्ति किकरोपिन वेत्सि किम्‌ ॥७६॥ 
अहो कृतान्तवक्त्रास्रौ सत्यमेव स्वधा प्रिया । स्यक्तात्तिदढारुणेऽरण्ये कथमेवं करिष्यति ।1८०॥ 

वृहि व्रूदि न सा कान्ता स्यक्ता तव मयेत्तरम्‌ । वकत्रेणानेन चन्द्रेण करतेवामरतोककरम्‌ ॥८१1। 
इव्युक्तोऽपत्रपाभारन् तवक््रौ गतप्रभः 1 प्रतिपत्तिविनि सक्तः सेनानीराङरोऽमवत्‌ ।।८२॥ 
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तेरे पैर कठोर भूमिके साथ समागमको किस प्रकार सहन करगे ? ॥६८॥। अथवा जिनका मन; 
कत्य ओर अकरृत्यके विवेकसे विल््रुख दी रदित दै पेसे म्लेच्छं छोग तुमे पकड़ कर अत्यन्त भयंकर 
पल्लीमे ठे गये होगे ॥६६॥ हे प्रिये ! दे साध्वि ! मुभ दुषने तुभे वनमे छोड़ा है अतः अवकी वार 
पदे टुःखसे भी कहीं अधिक दुःखको भ्राप्र हई ह ॥७०॥ मथवा तू खेदखिन्न एवं वनकी धूरीसे 
व्याप्त हो रात्रिके सवन अन्धकारमें सो रही होगी सो तुभे दाथीने द्वा दिया होगा ॥७१॥ जो 
गीध रीं भादू शगार खरगोश ओर उल्टुभसे व्याप्त है तथा जहो मार्ग दृष्टिगोचर नदीं होता 
ठेसे वीदड़ वनमे दुखी होती हुई त्‌ कैसे रहेगी ?।७२॥ अथच हे प्रिये । जिसका सुख दाढोसे 
भयंकर है, अंगङ़ाई ठेनेसे जिसका शरीर कम्पित है तथा जो तीव्र भूखसे युक्त दै फेसे किसी 
व्यात्रने तुम्दं शब्दागोचर अवध्थाको प्राप्त करा दिया है ? ।॥७दे॥ अथवा जिसकी जिह्ठा ठप-रपा 
रदी है ओर जिसकी गरदनके वालाका समूह सुशोभित है ठेसे किसी सिहने तुम्हे शब्दातीत 
दशाको प्राप्रकरा दिया है क्योकि फेला कौन है जो खियोके विपये शक्ति-शारी नदी { 
॥५४। जथवा दे देवि । उ्वालाजोके समूहसे युक्त तथा ॐ चे-ऊं चे वृत्तोका अभाव करने वारे 
दावानल द्वारा तू क्या शोभन अवस्थाको प्राप्न कराई गई है १ ।७५॥ अथवा तू छायाम जाने 
के छिए असमथ रही होगी इसलिए क्या सूर्यैकी अत्यन्त दुःसह किरणोसे मरणको प्राप्त हो गद 
हे ॥७६॥। अथवा त्‌ प्रशस्त शीकुकी धारक थी ओर मै अत्यन्त करर प्रकरिका था । फिर भी तूने सुममें 
अपना चित्त छगाया। क्या इसी असमञ्ञसभावसे तेरा हृदय विदीपं हयो गया द्रोगा ओर तू मृल्युको 
प्राप हहं होगी ॥७७॥ हनूमान्‌ ओर रलजटीके समान इस समय कौन है ? जो सीताक्री कुशठ 
चात प्राप्त करा देगा १ ।५८॥ हा प्रिये । हा महाशील्वति ! हा मनस्विनि । हा शमे 1 तू करो 
हे ? को ची गई ? क्या कर रही हैः । क्या कुं मी नदीं जानती १।५६॥ अदो कृतान्तवक्तर। 
क्या सचमुच दी तुमने प्रियाको अस्यन्त भयानक वनमे छोड़ दिया है ! नहीं नदीं तुम एसा 
केसे करोगे ?॥०८०॥ इस मुखचन्द्रसे अमृतके समूहको कराते हुएके समान तुम कदो-कदो कि 
मेने तुम्ारी उस कान्वाको नदीं दयोड़ा दै ॥८१॥ इस प्रकार कहने पर छ्ल्नाके भारसे जिसका 
मुख नीचा हो गया था, जिसकी प्रभा समाप हो गहं थी; ओर जो स्वीकरतिसे रदित था फेसा 
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स्थिते निर्वचने तस्मिन्‌ ध्यात्वा सीतां सुदुःखिताम्‌ । एनमूरच्छा गतो रामः छच्छरारसं्ञां च रम्भितः।॥८३॥ 
ठचमणोऽतरान्तरे प्राक्षो जगादान्तःश्च स्प्रशन्‌ । भाङुरोऽति किमिव्येव देच धर्यं समाश्रय ।1८९॥ 

फट पूर्वानितस्येदं कर्मणः ससुपागतम्‌ । सकलस्यापि छेोकरस्य राजपुच्या न केवलम्‌ ॥८६५॥ 

प्राप्तव्य येन यल्लोके टु.खं कट्थाणमेव वा । स त स्वयमवाप्नोति कुतश्िदुन्यपदेशनः ॥८६॥ 
आाकाशमपि नीतः सनरू वन वा श्वापदाकुलम्‌ । मूर्धानं वा महीधरस्य पुण्येन स्वेन रच्यते ।(८७॥ 

देव सीतापरित्यागध्रवणाद्रताचनो ! जकरोदास्पद्‌ दु .ख प्राकृतीयसन'स्वपि ८८1 

प्रजानां दुःखतक्तानां विखीनानां समन्ततः 1 भश्रुधाद्ैपदेशेन द्दय न्यगलन्निव ।८६। 

परिदेवनमेव च चक्रेऽन्यन्तसमाङ्कलः ! दिमादतप्रभाम्मोजखण्डस्म्मितवक्त्रकः {६ ०।। 

हा दु्टजनवाक्याग्निप्रदी पितशरीरिके । गुणसस्यससुद्ध तिभूमिभूतसु भावने ॥६१।॥ 

राजपुत्रि क्व याताऽस्ि सुकुमारादित्पन्वे । एौखाद्विधरणक्तोणि सीते सोम्ये मनस्विनि ॥।६२॥ 
खख्वाक्यतुपारेण मात. पश्य समन्ततः । गुणरादट्‌ विसिनी दग्धा राजहसनिपेविता ॥ ६२ 
सुभद्रासदशी मद्भा सवां चारविचकच्तणा । सुखासिकेव रोकस्य मूत्ता कछास्ति वरे गता ।} ६४॥ 

भारकरेण विनाकाद्योः का निशा शशिना विना । खीरत्नेन विना तेन सकेता वाऽपि कीरशी ॥६५॥ 
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सेनापत्ति व्याकर हो गया ॥८२॥ जव छृतान्तवक्् चुप खड़ा रदा तव अत्यन्त टुखसे युक्त सीता 
का ध्यान कर राम पुनः मूच्छको प्राप्त हो गये ओर बडी कठिनाईेसे सचेत किये गये ॥८३॥ 
दसी बीचमे ठच्मणने आर हृदयमे शोक धारण करनेवाङे रामका स्पशं करते हए कदा 
किदे देव 1 इस तरह व्याङख क्यो होते हो ? धैय धारण करो ॥८४॥ यदहं पूर्वोपार्जित कमेका 
फार समस्त छोकको प्राप्न हा है न केवर राजयुत्रीको द्री ॥=५॥ संसासमेजिसे जोदुख 
अथवा सुख प्राप्न करना है वह्‌ उसे किसी निमित्तसे स्वयमेव प्रात्र करता दै ॥८६॥ यद्‌ प्राणी 
वाहे आकाशमे रे जाया जाय; चाहे ब्य पशुओसे व्याघ्र वनमे ले जाया जाय ओर वाहे 
पवेतकी चोटी पर ठे जाया जाय सवत्र अपने पुण्यसे ही रकित होता है ।*७॥ हे देव । सीताके 
परिव्यागका समाचार सुनकर इस भरतक्षेत्रकी समस्त वघुधामे साधारणसे साधारण मतुष्योके 
भी मनमे दुःखने अपना स्थान कर छया है. ॥=प८॥ दु"खसे संतप्त एवं सव ओरसे द्रवीभूत प्रना- 
जनोके हृदय अश्रुधाराके बहाने मानो गल-गर्कर वह्‌ रदे हेः ॥८६॥ रामसे इतना कहकर अत्यन्त 
व्याकर हो छद्मण स्वयं विखाप करने लगे भौर उनका मुख दहिमसे ताडित कमल-वनके समान 
निष्प्रभ हो गया ॥६०॥ वे कहने खगे कि हाय सीते ! तेरा शरीर दुष्टजनोके वचन रूपी अग्निसे 
प्रचलित हो रहा है, तू गुणरूपी धान्यकी उत्पत्तिके छिए भूमि स्वरूप है. तथा उत्तम भावनासे 
युक्त है ॥६१॥ दे राजपुत्रि । तू करटो ग ? तेरे चरण-किसखय अत्यन्त सुङ्कमार थे ? तृ शीर 
रूपी पर्वतको धारण करनेके छिए पृथिवी रूप थी, हे सीते 1 तू बड़ी दी सोम्य ओर मनस्विनी थी 
॥[६२॥ दे मातः 1 देख, दुष्ट सयुष्योके वचनरूपी तुपाससे गुणोसे सुशोभित तथा राजदसोसि 
निपेवित यह्‌ कमलिनी सव भरसे दग्ध हो गई है । भावाथं--यदहों अतिशयोक्ति भर्खंकार दारा 
विसिनी शब्दसे सीताका उल्टेख किया गया है । जिस प्रकार कमलिनी गुण अथात तन्तुओसे 
सुशोभित होती है उसी प्रकार सीता मी गुण अर्थात्‌ द्या दाक्षिण्य जादि गुणोसे सुशोभित यौ 
ओर जिस प्रकार कमलिनी राजहस पक्षियोसे सेवित दोती हद उसी प्रकार सीता भी राजंस 
अथौत्‌ राजशिरोमणि रामचन्द्रसे सेवित थी ॥६३॥ हे उत्तमे । तु सुभद्रे ससान भद्र ओर सवं 
आचारके पाटन करनेमे निपुण थी तथा समस्त छोकको मूर्तिधारिणी रुख स्थिति स्वरूप थी । 
तू क गई १ ।६४] सूयके विना आकाश क्या ? ओर चन्द्रमाके विना रत्नि स्या? उसी 
प्रकार उस सख्रीरत्नके विना अयोध्या केसी ? भावाथ--जिस प्रकार सूयक चिना आकाशकी ओर 
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वेणुवीणाष्दङ्गादिनिःस्वानपरिवर्जिता । नगरी देव सञ्नाता करणाक्रन्दुपू रिता ॥६६॥ 
रथ्यासूद्यानदेगेषु कान्तारेषु सरित्सु च 1 त्रिकचस्वरभागेपु भवनेप्वापणेषु च ॥&७ा 
सन्तताभिपतन्तीभिरश्रुधाराभिरुदुगतः । पङ्कः समस्तखोकक््य घनकाटमवोपमः ॥६८॥ 
वाप्यगद्गदया वाचा इच्छरेण सञुदाहरन्‌ । गुणघ्रसूनवर्पेण परोक्तारपि जानकीम्‌ ।।६६॥ 
पूजयव्यखिलो छोकस्तदेकगतमानस्ः } सा हि सवसतीमृ धं पद चक्रे गुणोऽ्ञवला ॥१००॥ 
समुन्कण्ठापराधीनैः स्वयं देव्याऽनुपालितैः । देकैरपि पर दीन रुदितं धृतविम्रहेः ॥१०१॥ 

तदैव गुणसम्बन्धसमस्तजनचेतसः । कृते कस्य न जानक्या चततेते शगनुक्तरा ॥१०२॥ 

किन्तु कोविद नोपायः पश्चात्तापो मनीपिते । इति सच्चिध्य धीरत्वमवटम्वितुमर्हसि ॥१०३॥ 

इति रदमणवाक्येन पद्मनाभः प्रसादितः । शोफं किच्चिष्परित्यज्य क्त्ये निदे मनः ॥१०४।। 
प्रेतकर्मणि जानक्याः सादर जनमादिशत्‌ । द्राग्‌ भटरकट्ण चैत्र समाहाव जगाविति 11१०५ 
समादिष्टोऽसि कैरेद्या प॑ मद्र यथाविधम्‌ 1 तेनैव विधिना दान ताश्रुदिश्य प्रदीयताम्‌ ॥१०६॥ 
यथाऽऽक्तापयसीप्युक्तवा कोपाध्यक्तः सुमानसः 1 अर्थिनामीप्सित्त द्रव्यं नवसा्तानशिश्रणत्त [1१०७॥ 
सहसैर्टमिः खीणां सेभ्यमानोऽपि सन्ततम्‌ । वैदेही मनसा रामो निमेषमपि नात्यजत्‌ ॥ १०८ 
सीताशब्दमयस्तस्य समालापः सदाऽभवत्‌ । सर्वं ददशा वेदेदी तद्‌ गुणाङ्रष्टमानसः ।१०६॥ 
ङितिरेणुपरीताद्गां गिरिगहरवततिनीम्‌ । अपश्यज्ानकीं स्वष्ने नेत्राग्बुकुतदुर्दिनाम्‌ ॥११०॥ 
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चन्द्रमाके विना रात्रिकी शोभा नहीं दहै उसी प्रकार सीताकरे विना अयोभ्याकी शोभा नरींदहै 
।६५॥ हे देव ! समस्त नगरी वोरी वीणा तथा मङ्ग आदिके शब्दस रदित तथा करुण 
क्रन्दनसे पूणे हो रदी दहै ।॥६६॥ गलियेोमि; वागवगीचोके प्रदेशे, वनोमे, नद्वियोमे, तिरदा- 
चोरादमे, महरोमे ओर वाजारोमे निरन्तर निकलने वाली समस्त छोगोकी अश्रुधाराओसे वषा 
ऋलुके समान कोचड़्‌ उतपन्न हो गया दै ॥६ऽ-६८॥ यद्यपि जानकी परोक्त दयो गह है तथापि 
उसी एकमे जिसका मन छग रहा है रेसा समस्त संसार अध्रसे गद्‌गद्‌ वाभीके द्वारा वड़ो कठि 
नासे उच्चारण करता हज गुणरूप फएूखोकी व्पासे उसकी पूजा करता ह सो ठीक दी है क्योकि . 
गुणोसे उज्ज्वल रहनेवाली उस जानक्रीने समस्त सती खियोके मस्तक पर स्थान किया धा अथात्‌ 
समस्त सतियामे शिरोमणि थी ॥६६-१००॥ सयं सीतादेवीने जिनका पाटन किया था तथा 
नो उसके जमाचमे उक्कण्ठासे विवश दै ेसे शक आदि चतुर पत्ती भी शरीरको कंपते हए 
अत्यन्त दीन सदन करते रहते है ॥१०१॥ इस प्रकार समस्त मनुष्योके चित्तके साथ जिसके 
गुणाका संवन्ध था एेसी जानकीके छिषए किस मनुभ्यको भारी शोक नदीं है ?।१०२॥ किन्तु 
हे विदन्‌ । पश्चात्ताप करना इच्छित वस्तुक प्राप्त करनेका उपाय नहीं है एेसा विचार कर धैय 
धारण करना योग्य है ॥१०३॥ इस प्रकार ठछदमणके वचनसे प्रसन्न रामने ङ शोक छोडकर 
कतेन्य--करनें योग्य कामे मन खगाय ॥१०४॥ उन्दने जान कीके मरणोत्तर काके विपयमे 
आद्र सहित खोगोको आदेश दिया तथा मद्रकट्श नामक खजानचीको शीघ्र ही बुखाकर यह्‌ 
आदेश दियाकिदे भद्र! सीताने तुमे परे जिस विधिसे दान देनेका आद्रेश दियाथा उसी 
विधिसे उसे छ्य कर अव मी दान दिया जाय ॥१०८-१०६॥ नञेसी भन्न होः यह्‌ कहकर 
शुद्ध हृदयको धारण करनेवाखा कोपाध्यत्त नौ मास तक याचकोके छिए इच्छित दान देता रहा 
1 १०५। यद्यपि आठ हजार सिर्यो निरन्तर रामकी सेवा करती थीं तथापि राम पछ भरे ङिए 
भी सनसे सीताको नहीं द्धोडते थे ।॥१०८॥ उनका सदा सीता शब्दरूप दही समाराप्र होता था 
अथौत्‌ वे सदा सीचा-सीता' कते रहते थे ओर उसके गुणोसे आकृष्ट चित्त दो सबको सीतारूपदी 
देखते थे अर्थात्‌ उन्दः सवत्र सीता-सीता दी दिखाई देती थी ॥१०६।। प्रथिवीकौ धूठिसे जिसका 
शरीर व्याघ्र हे, जो पवेतकी गुफामे वास करर रदी दै तथा अश्रयकी जो छगातार वप कर रदी 
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मनसा च सशरयेन गादशोक्तो विद्ुद्धवान्‌ । अचिन्तयतपसुल्कारो चाप्पाच्छुाद्रितलोचनः 48411 
कष्ट खोकान्तरस्थाऽ्पि सीता सुन्द्रचेष्िता 1 न विपयुच्चति मां साध्वी सानुघ्रन्धा हितोद्यता 1५१२ 
स्वैरं स्वर ततः सीताशोक विरल्तामिते ! परिणिष्टवरखीभिः पद्मो धतिमुपागमत्‌ !19१२॥। 

तौ शोरचक्रदिव्याखौ परमन्यायमङ्गतो 1 प्रीत्याऽनन्तरया युक्तौ प्रशस्तगुणप्तागरो ।११४॥] 
पालयन्तो मषीं सम्यडनिन्नगापत्तिमेखलाम्‌ 1 सोधर्मेशानदेवेनद्रापरिव रेजतुरस्कटम्‌ ॥॥ ११५] 


आर्याच्छन्दः 
तौ तत्र कोणलाया सुरखोकससानमानवायां राजन्‌ । 
परमान्‌ प्राप्तौ भोगान्‌ सुप्रभपुरूपोत्तमो यथा पुरूपेन्छो ॥११६॥ 
स्वकृतसुकर्मोदयतः सकट जनानन्ददानकोविद चरितो । 
सुखसागरे निमग्नौ रविभावातकारमवतस्थाते ॥११७। 


इत्या श्रौरविषेखाचार्थग्रोक्ते पद्मपुराणे रामशोकाभिधान नाम नवनवतितमं पं ॥६६॥ 
4 


~^ ~~~ ~~ ~~-^~-^~^~ ~~~ ^~ ~--~---~--~--~~^~-~----~~~---------~--~---~-~---^~- ~~~ ~~ ~~ ~^ ~~~ ^~ ^~ ^~ ~^ ^^ ~~~ ~ 


है ठेसी सीताको वे स्वनमे देखते थे ॥११०॥ अस्यधिक शोकको धारण करनेवाले राम जवर 
जागते थे तव सशल्य मनसे आसुभोसे ने्ोको आच्छादित करते हुए सु-सू शबव्टके साथ चिन्ता 
करने छगते थे कि अहो । बड़ कष्टकी वात है ज्ज सुन्द्र चेष्टो धारण करनेवाी सीता लाका- 
न्तरमे स्थित होने पर भी सुमे नदीं होड रही है । चह साध्वी पूतं सस्कारसे सदित होनेक्रे कारण 
अव भी मेरा हित करनेमे उद्यत दै ॥१११-११य तदनन्तर धीरे-धीरे सीताका शोक विरल 
होने पर राम अवशिष्ट ल्ियोसे धैयरेको प्राप्त हुए ॥११३॥ जो परम न्यायसे सहित थे, अविग्छ 
्रीतिसे युक्त थे, प्रशस्त गुणोके सागर थे, ओर समुद्रान्त प्रथिवीका अच्छी तरह्‌ पान करते थे 
पसे हर ओर चक्र नामक दिव्य अस्को धारण करनेवाङे सयाम-छदंमण सोधर्म॑न्द्रके ससान 
अत्यधिक सुशोभित द्योते थे ॥११४-११५॥ गौतम स्वामी राज श्रेणिकसे कहते हैँ कि हे राजन्‌ । 
जहो देवोके समान मनुष्य थे एेसी उस अयोध्या नगरीमे उत्तम कान्तको धारण करने वाले टोनो 
पुरुषोत्तमः इन्द्राके समान परम भोगोको प्राप्त हुए थे ॥११६॥ अपने द्वारा किये हुए पुण्य कमेके 
उदयसे जिनका चरित समस्त मनुप्योकरे छिए्‌ आनन्द्‌ देने वाखा धा, तथा जो सू्के समान 
कान्ति वाङ थे एेसे राम छद्मण अज्ञात कारु तक सुखसागरमे निमग्न रह ॥११५॥ 
इसमकार श्राप नामे मरिद श्री रविपेराचाये द्वारा रचित पद्मपुराणे सामक 
शोकका वर्णन करने व्राला निन्यानवेवा पं समाप्त हुत्रा ॥६६॥ 


१. सुप्रभो म० | २. सुकृत -म० । ३, रविभो + अनातकालम्‌ › इतिच्छेदः | 
३०-२ 





शतं पवं 


एव तावदिद्‌ जातमिद मन्यन्नरेश्वर । श्ण वचयामि त वृत्त रुवणाद्ुशगो चरम्‌ ॥ १।। 

भथ सर्व्रनापुणयेगंहीताया दवामरैः 1 अधत्त पाण्डुतामद्धयषटिजं नकजन्मनः ' ॥२॥ 
श्यामताममवषटन्धचारचूचुकचूलिकै. । पयोधरघटौ पुत्रपानाभ्रेमिव सुद्रितौ ।२॥ 
स्तन्याथंमानने न्यस्ता दुग्यसिन्धुरिवाय्रता । सुरिनिग्वववला दृष्िर्माधुयमद धात्परम्‌ ।1४॥ 
स्व॑मङ्गखसघातेर्गा्रचषिरधिष्िता । अमन्दायतकस्याणगौरवोद्धवनादिव ॥५॥ 

मन्द मन्द प्रयच्छुन्ध्याः क्रम नि्म॑लकटिमे 1 प्रतिविम्वाम्बुजेन चमा पूर्वसेवामिवाकरोत्‌ ॥६॥ 
सूतिकालकृताकांक्ता कपोरप्रतिचिस्तिता । समटचयत चमीरा शय्याऽपाश्रयपुत्रिका 11७॥ 
रात्रौ सोधोपयात्ताया ज्यश्च स्तनमण्डले  श्वेतच्चुत्रमिवावारि सडुक्रान्त शशिमण्डरम्‌ ॥८॥ 
वासवेश्मनि सुक्षाया जपि प्रचल्वाहुकाः । चित्रचामरधारिण्यश्चामराणि च्य वूनयन्‌ ॥६॥ 
स्वप्ने पयोजिनीपुंत्रपुटवारि सिरादरात्‌ 1 अभिपेको महानारौरकारि परिमण्डिवैः ॥१०॥ 
भसङ्कजनयनिःस्वान चजन्त्या' प्रतिबुद्धताम्‌ । सचन्द्रशाटिकाशारमञ्जिका अपि चक्रिरे ॥११॥ 
परिवारजनाह्ानेष्वादिशेति ससम्भ्रमाः । अशणरीरा चिनिश्चेस्बाच. परमकोमला, ॥१२।। 


~~~ 





~~~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ^^ ~~ ^-^ 


अथानन्तर्‌ श्री गौतम स्वामी कहते हैँ कि है नरेश्वर ! इसप्रकार यद वृत्तान्त तो रहा अव 
दूसरा छ्वणाकुशसे सम्बन्ध रखनेवाला वृत्तान्त कहता हू सो सन ॥१॥ तदनन्तर जनकनन्दिनी. 
के कृश शरीरने धवर्ता धारण की, सो ठेमा जान पडता था मानो समस्त प्रजाजनेकरे निमंख 
पुण्यने उसे प्रहण किया था; इसलिए उसकी धवकतासे दी उसने धवलता धारण की हो ॥२॥ 
स्तनोके सुन्दर च्‌ चुक सम्बन्धी अग्रभाग श्यामवणंसे युक्त दो गये, सो एेसे जान पडते थे मनो 
पुत्रके पीनेके छिए स्तनखूपी घट मुहरवन्द करके ही रख दिये हो ॥३॥ उसकी स्नेदपूणे धवछ 
दृष्टि उस प्रकार परम मा्रुयेको धारण कर रही थी मानो दूधके छिए उसके सुख पर छम्वी-चौडी 
दूधकी नदी दौ छाकर रख दी हो ॥४।। उसकी शरीस्यष्टि सव प्रकारके मद्धलोके समूहसे युक्त थी 
इसलिए एेसी जान पडती थी मानो अपरिमित एवं विशाट कल्याणोाका गौरव प्रकट करनेके लिए 
दी युक्त थी ॥५॥ जव सीता मणिमयी निमंल फसेपर धीरे-धीरे पैर रखती थी तव उनका प्रति- 
विम्ब नीचे पड़ता था, उससे ठेसा जान पड़ता था मानो प्रथिवी प्रविरूपी कमछ्के द्वारा उसकी 
पहेसे दी सेवा कर रही हो ॥६॥ प्रसूति कार्मे जिसकी आकांक्ता की जाती दहै एेसीजो 
पुत्तठिका सीताकी शय्याके समीप रखी गई थी उसका प्रतिविम्ब सीताके कपोखमे पड़ता था 
उससे वह पुत्तलिका छच्मीके समान दिखाई देती थी ॥७। राधिके समय सीता मदहछ्की हत पर 
चटी जाती थी, उस समय उसके व्र रहित स्तनमण्डर पर जो चन्द्रविम्बका प्रतिविम्ब पडता 
था वह्‌ एेसा जान पडता था मानो गभेके उपर सफेद छत्र ही धारण किया गया हयो ॥८॥ जिस 
समय वह निवास-गृहमे सोती थी उस समय भी चच्चछ सुजाओसे युक्त एवं नाना प्रकारके चमर 
धारण करनेवाढी स्ियोँ उसपर चमर ठोरती रहती थीं ॥६॥ स्वप्नमे अलंकारोसे अक्रत वदे- 
वड़े हाथी, कमछिनीके पत्रपुटे रखे हुए जल्के द्वारा उसका आदरपूवेक भभिषेक करते थे ॥१०॥ 
जव वह्‌ जागती थी तव॒ वार-वार जय-जय शब्द होता था, उससे एेसा जान पड़ता था मानो 
सहट्के उध्वं भागमे सुशोभित पुत्ति्यो हौ जय-जय शब्द्‌ कर रही हों ।११॥ जब वह्‌ परिवार 
के छोगोको बुराती थी तव “आज्ञा देः ईस प्रकारके संभ्रम सहित शरीर रहित परम कोमछ 


१. सीतायाः 1 २. पुट वारिभि -म०। 
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क्रीडयाऽपि छृतं सेदे नाक्तामद्ध मनस्विनी । सुरिग्रष्वपि कापु भूर भ्राम्यत्सविश्रमम्‌ ।१३॥ 
यथेच्छु विद्यमानेऽपि मणिदपेणसज्निधौ । सुखञस्लातखडगाग्रे जात व्यसनमी चितम्‌ ॥१४। 
समुरसारितवीणाद्या नारीजनविरोधिनः । श्रोत्रयोरसुखायन्त का्ुंकध्वनयः परम्‌ ॥\५५॥ 
क्षुः पञ्रसिहेषु जगाम परमां रतिम्‌ । ननाम कथमप्यद्गमुत्तम स्तम्भित यथा ।1१६॥ 
पूणेंऽथ नवमे सासि चन्द्रे ्रवणसङ्धते । श्रावणस्य दिने देवी पौणंमास्या सुमञ्जखा 1१७ 
सवंरक्तणसम्ूर्णा पूणंचन्द्रनिभानना । सुख सुखकरात्मानमसूत सुतयुग्मकम्‌ ॥१८॥ 
चृत्तमस्य इवाभूवस्तयोस्दगतयोः प्रजाः । मेरीपटहनिःस्वाना जात्ताः शद्भुस्वनान्विता. ॥१६॥ 
उन्मत्तमप्यंरोकाभश्वारसम्पर्समन्वितः । स्वसृप्रीत्या नरेन्देण जनितः परमोच्सछव. ॥२०॥ 
जनङ्गर्वणाभिष्यामेकोऽमण्डयदेतयोः । मदना कुश्नामान्यः सद्धूताथेनियोगतः ॥२१॥ 
तत्त. क्रमेण ते बृद्धि बालकौ वरजतस्तद्‌ा । जननीष्द यानन्दौ प्रवीर पुरुपाड कुरौ ॥२२॥ 
रक्ता्थं सपंपकणा विन्यस्ता मस्तके तयो. । समुन्मिपद्परतापाग्निस्फुटिङ्गा इव रेजिरे ॥२३॥ 
वपुगोरोचनापड्पिज्ञर पस्विारितम्‌ । सममिन्यञ्यमानेन सहजेनेव तेजसा ॥२४॥ 

विकटा हारकावद्धवेयापघ्रनखपक्तिका । रेजे दर्पाड्‌ राखीव समुद्धेदमिता हदि ॥२५॥ 

आद्य जल्पितमनव्यक्त स्व॑रोकमनोहरम्‌ । बभूव जन्मपुण्याद"" सत्य्रहणसन्निभम्‌ ॥२६॥ 
मुग्धसिमितानि रम्याणि क्ुसुमानीव सवतः । हृदयानि समाकरष॑नू कुलानीव मधुचतानू ॥२७॥ 





वचन अपने-भाप उच्चरित होने गते धे ॥१२॥ वह मनस्विनी क्रीडामे भी किये गये आज्ञा 
भञ्खको नदीं सदन करती थी तथा अत्यधिक शीघ्रताके साथ किये हुए कायेमि भी विभ्रम पूवेक 
भह घुमाती थी ॥१३॥ यद्यपि समीपमे इच्छानुकरुक मणियोके ठपंण विद्यमान रहते थे तथापि 
उसे उभारी हुई तख्वारके अथयभागमे सुख देखनेका व्यसन पड़ गया था ॥१४॥। वीणा आदिशे 
दूर कर ख्ीजनाको नदी सुचनेवाी धनुषकी टंकारका शब्द्‌ दी उसके कानोमे सुख उत्पन्न कर्ता 
था ॥१५॥ उसके नेत पिजं वन्द सिंहोके ऊपर परम श्रीतिको प्राप्त होते थे ओर मस्तक तो 
बडी करिनाईसे नम्रीभूत होता मानो खडा ही हौ गया दो ॥१६॥ 

तदनन्तर नवम मदीना पूणे हने पर जव चन्द्रमा श्र वण नन्तत्र पर था; तव श्रावण मास 
की पूर्णिमाके दिन, उत्तम मङ्गलाचारसे युक्त समस्त छन्तणोसे परिपणे एवं पूणे चन्द्रमाके समान 
मुखवाली सताने सुखपूवंक सुखदायक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥१७-१८। उन दोनोके उत्पन्न हने 
पर भ्रजा चृत्यमयीके समान हो गर ओर शद्धोके शब्दोके साथ भेरियो एव नगाङ्के शब्ट दने 
रगे ॥१६॥ वहिनकी प्रीतिसे राजाने एेसा महान्‌ उत्सव किया जो उन्मत्त मनुष्य छोकके समान 
था ओर सुन्दर सस्पत्तिसे सहित था।२०॥ उनमेसे एकने अनद्घलवण नामको अटकरृत किया ओर 
दूसरेने साथेक भावसे सद्नाडछुश नामको सुशोभित किया ।(२१॥ 

तदनन्तर माताके हृदयको आनन्द ठेनेवाछे, प्रवीर पुरुपके अक्रुर स्वरूप वे दोना वालक 
करम-कमसे बरद्धिको प्राप्त होने खगे ॥२२॥ रक्ताके लिए उनके मस्तक पर जो सग्सेक्रे दाने डके 
गये थे वे ददीप्यमान प्रतापरूपी अग्निके तिल्गोके समान सुशोभित द्ये रहे थे ॥२३॥ गोरोचना 
की पद्कुसे पीला पीटा दिखने वाडा उनका शरीर एसा जान पड़ता था मानो अच्छी तरसे 
प्रकट होनेवाङे रवाभाविक तेजसे ही धिसा हो ॥२४॥ सुवणेमालामे खचित व्याघ्र सम्बन्धी 
नखोकी वड़ी-वड़ी पंक्ति उनके हृदय पर एेसी सुशोभित हो रही थी मानो ठपेके अंक्रोका समह 
ही हो ॥२४॥ सव छोगोके मनको हरण करनेवाला जो उनका अग्यक्त प्रथम शब्द था वह उनके 
जन्म दिनकी पविच्रताके सत्यकारके समान जान पडता था अर्थात्‌ उनका जन्म दिन पवित्र 
दिन है, यह सूचित कर रदा था ॥२६॥ जिस प्रकार पुष्य श्रमरोके समृदको आकर्षित करते है, 


९. पुण्याह -म० ¡ २. सत्यग्रहणं सत्यकारः श्री टी० । ३. मयु्ताम्‌ म० । 
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जननीकीरमेकोप्यविलामहसितैरिव । जातं दशनकरैवंवत्रपदाकं द्वमण्डनम्‌ ॥२८॥ ू 
धात्रीकराद्‌गुलीटग्नं। पञ्चपाणि पदानि तो । पवभूतौ प्रयच्छन्त मनः कस्य न जहतु" ॥२६॥ 
पुत्रकौ "तादृशौ वीच्य चारकरडनक्रारिणो । गोकदेतु विसस्मार समस्न जनकारमजा ॥३०॥ 
वर्धमानौ च तौ कान्तो निसर्गोदिात्तविश्रमौ । देदावस्यां परिपराक्ठा विद्यासम्रहणोचिताम्‌ ॥३१॥ 
ततस्तसपुण्ययोगेन सिद्धार्थो नाम विश्रुतः 1 शुद्धात्मा ध्ुज्ञकः परापर चच्चजद्धस्य मन्दिरम्‌ ॥२२॥ 
सन्ध्यात्रयमवन्ध्य यो महाविद्यापराक्रमः। मन्दरोरमि चन्दिस्वा जिनानेति पद्‌ त्तणात्‌ ॥२३२॥ 
प्रशान्तवठनो धीरो टुञ्चरञ्जितमस्तकः । साध्ुभावनचेतस्को वखमाच्रपरिग्रहः ॥३४॥ 
उनत्तमाणुचतो नानागुणशशोभनभू पितः । जिनम्तासनतच्वन्तः कराजटविपारगः ॥३५॥ 
अशुकेनोपवरीतेन मितेन प्रचरखत्मना । मृणाटकाण्डजाटेन नागेन्द्र इव मन्थरः ॥३६॥ 
करञ्जजाटिका कक्षे कृन्वा प्रियस्खीमितन ] मनोक्तमणरतास्वाद धर्मव्रद्धिरिति रुवन्‌ ॥३७॥ 
गृहे गृहे शनर्भिष्ता पयटन्‌ विधिसङ्खतः । गृहोत्तम समासरीदयत्र तिष्टति जानकी ॥३या 
जिनणासनदेवीव सा मनोहरभावना । दद्रा क्युल्ञकयत्तयं सम्ध्रान्ता नवमालिकाम्‌ ॥३६॥ 
उपगत्य समाधाय क्रवारिरहदयम्‌ । इच्छाक।रादिना सम्यक्‌ सम्पूज्य विधिकोतिदरा ॥४०॥ 
विशिष्टेनान्नपानेन त्षमतपयदादरात्‌ 1 जिनेन्द्र शासनाऽऽसक्तानू सा दि पश्यति वान्धवान्‌ ॥४१॥ 
निवतिंतान्यकन्तन्यः सविश्रव्धः सुख स्थितः । प्ष्टो जगाद सीता स्ववा अ्मणादिकम्‌ ॥४२॥ 





~~ ~~ 
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उसी प्रकार उनकी भोली भादी मनोहर मुसकान सव ओरसे ददयोको आकर्षित करती थीं ॥२५॥ 
माताके क्तीरके सिच्चनसे उतपन्न विलास हास्यकरे समान जो छोटे-ढोटे दात थे उनसं उनका युख- 
रूपौ कमल्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रदा था ॥२०॥ धायके दाथकी अंगुली पक्रड़ कर पोच छद 
ङग ठनेवाले उन दोना वालकाने किसका मन हरण नहीं किया था ॥२६॥ इस प्रकार सुन्दर 
कीड़ा करनेवाले उन पुत्रोको देखकर माता सीता शोकके समस्त कारण भूल गई ॥३०॥ इस 
तरह क्रम-कमसे वदृते तथा स्वभावसे उदार विध्रमको धारण करते हए वे दोना सुन्दर वाल्क 
विद्या प्रहणके योग्य शरीरकी अवम्थाको प्राप्त हुए ॥३१॥ 

तदनन्तर उनके पुण्य योगसे सिद्धाथं नामक एक प्रसिद्ध जुद्ध हृदय चल्लक; राजा 
वज्रजङ्गके चर जाया ॥३२। वह्‌ जुल्छक महाविद्याओके द्वारा इतना पराक्रमी था कि तीनो 
संध्याओंमे प्रतिदिन मेर्पवेत पर विद्यमान जिन-प्रतिमाओकी वन्दना कर क्ण भरमे अपने स्थान 
पर आ जाता था ॥३३॥ वह्‌ प्रशान्व मुख था, धीर वीर था, केश्ुंच करनसे उसका मरतक 
सुशोभित था, उसका चित्त शुद्ध भावनाअसे युक्त था, वह्‌ चख सान्न परिप्रहका धारक थाः 
उत्तम अणुत्रती था, नानागुण रूपी अरंकारोसे अल्करृत था, जिन शासनके रहस्यको जाननेवाला 
था; कलठारूपी सञुद्रका पारगामी था, धारण किये हुए सफेद चच्छ वश्चसे एसा जान पड़ता 
था मानो मृणारोके समृहसे वेष्टित मन्द्‌ मन्द्‌ चलनेवाला गजराज ही दो,जो पौद्धौको प्रिय सखी 
के समान वगख्मे धारण कर अमरतके स्वादके समान मनोहर 'धमबृद्धिः शब्दका उचारण कर 
रहा था; ओर घर घरमे भित्ता छेता हुआ धीरे-धीरे चरू रहा था, इस तरह भ्रमण करता हुभा 
संयोगवश उस उत्तम घरमे पर्चा, जर्दोँ सीता वेदी थी ॥३४-२३८) जिनशासन देवीके समान 
मनोहर भावनाको धारण करनेवारी सीताने उयोदी ज्लुल्लकको देखा, त्याही वह्‌ संश्रमके साथ 
नाखण्डा महसे उतर कर नीचे आ गहं ॥३६॥ तथा पास जाकर ओर दोना हाथ जोड़कर 
उसने इच्छाकार आदविके द्वारा उसकी अच्छी तरह पूजा की । तदनन्तर विधिके जानने निपुण 
सीताने उसे आद्रर पूवक विशिष्ट अन्न पान देकर संतुष्ट किया, सो ठीक ही है क्योकि वह्‌ जिन- 
शासनम आसक्त पुखुपोको अपना वन्धु समती है ॥४०-४१॥ भोजनके वाद्‌ अन्य कायं 
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महोपचारविनयप्रयोगहुतमानसः 1 श्ुल्नकः परित्टाव्मा दशं लवणादूकृसौ ॥४३॥ 
महानिमित्तमष्द्न जाता सुध्राविकामसौ । सम्भापयितुसग्रा्तीद्‌ वार्ता पुत्रकसद्ताम्‌ ॥४४॥ 
तयावेदितन्रत्तान्तो वाष्पदुदििननेत्रया । प्ण शोकसमाक्रान्तः श्चुल्ञको दु"खितोऽमवत्‌ ॥४९०५॥ 
उचाचचन देवि स्व विधातु शोकमदहंसि 1 यस्या देवङ्कमाराभौ प्रणस्तौ बाटकाविमो ॥४६॥ 
अथ तेन घनप्रेमप्रचणीकृतचेतसा 1 भचिराच्छुखशाखागि म्ाहितौ ररणाड्कुरौ ॥४७॥ 
च्ानति्तानस्म्पन्नो कखागुणविशारदौ । दिव्याखक्तेपसंहारविपयातिविचक्तणो ॥ धय 
विश्चनुस्तो परां कचमी महापुण्यानुभ।वतः । ध्वस्तावरणसम्बन्धो निधानकरश।विव ॥६६॥ 

न हि कश्चिदूगुरोः खेद. शिष्ये शक्तिसमन्विते । सुखेनैव प्रद्यन्ते सावा" सूर्येण नेत्रिणे ॥५०॥ 
भजतां सस्तचं पूव गुणानामागम- सुखम्‌ । खेदोऽवतरता कोऽघौ हसानां मानस हदम्‌ ॥५१॥ 
उपदेश दद्त्पात्रे गुरयाति कृतार्थताम्‌ 1 अनर्थकः सम्ु्ोतो रवे" कौ शिकगोचर. ॥५२॥ 
स्फुरयशप्रतापामभ्यामाक्रान्तसुचनाथ । अभिरामदुरारोको शीतत्तिग्मकर!विव ॥५३॥ 
व्यक्ततेजोवखवग्निमारुताविव सङ्गतौ ! शिराद्टवपुःस्कन्धौ हिमविन्ध्याचलाविव ॥५४॥ 
महाब्रेपौ यथा कान्तयुगसयोजनोचित्तौ 1 धर्माश्रमाविवाव्यन्तरमणीयौ सुखाचहौ ।५५]। 





~~~ ~~~ 


छोड वद्‌ छरकक निश्ित हो सुखसे वेट गया । तदनन्तर पूछने पर उसने सीताके किए अपने 
श्रसण आदिकी वातां सुनाई ॥॥४२॥ अत्यधिक उपचार ओर विनयके प्रयोगसे जिसका मन हरा 
गया था, एेसे ज्ञल्छकने अच्यन्त स तुष्ट होकर लवणाक्रुशको देखा ॥४३॥ अष मश्ानिमिन्तकरे 
ज्ञाता उस ज्ञल्लकने बातलाप वद्ानेके हए श्राविकाके ब्रत धारण करनेवाी सीतासे उसके 
पुत्रोसे सम्बन्ध रखनेवाली वातौ पूष छा तव नेत्रोसे अश्रुकी वर्पौ करती हुई सीताने 
सुल्लकके किए सवर -समाचार सुनाया, जिसे सुनकर क्र्छक मी शोकाक्रान्तद्यो दुखी दो 
गया ॥४५॥ उसने कहा भी कि हे देचि ! जिसके देवक्ुमारोके समान ये दो वालक विद्यमान दँ 
ेसी तुमह शोक नहीं करना चाहिए ॥४६॥ 

अथानन्तर अत्यधिक प्रेमसे जिसका हय वशीभूत था एसे उस लुल्छकने थोड़े दी 
सखमयमें ख्वणाङ्कुशको शश्च ओर शाख विद्या यरहण करा दी ॥४०] वे पुत्र थोडे ही समयसे ज्ञान- 
चिज्ञानसे संपन्न, कलामो ओर गुणोमे विशारद तथा दिव्य शोके आहान एव दछौडनेके चिपयमे 
अत्यन्त निपुण हो गये ॥ न मह्‌पुण्यके प्रभावसे वे दोनो, जिनके आवरणका सस्वन्ध नष्ट हो 
गया था, एेसे खजानेकै कशोके समान परम रचसीको धारण कर रहे थे ।४६॥ यदि शिप्य 
शक्तिसे सहित्त दै, तो उससे गुरुको छं भी खेद नदीं होताः क्योकि सूयेके द्वारा नेचवान्‌ पुसपके 
ए समस्त पदाथ सुखसे दिखा दिये जाते है ॥५०]। पूरे परिचयको धारण करनेवारे मनुप्योकौ 
गुणोंकी प्राप्ति सुख्से दयो जातीदहै सोटठोक दी हे क्योकि मानस-सरोचरमे उतरनवाले दसोको 
क्या खेद होता है ? अर्थात्‌ छु भी नदी ।॥५१॥ पात्रे किए उपदेश ठनेवाखा गुर्‌ कृतछृत्यताक्रो 
प्राप्त होता दै । क्योकि जिस प्रकार उन्टछके किए किया हुजा सयका प्रकाश व्यथं होता है, उसी 
प्रकार अपाघ्रके लिए दिया हुजा शुरुका उपनरेश व्यथं होता है ॥५२॥ 

अथानन्तर वदृते हुए यश ओर प्रतोपसे जिन्दोने रोकका व्याघ्र कर स्क्खाथापेसेवे 
दोनो पुत्र चन्द्र भौर सूयेके समान सुन्दर तथां दुगोक हो गये अथौत्‌ चे चन्दर माके समान्‌ 
सुन्दर थे ओर सूर्यके समान उनकी ओर देखना भी कठिन था ॥५३॥ प्रकट ते ओर चने 
धारण करनेवाङे वे दोनो पुत्र परस्पर भि हए अग्नि ओर पवनके समान जान पड़ने ये अथवा 
जिनके शरीरके कन्धे शिखके समान द्दथे णेसेवे दोनो भार्‌ दिमाचरु ओर विन्ध्याचदकं 
समान दिखाई देते ये॥५४॥अथचा वे कान्त युग संयोजन अथात्‌ सुन्दर जुवा धारण करनेके योग्य 





१, ज्ञात्वा म० | २ प्रबीण०। 
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पूर्वापरककुव्मागाचिव लोका क्तौ ! उदयास्तमयाधाने सव॑तेजस्विनां क्षमी ।(*५६॥ 
अभ्यर्णाणवससोधमङ्कटे कुकुटीरके । तेजसः परिनिन्दन्ती छायामपि पराद्‌ मुखीम्‌ ॥५५७॥ 

अपि पादनखस्थेन प्र्तितिम्बेन जितो । केशानामपि मद्धेन प्राप्नुचन्तावण परम्‌ |५५८॥ 
चूढामणिगतेनापि क्त्रेणानेन संतरपौ । अपि दपंणच्ेन प्रतिपुंसोपतापिनो ।५६॥ 
अमभ्भोधरदतेनाऽपि धनुपा कृतकोपनौ 1 अनानमद्धिराटेख्यपार्थिवेरपि खेदितौ ।६०॥ 
स्वल्पमण्डरलन्तोपक्द्गतस्य रवेरपि । अनादरेण पश्यन्तौ तेजसः प्रतिचातकम्‌ ॥६१॥ 
भिन्दुन्तौ विन वायुमप्यवीकितव्रि्रहम्‌ ! हिमवव्यपि सामपौँ चमरीवाटवीजिते ॥६२॥ 
शद्ध. सटिखनाथानामपि खेदितमानसौ । प्रचेतसमपीणानमस्प्यन्तावुदन्वत)म्‌ ॥६३॥ 
सच्छत्रानपि निश्चयान्‌ कुर्वानं धरणीकितः" । मुखेन मधु मन्त श्रसन्नौ सत्सुसेवितौ ॥६४॥ 
दुटभूपाखवशानामप्यनासन्नवत्तिनाम्‌ । कुर्वाणावृष्मणा ग्टानि सम्प्राप्तसहजन्मना ॥६५॥ 
शखसस्तवनश्याममुद्दन्तौ करोदरम्‌ । शेपराजप्रतापाग्निपरिनिर्वापणादिव )६६॥ 

धीरे. कार्मुकनिःस्वनिर्योर्यकाटे समुदगतैः । आटपन्ताविवासन्चामोगाः सकलदिग्वधूः 1६७॥ 
ईदशो खवणस्तादगीदणस्तादशोऽदकरशः । इत्यल विकसच्टुच्टप्राहुमावि शुमोदयौ ॥६२॥ 


~~~ -~~-^~~~---~--~---~--~-- ~~~ -- ~~ 








(पक्तमे युगकी उत्तम व्यवस्था करने निपुण) महावरृपभोके समान थे अथवा धर्मश्रमोके समान 
रमणीय जौर सुखको धारण करनेवाले थे ॥५५॥ अथवा वे समस्त तेजस्वी मनुप्योके उदय तथा 
अस्त करनेमे समथ थे, इसलिष छोग उन्दं पूवं भौर पश्विम दिशाओके समान देखते थे ॥५६॥ 
यह विशाल प्रथिवी निकटवतीं समुद्रसे घिरी हदोनेके कारण न्ह दछौरी-सौ कुदियाके समान जान 
पड़ती थी ओर इस प्रथिवी रूपी कटिया यदि उनकी दाया भी तेजसे विमुख नत्त थी तो 
उसकी भी वे निन्दा करते थे ॥५७॥ पैरके नखोमे पड्नेवाले प्रतिविम्वसे भी वे छल्ित दो 
उटते थे ओर बालके मंगसे भी अत्यधिक दुःख प्राप्न कस्ते थे ॥५८॥। चूडामणि प्रतिविम्वित 
छत्रसे भी वे र्जित्त शे जाते थे ओौर दर्पणम्‌ दिखनेवाके पुरुपके प्रतिविम्बसे भी खी उठते 
थे ॥॥५६॥ मेचके द्वारा धारण किये हुए धलुपसे भी इन्द कोध उत्पन्न हदो जाता था ओर नमस्कार 
नहीं करनेवाङ़े चित्रङखित राजाओसे भी वे खेदखिन्न हदो उठते थे ॥६०॥ अपने विशा तेज 
की वात दूर रहे--अत्यन्त अल्प मण्डने सन्तोपको प्राप्त हुए सूयैके भी तेजमे यदि कोड तकार 
डालताथातो वे उसे अनाद्रकी दृ्टिसे देखते थे ॥६१॥ जिसका शरीर दिखाई नदीं देता था 
एेसी वर वायुको भी वे खण्डित कर देते थे तथा चसरी गायके वाोसे वीजित हिमाख्यके 
ऊपर भी उनका क्रोध भड़क उठता था ॥६२॥ समुद्रोमे मी जो शद्ध पड़ रदे ये उन्हींसे उनके 
चित्त खिन्नो जाते थे तथा समद्रोके अधिपत्ति वर्णको सी वे सहन नदीं करते थे ॥६२॥ 
छघ्रोसे सहित राजाओको भी वे निदा अर्थात्‌ छायासे रहित ( पक्से कान्तिसे रहित ) कर 
देते थे ओर सव्पुरुपोके द्वारा सेवित दोनेपर प्रसन्न हो मुखसे मधु छोडते थे अथौत्‌ उनसे मधुर 
वचन बोलते थे 1&४।। वे साथ-साथ सन्न हुए प्रतापसे दूरवर्ती दुष्ट राजाओके वंशको 
भौ ग्लानि उत्पन्न कर रहे थे अर्थात्‌ दूरवर्ती दुष्ट राजाओको भी अपने प्रतापसे 
दानि पर्हुचाते थे फिर निकटवर्ती दुष्ट राजका तो कहना दी क्या दै? ॥६५॥ 
निरन्तर शद धारण करने से उनके हस्तत काठे पड़ गये थे जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो 
शेप अन्य राजाके प्रताप रूप भग्निको बुमानेसे ही कारे पड़ गये थे ॥६६॥ अभ्यासके समय 
उत्पन्न धलुषके गम्भीर शब्दोसे ठा जान पड़ता था सानो निकटवर्ती समस्त दिशारूपी खियोसे 
वातीलाप दी कर रहे दो ।&७। “जैसा छ्वण है वेसा हौ अङ्कुश है” इस प्रकार उन दोनोके विपयमें 


१. लाद्धितो म०। २. दपान्‌। ३ अभ्यासकराे ध्योग्या गुणनिकाभ्यासःः इति कोषः | योग्यक्रठे म०। 
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नवयोवनसम्पन्नौ महासुन्द्रचेष्टितौ 1 प्रकाशतां परिप्रसौ धरण्यां लव्रणाड्‌ कुशौ ॥६६॥ 
अभिनन्यो समस्तस्य लोकस्योत्सुकताकरौ । पुण्येन घटिताप्मानौ सुखरारणदृरनौ ॥७०॥ 
युवव्यास्य ङुमुद्रस्याः शरपपूरणन्दुता गतौ । वेदेहीद्धयानन्दमयजङ्ग ममन्दरौ ॥७१॥ 
कुमारादिव्यसङ्काशे पुण्डरीकनिभेक्तणौ । द्वीपदेवकुमारामौ श्रीवन्साष्ितवक्तमौ ॥७२॥ 
मनन्तविक्रमाधारौ भवाम्भोधितस्थितौ । परस्परमहाप्रेमवन्धनप्रवणीङ्कतौ ॥७३॥ 
मनोहरणससक्तौ धमंमागंस्थिताव्रपि । वक्रतापरिनिसंक्तौ कोटिस्थितगुणावपि ॥७४॥ 

विजञिप्य तेनसा भानु स्थितौ कान्त्या निशाकरम्‌ । जोजमा त्रिदुशाधीश गाम्भीर्येण महोदधिम्‌ ॥७५॥ 
मेर स्थिरत्वयोगेन त्तमाधर्मेण मेदिनीम्‌ । शौ्यंण मेघनि.स्वान गव्या मारतनन्द नम्‌ ॥७६॥ 
गृहणीयातामिप. सुक्तमपि वेगाददूरतः । मक्रम्राहनक्राये" कृतक्रीडौ महाजखे ॥७७॥ 
श्रमसोख्यमसम्पराक्ौ मत्तेरपि महाद्विषै" । भयादिव तनुच्छायात्‌ ऽस्खलिताकंफरोररौ ॥७८॥ 
धर्मतः सम्मितौ साधोरककीर्तेश्च" स्वत. । सम्यग्दशंनतोऽगस्य दानाच्छो विजयस्य च ॥७६॥ 
शयोध्यावभिमानेन साहसान्मधुकैरभौ । महाहवसमुचोगादिन्द्‌ जिन्मेघवाह नो ॥८०॥ 
गुरुणश्रपणोधुक्तौ जिनेश्वरकथारतौ । शत्रुणा जनितव्रासौ नाममात्र्रुतेरपि ॥८१॥ 


1 


खोगोके मुखसे शब्द प्रकट होतेथे तथा दोनो ही शुभ अभ्यु्रयसे सहित थे ॥६८॥ जो नव 
योवनसे सम्पन्न थे ओर महासुन्दर चेष्टाओके धारक थे, एेमे क्वण ओर अङ्कुश प्रथिवीमे प्रसिद्धि 
को प्राप्न हुए ॥६६॥ बे दोनो समस्त छोगोके द्वारा अभिनन्दन करनेके योग्य थे ओर सभी छोगोकौ 
उत्पुकताको बद़ानेवाङे थे । पुण्यसे उनके स्वरूपकी रचना हुई थी तथा उनका दशेन सवम छिए 
सुखका कारण था ॥७०॥ युवती खियोके मखरूपी ुपुदिनीके विकासके छिए वे ढोनो शरद्‌ ऋलुके 
पूण चन्द्रमा थे ओर सीताके हृदय सम्बन्धी आनन्दके छिए मानो चरते फिरते सुमेर दी हो॥७१॥ 
वे दोनो अन्य कुमोमे सू्येके समान थे, सफेद कमरोके समान उनके नेत्र थे । वे द्वीपङ्कमार 
नामक देवोके समान थे तथा उनके वक्षःस्थल श्रीवत्स चिह्ृसे अछृत थे |७२। अनन्त पराक्रमके 
आधार थे, संसार-समुद्रके तट पर स्थित थे, परस्पर महाप्रेमूपी बन्धनसे वेषे थे ॥७३॥ वे 
धमके मागमे स्थित होकर भी मनके हरण करनेमे छीन थे- मनोहारी थे ओर कोटिस्थित गुणो 
अथौत्‌ धनुषके दोनो ह्योरों पर डोरीके स्थित होने पर भी वक्रता अर्थात्‌ कुरिकतासे रदित ये 
(परिहार पत्तमे उनके गुण करोड़ाकी संख्यामे स्थित्त थे तथा वे मायाचार रूपी करटिलतासे रहित 
थे) ॥७४॥ वे तेजसे सुयेको, कान्तिसे चन्द्रमाको, ओजसे इन्द्रको, गाम्भीयेसे समुद्रको, स्थिरताके 
योगसे सुमेसको, ्त माधमंसे प्रथिवीकोशशरूर-वीरतासे जयङ्कमारको ओर गतिसे दनुमानको, जीतकर 
स्थित थे ॥५५-७६॥ वे छोड हए वाणको भी अपने वेगसे पास दी मे पकड सकते थे तथा विशाल 
जलमे मगरमच्छ तथा नाके आदि जख जन्तुओके साथ क्रीड़ा करते थे ॥७७]॥ मदमाते महा- 
गजोके साथ युद्ध कर मी वे श्रमसम्बन्धी सुखको प्राप्त नहीं होते थे तथा उनके शरीरकी प्रभासे 
मयी होकर ही मानो सूयक किरणोका समूह स्वत दो गया था ॥७८॥ वे ध्मेकी अपेत्ता 
साधुके समान, सतव अथत्‌ धैयंकी अपेन्ता अके कर्तिके समान, सम्यग्दशंनकी अपेन्ता पवंतके 
समान ओर दानकौ अपेक्ता श्री विजय बलमद्रके समान थे ॥७६।। अभिमानसे अयोध्य थे अर्थात्‌ 
उनके साथ कोई युद्ध नदीं कर सकता था, सादससे मधुकेटभम थे ओर महायुद्ध सम्बन्धो उद्योग 
से इन्द्रजित्‌ तथा मेघवाहन थे ॥८०॥ वे गुरुओकी सेवा करनेमे तत्पर रहते थे, जिनेन्द्रःेवकी 
कथा अथौत्‌ गुणगान करनेमे छीन रहते थे तथा नामके सुनने मात्रसे शरुभोको भय उत्पन्न 





१, युवत्यास्याः म० ! २. तरस्थितौ म> । ३. तनुच्डाया स्वन्िता -ज० | ५, भरङङकीतिश्च म० | 
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£ 
शादखवि क्रीडितम्‌ 
[ ५ ( = 
एव ठौ गुणरत्नपवंतवरौ वित्तानपातालिनौ 
चमीश्रीदयुतिकीत्तकान्तिनिलयौ चिन्तद्विपेन्द्राद कुशा । 
सोराग्याख्यभारवारणददस्तम्भौ मद्यभासकरो 
५) १. => मै, 
सन्रृत्तो खवणाद्‌ कुशौ) नरवरौ चित्रंककमाकरौ ॥८२॥ 


आयावृत्तम्‌ 


धीरी प्रपौण्डनगरे रेमाते तं यथेस्सितं नरनागौ । 
रनितरवितजस्कौ हट वरनारायणो चथायोग्यम्‌ । ८३॥ 


£ = _ न 


हत्यापं श्ररविपिसाचार्यप्रक्ते पद्रपुरारो लवरकुशोद्धवाभिधानं नाम शाततंस्यं पर्व ॥९००॥ 


क 
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करनेवाले थे ॥८९॥ इस प्रकार वे दोना माई लवण ओर अंकुश गुणदपी रत्ने उत्तम पवेत 

श्र, विज्ञानके सागर धे, लदच्मी श्रौ द्यति कीति ओर कान्तिके घर धे, मनशूपी गज्ञराजके छि 
अंकुश थे, साराञ्यरूपी घरका भार धारण करतेके दिप मजवृत खम्भे थे, प्रथिवीके सूयंये 
मनुष्योमे श्रे ये, आश्वयपूणे कायेक्री खान थे ॥८२्‌॥ गौतम स्वामी कदते दै कि दस्त तरह 
सनुप्योमे श्रेष्ठ तथा सूयक तेजको छल्नित करने ववे दोनो कुमार प्रपरौण्ड नगरमे वलभद्र ओर 
नारायणके समान इच्छानुसार क्रोडा करते थे ॥८३॥ 





इत प्रकार श्राप नामते प्रसिद्ध तथा रकत्रपेराचाय द्वारा केथित पद्रपुरार॒मे लवखांकुश 
की उत्त्तिका वरुन करनेवाला चोका एवं पूरा हच्रा ॥४००॥ 


एकाधिकशतं पव 


ततो दारक्रियायोग्यौ दष्टा तावतिसुन्दरौ । वञ्नजद्वो मतिं चक्रे कन्यान्वेपणतत्पराम्‌ ॥१॥ 
चमीदेव्याः समुत्पन्नं शशिचुखाभिधानकाम्‌ । दार्रिशत्कन्यकायुक्तामा्यस्याकल्पयत्सुताम्‌ ॥२॥ 
विवादमद्नल दरष्टुसुभयोयुंगपन्दृपः 1 अभिरूष्यन्‌ द्वितीयस्य कन्यां योग्यां समन्ततः ॥३॥ 
अपर्यन्मनसा खेद परिपराप्च दवोत्तमाम्‌ । सस्मार सदसा सद्यः कृतार्थत्वमिवाच्जत्‌ ॥४॥ 
प्रथिवीनगरेशस्य राज्ञोऽस्ति प्रवराङ्गजा । शुद्धा कनकमाराख्याऽष्रतचत्यद्धनम्भवा ॥५॥ 
रजनीपतिरेखेव सवंलोकमलिम्डुचा । श्रिय जयति या पद्मवती पद्मविवर्जिंता ॥६॥ 

या साम्यं शशिचूखायाः समाश्रितवती शभा । इति सच्चिन्त्य तदधेतोदूत प्रे पितवान्तरृपः 1 जो 
पृथिवी पुरमासाद्यय स क्रमेण विचक्ठण । जगाद छतसम्मानो राजानं पृथुसं सकम्‌) ॥८॥ 
तावदेवेक्तितो रथ्रा दूतो राक्ता विश॒द्धया । कन्यायाचनसम्न्ध यावद्‌ गृह्णाति नो वचः ॥६॥ 
उवाच चन तेर दूत काचिद्रप्यस्ति दूपिता । यतो भवान्‌ पराधीनः परवाक्यानुबादकरत्‌ ॥4०॥ 
निरष्माणश्चरात्मानो वहुभङ्ग्तमाङुराः । जरोधा इव नीयन्ते यथेष्टं हि भवद्विधाः ॥११॥ 

करतुं तथापि ते युक्तो निग्रहः पापभापिणः । परेण प्रेरित किन्न यन्त्र हन्तृ विहन्यते ॥१२॥ 
किंञ्चित्कतुंमशक्तस्य रज पातसमात्मनः । अपाकरणमात्रेण मया ते दूत सत्कृतम्‌ ॥१३॥ 





अथानन्तर उन सुन्दर कुमारोको चिवाहके योग्य देख, राजा वज्रजंघने कन्याभोके खोजने 

मे तत्पर बुद्धि की ॥१॥। सो प्रथम ही अपनी छदमी रानीसे उतपन्न शशिचूला नामकी पुत्रीको 
अन्य बत्तीस कन्याभके साथ छवणको देना निश्चित किया ॥२॥ राजा वजजद्व दोनो कन्याओका 
विवाह मद्गर एक साथ देखना चाहता था । इसलिए वह हितीय पुत्रके योग्य कन्याओकी सव 
ओर खोज करता रहा २ उत्तम कन्याको न देख एक दिन वह्‌ मनमे खेदको प्राप हुएके समान 
बेटा था कि अकस्मात्‌ उसे शीघ्र दी स्मरण आया ओर उससे वह्‌ मानो कृतकृत्यताको ही प्रप्त ह्यो 
गया ॥ ४) उसने स्मरण किया कि श्रथिवी नगरके राजाकी अमृतवती रानीके गभेसे उत्पन्न 
कनकमाला नामकी एक शुद्ध तथा श्र पुत्री दै ॥५॥ वह्‌ चन्द्रमाकी रेखाके समान सव छोगोको 
हरण करतेवारी दै, छच्मीको जीतती है ओर कमलोसे रदित मानो कमलिनी दी हेः ॥६॥ वद्‌ 
शशिचूलाकी समानताको प्राप है तथा शुभ है" । इस प्रकार विचार कर उसके निमित्तसे 
राजा वज्रजंघने दूत मेजा ॥७॥ बुद्धिमान्‌ दूतने क्रम-क्रमसे प्रथिवीपुर पहुंच कर तथा सन्मान 
कर वहो फे राजा प्रथुसे वातौलाप किया ॥८।। उसी समय राजा प्रुने विशुद्ध दृष्टिसे दृतकी 
ओर देखा ओर दूत जव तक कन्याकी याचनासे सम्बन्ध रखनेवाला वचन ग्रहण नदीं कर पाता 
है कि उसके पहले दी राजा प्रु बोल उठे कि रे दृत । इसमे तेर) कं भी दोप नदीं है क्योकि 
तू पराधीन हैः ओर परे वचनोका अनुवाद करनेवाला ह ॥६-१०॥ जो स्वयं उप्मा-आत्मगौरव 
( पक्तमे गरमी ) से रदित है, जिनकी आत्मा चच्वल है तथा जो चहुभंगो-अनेक अपमानों 
( पक्से अनेक तरगों ) से व्याप दै इस तरह जलके प्रवाहके समान जो आपजैसेरोगरैः वे 
ह्च्छानुसार चाहे जदं रे जाये जते दै ॥११॥ यद्यपि यह सव है तथापि तूने पापपू्े वचनोका 
उच्चारण किया है, अत" तेरा निग्रह्‌ करना योग्य है क्योकि दृसरेके द्वारा चलाया हुभा विघातकः 
यन्तर क्या नष्ट नहीं किया जाता १ ।१२॥ हे दृत ! मँ जानतारहूकि तू. धूटी पानके समान दै, 
जर क्म भी करनेमे समथ नदीं है इसलिए यददोसे हटा देना मात्र दी तेरा सत्कार ८?) अर्थात्‌ 


१. प्थुसजगम्‌ म° । २, व्वन दूतः म० | ३. केन म° | 
>१-३ 
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रं शीलं धनं रूपं समानघ्वं बरं वयः । देशो व्रि्यागमश्चेति यद्यण्युक्ता वरे गुणाः ॥१४॥ 
तथापि तेष सवषु सन्तोऽभिजनमेकफम्‌ । वरिष्ठमनुरभ्यन्ते रेपेषु तु मनःसमम्‌ ॥१५॥ 

स चन ज्चायते यस्य वरस्य प्रथमो गुणः । कथं परदीयते तस्मै कन्या मान्या समन्ततः ॥१६॥ 
निखपं भापमाणाय तस्मै सुप्रतिकूखनम्‌ । दातुं युक्त कुमारी न कुमारीं तु ददाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
दवयेकान्तपरिष्वस्तवचनो निरूपायकः । दूतः श्रीवच्रजंघाय गव्वाऽवस्थां न्यवेदयत्‌ ॥१य८॥ 
ततो गत्वाधंमध्वान स्वयमेव प्रपन्नान्‌ 1 जयाचत मदादूतवदनेन पथु पुनः ॥१६॥ 
अख्न्धवाऽपतौ ततः कन्यां तथापि जनितादरः । परथोध्वसयितु देश क्रोधनु्ः समुद्यतः ॥२०॥ 
पृथुदेशावघेः पाता नाम्ना व्याघ्रो चपः । वज्रजड्पेन सदुम्रामे जित्वा बन्धनमाहृतः ॥२१॥ 
ज्तास्वा व्याघ्ररथ बद्ध सामन्त सुमहावरम्‌ । देण विनाशयन्त च वच्रजद्ध सयु्यतम्‌ ॥२२॥ 
पृथुः सहायतादैतोः पोदनाधिपरतिं चृषम्‌ । मिच्रमाहाययामास यावस्परमसेनिकम्‌ ॥२३॥ 
तावक्छुलिशजवेन पौोण्डरीकेपुर हुतम्‌ । समाह्वायग्रित पुत्रान्‌ प्रहि तो टेखवान्नर्‌ : ॥२४॥ 
पितुराक्तं समाक्ण्यं राजपुत्रारत्वरान्विताः । सेरोणद्धादिनि.स्वानं सन्नाहा्थमदापयन्‌ ५२५॥ 
तत. कोटादरस्तुन्नो महानू सक्तोभकारणः । पोण्डरीकपुरे जातो धूणेमानाणेवोपमः ॥२६॥ 
ताव्रदश्रुतपूं त श्रु्वा सन्नाहनिःस्वनम्‌ ॥ किमेतदिति पश्वस्थानप्रा्टा खवणाङ्कुशौ ४२७] 
स्वनिमित्तं ततः श्रुस्वा वृत्तान्त तत्समन्ततः । वैद्ेहीनन्दनो गन्तुसुद्यतौ समरार्थिनो ॥२८॥ 


निग्रह्‌ हैः ॥१३॥ यद्यपि कुक, शीर, धन; रूप) समानता, वरू, अवस्था, देश ओर चिद्या गमये 
नो वरके गुण कदे गये ह तथापि उत्तम पुरुप उन सवमें एक कुलको दी श्रे गुण मानते है-- 
इसका होना भावश्यक सममे हैःरोष गुणोमे इच्डानुतार प्रवृत्ति है अथौत्‌ हो तो ठीकन दो तो 
टीक ॥१४-१५॥ परन्तु वही कुर नामका प्रथम गुण जिस वरमे न हो उसे सच ओरसे माननीय 
कन्या कैसे दी जा सकती दहै ? ॥१६॥ सो इस तरद्‌ नितापूवेक विरुद्ध वचन कहनेवारे उसके 
किए कुमारी अथौत्‌ पुत्रीका देना तो युक्त नदीं हे परन्तु मारी अथात्‌ खोटा मरण मँ अवश्य 
देता द | १७॥ इस प्रकार जिसके वचन सवथा उपेक्लित कर दिये गये थे फेसे तने निरुपाय दो 
वापिस जाकर वच्रजङह्वके छिए सव समाचार कड सुनाया ॥१८॥ 


तदनन्तर यद्यप्रि णजा वज्रजद्वने स्वयं आधे मागे तक जाकर किसी महादूतके द्वाय प्रथुसे 
कन्या फी याचना कौ ॥१६।॥ ओर उसके प्रति आद्र व्यक्त किया तथापि वह्‌ कन्याको प्राप्त नहीं 
कर सका । फलस्वरूप वह्‌ रोधसे प्ररित दो शृथुका देश उजाइनेके छिए तत्पर दो गया ॥२० 
राजा प्रथुके देशको सीमाका रक्तक एक व्याघ्रथ नामका राजा था उसे वज्रजह्वने संग्राममे जीत 
कर वन्धनमे डा दिया ॥२१॥ महाव्रख्वान्‌ अथचा वड़ी भारी सेनासे सहित व्याघ्रथ सामन्त- 
को युद्धमे वद्ध तथा वच्रजद्गरो देश उजाड़नेके छिए उद्यत जानकर राजा प्रथने सहायताके निमित्त 
पोद्नदेशके अधिपतिं जप्रने भित्र राज्ञाको जो कि उच्छृ सेनासे युक्त था जवतक बुखवाया त्तव- 
तक चज्रजद्गने भौ अपने पुत्रोको बुखनेके टिए शीघ्र ही एक पत्र सहित आदमी पौण्डरीकपुरको 
भेज दिया ॥२२-२४] पिताकी आज्ञा सुनकर राजयुर्वोने शीघ्र दी युद्धके लिए भेरी तथा शक 
आदिके शब्द्‌ दिखवाये ॥२५॥ 

तदनन्तर पौण्डरीकपुर्मे ल्दरते हए समुद्रके समान क्तोभ॒ उत्पन्न करनेवाला वहत वड़ा 
कोलाहल उत्पन्न ह्ुजा ॥२६॥ वह अश्रुतपुवं युद्धकी तैयारीका शब्द सुन रवण ओौर अद्कुशने 
निकटवती पुरुषरसे पृद्रा कि यह्‌ क्या है ? ॥२७। -तदनन्तर यह्‌ सव वृत्तान्त हमारे हयी निमित्त 
सेदो र्दा है, यद्‌ सव ओस्से सुन -युद्धकी इच्छा रखनेवाङे सीताके दोनों पुत्र जानिके लिए, 


६. कन्या । २, कुमूस्युम्‌ । 
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अतित्वरापरीतौ तौ पराभू्युद्धवासदौ 1 अपि नासता यानमभिव्यक्तमदादयुती ॥२६॥ 
तौ वारयतुसुधुक्ता वञ्ननद्चस्य सूनवः । सवंमन्तःपुर चैव परिवगंश्च यलतः ॥३०॥ 
अपकर्निततद्राक्यौ जानकी वीच्य पुत्रकौ ! जगाद तनयस्तेहपरिदवितमानक्ता ॥२३१॥ 
वारको नैप शुद्धस्य भवतः समयः समः' 1 न हि वत्सौ नियुज्येते महारथधुरायुखे ॥३२॥ 
ऊचतुस्तौ त्वया मातः किमेतदिति भापितम्‌ । किमत्र वृदधकैः कार्यं वीरभोग्या वसुन्धरा ॥२३॥ 
कियता देहभारेण ञ्वरनस्य प्रयोजनम्‌ । दिधक्ठतो महाकत्त स्वभावेनेह कारणम्‌ ॥३४॥ 
एवमुद्रतवाक्यौ तौ तनयौ वीत्य जानकी । वाष्प मिध्रसोप्प्नं नेत्रयोः किल्चिढाश्रयत्‌ ॥३५॥ 
सुस्नातौ तौ कृताहारो ततोऽर्डकृतविम्रहौ । प्रणम्य प्रयतौ सिद्धानू वपुषा मनसा गिरा ॥३६॥ 
प्रणिपत्य सनित्रं च समस्तविधिपण्डितौ । उपयातावगारस्य वहि. सत्तममङटैः ॥२७॥ 

रथौ ततः समारुह्य परमौ जविवाजिनौ । सम्पूणं विविधेरस्यैरपरि प्रस्थितौ पथोः ॥६८॥ 

तौ महासैन्यसम्पन्नौ चापन्यस्तसदायकौ 1 मूर्यँव सद्गति प्राप्तौ समुच्योगपराक्रमो ॥२६॥ 
परमोदारचेतस्कौ पुरुसड मामकौतुकौ । पञ्चमिर्दिवतै" प्राप्तौ वज्जच्ध महोदयौ ॥४०॥ 

तत" शच्रुबल श्रुत्वा परमोद्ोगमन्तिकम्‌ । निरैन्महावखान्तस्थः एथिवीनगरास्परथुः ॥४१॥ 
भ्रातरः सुद पुत्रा मातुखा मातुराद्गजाः । एकपात्रभुजोऽन्ये च परमप्रीतिसद्गता" ॥४२॥ 


~~. 





उदयत हो गये ॥२८ जो अत्यन्त उतावलीसे सहित थे, जो पर।भवकी उत्पत्तिको रचमात्र भी 
सहन नद कर सकते थे ओर जिनका विशाल तेज प्रकट दो रहा थारेसे उन दोनो वीरोने 
वाहनका विम्ब भी सहन नहीं किया था ॥२६।। वज्रजङ्घके पुत्र; समस्त अन्तःपुर तथा परिकर 
के समस्त छोग उन्दं यत्नपूवेक रोकनेके टिए उद्य हुए परन्तु उन्होने उनके वचन अनसुने कर 
दिये । तदनन्तर पुत्रसनेदसे जिसका हृदय द्रवीभूत हो रहा था एेसी सीताने उन्दं युद्धके लिए 
उद्यत देख का कि हे वारको । यह्‌ तुम्दार युद्धके योग्य समय नदीं ह क्योकि महारथकी धुराके 
आगे बडे नदीं जोते जाते ॥३०-२२॥ इसके उत्तरमे दोनो पुघ्रोने कहा कि है मातः ! तुमने 
एसा क्यो का ? इसमें ब्रद्धजनोकौ क्या आवश्यकता दहै ? प्रथिवी तो वीरभोग्या ह ॥२३॥। 
महावनको जलानेवाखी अग्निके छ्ए कितने वड़े शरीरसे प्रयोजन है ¢ अर्थात्‌ अग्निका वडा 
शरीर दोना अपेच्तित नहीं है, इस विपयमे तो उसे स्वभावसे दी प्रयोजन दे ॥३४1) उस प्रकारक 
व्वनोका उच्चारण करनेवाले पुत्रोको देखकर सीताके नेत्रोमे भिश्ररससे उत्पन्न ओंसुओने कलं 
आश्रय छिया अथात्‌ उसके नेघ्ोसे हपं ओर शोकके कारण कु-ङुचं ओंम निकल अये ॥२५॥ 

तदनन्तर जिन्होने अच्छी तरह स्नानकर आहार किया शरीरो अलकारोसे अकृत 
किया ओर मन, वचन, कायसे सिद्ध परमेठीको वड़ी सावधानीसे नमस्कार किया, एेसे समस्त 
विधि-विधानके जाननेमे निपुण दोनो कुमार माताको नमस्कार कर उत्तम मङ्गलाचार पूवेक घरसे 
वादह्र निकरे ॥२६-२५७॥ तदनन्तर जिनमे वेगशाटी बोडे लुते थे ओर जो नाना प्रकारके अख- 
शस््ोसे परिपृणे थे एसे उत्तम रथोपर सवार होकर दोनो भादयोने राजा प्रधुकरे ऊपर प्रस्थान 
किया ॥३८॥ वड़ी भारी सेनासे सित एवं धनुपमाघ्रको सहायक समनेवाले दोनो कुमार ठेसे 
जान पड़ते थे मानो शरीरधारी उयोग ओर पराक्रम ही दो ॥३६॥ जिनका हृष्य अत्यन्त उद्र 
था तथा जो संमामके वहत भारी कोतुकसे युक्त थे एेसे मदाभ्युदयक्रे धारक दोना भाद छह 
दिनमे वज्रजद्वके पास परहच गये ॥४०॥ 

तदनन्तर परमोयोगी श्चुको सेनाको निकटवर्ती सुनकर बड़ी भारी सेनाके मध्यमे 
स्थित राजा प्रु अपने प्रथिवीपुरसे चादर निकला ॥४९१॥ उसके भाई, मित्र, पुत्र, मामा, मामाके 
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२४४  पश्चपुराणे 


खुद्याद्गा वह्नमगधप्रशरतिङ्ितिगोचराः । समन्तेन महीपालाः प्रस्थिताः सुमहावदाः ॥४३२॥ 
रथाश्वनागपादाता" कटेन समा्रताः । वञ्नजद्धं प्रति क्रुद्धाः प्रययुस्ते सुतेजसः 1४४1 
रथेभतुरगस्यान श्रुत्वा तूयंस्वनान्वितम्‌ 1 सामन्ता वच्नजद्धीयाः सन्नद्धा योदधुञ्चुयताः ॥४५॥ 
भरत्यासन्न समायाते सेनाऽस्यद्वितमरे ततः । परानीकं महोत्साह प्रविष्टौ खवणाद्ुशो ॥४६॥ 
अतिर्तिप्रपरावन्तौ ताबुदाररपाविव । भारेभाते परिक्रीटां -परसैन्यमहादहदे ॥४५७॥ 

दतस्ततस्च ती दृष्टादौ विचुज्ञतोपमौ । दुरारचयत्वमापन्नौ परासोढपर क्रमौ ॥४८। 

गृहुन्तौ सन्दधानौ वा मुचन्तौ वा श्िलीयुखान्‌ 1 नादृश्येतामदश्यन्त केवल निहताः परे ॥४६ 
विभिग्रः विशिखैः करैः पतितैः सह वादनैः । मदीतर समाक्रान्त छृतमत्यन्तदुगंमम्‌ ॥५०॥ 
निमेषेण पराभग्न सैन्यसुन्मत्तसन्निभम्‌ । द्विपयुथ "परिश्रान्तं सिहवित्रासिते यथा ॥५१॥ 
ततोऽपौ कणमात्रेण पराज्य वाहिनी । लवणाङ्कशसुर्ेुमयूखेः परिशोपिता ॥५२॥ 
ऊमारयोस्तयोरिच्ु मन्तरेण भयार्दिताः 1 अकतूषटसमृहामा नष्टा फोपा यथा ककुप्‌ ॥५दा 
असहायो विषण्णात्मा प्रथुद्गपथे स्थितः । जनुधाज्य कुमाराभ्यां सचापाभ्यामितीरितः ॥५४॥ 
नरखेट पथो व्यर्थ क्ाद्यापि प्रपङाप्यते ! एतौ तावागतावावामक्तातकुटखशीलखकौ ॥५५॥ 
सक्तातकुटशीखभ्यामावाभ्यां त्वं ततोऽन्यथा । पलायनमिदं वन्‌ कथं न त्रपसेऽुना ॥५६॥ 
स्ापयावोऽरुनात्मीये $लशीठे शि्टीमुखैः 1 जवधानपरस्तिष्ट वाद्वा स्थाप्यसेऽथवा ॥*७॥ 





खड़के तथा एक वतेनमं खानेवाले परमप्रीतिसे युक्त अन्य रोग एवं सद्य, भद्ध, वङ्ग, मगध आदि 
के महाबलवान्‌ राजा उसके साथ चङे ॥४२-४२॥ कटक-सेनासे धिरे हए परम प्रतापी रथः 
धोद, हाथी तथा पेवर सेनिक करुद्ध होकर वज्रजंघकी मोर वदे चरे आ रदे ये ॥४४॥ रथ, हाथी 
भौर धोक्ोके स्थानको तुरहीके शब्दसे युक्त सुनकर वज्जंघके सामन्त भी युद्ध करनेके किए उदयत 
दो गये ॥४५॥ तदनन्तर जव दोनों सेनाओक्े अग्रभाग अत्यन्त निकट आ पहुचे ततव अत्यधिक 
उत्साहको धारण करनेवाङे ख्वण ओर अङ्कुश शत्रुको सेनामे प्रविष्ट हुए 1४६॥। अत्यधिक 
शीघ्रतासे घूमनेवाठे वे दोना कमार, महक्रोधको धारण करते हृएके समान श्रुदररूपी मदा 
सरोवरमे सत्र यर क्रीड़ा करने रगे ॥ ४५७ विजीरूपी छताकी उपमाको धारण करनेवले वे 
कुमार कभी यदो ओर कभी वाँ दिखा देते थे ओर फिर अदृश्य हो जाते ये । श्रु जिनका 
पराक्रम तीं सह्‌ सका था एसे वे दोनो वीर बड़ी कठिनाईसे दिखा देते थे अथात्‌ उनकी ओर 
जख उठाकर देखना भी कठिन था ॥४८॥। वाणोको अह्ण करते, डोरीपर चदृति ओौर छोडते 
हए वे दोनो कृमार दिखाई न्दी देते ये, केवल मारे हृए शत्रु दी दिखाई देते थे ॥४६॥ तीदग 
वाणो द्वारा घायल होकर गिरे हृष चाहनोसे व्याप्त हया प्रथिवीतल अत्यन्त दुर्गम हो गया था 
॥५०॥ शुक सेना पागल्के समान निमेपमान्रमे पराभूत दो गई-तितर-बितर हो गई ओर 
दाथियोका समूह्‌ सिहसे रये हुएके समान इधर-उधर दौडने छगा ॥५१॥ तदनन्तर प्रथु यजा 
की सेनारूपी नदी; लवणङ्कुशरूपी सूयंकी वाणरूपी किरणोसे क्षणमात्रमे सुखा दी गई ॥५२॥ 
जो योद्धा योप वचे थे वे भयस पीडित हो जकतूलके समूहके समान उन कसारोको इच्छाके 
विनादी दिशाभोमे भाग गये ॥५२॥ जसदहाय एवं खेदखिन्न प्रु पराजयके मार्ममें स्थित हुभा 
अथात्‌ भागते खगा तव धतुधोरी कमाने उसका पीद्याकर उससे इस प्रकार कहा कि अरे नीच 
नरण्रथु ! अव व्यथं कहो भागता है ¢ जिनके कुर ओर शीटखका पता नहीं ेसे ये हम दोनों 
ज गये ।५४-८॥ जिनका कुल ओौर श्चीक अज्ञात हैः ठेसे हम छोगोसे भागता हृभा त्‌ू इस 
समय छल्नित क्यो नदीं दोता दै { ।५६॥ यव हम वाणोके द्वारा अपने कुड ओर शीखका पता 


--~ 
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एकाथिकशत पर्वं २४५ 


दवयुक्तं विनिद्ष्यासौ प्रधुराह कृताञ्जलिः 1 अन्वानजनित दोप वीरौ मे चन्त॒मदय ॥५८॥ 
माहास््यं भवदीय मे नाऽभ्यातं मतिगोचरम्‌ 1 भास्करीय यथा तेजः कुमुद प्रचयोदरम्‌ ॥५६॥ 
हेदगेव हि धीराणां कुर्शी निवेदनम्‌ । शस्यते न तु भारस्या तद्धि सन्दे्टसद्गतम्‌ ॥६०॥ 
अरण्यद्ाह शक्तस्य पावकस्य न को जनः । उवखनादेव सम्भूति मूढोऽपि प्रतिपद्यते ॥६१॥ 

भवन्तो परमौ धीरौ महाङुरसयुद्धवौ । अस्माक स्वामिनौ प्राप्तौ यथेष्टसुखदायिनौ ॥६२॥ 

एव प्रशस्यमानो तौ कुमारौ नतमस्तकौ । जातौ निर्वासिताशेपकोपौ शान्तमनोभ्रुखौ ॥१३॥ 
वञ्चजदू प्रधानेषु ततः प्रापु राजघु 1 ससाक्तिकाऽभवस्परीति., पृथुना सदह वीरयोः ॥६४॥ 
प्रणाममाच्रतः प्रीवा जायन्ते मानशालिनः । नोन्मूखयन्ति नयोधा वेतसान्‌ प्रणतास्मक्रानू ॥६५॥ 
ततस्तो सुमहामूत्या प्रथुना पएरथिकीपुरम्‌ । प्रवेशितौ समस्तस्य जनस्यानन्दकारिणे ॥६६॥ 
सदनाद कुशवीरस्य पृथुना परिकल्पिता । कन्या कनकमालाऽसौ महाविभवसद्गता ॥६७॥ 

अन्न नीता निशामेकां करणीय विचत्तणौ । निर्गतौ 'नगराराजेतु समस्ता प्रथिवीमिमाभ्‌ (1६८ । 
सुद्यङ्गमगधेव्॑तैः पोदनेशादिमिस्तथा 1 "चतौ रोकात्तनगरं गन्तुमेतो सम्यत ।६६।। 
आक्रासन्तौ सुख तस्य सम्बद्धान्‌. विपयान्‌ बहून्‌ । अभ्यर्णं परिप्राक्तौ तौ महासाधनान्वितौ 11७०1 
ङवेरकान्तनामान राजान तत्र मानिनम्‌ 1 समक्षोभयताः नाग प्ताविव गरुन्मतः ॥७१॥ 





~~~ 
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देते दै, सावधान होकर खड दो जाओ अथवा वछात््‌ खड़े किये जाते हो ॥१७] इस प्रकार कहने 
पर प्रथने छोटकर तथा हाथ जोड़कर कहा कि है वीरो ! मेरा भज्ञात जनित दोप क्षमा करनेके 
योग्य हो ॥१८।। जिस प्रकार सू्येका तेज इघुद-समूदके मध्य नदी जाता उसी प्रकार भप लोगो 
का माहात्म्य मेरी बुद्धिम नदीं आया ॥*८६॥ धीर, वीर मसुष्योका अपने ऊर, शीरका परिचय 
देनाएेसा ही होता है । वचनो हारा जो परिचय दिया जाता है वह ठीक नदीं है ्योकि उसमें 
सन्देह दो सकता है ॥६० देखा कौन मृद्‌ मदुप्य हैः जो जलने मात्रसे, वनके जलानेमे समथ 
अग्िकी उत्पत्तिको नदीं जान ठेता दै ? । भावाथ--अग्नि प्रज्वलित होती है इतने मात्रसे दी 
उसकी वनदाहक शक्तिका अस्तित्व मूखसे मूखं व्यक्ति भी स्वीकृत कर छेता है. ॥६१॥ आप 
दोनो परम धीर, महाङ्कुलमे उत्पन्न एवं यथेष्ट सुख देनेवाले हमारे स्वामी हो ॥६२॥ उस प्रकार 
जिनकी प्रशंसाकी जा रदी थी एेसे दोनों कमार नतमस्तक, शान्तचित्त तथा शान्त मुख दो गये 
ओर उनका सव क्रोध दूर हो गया ॥६२॥ तदनन्तर जव वजरजंघ आदि प्रधान राजा आ गये 
तब उनकी साती पूवक दोनो वीरोकी प्धुके साथ मित्रता दो गई ।॥६४। आचाय कहते है कि 
मानशारी सचुष्य प्रणाससात्रसे प्रसन्न दो जाते है, सो ठीक दी हे क्योकि नदियोके प्रवाह नम्री- 
भूत वेतसके पोधोको नदीं उखाडते ॥६५॥ 








तदनन्तर राजा प्रथने, सव छोगोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाङे दोनों वीरोंको चड़ वैभषके 
साथ नगरमे प्रविष्ट कराया ॥६६॥ वों प्रथने मदाविभवसे सहित अपनो कनकमाला कन्या 
वीर मदनाद्ुशके किए देना निचित किया ॥ ६७] तदनन्तर काये करनेमे निपुण दोनो वीर वरहो 
एक रात्रि व्यतीतकर इस समस्त परथिवीको जीतनेके छिए नगरसे वार निकर पडे ॥६५८॥ 
स॒द्य, अद्ध, मगधः, वङ्ग तथा पोदनपुर आदिके राजार्भसे घिरे हए दोनों मार कोकाक्तनगरको 
जानेफे छिए उद्यत हुए ।६६॥ वहत बड़ी सेनासे सदत दोनो वीर उससे सम्बन्ध रखनेवाछे 
अनेक देशोपर युखसरे आक्रमण करते हुए टोकाक्ष नगरे समीप पहुचे ॥७०॥ वरदो जिस भकार 
गरुडके पद्व नागको ्षोभित करते हैँ उसी प्रकार उन दोनो वददोके छवेरकान्त नामक अभि- 


१, नगयी जेत्रं म० ¡ २. कृती म० ! ३. मेतैः न° } ४. समवक्तोमता म० ! 
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चतुरङ्गाकुरे भीमे परमे ' समरा्गणे । जित्वा कुवेरकान्त तौ पूयंमाणवरौ शशम्‌ ॥७२॥ 
सहसे्नरनाथानामाघ्रतौ वश्यतां गतैः 1 छृच्छधिगमने यानैरुम्पाकविपय गतौ ॥७३॥ 

एककणं विनिर्चित्य राजानं तच्र पुष्कलम्‌ । गतत मार्गानुकूरत्वान्नरेन्दरौ विजयस्थरीम्‌ ॥७४॥ 
त्र ्रातृशत जित्वा समालोकनमात्रतः । गतौ गद्नां समुत्तीयं कैरासस्योत्तरां दिशम्‌ ॥७५॥ 
तत्र नन्दनचारूणां देशानां कृतसङ्गमौ 1 पूञयसानौ नरधरेष्टरनानोपायनपाणिमिः ॥७६॥ 
भापङकन्तलकारम्बुनन्दिनन्दनसिदलान्‌ । शरुभाननलश्चौखान्भीमान्‌ भूतरवादिकान्‌ ॥७७।॥ 
दपान्‌ वश्यत्वमानीय सिन्धोः दरु पर गतौ 1 पराणेवतरान्तस्थान्‌ चक्रतुः प्रणतान्नुपानू ॥७८॥ 
पुरखेमयम्बेन्द्रा विपयादीश्वराश्च ये । वशे सथापितास्ताभ्यां कांश्चित्तान्‌ कीत्तयामि ते ॥५६॥ 
एते जनपदा. केचिदार्यां स्टेच्छुास्तथा परे । विद्यमानद्रयाः केचिद्‌ विविधाचारसम्भताः ॥८०॥ 
सीरवो यवनाः कन्ताश्चारवखिजया नटाः 1 शककेररनेपाका माटवाररशवेराः ॥८१॥ 
छरृपाणवैद्यकाश्मीरा दिण्डिवावष्टवचराः । त्रिशिरा. पारैराश्च गोशीलोसीनरात्मकाः 1८२॥ 
सूयांरकाः खनर्ताश्च खशा विन्ध्या, शिखापद्‌ा. । मेखलाः शरसेनाश्च बाहीकोफकोसलाः ॥८२॥ 
द्रीगान्धारसौवीराः पुरीकोौवेरकोहराः 1 अन्ध्रकालकटिन्गाद्या नानामापा पृथग्गुणः 11४॥ 
विचित्ररलवखराद्या वहुपादपजातयः । नानाकरसमायुक्ता हेमादिवसुशालिनः ॥८५५॥ 
देश्ानामेवमादीनां स्वामिनः समराजिरे । जिताः केचिद्गताः केचितप्रतापादेव वश्यताम्‌ ॥८६॥ 
ते महाविभवेुंक्ता देश माजोऽनुरागिणः । खवणाड्‌ ढशयोरिच्छां कुर्वाणा वञ्नयुसंदीम्‌ ॥८७1॥ 
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मानी राजाको त्ञोभयुक्त किया ॥५१॥ तदनन्तर चतुरज्ञ सेनासे युक्त अत्यन्त भयंकर रणाह्गण 
मे कुवेर्कान्तको जीतकर वे आगे वदे, उस समय उनकी सेना अत्यधिक बदृती जाती थी ॥७२॥ 
वरदो से चकर आधीनताको प्राप्न हए जारो राजास धिरे हए छम्पाक देशको गये वरदो 
स्थलमार्मसे जाना कठिन था इसलिए नौकाओके द्वारा जाना पड़ा ॥७द।॥ वरहो एककणे 
नामक जाको अच्छी तरह जीतकर मागेकी अनुक्रुरता हयोनेसे दोनो दी कमार विजयस्थखी 
गये ॥५४॥ वदँ देखने मात्रसे दी सौ भादइयोको जीतकर तथा गङ्गा नदी उतरकर दोनो कैखास 
की ओर उत्तर दिशामें गये ॥७५॥ वरदो उन्होने नन्दनवनके समान सुन्दर-सुन्दर देशोमे अच्छी 
तरह गसन करिया तथा नाना प्रकारकी भेट हाथमे छिये हुए उत्तम मनुष्योने उनकी पूजा की।।७६॥ 
तदनन्तर भापञुन्तर, काखाम्बु, नन्दी, नन्दन, सिहर, शरभ, अनल, चौरः, भीम तथा भूतरव 
आदि देशोके राजाञोको वशकर वे सिन्धुके दूसरे तटपर गये तथा वरहो पश्चिम समुद्रके 
दूसरे तटपर स्थित राजाओको नश्रीभूत किया ॥७७-७॥ पुरखेट तथा मटम्ब आदिक 
सवामी एवं अन्य जिन देशोके अधिपत्तियोको उन दोनो कृमारोने वश किया था 
हे श्रेणिक । गै यद्य तेरे किए उनका छं वणेन करता हू ॥७६॥ ये देश कुच तो आर्य देश 
थे, कुद म्लेच्छं देश थे, ओर कुं नाना प्रकारके आचारसे युक्त दोनो प्रकारके थे ॥८०॥ 
भीर, यवन, कन्त चार्‌, त्रिजट, नट, शक, केर, नेपाट, माख्वः, आसुः शवर, वृपाणः वेद्य, 
काश्मीर, हिडिम्ब, अवष्ट, ववर, त्रिशिर, पारशंल, गौशील, उशीनर, सूयौरक, सनते, खशः 
विन्व्यः शिखापद, मेखर, शूरसेन, वाह्लीक, चटक, कोसछ, दरी, गांधार, सौवीर, पुरी, कवेर, 
कोहर; अन्ध्र, कार ओर कलिङ्ग इत्यादि अनेक देशाके स्वामी रणाङ्गणमें जीते गये थे ओर 
कितने ही प्रतापसे दी माधीनताको प्रप्र हो गये थे। इन सव देशोमे अलग-अख नाना प्रकार 
की भाषा थी, प्रथक्‌.प्रथक्‌ गुण थे, नाना प्रकार रत्न तथा वस्ादिका पहिराव था, वृक्तोकी 
नाना जातियों थी; अनेक प्रकारकी खाने थीं जौर सुवणौदि धनसे सव सुशोभित ये ॥८१-८६| 
सहावंभवसे युक्त तथा अनुरागसे सित नाना देशोके मनुष्यं ख्वणाद्भुशकी इच्छुसार कायं 
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प्रसा परथिवीमेतामथ तौ पुरुषोत्तमौ ! नानाराजसहलाणां महतासुपरि स्थितो ॥८ा। 
रन्तौ विपयानू सम्यठ.नानाचारुकथारतौ । पौण्डरीकपुर () तेन प्रस्थितौ पुरुसम्मदौ ॥८६॥ 
राष्रा्ययिङ्ृतै" पूजां प्राप्यमाणौ च भूयसीम्‌ । समीपीभावतां प्राप्तौ पुण्डरीकस्य पार्थिवैः ॥६०॥ 
तत. सप्तमभूपष्ठ प्रासादस्य समाधिता । धृता परमनारीयिः सुखासनपरिय्रहा ॥६१॥ 
तरलच्छातजीमूतपरिधृसरसुत्थितम्‌ । रजःपटरूमदारतीदप्राक्तीच सखीजनम्‌ ॥ ३8२ 
किमिदं दश्यते सख्यो दिगाक्रमणचज्चरम्‌ । ऊदुस्ता दैवि सैन्यस्य रजश्वक्रमिद्‌ भवेत्‌ ॥६२॥ 
तथा हि पश्य मध्येऽस्य ज्ञायते स्वच्छवारिणः 1 अश्वीय मकराणां चा छवमानकदस्चकम्‌ ॥९४।। 
नून स्वामिनि सिद्धाथौ कुमारावागत्ताविभौ । तथा द्येततो प्रद्येते तवेव भुवनोत्तमौ ॥ ६५॥ 
भासीदेवं कथा यावव्सीतादेग्या मनोहरा 1 तावदम्रेसराः प्राप्ठा नरा दृषटनिवेदिनः \६६॥ 
उपशोभा तसः प्रथ्वी समस्ता नगरे कता ! रोकेनाद्रयुक्तेन बिभ्रता तोपसुत्तमम्‌ ॥६७॥ 
प्राकारशिखरावल्पामुच्िता विमरध्वजाः । मागदेशाः कृता दिन्यतोरणासद्धघुन्दराः ।९८॥ 
आगुहफ पूरितो राजमार्ग. पुष्पैः सुगन्धिभिः 1 चारुवन्दनसाराभिः शोभमान. पदे पदे ॥६६॥ 
स्थापिता द्वारदेशेषु कलशाः पक्लवाननाः। पटवखादिभिः शोभा इता चापणवत्सनि । ९००॥ 
विद्याधरैः कृत देवैराहोस्विसद्यया स्वयम्‌ 1 पौण्डरीक पुर जातमयोध्यासमदशंनम्‌ ।1१०१॥ 
ष्ट्रा सम्भविशन्तौ तौ महाविभ रसङ्गठौ । आसीन्नगरनारीणा छोको दुःशक्यत्रणेनः ॥१०२॥ 





करते हुए प्रथिवीमें भ्रमण करते थे ॥८७। इस प्रकर इस परथिवीको प्रसन्न कर वे दोनो पुरुषोत्तम; 
अनेक हजार बड़े-बड़े राजाओके ऊपर स्थित थे ॥८०॥ नाना प्रकारकी सुन्दर कथार्ओमसिं तत्पर 
तथा अत्यधिक हषेको धारण करनेवाले वे दोनो कमार देशोकौ अच्छी तरह रक्ता करते हए 
पौण्डरीकपुरकी ओर चठे ॥८६॥ रष्क प्रथम अधिकारी राजाभोके हाय अत्यधिक सन्मानको 
प्राप कराये गये दोनो भाई क्रम-करमसे पौण्डरीचपुरकी समीपताको प्राप्त हुए ॥६०॥ 


तदनन्तर महर्की सातवीं भूमिपर सुखसे बेटी एवं उत्तम खियोसे धिरी सीताने चश्च 
पते मेघके समान धूसर वणे धूष्िपटखको उठते देखा तथा सखीजनोसे पृष्ठा कि दे सखियो ! 
दिशार्थोपर आक्रमण करनेमें चन्चङ अथात्‌ सव ओर फैखनेवाटी यह्‌ क्या वस्तु दिखाई देती 
ह १ इसके उत्तरमे उन्ोनि कदा कि यह्‌ सेनाका धूटिपटल दोना चाहिये ॥६१-६३॥ इसीलिए 
तो देखो स्वच्छं जल्के समान इस धूटिपटछ$े बीचमे मगरमच्छौके तरते हुए समूहके समान 
घोडोका समूह्‌ दिखाई दे रहा है ॥६४॥ हे स्वामिनि ! जान पड़ता है कि ये दोना कुमार करत- 
कृत्य होकर आये है हो देखो, वे दी छोकोत्तम कुमार दिखाई दे रदे है ॥६५॥ इस तरह जव 
तक सीता देवीकी मनोहर कथा चल रदी थौ कि तव तकरदष्ट समाचारकौ सुचना देनेवाङे 
अग्रगामी पुरुष आ पर्हचे ॥६६॥ तदनन्तर उत्तम सन्तोपक्रो धारण करनेवाले आद्रथुक्त मनुष्यो 
ने नगरमे सव प्रकारकी विशार शोभा की ।६७॥ कोटके शिखरोके ऊपर निर्म॑ख ध्वजां 
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फदराईं गद, मागे दिव्यतोरणोसे सुन्दर किये गये ॥६८॥ राजमागे शुटनोँ तक सुगन्धित फूलोसे 
भरा गया एवं पद-पद्‌ पर सुन्दर बचन्दनमाखओसे युक्त किया गया ॥६६॥ द्वारो पर पल्छवोसे 
युक्त कलश रक्खे गये ओर बवाजारकी गथ्योमे रेशमी बख्मादिसे शोमा की गई ॥१००॥ उस 
समय पोण्डरीकपुर अयोध्याके समान दिखाहं देता था, सो देसा जान पड़ता था मानो विद्याधरो 
ने, देवने अथवा छद्मीने ही स्वयं उसकी वेसी रचना की दो ॥१०१॥ महा वैभवके साथ 
प्रवेश करते हृए उन दोनों कमार्ोको देखकर नरको क्ियोमे जो चेष्टा हुई उसका वर्णन करना 


[1 
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मारासुप्रौ समालोक्य कृतङृत्याुपागतौ । निममञ्जेव वैदेही 'िन्धावस्तवरारिनि ॥१०६॥ 


आ्याँच्छुन्द चछन्द 
विरचित्तकर पुरकमदौ जननीञ्ुपगस्य सादरौ परमम्‌ । 
नेमतुरवनतशिरसौ सेन्यरजोधूसरौ वीरौ ।१०४। 
तनयस्नेहप्रवणा पद्यप्रमद्वा सुतौ परिष्वञ्य । 
करतरक्ृतपरमश रिरसि ` निनिक्तोत्तमानन्द्‌ा ॥१०५॥ | 
जननीजनित्त तौ पुनरभिनन्य परं प्रसादमानस्य । 
रविचन्द्राविव छोकम्यवहारकरौ स्थितौ योग्थम्‌ ॥१०६।। 


इत्यापं श्रीरकिवेराचार्ग्रोक्ते शरीप्पुरार लवराड कुशदिगिजयकोत्तनं नामैक्राधिकरतं पव ॥१०१॥ 
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अशक्य है ॥१०२॥ छृतछ्त्य होकर पास आये हुए पुत्रोको देखकर सीता तो मानो अश्तके 
सथुद्रमे दी डव गई ॥१०३॥ तदनन्तर जिन्दोने कमलके समान अञ्जलि बोध रक्ी थी, जो 
अत्यधिक आद्रसे सहित थे, जिनके शिर सृके हृएथे तथा जो सेना की धूरसि धूसर थेएेसे 
दोनों वीरोने पास आकर मात्ताको नमस्कार किया ॥१ब्६ा जो पूत्रोके प्रति स्नेह प्रकट 
करनेमे निपुण थी; हस्ततरसे जो उनका स्पशं कर रदी थी तथा जो उत्तम आनन्दसे युक्त थी 
ेसी रामकी पत्नी-सीताने उनका मस्तक चुमा ॥१०५॥ तदनन्तरं वे माताके द्वारा करिये हए 
परम प्रसादको पुनः पुनः नमस्कारके द्वार स्वीकृत कर सूयं चन्द्रमाके समान रोक व्यवदहारको 
सम्पन्न करते हुए यथायोग्य सुखसे रहने रगे ॥१०६॥ 


हस मकार श्ाषं नामसे प्रसिद्ध श्रीरविपेराचायं दारा रचित श्री पद्रपुयाखमे लवकुद्च 
की दिग्िजयक्ता वरन करनेवाला एकौ एकवा पर्वं समाप्त हुत्रा ॥४०॥ 


~~~ --_ ~ 


१. तिद्धा-म° ! २. चुचुम्ब । ३, जननीं ननितौ । ४, प्रतादमानयत्या म० | 


र विः 
युत्तरशतं पव 

एव तौ परमैश्चयं प्राप्तावुत्तममानवौ । स्थितावान्तां प्रयच्छुन्ताब्ुज्नतानां महीश्ताम्‌ 1141 

तदा कृतान्तवक्त्र तु नारदः परिचरष्टवान्‌ 1 जानकीत्यजनोटेश दुःखो आ्राम्यन्‌ गवेपकः ॥२।। 
दशनेऽवस्थितौ वीरौ प्राप ताभ्या च पूजितः 1 आसनादिप्रदानेन गृदस्थसुनिवेपश्छत्‌ ॥३॥ 

ततः सुख सम।सीनः परम तोपसुदहन्‌ । जबवीत्ताववद्वारः कृतस्निग्धनिरी्तणः ॥४॥ - 
रामर्च्मणयोरुच्मीर्यारश्ी नरनाथयोः 1 तादृशी सवथा भृयादचिराद्धवतोरपि ॥५॥। 
ततस्तावुचतुः कौ तौ भगवन्‌ रामलच्मणौ । कीरग्गुणसमाचारो कस्य वा कुरुसम्भवौ ॥६॥ 
ततो जगाचवद्वारः छरतवा १विस्मितमाननम्‌ ! स्थिरमूततिः क्षण स्थिप्वा सञ्मयन्‌ करपज्ञवम्‌ ।1७॥ 
सुजभ्याघयुत्तिपेन्मेरः प्रतरज्निम्नगापतिम्‌ 1 नरो न तद्गुणान्‌ वक्तु समवै. कश्चिदेतयोः ॥८ 
अनन्तेनाऽपि काठेन वदनैरन्तवर्जितै. । सकलोऽपि न छोकोऽय तयोकंक्ठु गुणान्‌ मः ॥६॥ 

इद तद्गुणसम्प्रश्न्रतीकार समङुरूम्‌ । हृदय कम्पमान मे पश्यता जातकौतुको ॥१०॥ 

तथापि मवतोवाकषयात्‌ स्थूलोचयसमाश्रयात्‌ । वदामि तद्गुण किञ्चिच्च णुत पुण्यवद्धंनस्‌ ॥११॥ 
अस्तीषवाङुकुर्व्योमसकलामरुचन्द्रमाः ! नाम्ना दशरथो राजा दुदतेन्यनपाचक. ॥१२॥ 
अधित्तिष्टन्‌ महातेजोमूत्तिसततरकोखखम्‌ । सवितेव प्रकाशत्व धत्ते यः सव॑विष्टपे ॥१३॥ 
पुरुपाद्रीन्दतो यस्मान्नि खता" कीतिं सिन्धवः 1 उदन्वत्‌ सङ्गता वीरा ह्ादुयन्व्यखिल जगत्‌ ॥१४॥ 
तस्य राञ्यमहाभारवहनक्षमचेष्टिता. । चल्वारौ गुणसम्पन्नास्तनया सुनया इव ॥१५॥ 





~~ 


अथानन्तर परम रेश्वयको प्राप्त हुए वे दोनो पुरुषोत्तम वडे-वड़े राजाभको आज्ञा प्रदान 
करते हुए स्थित ये॥१।।उसी समय कृतान्तवक्चर सेनापतिसे सीताके छोडनेका स्थान पृष्धकर उसकी 
खोज करनेवाछे दुखी नारद भ्रमण करते हुए वरो पहुचे । सो दोनो दी वीर उनकी दृष्टम पडे । 
गृहस्थमुनि अथात्‌. छ्लल्छकका वेष धारण करनेवाठे उन नारदजीका दोनो दी कमारने आसनादि 
देकर सम्मान करिया।।२-३।तदनन्तर खसे वैठे परम सन्तोपको धारण करते एवं स्नेदपूणे दृष्टस 
देखते हुए नारदने ऽन कमारोसे कदा कि राजा राम छदमणकी जैसी विभूति हैः सर्वथा वेसी 
ही विभूति शीघ्री जप दोनोको भी हो ॥४-५॥ इसके उत्तरम उन्होने कहा कि हे भगवन्‌ । 
वे राम छच्तण कौन हैँ ? कैसे उनके गुण ओौर समाचार हैँ तथा किस कुमे उत्पन्न हुए दै ? ।1६॥ 

तदनन्तर क्षणभरके छिए निश्वर शरीर वेठकर मुखको आश्चयंसे चकित करते एर्व 
करपल्छवको दिखते हुए नारद बो ॥७॥ कि मनु्य सुजार्ओसे मेरुको उठा सकता है ओर 
समुद्रको तैर सकता है परन्तु इन दोर्नोके गुण कनके छिए कोई समथ नदी है ॥८)! यह्‌ सवका 
सव संसार, अनन्तकाल तक ओर अनन्त जिह्ाओके द्वारा भी उनके गुण कनेके छिए समर्थं नदीं 
है ॥६॥ आपने उनके गुणोका प्रश्न किया सो इनके उत्तर स्वरूप प्रतिकारसे आङ्गक हु हमारा 
हृदय कोपने ठ्गा है । आप कौतुकके साथ देखिये ॥१०॥ फिर भी अपलोगोके कहनेसे स्थूरुरूपमें 
उनके कुं पुण्यवधेक गुण कता हू सो सुनो ॥१९॥ 

दच्छाङ्वंशरूपी भाकाशके पूणेचन्द्रमा तथा दुराचाररूपी ईन्धनकरे छिए्‌ अग्निस्वरूप एक 
दशरथ नामके राजा थे ॥१२॥ जो महातेजस्वशूप थे । उत्तर कोस देशपर शासन करते थे तथा 
सूयेके समान समस्त ससारमे प्रकाश करते ये ॥१३॥ जिस पुरुषरूपी पवैतराजसे निकली भौर 
समुदरमे गिरी हुई कीतिरूपौ उञ्ञरर नदि्यो समस्त संसारको आनन्दित करती है ॥१४॥ राज्यका 


१. विस्मितमानसम्‌ म० ] २. भ्रामयन्‌ म० | 
३२३ 


२५५९ पश्मपुराणे 


राम इत्यादितस्तेपामभिरामः समन्ततः । मायः सवशर ततोऽपि विश्रुतः सवैविष्टपे ।१६।। 
लचमणेनानुजेनासो सीतया च द्वितीयया 1 जनकस्य नरेन्द्रस्य सुतयाऽन्यन्तभक्तया 11१७ 
जानक पारग्रन्‌ सव्य कत्वाऽयोध्यां वितानिकाम्‌ । दुद्मस्थः पयंयन्‌ क्लोणीं प्राविक्तदण्डकं वनम्‌ ॥१८॥ 
स्थान तत्र पर दुर्गं महाविचाग्तामपि 1 सोऽध्यास्त खेणबरत्तान्तं जात चन्द नखाभवम्‌ ॥१६॥ 
सथ्रासे वेदितु वात्ता पश्रोऽगादनुजस्य च । दशग्रीवेण वैदेही हृता च छुलव्तिना ॥२०॥ 

ततो मेन्द्र किष्किन्धश्चीगोलमटयेश्वराः । नृपा विराधिता्ाश्च प्रधानाः कपिकेतवः ॥२१॥ 
महासाधनसम्पन्ना महाविद्यापराक्रमा. | रामगुणानुरागेण पुण्येन च समाश्रिताः ॥२२॥ 

लक्केशचर रणे जित्वा वैदेदी पुनरात । दैवरोकपुरीतुस्या विनीता च कता खगैः ॥२३॥ 

तत्र तौ परमैग्वर्यसेवितौ पुपोत्तमौ । न गेन्द्राविव मोदेते सन्मुख रामख्चमभौ ॥२६॥ 
रामोवां न कथ ज्ञातो यस्य लचमीधरोऽनुजः । चक्रं सुदशन यस्य मोवतापरिवर्जितन्‌ ॥२५॥ 
एकौक रच्यते यस्य तदेकगतचेतसा 1 रत्न देवश्चहखेण राजराजस्य कारणम्‌ ॥२६॥ 

सन्त्यक्ता जानकी मरेन प्रजानां हितकाम्यया । तस्य रामस्य रोकेऽस्मिन्नासिति कश्चिदुवेदकः ॥२५७॥ 
जास्ता तावदयं छोकः स्वरगोऽ्यस्य गुणै; कृताः | मुखरा देवसद्धातास्तनपरायणचेतसः ॥२८॥ 
ततोऽड्‌ कशो जगादा्षौ सुने रामेण जानकी 1 कस्य दैतोः परित्यक्ता वद वान्छामि वेदितुम्‌ ॥२६॥ 
ततः कथितनिःगपचर्तान्तमिद मभ्यघात्‌ । तदूरुणाङृष्टचेतस्को देव्पिः सालत्रीस्तणः ॥२०॥ 


^~ ~~~ 
~~~ --~-~---~~- ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ 


महामार उटानेमे जिनकी चेष्टा समर्थं दै तथा जो गुणोचे सम्पन्न हैँ देसे उनके सुनयकरे समान 
वार पुत्र दँ ॥१५॥ उन सव पुत्रोमे राम प्रथम पुत्र है जो सव भरसे सुन्दर है तथा सवैशाखो 
के न्नाता होनिपर भी जो समम्त संसास्मे विश्रम अथात शाखसे रहित ( पक्तमे- प्रसिद्ध ) दै 
॥१६।। जपने छदे भाई छन्षण ओर्‌. खी सीताके साथ जो कि राजा जनककी पुत्री थी तथा 
अत्यन्त भक्त थी, पिताक सत्यकी र्ता कराते हुए अयोध्याको सूतनीकर दद्यस्थवेपमे प्रथिवीपर 
श्रमण करने ठगे तथा भ्रमण कते हए दण्डकवनमे प्रविष्ट हए ॥१७-१८॥ व्हा महावियाधरोके 
किए भी अत्यन्त दुगेम स्थानम वे रहते थे ओर वहीं चन्द्रनखा सम्बन्धी स्ख का वरत्तान्त हुजा 
अथौत्‌ चन्द्रनखाने अपना त्रियाचरित्र दिखाया ॥१६॥ उधर रामः दछोटे भाईकी वातां जाननेके 
टि युद्धम गये उधर कपटवत्ति रावणने सीताका हरण कर खिया ॥२०॥ तदनन्तर महेन्द्रः 
किष्किन्ध, श्रीश्च ओर मलयक्रे अधिपति तथा विराधित आदि प्रधान-प्रधान वानरवंशी राजा 
जो करि महासाधनसे सम्पन्न ओर विद्यारूप महापराक्रमके धारक थे, रामके गुणोके अनुशगसे 
अथवा अपने पुण्योदयसे इनके समीप आये ओर युद्धे राव्रणको जीतकर सीताको वापिस ठे 
सये । विद्याधरोने अयोध्याको स्वगपुरीके समान कर दिया ॥२१-२३।। परम देश्वयसे सेवित, 
पुरुपोमे उत्तम श्रीराम छच्मण वदो नागेन्द्रौके समान एक दृसरेके सम्भुख अआनन्दसे समय 
विताते ये ॥२४॥ अथवा अभौतक आप दोनोको उन रामका जान क्यो नदीं हुजा जिनका कि 
वह्‌ छद्मण अनुज है, जिनके पास कभी व्यथं नदीं जाने वाा सुदशेन चक्र विराजमान द॥ २५॥ 
इसके सिवाय जिसके पास एेसे ओर मौ रत्र है जिनकी एकाग्रचित्त होकर प्रस्येककी हजार- 
हजार देव रक्ता करते दहै तथा जो उसके राजाधिराजत्वके कारण हैँ ॥२६॥ जिन्न प्रजाके दित 
की उच्छास सीताक्रा परित्याग कर दिया) इस संसारम े्ा कौनदहै जो रामको नहीं जानता 
दो ॥२७]॥ अथवा उस लोककी वात जने दो इसके गुणोसे स्वग॑मे भी देवोके समूह शब्टायमान 
तथा तत्परचित्त दो रदे है ॥२८॥ 

तदनन्तर अद्कुशने कदा कि दे सुने 1 रामने सीता किस कारण दछोङ्गी सो कदो म जानना 
चादता हू ॥२६॥ तत्यन्वात्‌ सीते गुणो से जिनक्रा चित्त आष्ट दो रा था तथा जिनके नेत्रोमे 


१ चनक्त्येद जानक पितूमम्बन्वि इव्यर्थः । २ सच्युखं म० 1 


दय्‌. तरशत पवं २५१ 


विष्णुद्धगोच्र चारित्रहटदया गुणशालिनी । अष्टयो पित्सह खाणामग्रणीः सुविचक्तणा ॥२१॥ 

सावित्री सह गायत्री भिय कीति" रतिं हियस्‌ । पवित्रस्वेन निर्जित्य स्थता जैनशरुतेः समा ॥२२॥ 
नूनं जन्मान्तरोपात्तपापकर्मानुभावतः । जनापवादमात्रेण स्यक्ताऽपरौ विजने चने ॥३२॥ 
दुोकघमभानूक्तिदीधितिम्रतितापिता । प्रायेण विलय प्राप्ता सती सा सुखवद्धिता ॥३४॥ 
सुकुमाराः प्रपद्यन्ते दुःखमण्यणुक्षारणात््‌) । म्लायन्ति मालत्तीमालाः प्रदीपालोकमात्रतः ॥ ३५॥ 
अरण्ये कि पुनभीमे व्यारनारसमाङ्रे 1 वेदेही धारयेत्‌ प्राणानसुर्यम्पश्यरोचना ॥३६॥ 

जिह्वा दुटयुजङ्गीव सन्दूष्यानागसं जनम्‌ । कथ न परापङोकस्य ्जल्येचं निवक्तंनम्‌ 11३७) 
आजंवादिगुणश्छाध्यामव्यन्तविमला सतीम्‌ । मपोच तादृशी रोको दुःख प्रवेद चार्चुते ॥३८॥ 
जथवा स्वोचिते नित्यं कमण्याध्रितजागरे । किमत्र भाष्यतां कस्य संघारोऽत्र जुगुप्सितः ॥२३॥ 
इव्युरस्वा शोकभारेण समाकान्तमना सुनिः । न किञ्चिच्छुक्ुवन्वक्तु मौनयोगसुपाश्ितः ॥४०॥ 
मयाङ्ुशो विहस्योचे बद्यज्न कुरशोभनम्‌ । कृत रामेण वेदेह सुन्वता भीषणे वने ॥४१॥ 

वहवो जनवादुस्य निराकरणहेतवः । सन्ति तत्र किमिव्येव विद्धां किक चकार सः ॥४२॥ 
अनज्गक्वणोऽवोचद्धिनीता नगरी सुने । कियदूदूरं ततोऽबोचदवद्वारसतिप्रियः ॥४२॥ 
योजनानामयोध्या स्यादितः षष्टिक शतम्‌ ! यस्यां स वर्तते राम, शशाष्विमरप्रियः ॥४४॥ 
ङमारावु चतुर्यावस्त निजेंतु किमास्यते । मदीङ्कटीरके यस्मिन्‌ कस्यान्यस्य प्रवानता ॥४५॥ 








ओम छक आये थे एेसे नारदने कथा परी करते हए कहा ॥२०॥ करि उसका गोत्र, चारित्र तथा 
हृदय व्यन्त शद्ध है, वद गुणोसे सुशोभित रै, आठ हजार ख्ियोकी अयणी दै, अतिशय 
पण्डिता है, अपनो पविच्रतासे सावित्री, गायत्री, श्री, कीर्ति, धृति ओरही देवीको पराजितकर 
विद्यमान है तथा लिनवाणीके समान है ॥३१-३२॥ निशित ही जन्मान्तरमे उपार्जित पाप कर्मके 
प्रभावसे केवङ छोकापवादके कारण उन्दने उसे निजेन वने दोड़ा दै ॥२३३॥ सुखे ब्रृद्धिको 
प्राप्त हुई वह सतती दुजनरूपी सूयेकी कटूक्तिरूपी किरणोसे संतप्त होकर प्रायः नष्ट हो गह दोगी 
॥२४॥ स्योकि सुकुमार प्राणी थोडे दी कारणसे दु खको प्राप्त हो जाते है जेसे कि मारतीकी 
माला दीपकके प्रकाशमात्रसे सुरमा जाती दै ॥३५॥ जिसने अपने ने्रोसे कभी सूयं नदीं देखा 
देसी सीता हिंसक जन्तुजसे भरे हुए भयंकर वनम क्था जीवित रह सकती दै ? ॥३६॥ पापी 
मुष्यकी जिह्वा दुर सुजज्गीके समान निरपराध छोगोको दूषित कर निषत्त स्यो नदीं दोती दै ? 
॥३७॥ आजेवादि गुणोंसे प्रशंसनीय ओर अत्यन्त निर्मल सीता जेसी सतीका जो अपवाद 
करता हैः वह इस खोक तथा परलोक दोनो ही जगह दुःखको प्राप्र होता है ।॥२८॥ अथवा अपने 
द्वारा वचित कमं आश्रित प्राणीके नष्ट करनेके छिए जो सदा जागरूक रहते है वहो किससे 
क्या कदा जाय ? इस विपयमे तो यह्‌ संसार दी निन्दाका पाच है ।[३६॥ दतना कहकर जिनका 


मन शोकके भारसे आक्रान्त हो गया था एेतस्ते नारदसुनि अगे छद भी नदीं कद सके अतः 
चुप चैठ रये ॥४०।॥ 


अथानन्तर अङ्गुशने हस कर कहा कि हे ब्रह्मन्‌ । भयंकर वनमे सीताको दछोडते हुए रामने 
कुककी शोभाके अनुरूप कायं नदीं शिया ॥४१॥, खोकापवादफे निराकरण करनेके अनेक उपाय 
है फिर उनके रहते हुए क्यो उन्होने इस तरह सीताको विद्ध किया--घायर किया ॥४२॥ अनंग- 
ख्चण नामक दूसरे कमारने भी कडा कि हे सने । यहोसि अयोध्या नगरी कितनी दूर है { इसके 
उत्तरमें भ्रमणके प्रमी नास्दने कदा कि वह्‌ अयोध्या यदो से साठ योजन दूर दै जिसमे चन्द्रमाके 
समान निमेर्‌ प्रियाके सवामी रम रहते है ॥४२-४४॥ यह्‌ सुन दोनों कमाने कदा कि दम उन्हे 
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उचतुर््॑रजच्च च मामास्मिन्वरसुधातरे । सुद्यसिन्धुकलिङ्गाया राजानः सवंसाधनाः ॥४६॥ 
आक्ताप्यन्तां यथा च्रिप्रमयोध्यागमन प्रति 1 सजीमवत सर्वेण रणयोग्येन वस्तुना ॥४७॥ 
सलच्यन्नां महानागा विमदा मदशाकिनः 1 समुद्ूतमहाशव्दा वाजिनो वा्युरहसः ॥४य॥ 
योधा. कटकविख्याताः समरादुपरायिनः । निरीच्यन्तां सुशखाणि माज्यंतां कण्टकादिकम्‌ \४६॥ 
तूयनाद्‌ ग्रदाप्यन्तां शद्धुनिःस्वानमङ्गताः । महाहवसमारस्मसम्भापणविचकणाः ॥५०॥ 
पुवमाक्ञाप्य सड््आामलमानन्दुममागतम्‌ । आधाय मानसे धरौ महासम्मदसङ्गतौ ॥५१॥ 
णक्राविव विनिधिन्त्य त्रिदशान्‌ धरणीपतीनू । महाविभवसम्पन्नौ यथास्व तस्थतः सुखम्‌ ॥५२॥ 
तत्तस्तयोः समाकण्यं पद्मनाभामिपेणनम्‌ । उत्कण्डा विश्रती तुह्गां सूरोद जनकात्मजा ॥५३॥ 

ततः सीताघमोपस्थ सिद्धार्थो नारद्‌ जगौ । इठमीटक्य)ऽऽरब्ध कथ कायंसरोभनम्‌ ॥५४॥ 
सम्प्रोच्लाहनशीरेन रणकौतुकिना परम्‌ 1 स्येदं रचित प्य कुटुम्बस्य चिमेदनम्‌ पणन 

स जगाद न जानामि वृतान्तमहमीरशम्‌ । यतः सङ्कथन न्यस्त पञ्मर्चमणगोचरम्‌ ॥५६॥ 

एवं गतेऽपि मा भैपीर्नंह किचचिदसुन्दरमू । भविष्यतीति जानामि स्वस्थतां नीयतां मनः ॥५७॥ 
तत. समी पतां गत्वा तां कुमाराववोचताम्‌ 1 अग्वेद रुद्यते कस्माद्रदाक्षेपविचर्जितम्‌ ॥५८॥ 
प्रतिकूलं कृत केन केन वा परिभाषितम्‌ । दुर्माचसस्य कस्याद्य करोम्यसुवियोजनम्‌ ॥५६॥ 
अनौपधकरः कोऽसौ क्रीडन कुरुतेऽदिना । कोऽसौ ते मानवः शोक करोति त्रिदशोऽपि वा ॥६०॥ 
कस्यासि पिता मातर्जनस्य गकितायुषः । प्रसादः क्रियत"मम्ब शोकदेतुनिवेदने ॥६१॥ 
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जीतनेके ट्ए चते है । इस प्रथिवीरूपौ कुटियामे किसी दृसरेकी प्रधानता कैसे रह सकती है 
1४८ उन्होने वज्रजंचसे मी कदा कि हे मास ! इस वसुधा तक पर जो स॒द्य, सिन्धु तथा कलिङ्ग 
आदि सवैसाधनसम्पन्न राज है उन्हे आन्ना दी जाय कि आप छोग अयोध्याके प्रति चखनेके छिए रण 
के योग्य सव वस्तु केकर शीघ्र दी तैयार हो जावे ।४६-४५॥ मद्‌ रहित तथा सद्‌ सहित वडे-बडे 
दाथ, महाशब्द करनेवाछे तथा वायुकरे समान शीघ्रगामी घोडे, सेनाम प्रसिद्ध तथा युद्धसे नदीं 
मागनेवाङे योद्धा देखे जावे, उत्तम शबखरोका निरीत्षण किया जाय, कवच आदि साफ किये जावे 
ओर महायुद्धके प्रारम्भकी खवर देनेमे निपुण तथा शद्टुके शब्टोसे मिश्रित तुरहीके शव्ड दिकाये 
जावे ॥४-५०॥ इस प्रकार राजाथको आन्नादेजो प्राप्र हुए युद्ध सम्बन्धी आनन्दको हृदयमे 
धारण कर अत्यधिक हपेसे युक्त थे ठेसे धीर-वीर तथा महावेमवसे सम्पन्न दोनो छुमार उन 
इन्द्रोक समान जो देवोको जज्ञा देकर निश्चिन्त दो जाते है निश्चिन्त दो यथा योग्य सुलसे 
विद्यमान हुए ।५१-५२॥ 

तदनन्तर उनकी रामके प्रति चदाह सुन अव्यधिक उत्कण्ठाको धारण करती हदं सीता 
रोने ख्गी ॥\५३॥ तदपश्चात्‌ सीताके समीप खड़े नारदसे सिद्धाथने कदा कि तुमने यह्‌ एेसा 
अशोभन कायं क्यो प्रारम्भ किया ?।।५४॥ रणक्रे कौतुकी एवं रणका प्रोत्साहन देनेवाठे 
तुमने देखो यद्‌ छटुम्बकरा वडा भेद कर दिया है--वरमे वडी परूट डाक दी दै ॥५५॥ 
नारदन कदा करि मँ इस वृत्तान्तको रेसा थोड़े दी जानता था। यने तो केवर उनके सामने 
राम-ख्दंमण सम्बन्धी चचा ही रकौ थी ॥५क्षा किन्तु पेसा हाने पर भी डयो मत छं भी 
अशोभन काये नदी दोगा यद्‌ मै जानता हू अतः मनक खस्थ को ।।८७॥ तदनन्तर दोनो 
मार खमीप जाकर मीतासे वोलेकि दहे अम्ब} क्योरोर्दीदो ? विना किसी विम्वक्रे शीघ्र 
त्य कटा ॥५८॥ किसने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है अथवा किसने तुम्दारे चिदद्ध कछ कट्‌ दै ? 
याज किल दुष द्यकरे प्राणोका चियोग कर १ ॥५६॥ ओपधि जिसके हाथमे नदी ठेखा वह 
कान मनुप्य मोपरक साथ करीड़ाकरताद् ? वह्‌ कौन मनुप्य जशथ्रवा देवद जो तुम्हे शोक 
उत्पन्न करता ह 1 ॥६०॥ हे मान 1 जज किम लीप्रायुप्क पर छित हई द्यो ? दे अम्बर । शौक 
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एवमुक्ता सती देवी जगाद विष्टताल्ल रा । न कस्यचिदह पुत्रौ कुपिता कमछेक्तणौ ॥६२॥ 
भवसिितुमेया ध्यातमद्य तेनाऽरिम दुखिता । रोदिमि प्रवरायातनयनोदकसन्ततिः ५६३॥ 
उक्तदत्यामिद्‌ तस्या तद्‌ श्रेणिक दीरयोः । सिद्धार्थो न पिताऽस्माकमिति द्धिः समुद्गता ॥६४॥ 
तततस्तावुचतुमांतः कोऽस्माक जनकः क दा । इति पृ्टाआदत्सीता स्ववृ्तान्तमशपतः ॥६५॥ 
स्वस्य सम्भवमाचस्यौ रामसम्भवमेव च । अरण्यागमनं चैञ हतिमागमन तथा ।1 ६६ 

यथा देवपिंणा ख्यात तच्च सर्वं सविस्तरम्‌ 1 वत्ततेऽयापि कः कालो वृत्तान्तस्य निगृहने ॥६७॥ 
एतदुक्त्वा जगौ पुरौ भवतोगंमंजात्तयोः । किवदन्तीभयेनाहं युप्मत्‌पित्रोज्िता वने 1६८ 

तत्र लिहरवाख्यायामरव्यां तरोदना । वारणां गतेनाह चञ्चजद्धंन चीरितता ॥६६]॥ 

अनेन प्राक्षनागेन विनिवत्तनकारिणा । विश्युद्धशीरुरत्नेन श्रावकेण सहात्मना ॥७०॥ 

अह स्वसेत्ति सम्भाष्य करुणासक्तचेत्तसा 1 सानीतेदं निज स्थान पूजया चानुपाङ्ता ॥७१॥ 
तस्यास्य जनकस्येव भवने दिभवान्विते । भवन्तौ सम्प्रसूताऽह पश्मनामशरीरजौ ॥५२॥ 

तेनेय प्रथिवी चत्सो हिमवत्सागरावधि" । ख्चमणाजजयुक्तेन विहिता परिचारिका ॥७३॥ 
महाऽऽहवेऽुना जाते शरोप्यामि किमशोभनम्‌ ] नायस्य मवतोः क्रिवा किं चा देवरगोचरम्‌ ॥७४॥। 
अनेन ध्या्भारेण परिपीडितमानसा । अह रोदिमि सस्पुत्रौ कुतोऽन्य दिद कारणम्‌ ।1७५॥ 
तच्छत्वा परम प्राक्षौ सम्मद्‌ स्मितकारिणौ । विकासिवद नाम्भोजाच्रुचतुखंवणाहुःशौ ।७६॥ 


का कारण वदरनिकी प्रसन्नता करो ॥६१॥ इस प्रकार कहने पर सीता देचीने अश्रु धारण कसते 
हुए कदा करि हे कमरूरोचन पुत्रो । मे किसी पर कृपित नदीं ह ॥६२॥ आज यमे तुम्हारे पिताका 
स्मरण दहो आया है इसीलिए दु.खी हो गह ह ओर इसीकिए वलात्‌ अश्रु डार्ती हुई रो रही 
ह ॥६२॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि दे श्रेणिक 1 सीताकरे इस प्रकार कहने पर उन दोना वीरोकी 
यद वुद्धि उत्पन्न हु कि सिद्धाथं हमारा पिता नदीं दै ॥६४॥ तत्पश्चात्‌ उन दोनोने पूछा कि दे 
मात } हमारा पिता कौन दहै? कों है ? इस प्रकार पूष्छने पर सीताने अपना सच वृत्तान्त कद्‌ 
दिया ।|६५।] अपना जन्म; यमका जन्म, वने जाना; वदो हरण होना तथा पुनः वापिस आना 
आदि जैसा वृत्तान्त नारदने कदा था वेसा सव विस्तारसे कह्‌ सुनाया क्योकि वृत्तान्तके छिपाने 
का अच कौन-सा मवसर है ? ।६६-&५॥ 


यह्‌ कद्‌ कर सीताने कदा कि जव तुम दोनो ग्भमे थे तव छोकापवाद्के भयसे तुम्दारे 
पिताने सुमे वनमे छोड़ दिया था ॥६८॥ सै उस सिदरवा नामरी अ्रटवीमे रोरही थी किं हाथी 
पकडनेके छिए गये हुए वखरजंघने खमे देखा ॥६६॥ जो हाथी प्राप्र केर अटवीसे छोट र्हा था 
जो विशुद्ध शक्ति रूपी रत्तका धारक था, मदात्मा था एवं दयाह्टुचित्त था; एेसा यद्‌ श्रायक 
वज्रनंघ मुके वहिन कह इस स्थान पर ठे आया ओर वड़े सन्मानके साथ उसने हमार पारन 
किया ॥७०-७१॥ जो तुम्दारे पिताके दी समान दै एेसे इस वजजंघके वैभवशाली घरे मेने 
तुम दोनोको जन्म दिया दै । तुम दोनो श्रीरामके शरीरसे उत्पन्न हो ॥७२॥ हे वस्सो 1 छदमण 
नामक छोटे मासे सदित उन श्रीरामने हिमाख्यसे ठेकर समुद्रपयन्तकी इस समस्व प्रथिवीको 
अपनी दासी वनाय हे ॥५२।॥ अव आज उनके साथ तुम्हारा महायुद्ध होनेवरालादहैसोमें 
कष्या पतिकी अमाद्गलिक दातं सुनूगी ? या तुम्हारी? अथवा देवर की? ॥५४॥ इसी 
ध्यानके कारण खिन्न चित्त होनेसे गँ रो रदी हू । हे भले पुरो । यद्यो ओर दूसरा कारण क्या हो 
सकता हैः १।।७५॥ 


यह्‌ सुनकर ख्वणाङ्कुश परम हषेको प्राधर दो याश्वये करने कगे, मौर उनके युखकमक 
[क दः ॐ च [क भ [१ ॥ 
खि उठे । उन्होने कदा कि अदयो । वह्‌ सुधन्वा, छोकश्रेठ, श्रीमान्‌ ; विशाल एवं उञ्ञ्वर कीर्ति 
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२५४ पश्पुरषणे 


अद्ये सोऽसौ पिताऽस्माक ` सुधन्वा रोकपुद्गवः 1 श्रीमान्‌ विशालसत्कीर्तिः ृतानेनमहाद्धुतः ।७७॥ 
वरिपाद्‌ मां गमः मातर्वने रत्यक्ताहमित्यतः । भग्नां मानोज्नतति पश्य रामरुचमणयोद्ु तम्‌ ।॥५७म॥। 
सीताऽ्चवीदखमर विरोदृश्ु गुरुणा सुतौ 1 न वतत इट कतु चजतां सौम्यचित्तताम्‌ 11५ &।। 
महाविनययोगेन समागत्य करृतानती । पित्तर उपश्यत वत्सौ मार्गोऽयं नयसङ्गतः ॥८०॥ 
उन्वतुस्तौ रिपुस्थानग्राष्च मातः कथं जु तम्‌ । न्रुवो गत्वा वचः छोवमावां ते तनयाविति ॥८५॥ 
वर सरणमावाभ्यां प्राप्त सद्म्माममूद्धंनि । न तु भाव्रितमीदत्त प्रवीरजननिन्दितम्‌ ॥८२ा॥ 
स्थित्तायामथ वेदय जोप चिन्तार्तचेत्तसि । अभिपेकादिक कृत्य सेजाते ख्वणाह्कशौ ॥८३॥ 
धि तमङ्गटसखद्धो च कृतविद्धनसस्छरती । श्रसान्स्य मातर किचित्‌ प्रणम्य च सुमङ्गल तश 
ञारूढौ द्विरदौ चन्द्सूयौ धा नगमस्तकम्‌ 1 प्रस्थितावमिसकेत ल्भा वा रामर्चमणो 1८५ 
तत. सन्नाहशब्देन नात्वा निर्ममन तयो. 1 क्तिप्र योधतहखाणि निजंग्ु. पौण्डरीकतः 11८६1! 
परस्परप्रतिस्पदधासमुन्कपितचेतसाम्‌ 1 सैन्यं दशंयतां राक्ता सघटः पर सोऽभवत्‌ ॥८५॥ 
सैर योजनमात्र तौ महाकटकसद्गतौ । पालयन्तौ मदी सम्यड्नाशस्योपशोभिताम्‌ ॥२८॥ 
अग्रतः प्रसृतोद्‌ारप्रतापौ परमेश्वर 1 प्रयातौ विपयन्यस्तै' पूज्यमानौ नरेश्वरैः ॥८६॥ 
महादुटारहस्ताना तथा कुहाटधारिणाम्‌ । पुसा दशसहखाणि सश्रयांति तदभ्रतः ॥६०॥ 
चिन्दन्तः पाद्पादीस्ते जनयन्ति समन्ततः ! उच्चावचविनियक्तां मही ठपंणसन्निभाम्‌ ॥६५॥ 
धारक तथा अनेक महान्‌ आश्र्यके करनेवले श्री रास हमारे पिता दै ॥७६-७७] हे मातः! 
भे वनसे द्योढी गह हू इस वातका विषाद मत करो । तुम शीघ्र ही राम-खृदमणका अहंकार 
खण्डित देखो ।७८]॥ तव सीताते कदा कि हे पुद्धो ! पिताके खाथ विरोध करना रहने दो । यह 
करना उचित नही है । तुम लोग श्ान्तचित्तताको प्राप्त करो ।७६॥ हे वस्सो । वड़ी विनयके साथ 
जाओ ओर नमस्कार कर पिताके दशन करो यदी मागं न्यायसंगत दै ।|८०॥ 


यद्‌ सुन छवणाङ्कुशने का कि वे हमारे शत्रुके स्थानको प्राप्त है अतः दे मातः । हम छोग 
जाकर यद्‌ दीन वचन उनसे किस प्रकार कहँ कि हम तुम्हारे ख्ड्के हैँ ॥८१॥ सं्रामके अग्रभाग 
मे यदि द्म छोगोको मरण प्राप्त होता है तो अच्छा ह परन्तु वीर भमुष्योके द्वारा निन्दित पेसा 
विचार रखना अच्छा नही है ॥८२॥ जथानन्तर जिसका चित्त चिन्तासे दुःखी दो रदा था एेसी 
सीता चुप दहो रदी ओौर स्वणांकुशने स्नान आदि कायं सम्पन्न किये ॥८३॥ ततश्चा जिन्होने 
मद्बटमय युनिर्खंचकी सेवा की थी, सिद्ध भगवानको नमस्कार किया था तथा मात्ताको सान्त्वना 
दकर प्रणाम करिया था एेसे मह्लटमय वेपको धारण करनेवारे दोनो कुमार दो क्ाथियो पर उस 
प्रकार आदृ हुए जिस प्रकार कि चन्द्रमा ओर सृयं पव॑तके शिखर पर आढ होते है । तदनन्तर 
दोनोने अयोन्याकी ओर उस तरद्‌ प्रयाण किया जिस तरह कि यम-ख्दमणने ख्काकी ओर 
किया था ।=४-=॥। तत्पश्चात्‌ तेयारीके शब्दस उन दोनोका निर्गमन जानकर हजासे योधा 
श्ती्र दी पौण्डरीकपुरसे वाहर निकर पडे ॥८६॥ परस्परकी प्रतिस्पर्थीसे जिनका चित्त वद्‌ रहा 
था देसे अपनी-यप्रनी सेना दिखलनेवाले राजायोमे वड़ो धकम-धक्छ हो रदी थी ॥८८५॥ 
तदनन्तर जो एक योजन तक फेष्टी हुई वड़ो भारी सेनासे सदितये जो नाना प्रकारके 
धन्यस सुत्तोभित प्रथिवीका अच्छी तर्द पात करते ये, जिनका उत्कृष्ट प्रताप अगे- 
जग चङ दाया रजो उन-उन देशतो स्थापित राजाओके द्वारा पूजा प्राप्त कर रदे ये, 
ण्ल दृता माद प्रनाकी गत्ता करते हए चदे जा र्टे थे ॥=८-८६॥ वडे-वडे कुल्दाडे ओर 
कुदाल धारण करनवाले व हजार पुरुप उने आगे-जागे चख्ते ये ।[६०॥ वे वृत्ता आटविको 








‡ कवन म] २. त्यक््वाद-म० | > पश्यन म० | ४. प्रशान्त म० 1] ५, नाशस्याप -म०। 
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महिपोष्रमदोष्ताया कोशसंभारवाहिनः ! प्रयान्ति प्रथम गन्त्री पत्तयश्च खदुस्वनाः ॥६२॥ 
ततः पदातिसद्धातः युवसारञ्विभ्रमाः 1 पश्वाततरजञदरन्दानि उवन्युत्तमवस्गितम ॥६३॥ 

जथ कान्ननकत्ताभिर्नितान्तक्तराजनाः 1 महाघण्टाङृतस्वाना, शद्धचामरघारिणः ॥३४॥ 
वुदुबुदादशंरम्बूपचार्वेषा मदोद्धताः । भयस्ताग्रसुवणादिवद्धशञ्नमहारदा. ॥६५॥ 
रत्रचामीकरायात्मकण्डमाराचिभूपिता. । चरत्पवंतसद्काशा नानावणेकसद्धिनः ॥६६॥ 
केचिननिर्भरनिश्व्योतटण्डा सुङककितिक्तणाः । दृटा दानोद्रमा केविद्धेगचण्डा घनोपमा: 18६७ 
अधिष्ठिता. सुसन्नाहेर्नानाशाख्विशारदे. । समुद्धतमहाशब्दैः पुरूपे पुरुदरीधिभि. ॥६८॥ 
स्वान्यसैन्यमुद्धूतनिनादष्तानको विदाः । सवरिक्तासुसस्पन्ना दन्तिनश्वारविश्रमा" ॥६६॥ 
व्रिघ्राणाः कवच चार्‌ पश्वाद्धिन्यस्तखेका, 1 सादिनस्तत्न राजन्ते परम कुन्तपाणयः ॥१००] 
अश्ववरन्दसुराघातसयुद्धतेन रेणुना । नभ. पाण्डुरजीमू तचैरिव रसमन्ततम्‌ ॥१०१॥ 
शखान्धकारपिषठिता नानाविभ्मक्षारिणः । हय. सञुदूवरृतताः धवनतन्ते पदातयः ॥१०२॥ 
शयनासनताभ्वूलगन्धमालयै्मनोहर. । न कश्चिद्‌ दुःस्यितस्तत्र वश्ाहारविरेपने, ॥१०३॥ 
नियुक्ता राजवाज्येन सन्तताः पयि मानवाः । दिने दिने महादक्ता वद्धकत्ता. सुचेतसः ॥१०४॥ 
मधु शीधु धृत वारि नानान्नं रसवत्परम्‌ । परमाद्ररसंम्पननं प्रयच्छन्ति समन्तत. ॥१०५॥ 


~~~ 





काटते हुए डची-नीची भूमिको सव ओरसे दपंणके समान करते जाते धरे ॥६१॥ सबसे पले 
खजानेके भारको धारण करनेवाले मंसे उट तथा बड़े-बड़े वेक जा रहे थे । पि कोम शब्द्‌ 
करते हुए गाड़योके सेवक चछ रहे थे। तदनन्तर तरुण हरिणके समान उद्वछनेवाले पदर सैनिकोके 
समूह ओर उनके वाद उत्तम चेष्टा करनेवाले घोडोके समूह जा रहे थे ॥६२-६३॥। उनके पश्चात 
जो सुवणेको मालाभोसे अत्यधिक सुशोभित थे, जिनके गलेमे वेधे हए बड़े-बड़े घण्टा शब्द कर 
रहे ये, जो श्लो ओर चामरोको धारण कर रदे थे, कोंचके छोटे-छोटे गोले तथा द्पेण तथा 
फन्नूसो आदिसे जिनक्रा वेप वहत सुन्दर जान पड़ता था, जो महाउदण्ड थे जिनकी सफेद 
रज्ञकी वड़ी-वड़ी खीसें रोदा तामा तथा सुवणीदिसे जड़ी हई थीं, जो रनर तथा सुवणीदिसे 
निर्मित कण्ठमालाओसे चिभूपित थे, चरूते-फिरते पवेतोंके समान जान पड़ते थे, नाना रज्गकरे 
चिच्रांमसे सहित थे, जिनमेंसे किन्दीके गण्डस्थलंसे अत्यधिक मद्‌ भर रहा था, कोई नेत्र वन्द 
कर रहे थे, कोई हंसे परिपूणे थे, किन्दीके मशक उत्पत्ति दोनेवाछी थी, को वेगसे तीच्ण ये 
ओर कोई मेघोके समान थे, जो कवच आदिसे युक्त, नाना शास्म निपुण, महाशब्द करनेव्े 
ओर अत्यन्त तेजस्वी पुरषोसे अधिष्ठित थे, जो अपनी तथा परायी .सेनामे उत्यन्न हुए शब्दके 
जाननेमे निपुण ये; सवेप्रकारको शिक्षासे सम्पन्न थे ओर सुन्दर चेष्टाको धारण करनेवारे थे एेसे 
दाथी जा रहे थे ॥६४-६६॥ उनके पश्चात्‌ जो सुन्दर कवच धारण कर रहे थे, जिन्दोने पीेकी 
ओर ढारर्टोग रक्ली थौ तथा भाले जिनके हाथो थे ेसे घुडस्वार सुशोभित दो रहे थे 
॥१००॥ अश्वसमूद्दके खुराघातसे उठी धूटिसे आकाश देता व्याप्त द्यो गया था मानो सफेद 
मेर्घोके समृदसे दी व्याप्न दो गया दो ॥१०१॥ उनके पश्चात्‌ जो शखेकि अन्धकारसे आच्छादित 
थे, नाना प्रकारकी चेष्टाओको करनेवाले थे, अहङ्कारी ये तथा उदात्त आचारसे युक्त थे ठेसे 
पदाति चछ रदे ये ॥१०२॥ उस विशार सेनामे शयन, आसनः पान, गन्ध, माका तथा मनोहर 
वद्ध, आहार ओौर विकेपन आदिसे क्रोदं दु.खी नदीं था अर्थात्‌ सवके छिए उक्त पदरथ सुखभ 
थे ॥१०३॥ राजाकी आज्ञाुसार नियुक्त होकर जो मागमे सव जगह व्याघ्र थे, अत्यन्त चतुर यथे; 
कायं करनेके किए जो सदा कमर कसे रखते थे ओर उत्तम ॒हृदयसे युक्त थे ठेसे मदुष्य ध्रतिद्धिन 


1 ॥। 


९. मन्त्री मर । २. समन्ततः म० । ३ भङ्कारयुक्ताः (अदशुभयोयुंस्‌ * इति युसपरत्ययः | 
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नादिं सछिनस्तत्र न दीनो न बुभुक्नितः 1 वृपितो न ऊुवखो वा जनो न च विचिन्तकः ॥१०६॥ 
नानाभरणस्षम्यन्नाश्चासवेषाः सुकान्तयः ! पुरुषास्तत्र नायंश्च रेज: सैन्यमहाणेवे ॥१०७॥ 

विभूत्या परया युक्तीवेवं जनकजात्मजौ । सङेताविषय प्राष्ठाचिन्द्वाविवं सुरास्पदम्‌ ॥१०८॥ 
यवपुष्ड्क्युगो धृ म्र्त्युत्तमसम्पदा 1 सस्येन शोभिता यत्र वसुध्रान्तरव्जिता 1१०६ 

सरितो राजदसौयेः सरासि कमरोत्परेः । पर्व॑ता विविधैः पुष्पैमीतिर्यानभूमयः ॥११०॥ 
'सैचिकीमहिपीनातैमंदोचखरहारिभिः 1 गोपीभिम्सक्ताभिर्यत्र भान्ति वनानि च ॥१११॥ 
सीमान्ताचरिथिता यत्र ग्रामा नगरसन्निमाः । त्रिविष्टपपुराभानि राजन्ते नगराणि च ५११२ 

स्वैर तमुषुन्जानौ विषय विषयग्रियम्‌ 1 परेण तेजसा युक्तौ गच्छन्तौ रवणाह्कुशौ ॥११३ 
दन्तिनां रणचण्डानां गण्डनिगंतवारिणां । कदंमस्व समानीता सकलाः पथि पांसवः ॥११४॥ 
भश पटुखुराघातैर्वाजिनां चज्खात्मनाम्‌ । जजेरघ्मिवानीता कोसराविपयावनिः ॥११९५॥ 

ततः सन्ध्यासमासक्तवसोवेनेव सङ्गतम्‌ । दूरे नमः समारुच्य जगढुख्वणाकरुशौ ॥११६॥ 
किमेतद्‌दश्यते माम तुब्रशोणमहायुति । वच्चजदधस्ततोऽवोचत्परिक्वाय चिरादिव ॥११७॥ 

देववेपा विनीतासौ दश्यते नगरी परा । हेमप्राकारसन्जात्ता यस्याश्छायेयञुच्नता ॥११२८॥ 

जस्या हर्धरः श्रीमानास्तेऽसौ भवतोः पिता । यस्य नारायणो श्राता शतचुष्नश्च महागुण. ॥११६॥ 
शौय॑मानसमेताभिः कथाभिदतिसक्तयो.' । सुखेन गच्छुतोरासीदम्तराे तयोनंदी ॥१२०॥ 


~ ~ -~~-~ 


वद्धे आद्रके साथ सवके छिए मधुः स्वादिष्ट पेय, घी, पानी मौर नाना प्रकारके रसीरे भोजन सव्र 
ओर प्रदान करते रहते थे ॥१०४-१०५॥ उस सेनाम न तो कोई मनुष्य मिन दिखाई देता 
था, न दीन, न भूखा, न प्यासा, न कुर्सित वच धारण करनेवाला ओर न चिन्तातुर्‌ दी दिखाई 
पड़ता था ॥१०६॥ उ सेनारूषी महासागस्मे नाना आभरणोसे युक्तः उत्तम वेशसे सु्ल्ित 
एवं उत्तम कान्तिसे युक्त पुरुष ओर खि सुशोभित थीं ॥१०७॥ इस प्रकार परमविभूतिसे युक्त 
सीताके दोनो पुत्र उस तरह अयोध्याके उस देशमे पर्हरवे जिस तरह कि इन्द्र देवोके स्थानमे 
प्हुचते है ॥१०८॥ जौ, पडि, ईख तथा गेहूं आदि उत्तमोत्तम धान्योसे जर्हौकी भूमि निरन्तर 
खंशोमित है ।॥१०६॥ वदयोकी नदिया यजदंसोके समृहोसे, ताखाव कमो भौर कुवल्योसेः पवेत 
नाना प्रकारके पुष्यसे ओर वाग-वगीचोकरौ भूमियों सुन्दर सगीतोसे सुशोमित हैँ ॥११०॥ जदो 
के घन्‌ बड़े-बड़े वेके शब्दस, सुन्दर गाथो ओर भैसोके समूहसे तथा मचानपर वेटी गोपालि- 
काओसे सुशोभित दै ॥१११॥ जर्हकी सीमाओपर स्थित गोवि नगरोके समान ओर नगर स्वगे- 
पुरीके समान सुशोभित है ॥११२॥ इस तरह पञ्चेन्द्रियके विपयौसे प्रिय उस देशका इच्छानुसार 
उप्रभोग करते हए परमतेजके धारक छवणाद्कुश आनन्दसे चले जाते थे ॥११३॥ रणके कारण 
तीत्र क्रोधको प्रात हुए दायिर्योके गण्डस्थलसे फरनेवाङे जलसे मागेकौ समस्त धूछि कीचडपने 
को श्राप दो गहं थी ।॥६१९६॥ चच्चर घोद्धाके तीद्ण खुरावातस्े उस कोम देशको भूमि मानो 
अत्यन्त जजर अवस्थाको प्राप्न दो गईं थी ॥११५॥ | 
„ तदनन्तर ख्वगाङ्कुराः द्गसे दी आकाशको सन्ध्याकारीन मेघोके समूह सहित भसा 
देखकर वोर कि दे माम ! जिसकी खार्-खार विशार कान्ति बहुत ची उठ र्दी दै रे यहं 
क्या दिखा दे गदा द १ यह्‌ सुन वज्रजङ्घने बहुत देरतक पदिचाननेकरे वाद्‌ कहा कि हे देवो! 
चह बद उच्छ्र अयोध्या नगरी दिखाई दे रही दै जिसके सुवणैमय कोटकी यद्‌ कान्ति इतन) 
उत्व उठ रही दै ॥१६१६-११८॥ इस नगरी वह्‌ श्रीमान्‌ वलभद्र रहते है जो कि तुम दोनोके 
पिना हु तथा नारायण जोर महागुणवान्‌ शवुव्न जिनके भाई दै ॥११६॥ इस तरह शुर-वीरता 
१. नत्िकी--म०, नैचिक वेनु: २. वारिणा म० । 


¢ द. द्युतिः म० |] ४ भवतः मर। 
८. रात्तमक्तयोः मर | 
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'्रदृत्तवेगमात्रेण नरी अहणैपिणोः । जाताऽघावन्तरे तृष्णा सिद्धिमरस्थितयोरिव ॥१२१॥ 
सैन्यमावासित तन्न परिश्मससागतम्‌ । सुरसेन्यमिवोदारसुपनन्द ननिस्नगाम्‌ ॥१२२॥ 

जथ श्रुत्वा परानीक स्थितमासन्नगोचरे । किचिद्धिस्मयमापन्नावूचतुः पश्मलच्मणो ॥१९३॥ 

त्वरित कः पुनम॑ततं मय वान्छति मानव. । युद्धापदेशमाभ्नित्य यदेत्यन्तिकमावयोः ॥१२४ 

ददौ नारायणश्चाक्तां विराधितमदहीश्वते । क्रियतां साधन सज युद्धाय प्षेपचर्जिंतम्‌ ॥१२५ 
वृपनागशुवद्धादिकेतनाः खेचराधिपाः । क्रियन्तामुदित्ताना सम्प्राप्ते रणकसंणि ॥१२६॥ 
यथाऽऽक्ञापयसीन्युक्त्वा विराधितखगेश्वरः । गपान्‌ किष्किन्धनाथाययान्‌ समाह्वाय समुद्यतः ॥१२७॥ 
दूतदशेनमात्रेण सर्वे ते खेचरेश्वराः । अयोध्यानगरीं आक्षा महासाधनसङ्गताः ॥१२८॥ 
अथात्यन्ताङ्करात्मानौ तदा सिद्धाथनारदौ । प्रभामण्डलराजाय गत्वा ्ञापयतां द्रुतम्‌ ॥१२६॥ 
रुरा स्वसुयंथा वृत्त वात्सस्यगुणयोगतः । बभूव परम दुःखी प्रमामण्डलमण्डितः ॥१३०॥ 

विषादं विस्मय दर्पं विश्ाणश्च त्वरान्वितः । आर्य मनसा तुल्य विमान पिवृसङ्गतः ॥५३१॥ 
समेतः सवंसैन्येन किङ्कतंन्यत्व विह्वलः 1 पौण्डरीकपुर चैव प्रस्थितः स्नेहनिभरः ॥१३२॥ 
भरभामण्डलमायात जनक मातर तथा । दृष्टा सीता नवीभूतशोकोत्थाय त्वरान्विता ॥१३३॥ 
विग्ररापं परिष्वज्य चक्रेऽल्कृतदुदिंना 1 निर्वासनादिक दुःख वेदयन्ती सुविद्धखा ॥१२४ 
सान्त्वयित्वाऽतिकृच्छरेण तां प्रभामण्डरो जगौ । देवि सशयमापन्नौ पुत्रौ ते साघु नो कृतम्‌ ॥१३५॥ 


ओर गौरवसे सहित कथाओसे जो अत्यन्त प्रसन्न थे देसे सखस जाते हए उन दोनोके बीच 
नदी जा पड़ी ॥१२०) जो अपने चाद वेगसे ही उस नगरीकौ ग्रहण करनेकी इच्छा रखते थे 
ठेसे उन दोनो वीरोके बीच वह नदी उस प्रकार आ पड़ी जिसप्रकार कि मोत्तके लिए प्रस्थान करने- 
वालके वीच वृष्णा भ] पड़ती दै ।॥१२१॥ जिस प्रकार नन्दन वनकी नदीके समीप देवोकी विशार 
सेना ठउहराई जाती दै उसी प्रक।र उप्त नदीके समीप थको मांदी सेना ठहरा दी गहं ॥१२२॥ 
अथानन्तर शच्ुको सेनाको निकटवर्ती स्थानमे स्थित युन परम आश्चयेको प्राप्न होते हुए 
राम छदंमणने कदा कि ॥१२२] यह्‌ कोन मनुष्य शीघ्र दी मरना चाहता है जो युद्धका बहना 
टेकर हम दोर्नोके पास चखा आ रहा है ॥१२४॥ छद्मणने उसी समय राजा विराधितको आज्ञा 
दी कि चिना किसी विलम्बके युद्धके छिए सेना तैयार की जाय 1१२५॥ रणक्ता काये उपस्थित हुभा 
है इसि वृष, नाग तथा वानर आदिकी पताकाओको धारण करने वारे विद्याधर राजाजो 
को सव समाचारका ज्ञान कराओ अ्थीत्‌ उनके पास सव समाचार भेजे जोय ॥१२६॥ नैसी 
आप आज्ञा करते है वैसा दी दोगाः इस प्रकार कह कर राजा विराधित सुप्रीव आदि राजा 
को बुखा कर युद्धके छिए उद्यत द्यौ गया ॥ १२७ दूतके देखते दी वे सव विद्याधर राजा बड़ी-बद़ी 
सेनाए छेकर अयोध्या आ पहुचे ॥१२८॥ 
अथानन्तर जिनकी आत्मा अत्यन्त आङ्कुल हो रही थी एेचे सिद्धाथं ओर नारदने शीघ्र 
दी जा कर भामण्डल्के छिए सव खवर दी ॥१२६॥ वहिन सीताका जो हाल हुभा था उसे सुन 
कर वात्सल्प गुणके कारण भामण्डर बहुत दुखी हभा ॥१३०॥ तदनन्तर विषाद विस्मय भौर 
ह्ैको धारण करने चा, शीघ्रतासे सदित एवं स्नेदसे भरा भामण्डल; किकतेन्यविमूढ हो 
पिता सहित मनके समान शीघ्रगामी विमान पर आरूढ दो सब सेनाके साथ पौण्डरीकपुरकी 
ओर चला ॥१२३१-१३२॥ भामण्डङ; पिता ओर माताको आया देख जिसका शोक नया हौ गया 
था ठेस सीता शीघ्रतासे उठ सवका आालिद्लन कर आसुंओंकी ख्गातार वर्षा करती हुई विङाप 
करे खगी । वह्‌ उस समय अपने परित्याग आदिके दुःखको वतछाती हुई विहर दो उठती थी 
॥१३२-१३४॥ भामण्डलने उसे वड़ी कठिनाईसे सान्त्वना देकर कदा क्रि हे देवि ! तेरे पुत्र 


१. प्रवृत्ते ज० | 
३२-३ 
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हलचक्रधरौ ताभ्याुपेव्य स्लोभितौ तः । सुराणामपि यौ वीरौ न जय्यौ पुरुषोत्तमौ ॥१६६॥ 
कुमारयोस्तयोर्यावस्रमादो नोपजायते । बजामस्तावदेद्याशचु चिन्तयामोऽभिरक्तणम्‌ ॥१३७॥ 
तनः स्नुपासमेताऽसौ सामण्डङविमानगा । प्रवृत्ता तनयौ तेन वच्चजद्धवरान्वितौ ॥१३२८॥ 
रामख्चभणयोरंचमी कोऽसौ वणयितु षमः ! इति श्रेणिक सक्षेपात्कीस्यंमानमिद शणु ॥१६६॥ 
रथाश्वगजपादातमहाणंवसमाघ्रतौ 1 वहन्ताविव सरम्भं निगंतौ रामरूचमणी ॥१४०॥ 
जरवयुक्तरथारूढः चुष्तश्च प्रतापवान्‌ । हारराजितवक्स्को निययौ युद्धमानसः ॥१४१॥ 
ततोऽभवच्छृतान्तास्यः सर्व॑सैन्यपुरःसरः । मानी हरिणफेशीव नाकौकःसंनिकाम्रणीः ॥१४२॥ 
शरासनङृतच्छाय चतुरह्नं महाधयुति । अप्रमेय बलं तस्य प्रतापपरिवारणम्‌ ॥१४३॥ 
सुरप्रासादसङ्काशो मध्यस्तम्भोऽन्तकध्वजः 1 शात्रवानीकदुःपर्तो रेजे तस्य महारथः ॥१४४॥ 
सनुमा्॑ त्रिमूर््नोऽस्य ततो वद्धिशिखो नृपः 1 स्िंहविक्रमनामा च तया दीघंसुजश्रुतिः ॥ १४५ 
सिदयोदरः सुमेरुश्च वाटिखिटयो महावलः । प्रचण्डो रोद्रभूत्तिश्च शरभः स्यन्द्नः पृथुः ॥१४६॥ 
$चखिम्तश्रवणश्चण्डो मारिदत्तो रणप्रियः । प्धृगेन्दवाहनायाश्च सामन्ता मत्तमानसाः 1 १४७॥ 
सद खपच्चकेयत्ता नानाशस्ान्धकारिणः । निर्जग्ु्वन्दिनां वृन्द र्दूगीतगुणकोध्यः ॥१४८॥ 

एव कमारकोव्योऽपि कुटिकानीकसङ्ग ताः । रष्टमस्ययसखाङ्ग एणचिन्यस्तचक्चुषः ॥१४६॥ 
युद्धानन्दकृतोत्साहा नाथभक्तिपरायणाः 1 महाव्रङास्त्वरावत्यो निरीयुः कम्पितच्माः ॥१५०॥ 
रये. केचिन्रगेसत्िपैः केचिद्घनोपमैः । महाण वतरङ्ग भेस्तरहैरपरेः परे ॥१५१॥ 


संशयको प्राप्त हृए है । उन्दोने यद्‌ अच्छा नदीं किया ॥१३५॥ उन्दोने जाकर उन वरभद्र॒ ओर 
लारयगको क्तोभित किया दै जो पुरुषोत्तम चीर देवोके भी अजेय दै ॥१३६॥ जव तक उन 
कुमाराका प्रमाद्‌ नहीं होता दै तवर तक आओ शीघ्रदी चङे ओर रक्ताका उपाय सोचे ॥१३५॥ 
तदनन्तर पूत्र-वधुभोा सद्ित सीता भामण्डलके विमान वैठ उस ओर चली जिस ओर कि व्र 
द्वः ओर सेनासे सहित दोनो पुत्र गये थे ॥१३८॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि दे श्रेणिक 1 राम खदंमणकी पूणे छदेमीका चणेनके 

ठिए कौन समर्थं है ? इसक्िए सक्षेपसे दी यदहो कहते है सो सुन ॥१३६॥ रथः, घोदे, हाथी अर 
पेद सैनिक रूप महासागरसे घिरे हए साम छद्मण क्रोधको धारण करते हुएके समान निकरे 
11१४ना जो घोडे लुते हुए स्थ पर सवार था, जिसक्रा वक्त: स्थ दारसे सुशोभित था तथी 
जिसका मन युद्धम खग रहा था एेसा प्रतापी शचरुष्न मी निकल कर बाहर आया ॥१४१॥ जिस 
प्रकार हरिणकेशी देव सैनिकोंका अग्रणी होता है उसी प्रकार मानी कृतान्तवक्त्र सव सेनाका 
अग्रसर हज ।॥१४२॥ जिसमे धुपोकी छाया हदो रदी थी तथा जो महा कान्तिसे युक्त थी एेसी 
उसकी अपरिमित चतुरङ्धिणी सेना उसके प्रतापको चढ़ा रदी थी । १४३1 जिसमे वीचके खम्भा 
के उपर ध्वजा फसा रहौ थी; तथा जो शब्रुजोकी सेनक्रे दवाय दुर्निरीदय था दसा उसका वड़ा 
भारो रथ देरवोके महलके समान सुशोभित दो रदा था ॥ १४४] कृतान्तवक्तरके पीठे निमूरधै, फिर 
अग्निशिखः, फिर सिंहविक्रमः फिर दीघवाहुः फिर सिदोदर, सुमेरु, मदावल्वान्‌ वाङ्िखिल्य 
त्यन्त क्रोधी रोद्रभूत्तिः शरभ, स्यन्दन, क्रोधी वज्रकणै, युद्धका प्रेमी मारिदत्त, ओर मदोन्मत्त 

सनके धारक मृगेन्द्रवाहन आदि पोच हजार सामन्त बाहर निक्के।! ये सभी सामन्त नाना 
शस्त्र रपौ अन्धकोरको धारण करनेवारे थे तथा चारणेकरे समूह्‌ उनके करोड़ों शुणोका उद्रान 

कर रदे थे ॥१४५-१४८] उसी प्रकार जो कटिक्त सेनाजोसे सदित थी, जिन्होने विश्वासप्रद्‌ श्र 

के ऊषर नण भरके किए अपनी दृष्टि डाछो था, युद्ध सन्वन्धी पसे जिनका उस्साह्‌ वद्‌ रहा था, 

जो स्वामीकी भक्तिमे तत्पर थीं, महावलवान्‌ थीं, शीघ्रतासे सित थीं गौर जिन्दनि एरथिवीको 

कम्थित्त कर दिया था एसी कुमारोकी अनेक श्रेणियो मी वाहर निकङीं 1१४६ १८०॥ नाना प्रकार 
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शिनिकाशिखरैः केचिधु्ययोग्यतरेः परे । नियंनुवेहुवादित्रवधिरीकृतदिद सुखाः ॥१५२॥ 
सक्ष्टशिरखाणा' करोधाटिद्गितचेतसः । पुरादटसुविक्रान्तम्रसादपरसेदकाः ॥९५२॥ 

ततः श्रत्वा परानीकनिःस्वन सम्भ्रमान्वित" ! सन्नद्यतेति सेयं स्वं वज्चजहः समादिशत्‌ ॥१५४॥ 
ततस्ते परसन्यस्य श्रुत्वा निस्वनमाघ्रृता. 1 स्वयमेव सुसन्नद्धास्तस्यान्तिकसुपागमन्‌ ॥ १५५॥ 
कालानरप्रचण्डाङ्गवङ्गा नेपारुववरा" ! पौण्ड्र मागधसौस्नाश्च पारशेखा' सिंहलाः ४१५६॥ 
कारिद्गकाश्च राजानो रत्नाष्काया महाबला । एकादशमदल्राणि युक्ता द्यु तमतेजसा ॥१५७॥ 
एव तत्परमं सैन्य परसंन्यक्ृताननम्‌ । सद्वद्युत्तमं भाक्च चलितं प्रचलाघुधम्‌ ॥१५८॥ 

तयो. समागमो रौद्रो देवाुरङृताद्धतः । वभूव सुमदाशब्दः श्चुव्धाकूपारयोरिव ॥१५६॥ 

प्रहर प्रथम ष्षुद्‌ सुच्ाख किमुपे्ठसे । प्रन प्रथम शच्च न मे जातु प्रवतंते ॥१६०॥ 

प्रहृत र्घुना तेन विशदोऽमृदूयुजो मम 1 प्रहरस्व वपुर्गाड दटपीडितसु्टिकः ॥१६१॥ 

किञ्चिद्‌ बज पुगेभाग सच्चारो नारित सङ्गरे । सायकस्येनञुन्मित्वा चुरिकों वा समाश्रय ॥१६२॥ 
कि वेपसे न हन्मि त्वां सञ्च मागंमय पर" । भटो युद्धमहाकण्ड्‌ चपखोऽगरेऽवति्टताम्‌ ५९६३॥ 

कि वृथा गर्जसि श्लु न वीर्यं वाचि तिष्ठति 1 भयं ते चेषटिते्नव करोमि रणपूजनम्‌ ॥१६४॥ 
एवमाद्या महारावा भटाना शौयंशालिनाम्‌ । निश्वेरुरतिगम्भीरा वदूनेभ्यः समन्ततः ॥ 1 ६५॥ 
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के चादित्रोसे जिन्दोने दिशाभोको विरा कर दिया था, जो कवच भौर टोपसे सदत थे, जिनके 
चित्त कोधसे व्वाप् थे, तथा जिनके सेवक पूवं दृष्ट, परम पराक्रमी ओर प्रसन्नता प्राप्न करनेमे 
तत्पर थे एेसे कितने ही छोग प्वतोके समान ञँचे रथस, कितने दी मेघोके समान दाथियोसे, 
कितने ही महासागरकी तरद्खोके समान धोड्खोसे, कितने दी पालकीके शिखरोसं ओर कितने दी 
अत्यन्त योग्य व्रृषभोसे अर्थात्‌ इन पर आरूढ हो वाहर निकरे ॥१५१-१५३॥ 


तदनन्तर परकीय सेनाका शब्द सुनकर संभ्रमसे सदत वजजद्वने अपनी सेनाको आदेश 
दिया कि तैयार दभ ॥१५४॥ तदनन्तर पर-सेनाका शब्द्‌ दुनकर कवच आदिसे ाघ्रृत सव 
सेनिक तेयार दहो वखजद्वके पास स्वयं आ गये ॥१५॥ प्रख्य काकी अग्निके समान 
प्रचण्ड अद्ध; वहग, नेपा, ववेर, पोण्ड, मागध, सौस्त, पारशैख, सिंहक, काटिद्गक तथा रन्न्क 
अदि महाचख्वान्‌ एवं उत्तमतेजसे युक्त ग्यारह हजार याजा युद्धके लिए तैयार हए ॥१५६-१५७॥ 
इसप्रकार जिसने शव्रुसेनाकी ओर सुख किया था, तथा जिसमे शस चर रहे थे एेसी वह्‌ चच्वछ 
उच्छृ सेना उत्तम संघट्रको प्राप्त हई अथीत्‌ दोनो सेनाओमें तीतर मुठभेड़ इई ॥१५८८॥। उन दोनो 
सेनाओमे ठेसा भयंकर समागम हआ! जो पहले हए देव ओर अघुरोके समागमसे भी कीं 
आश्रयकारी था त्था क्षोभको प्रप्र हृए दो सम्ुद्रोके समागमके समान महाशब्द कर रहा था 
॥ १५६॥] “भरे द्र ! पहले प्रहार कर, शख छोड़, क्यो उपेन्ञा छर रदा है † मेरा श पले प्रहार 
करनेके छिए कभी प्रवृत्त नदीं होता ॥१६०। अरे, उसने हखका प्रहार किये इससे मेरी युजा 
रवस्थ रदी आदं अर्थात्‌ उसमें कुं हुजा दी न्दी, जरा दढ युदटी कस कर शरीरपर जोरदार प्रहार 
कर ॥१६१॥ छद सामने आ, युद्धमें बाणका संचार ठीक नदीं हो रहा है, अथवा फिर वाणको 
छोड़ छुरी उठा ॥१६२॥ स्यो कोप रहा है ? मै तमे नदीं मारता, मागे छोड, युद्धक महाखाजसे 
चपल यह्‌ दृसरा प्रवर योद्धा सामने खडा हो ॥१६३॥ अरे ज्र । व्यथं क्यो गरज रहा है! 
वचनमे शक्ति नहीं रहती? यद्‌ मेँ तेरी चेष्टासे दी रणकी पूजा करता हु › ॥१8९॥ इन्दे आदि 
लेकर, पराक्रमसे स॒शोभित योद्धांके युखोसे सव ओर अत्यन्त गम्भीर मदाशन्ड निकर रै 


१ कालानलाः प्रच ड्ग -म०, ज० । २ तेन" म०। ३ वतते म० | 
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भुगोचरनरेन्दाणां यथायातः समन्ततः । नभश्वरनरेनद्राणां तथेवात्यन्तसड्कुरः ।१६६॥ 
खवणाडकुशयो" पक्षे स्थितो जनकनन्दनः 1 वीरः पचनवेगश्च मगा विचयुदुउज्वरः ।१६५॥ 
महा पेन्यसमायुक्ता सुरद्न्दादयस्तथा । महाविद्याघरेशणानां महरणविशारदाः १६ ८।। 
लवणाद कुशसम्भूतिं श्रुतवानथ त्वतः 1 उदुध्वंखेचरसामन्तसद्धदृश्लथतां नयन्‌ ॥ १६६] 
यथा कतव्यविक्ञानप्रयोगाच्यन्तकोविदः । वैदेदीसुतयोः पक्त चायुपुत्रोऽप्यशिध्रियत्‌ ॥१७०। 
राडगृपाणिना तेन निर्य॑ताः रामसैन्यतः 1 प्रभामण्डरवीरस्य चित्तमानन्दवलछरृतम्‌ । १७१।। 
विमानशिखरारूढां ततः संदश्य जानकीम्‌ । यौदासीन्य ययुः सवं विहायश्वरपार्थिवाः ॥१७२।। 
कृताञ्रिपुटाश्ेना प्रणम्य परमादराः । तस्थुरावृत्य विभ्राणा विस्मयं परमोक्नतम्‌ ॥ १७३ 
वित्रस्तह रिणीनेत्रा ससुदु्टतनूसहा । वैदेही वस्यो, सङ्गमादुरोक सवेपथुः ।\१७४।, 
पतोभयन्तावयोदारं तच्सेन्यं प्रचलदुध्वजमू । पद्मलचमीधरौ तेन प्रवृत्तौ खवणाद कुशौ ॥१७५॥ 
सृगनागारिसंखच्यध्वजयोरनयोः पुरः । स्थितो कमारवीरी तौ प्रतिपक्मुख भितौ ॥ १७६॥ 
आपातमात्रकेणेव रामदेवस्य सदुध्वजम्‌ 1 अनङ्गर्चणश्चापं निचकततं कृतायुधः ।\१७०॥। 
विहस्य कासं क यावत्सोऽन्यद्‌ाद्‌तुसमु्यतः । तावज्ञवणवीरेण तरसा विरथी ङतः ।१७८॥। 
अथान्यं रथमारुय काङुःस्थोऽरधुविक्रमः 1 भनङ्गलवण क्रोधात्ससपं अ्ङ्कटी वहन्‌ ।॥१७६॥ 


{क 9 [+ [भ < 
धर्माकटुनिरीण्याक्तः समुल्तिक्षशरासनः । चमरासुरनाथस्य वच्चीवासौ गतोऽन्तिकम्‌ ॥१८०॥ 
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ये ॥१६५॥ जिसप्रक्रार भूमिगोचरी राजाभोकी ओरसे भयंकर शब्द्‌ आ रहा था उसी तरद 
विद्याधर राज्ञाओकी ओरसे भौ अत्यन्त महान्‌ शब्द आ रहा था ॥१६६॥ भामण्ड, वीर पवन- 
वेग, विजखीके समान उज्ज्वल मृगां तथा महा विद्याधर राजा्कि प्रतिनिधि देवच्छन्द्‌ आदि 
नो करि वड़ी बड़ी सेनाभोसे युक्त तथा महायुद्धमे निपुण थे, लवणाङ्कुशाके परकतमे खड़े हए 
॥ {६७-१६०॥ 

अथानन्तर जब कतेन्यके ज्ञान ओर प्रयोगमे अत्यन्त निपुण हनूमानने छवणाद्भुशकी 
वास्तविक उत्पत्ति सुनी तव वह्‌ विद्याधर राजाओके संघट्रको शिथि करता हुमा ख्वगाद्कुशके पक्त 
मे भा गया ॥१६६-१७०॥ छङ्गुठ नामक शच्लको हाथमे धारण कर रामकी सेनासे निकरूते हुए 
दनूमानने भामण्डलका चित्त दर्पित कर दिया ॥१५१॥ तदनन्तर विमानके शिखरपर आरूढ 
जानक्रीको देखकर सव विदयाधर राजा उदासीनत्ताको प्राप्त हो गये ॥१७२॥ ओर हाथ जोड़ वड 
आदरसे उसे श्रणाम कर अत्यधिकं आश्चयेको धारण करते हुए उसे घेरकर खडे हो गये ॥१७३॥ 
सीताने जव दोनो सेनाओकी मुटभेड्‌ देखी तव उसके नेत्र भयभीत हरिणीके समान चच्वर दो 
गये, उसके तरीस्मे रोमाच्च निकर आये ओर केपकेपी दयुटने ठगी ॥ शा 


अथानन्तर चच्वर ध्वजाओसे युक्त उस विशार्सेनाको त्तोभित कसते हुए खवणाह्ुश, 
जिस ओर राम लक्षण थे उसी ओर वदे ।१७५॥ इसतरह प्रतिपश्च भावको प्राप हए दोनों 
मार सिह भीर गरुडको ध्वजा धारण करनेवारे राम-लद्मणके सामने आ उटे ॥१७६॥ 
अत्ति ही के साथ अनङ्गलचण्ने श्र चलाकर रामदेवकी ध्वजां काट डारी ओर धलुप 
चेद दिया 1१७] देखकर राम जव तक दूसरा धलुप केनेके टिए उद्यत हए तव तक 
चौर खवणने वेगसे उन्हु रथ रदित कर दिया ॥१७८॥ अथानन्तर प्रव पराक्रमी 
गाम, भद तानते हृष, दूसरे रथ पर सवार हौ क्रोधवशा अनङ्गलवणकी ओर चरे 
॥१७६॥ मरौप्म कारके सृके समान टुर्निरोचय नेत्रोसे युक्त एवं धलुप उठाये हुए राम अन्ग- 
खचणक्ते खमीपर उस प्रकार पर्ुचे जिस प्रकार कि अघर छुमारसेकरे इन्द्र॒ चमरेन््रके पास इन्द्र 





‡ सलं ज० | र निजिनाम० | ३. प्रचल्टुववजे म°। 





थ्‌ तरशतं पवं २६५ 


स चापि जानकीस्‌ यरद ध्त्य सभार धुः । रणभ्राघूणेक दातु पश्ननाभसुपागमत्‌ ॥१८१॥ 

तत्त परमथूद्यद्ध पद्मस्य रुवणस्य च । परस्पर ससुच्छत्तशखसद्ातककंशम्‌ ॥१८२॥ 

महाहवो यथा जात. पञ्चस्य छवणस्य च । अनुक्रमेण तेनैव छच्मणस्याद्‌ कुशस्य च ॥१८३॥। 
एवं न्दम स्वामिरागसुपेयुपाम्‌ । सामन्तान।मपि स्वस्वदीरशोभासिकापिणाम्‌ ॥१८४॥ 
अश्वदन्द्‌ कचितन्ग तरन्गकृतरन्तणम्‌ । निरूढ परचक्रेण घन चक्र रणाङ्गणम्‌ ॥१८५॥ 
छचिद्विच्दिन्नसन्नाह प्रतिपक्त पुर.स्थितम्‌ । निरीच्य रणकण्डूरो निदघे सुखमन्यतः ॥१८६॥ 
केचिन्नाथ समुर्खञ्य श्रविष्ठाः परवाहिनी । स्वामिनाम समुचायं निजघ्नुरभिरुकषितस्‌ ॥१८७॥ 
अनादतनरा, केचिद्रवशतैण्डा महामशः । प्र्तरहानधाराणा करिणामरिनामिताः ।१८८॥ 
दन्तशय्यां समाधरित्य कश्चिस्समद्‌दन्तिन. । "रणनिद्रासुख ङेमे परम भरसत्तमः ॥ १८६) 
कश्िद्भ्यायतोऽशचस्य मग्नशखरो महाभटः 1 अदच्वा पदवी प्राणान्‌ ददौ स करताडनम्‌ ॥१६९०॥ 
प्रच्युत श्रथमाधाताद्धय कथिच्रपान्विचः । भणन्तसपि नो भूयः प्रजहार महामनाः ॥१६१॥ 
द्युतशख छचिद्धीचय मटमच्युतमानसः । शख दूर परित्यञ्य बाहुभ्यां योदुधुमुधतः 1१ ६२॥ 
दातारोऽपि श्रविल्याताः सदा समरबततिनः । प्राणानपि ददुरवीरा न छन. पृष्ठदुशेनमर ॥१६३॥ 
सस्कर्दमनिमग्नचक्रकृच्टरचलद्रम्‌ । तोत्रश्रतोदनोधुक्तः स्वरितश्च न सारथि. ॥१६४॥ 





~^ ~~~ ~~~ ~^ 





„~~~ ~~~ 





पहुंचता दै ॥ १८०॥ इधर सीत्तायुत अनङ्गख्वण भी वाण सदित धलुष उठाकर रणकी भेट देनेके 
लिए रामे समीप गये ॥१८१॥ तदनन्तर राम ओौर छवणके वीच परस्पर कटे हए शसखरोके 
समृहसे कठिन परम युद्ध हुमा ॥ १८२॥ इधर जिस प्रकार शम ओर छवणका महायुद्ध हो रदा 
था उधर उसी प्रकार छच्मण जर अद्भुशक्ता भौ महायुद् दो रहा था ॥१८३॥ इसी प्रकार स्वामी 
के रागको प्राप्ठ तथा अपने अपने कौरोकी शोभा चाहने बठे सामन्तो भौ न्ट-युद्ध हो रहा 
था ॥१८४॥। कीं परचक्रसे सुका ओर तरद्धोके समान चच्चख ञ्चे घोदोका समूह्‌ रणाङ्गणको 
सघन कर रदा था--वहोक्ी भीं वदा रहा था ॥१८॥ कवच दृट गया चा एेसे सामने खड 
शबुको देख रणक्ी खाजसे युक्त योद्धा दृसरी ओर खख कर रहा था ॥१८६॥ कितने दी योद्धा 
स्वामीको छोड़ शन्रुकी सेनामे घुस पडे ओर अपने स्वामीका नाम छेकरजो भी दिखे उसे 
मारने गे ॥१८५॥ तीन्न अहंकारसे भरे कितने दी महायोद्धा मनुप्योकी उपेक्ता कर मदखावी 
हाथियोको शचरुताको प्राप हर ॥१८८]} कोद एक उत्तम योद्धा मदोन्मत्त दाथीकी दन्तरूपी शय्या 
का जाश्रय ठे रणनिद्राके उत्तम युखको प्राप्त हु अथात्‌ हाथीके दातसे धाय हो कर कोई 
योद्धा मरणको प्राप्त हुजा ॥१८६॥ जिसका शख टू गया था रेते किसी योद्धाने सामने आते 
हए घोढेके छिए माम सौ नहीं दिया किन्तु हाथ ठोक कर प्राण दे दिये ॥१६०। कोद एक योधा 
प्रथम प्रहारमें द्यी गिर गयाथा इसलिए उसके वकने पर भी उद्रारचेता किसी महायोद्धाने 
ललित दो उस पर पुनः परदार नदं किया ॥१६१॥ जिसका हृदय नहीं दृटा था देसा कोई थोद्धाः 

सामनेके वीरको शस्त्र रहित देख, अपना मी शख फंककर मात्र युजाओंसे ही युद्ध करनेके किए 
उद्यत हमा था ॥१६२॥ कितने दी बीरोने सदाके सप्रसिद्ध दानो हो कर भी युद्ध क्षेत्रमे भआाकर 
अपने प्राणतो दे दिये ये पर पीठ्के दर्शन किसीको नदीं दिये ॥१६२ किसी सारथिकारथ 

रुधिर्की कीचड़मे फंस जानेके कारण वदी कठिना्ईसे चक रद्य या इसटिए वह चानुकसे ताडना 

देनेमे तत्पर होने पर भी शीघ्रताको प्राप्त नदीं हो रहा था ॥१६४।। इस ध्रकार उन्‌ दोनो सेनाभो 

मे वह्‌ महायुद्ध हमा जिसमे कि शब्द्‌ करने बारे घोडकि द्वारा वीचि गये स्थ चीं चीं शच्दकर 


१, रणनिद्रा सुख म०; ज ०; फ० | 


२६२ पश्मपुराणे 


निःक्रामहुधिरोदरारक्षहितोरभरस्वनस्‌ । वेरावच्ुखक्षम्पातजातवदहिकणोस्करम्‌ । १६६ 
करिखसकृतसम्भूतसीकरासारजाख्कम्‌ । करिदा रितवत्तस्कभटसङ्कट भूतलम्‌ 11५ ६७॥ 
पयंस्तकरिसदरुढरणमागाकुखायतम्‌ । नाममेधपरिश्योतन्सुक्ताफर्मदोपरम्‌ ॥१६२८॥ 
मुक्तासारसमाघातविकटं कमंरङ्गकम्‌ 1 नागोच्छादितपुन्नागकृतखेचरसङ्गमम्‌ ॥१६६॥ 
शिर.क्रो्तयशोरत मूद्धोजनितविश्रमम्‌ 1 मरणग्राप्तनिर्वांण बभूव रणमाकलम्‌ ॥२००॥ 


आर्याच्छन्दः 
जीचितवृष्णारदितं साधुस्वनजरुधिद्धुभ्धयोेयम्‌ । 
समर समरसमाक्षीन्महति छविष्टे च वीराणाम्‌ ।॥२०१॥ 
भक्तिः स्वामिनि परमा निष्करयदान प्रचण्डरणकण्डू. । 
रवितेजसां भटानां जग्मुः सड म्रामहेतुन्वमर ।॥२०२॥ 


इत्या श्रीरविषिसाचायेग्रोक्ते श्रीपन्नपुराये लवाड्‌ कुशतसमेतयुद्धाभिधानं द्रधुत्तरशतं पव |००२॥ 
~~ 
रहे थे, जो घोडोके वेगसे उडे हए सामन्त भटोसे व्याप्त था ॥१६५॥ जिसमे महायोद्धाोके 
शब्द्‌ निकछते हुए खनके उद्गारसे सित थे, जहौ वेगशाली शबोके पड़नेसे अग्निकणोका 
समूह्‌ उत्पन्न दो रदा था ॥१६६॥ जहो हाधि्योके सतु शब्दके साथ जल्के छीटोका समूहं निक 
रदा था, जहां हाथियोकर द्वाया चिदीणे वक्ञःस्थख वाङ योद्धाभोसे भूतरू व्याप्त था ॥ १६७] जर्दो 
इधर-उधर पडे हुए हाधियोसे युद्धका मागे सक जानेके कारण यातायातमरे गड़बड़ी ह्ये रदी थी । 
जहो हाथी रूपी मेघोासे सुक्ताफङ रूपी महोपरा-बडे बडे ओखोकी वौ हो रही थी, ॥१६५॥ 
जो मोतियोकी वपौके समाघाततसे विकट था, नाना प्रकारके कर्मोकी रद्गभूमि था, जर्दो दाधथियो 
के द्वारा उखाड़ कर उपर उद्ाले हए पुंनागके दृक्त, विद्याधरोका संगम कर रटे थे ॥१६६॥ जहां 
शिरोके द्वारा यशदपी रत्र खरीदा गया था, जहो मूच्छसे विश्राम प्राप्त होता था; ओर सरणसे 
जरो निवाण मिलता था ॥२००॥ इस प्रकार वौरोक चाहे वड़ी कड़ी हो चाहे द्ोटी, सवमे वहं 
युद्ध हज कि जो जीवनकी दृष्णासे रहित था; जिसमे योधाजके समूह धन्य धन्य शब्दरूपी 
समुद्रके रोमौ थे तथाजौ समरससे सहित था-किसी भी पक्तको जय पराजयसे रहित था 
॥२०१॥ स्वामीमे अदूर भक्ति, जीविका प्रापिका वदखा चुकाना ओर रणको तेज खाज यदी सव 
सूयके समान तेजस्वी योद्धाओके संग्रामके कारणपनेको प्राप्त हुए थे ॥२०२॥ 





ङ्स अकार श्राप नामत प्रतिदध, श्रीरविपेराचायं द्वारा कथित पदपुरार॒मे लवराङरा 
त ¢ [र्‌ [र की 0 
के युद्धका वरुन करने वाला एक सा दावा पव समाप्त इत्र ॥४०२॥ 





्रयुत्तरशतं पव 


अतो मगधराजेन्द्रं भवावहितमानस. । निवेदयामि युद्ध ते विगेपङृतवर्तनम्‌ ।1१॥ 
'सव्येष्टा चच्रजद्योऽभूदनज्जरबणाम्ुधेः । मदनांकुशनाथस्य प्रथु प्रथितविक्रमः ॥२॥ 
सुमित्रातनुजातस्य चन्द्रोदरचरपाव्मज । कृतान्तत्रक्त्रतिरमां शः पद्मनाभमरुत्वतः ॥२॥ 
वञ्नावत्तं ससुदुषटव्य धनुरश्युदुघुरध्वनिः 1 पद्मनाभः कृतान्तास्य जगौ गम्भीरमारति ।1४॥ 
कृतान्तवक्तर वेगेन रथं प्रस्यरि वाहय । मोघी भवत्तनृभारः किमेवमरसायसे ॥५॥ 
सोऽवोचटेव वीत्तस्व वाजिनो जजंरीकृतान्‌ । भसुना नरवीरेण सुनिशातैः शिलीभरुखैः ॥६॥ 
जमी निद्वामिव प्राप्ता दैदविद्राणकारिणीम्‌ 1 वृर विकारनिर्जक्ता जाता गलितरदक्ः ॥७॥ 
नेते चाटुशतान्युक्तां न हस्ततरुताडिता" । वहन्स्यायतमङ्ग तु 'क्वणन्तः कुर्वते परम्‌ ।८॥ 
शोण शोगितधारामिः ङर्बाणा धरणीतलम्‌ । मनुरागमिवोदारं भवते दशंयन्त्यमी ।1६॥ 
इमौ च पश्य मे ब्राहू शरैः कङ्कटभेदिमिः । सयुकफुह्लकदम्बल्लग्गुगसाम्यसुपागतौ ।1१०।। 
पक्मोऽवदन्ममाप्येव कारक शिथिलायते 1 तायते कर्म॑निर्यक्त चित्रापिंतशरासनम्‌ 11१ ९।1 
एतन्मुशररत्न च कार्येण परिवर्भितम्‌ । सूर्यावर्तगुरूभूत दोटेण्डमुपविध्यति ।१२॥ 
दुवाररिपुन गेन्द्खणितां यच्च भूरिश" । गत ^ लाद्गलरत्न मे तदिदं विफलं स्थितम्‌ ।1१३॥ 
परपश्तपरिष्तोददक्ताणां प्षरक्तिणाम्‌ः । अमोघाना महाखाणामीदशी वर्त॑ते गति.० ॥१४॥ 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~“ ~ 





~~~ ~~ ~-~-~----~-----~~-~-~--~----------~---~ ~~-*~ 


अथानन्तर गौतम स्वामी राजा श्रेणिकमे कहते है करि हे मगधराजेन्द्र ! सावधान चित्त 
दोओ अव मँ तेरे छिए युद्धका विशेष वणेन करता हू 1१॥ अलद्गल्वण रूपी सागरका सारथि 
चच्रजद्ग धाः मदनाङ्कुशाका प्रसिद्ध पराक्रमौ राजा प्रथु, उचमणका चन्द्रोदरका पुत्र विराधित मौर 
राम रूपी इन्द्रका सारथि छृतान्तवक्तर रूपी सूयं था ॥२-३॥ विशार गजना करने चारे रामने 
गम्भीर वाणी द्रवाय वच्रावतं नामकं धुप उठा कर छृतान्तवक्त्र सेनापतिसे कदा ॥४॥ किं है 
छरतान्तवक्च ! श्रन्युकी जर शीतर दी रथ वदहाओ। इस तरह शरीरके भारको शिथिल करते हुए क्यो 
असा रदे दो ? ॥५॥] यद्‌ सुन छतान्तवक्त्रने कदा कि ह देव 1 इस नर चीरके द्वारा अत्यन्त 
तीच्ण वाणोसे जजर हुए इन धोडाको देखो ॥६॥ वे शरीरको दुर करने वाछी निद्राको दी मानो 
प्रत्त हो र्ट दै अथवा विकारसे निर्युक्त दो वेग रद्दितदो रहे दैः? ॥७॥ अवये नतो सैको 
मीठे शब्द कने पर ओर न हथेलिर्योसे ताडित होने पर शरौरको लम्बा करते है--शीघ्रतासे 
चरते दै किन्तु अत्यधिक शब्द करते हृए स्वयं ही छम्वा शरीर धारण कर रहे हैँ ८ ये रुधिर 
की धारासे प्रथिवीतख्को छार लार कर रदे है सो मानो अपके छिए अपना महान्‌ अनुराग ही 
दिखा रहे हो ॥६॥ ओर इधर देखो, ये मेरी श्जाए' कवचको भेदन करने वरे वाणोसे फूरे 
हुए कदम्ब पुष्पोकी मारके सादृश्यको प्रप्र दो रही है ॥१०॥ यद सुन रामने भी कहा कि इसी 
तरह मेरा भी धदुष शिथिल हौ रहा है ओर चित्रलिखित धयुषकी तरह क्रिया शून्यो रदा है 
॥११॥ यह्‌ शङ रत्न कायंसे रदित दो गया है ओर सूर्यावते धुपके कारण भारी हए अुजदण्ड 
को पीड़ा पर्हुचा रदा दैः ॥१२। जो इुवीर शरु रूपी दाथियोको वश करनेके छिए अनेको वार 
अद्कुशपनेको प्राप हभा था एेसा यह मेरा दल रन निष्फल दो गया हे ॥१२॥ शचुपक्तको नष्ट करने 
मे समर्थं एवं अपते पक्तकी रक्षा करने वाङ अमोघ मदा शस््कौ भीरेसी च्शाद्यो रदीदहै 





१ सारथिः| २. द्वार म०। ३ न्युक्त्वाम० | ४ क्णताम्‌ म० | ५ भङ्खंम०) ६ दक्षिणां 
म० ] ७, मतिः मः । 


२६४ पद्मपुराणे 


यथाएराजिताजध्य वत्ततेऽनर्थंकाखता । तथा ख्चमीधरस्यापि मदनाड्‌ कुशगोचरे । १५॥ 
विन्ञातजातिसश्वन्धौ सावे्तौ लवणाड्‌ कुशौ । युयुधतेऽनपे्तौ तु निर्तातौ रामलच्मणौ ॥१६॥ 
तथाप्य सदिभ्याखो विषादपरिवर्जितः । प्रासचक्रशरासारं सुमुचे लच्मणोऽङ्कमे ॥१७।। 
वच्रदण्. शैव तामपाकिरंदद्‌ कशः । पद्मनाभविनिसंक्तामनद्गलवणो यथा ॥१८॥ 
उपवक्तसततः पञ्च प्रासेन रवणोऽक्तिणोत्‌ । मद ना्कुशवीरश्च रमण नैपुणान्वितः ॥ १६॥ 
खचेमण घूणेमानाचिदद्रयं वीचय सम्भ्रम । विराधितो रथ चके प्रतीप कोशखां प्रति ।२०॥ 
ततः सक्तां परिप्राग्य रथ दृघ्राऽन्यतः स्थितम्‌ । जगाद कच॑मणः कोपकपिलीकृतलोचनः ॥२१॥ 
भो विराधित सदूबुदधे किमिद भवता कृतम्‌ 1 रथ निवत्तय चिप्र रणे पृष्ट न दीयते ॥२२॥ 
युध एरितरहस्य स्थितस्याभिग्रुखं रिपोः 1 रस्य मरण श्छाप्य नेद्‌ कमं ज॒गुप्सितम्‌ ॥२३।) 
सुरमाचुपमध्येऽरिमन्‌ परामप्यापद श्रिताः । केथ भजन्ति कातर्यं स्थिताः पुत्पमुद्धंनि ।1२४॥ 
पुत्रो दशरथस्याह भाता छाङ्गलख्चमणः । नारायण" कितो ख्यातस्तस्येढ सदश कथम्‌ ।।२५॥ 
स्वरिति गदितेनेव रथस्तेन निवर्तितः 1 पुनयुंदमूद्घोर प्रती पागतसेनिकम्‌ ।।२६॥ 

रचमणेन ततः कोपात्सदग्रामान्तचिकीपंया । अमोधसुदुष्टत चक्रं देवासुरभयङ्करम्‌ ।॥२७॥ 





॥ १४॥ इधर कवणाडकरुशके विषयमे जिस प्रकार रामके शख निरर्थक हो रहे थे उधर उसी प्रकार 
मनाद्कुशके विषयमे खदेमणकरे शख भी निरथंक हो रहे थे ॥१५॥ 


गौतम स्वामी कहते है कि इधर खवणाङ्कुशको तो राम छद्मणके साथ अपने जाति 
सम्बन्धक्रा ज्ञान था अतः वे उनको अपेक्षा रखते हुए युद्ध करते थे--अथौत्‌ उन्हुं घातक चोट न 
खग जावे इसिए वचा वचा कर युद्ध कर्ते थे पर उधर राम छदमणको कुदं ज्ञान नही था इस- 
ट्ए वे निरपेत्त हयो कर युद्ध कर रहे थे ॥१६॥ यद्यपि इस तरह छदमणके शख निरथेक हो रहे थे 
तथापि वे द्विव्यास््रसे सहित होनेके कारण विपादसे रहित थे! अबकी वार उन्दने अङ्कुशके उपर 
माले सामान्य चक्र तथा चाणोकी जोरदार चषा की सो उसने वज्र ण्ड तथा वाणोकरे हारा उस 
वपौको दूर कर दिया । इसी तरद्‌ अनंगरूवणने भौ रामके द्वारा होडा अच्-ृष्टिको दूर कर 
दिया था 11१७-१८॥ 


तदनन्तर इधर छवणने वत्तःस्थल्के समीप रामको प्राप नामा शख्स घायछ किया भौर 
उधर चातुयंसे युक्त वीर मदनांकुशने भी छद्मणके ऊपर प्रहार किया ॥१६॥ उसकी चोटसे 
जिसके नेत्र ओर हृद्य घूमने खगे थे एेसे छदेमण्को देख विराधि तने घवड़ा कर रथ उलटा 
अयोध्याकी ओर फेर दिया ॥२०]। तदनन्तर चेतना प्राप्त दयौने पर जघ छद॑मणने रथको दूसरी 
ओर देखा तव छद्मणने क्रोधसे छाल खा नेत्र करते हुए काकि है नुद्धिमन्‌ । विराधित ! तुमने 
यह्‌ क्या क्रिया श्र ही रथ छौटाओो । क्या तुम नदीं जानते कि युद्धमे पौठ नदीं दी नाती है ? 
॥>१-२९॥ वाणोसे जिसका शरीर व्याप है एेसे शूर वीरका शक्रुके सन्मुख खडे खड़े मर जाना 
अच्छा है पर यह्‌ धरगित कायं अच्छा नदीं ह ॥२३॥ जो मुष्य, पुरुषोके मस्तक पर स्थित है 
अर्थात्‌ उनम प्रधान है वे देवो ओौर मलुष्योके वीच परम आपत्तिको प्राप्न हो कर भी कातरताको 
केसे प्राप दो सकते दै ? ॥२४॥ नैं दशरथका पुत्र, रामका भाई ओर प्रथिवी पर नारायण नांमसे 
प्रसिद्ध ह उसके लिए यह्‌ काम कैसे योग्य हो सकता है १ ॥२५॥। इस प्रकार कह कर ठद्मणने 
शीघ्री पुनः रथ लौट दिया यर पुनः जिसमे सैनिक छोट कर आये थे एेसा भयंकर युद्ध 
हुआ ।}>६€॥ 


तदनन्तर कोपर वश छदंमणने संग्रामका अन्त करनेको इच्छासे देवो भौर अघुरोको भी 








१ अपराजिनाजस्य कौशल्यापुचरम्य । यथा पराजिता यत्य ज० । २. तामपराकरटशुकः म° | 
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उत्रारावरीपरीतं तदुदुःप्रेचयं पूस्निभम्‌ ! नारायणेन दीषेन प्रहितं दन्तुमङ्कुः्म्‌ ।।२८।॥ 
अ्भुशस्यान्तिक गत्वा चक्र विगक्तिप्रमम्‌ । । निदृच्य रचमणस्येव पुन. पाणितल गतम्‌ ॥२६।] 
रिषं जिश्च सुकोपेन खचमणेन त्वरावता । चक्रमन्तिकमस्येव प्रवियाति पुनः पुनः ॥३०॥ 
अथाद्कुशकुमारेण रिश्रता विश्रमं परम्‌ ! धनुद॑ण्डः सुधीरेण श्रामितो रणशाखिना ।३१॥ 
तथाभूत समालोक्य सर्वेपां रणमीयुपामर 1 विसमयभ्याक्षचित्तानां शेमुपीयमजायत ।३२।। 
अय परमसच्वोऽसो जतिश्वक्रधरोऽधुना । रमता यस्य चक्रेण सशये स्ंमादहितम्‌ ।1३३॥ 
किमिदं स्थिरमाहोस्विद्‌ रमण समुपाश्रितम्‌ । नलु न स्थिरमेतद्धि श्रुयतेऽस्यातिगर्जितम्‌ ।३४॥ 
अलीक लन्तणै. ख्यातं नूनं कोटिशिलादिभिः ! यतस्द्विहमुस्पन्न चक्रमन्यस्य साम्ध्रतम्‌ ॥३५।॥ 
कथ चा सुनिवक्यानामन्यथात्वं प्रजायते । किं भवन्ति वृथोक्तानि जिनेन्द्रस्यापि शासने २ ६॥ 
भ्रमितश्चापदण्डोऽय चक्रमेतदित्ति स्वन. 1 समाछुरः समुत्तस्थौ वक्तरेभ्योऽस्तमनीपिणाम्‌ 11३७1 
तवल्लर्मणवीरोऽपि परम सस्वसुद्धहन्‌ । जगाद्‌ नूनमेतौ ताघ्ुदितौ बलचक्रिणौ ॥२८॥ 
इति नीडापरिष्रक्तं निच्रिय वीचय ङचमणम्‌ । समीप तस्य सिद्धार्थो गत्वा नारदसम्मतः ॥३६॥ 
जगौ नारायणो देव त्वमेवान्र कुतोऽन्यथा । जिनेन्द्शासनोक्त हि निष्कम्प मन्द्रादपि ।\४०)। 
जानक्यास्तनचावेतौ कुमारौ रणाद्‌ कुशौ । ययो ग॑भ॑स्थयोरासीदसौ ` विरहिता वने ।४१।। 
परिहातमितः पश्चादापश्चद्‌ दुःखसागरे । भवानिति न रलानासत्र जाता कृताथंत्ता ॥४२॥ 


-~~-^~~~~~-~~ ~~~. 





भय उत्पन्न करने वाढा भमोध चक्र उठाया ॥२५॥ ओर वालावलीसे व्याप्त, इष्य एवं 
सूयेके सदश वह्‌ चक्ररत्न क्रोधसे देदीप्यमान लद्मणने अं्कशको- मारनेके लिए चला दिया 
॥२म॥ परन्तु वह्‌ चक्र अंकुशके समीप जा कर निष्प्रम हो गया ओर लोट कर पुनः ख्दमणके दी 
हस्ततलमे आ यया ॥२६॥ तीव्र करोधके कारण वेगसे युक्त छदमणने क वार वह्‌ -चक्र अंशके 
समीप फेका परन्तु वह्‌ वार वार ठदमणके ही समीप छोट जाता था ॥३०॥ 


अथानन्तर परम विभ्रमको धारण करने वारे रणशाली, सुधीर अंङ्श कमारने अपने 
धनुप दण्डको उस तरह घुमाया कि उसे वैसा टेख रणमे जितने रोग उपस्थित थे उन सवका 
चित्त आश्वयसे व्याप्त दो गया तथा सवके यह वुद्धि उत्पन्न हुई कि जव यह परम शक्तिशाली 
दूसरा चक्रधर नारायण उत्पन्न हुभा है जिसके कि धमते हुए चक्रने सवको संशयमे डाल दिया 
हैः ॥३१-३३॥ क्या यह चक्र स्थिर दै अथवा भ्रमणको प्राप्त है ? अत्यधिक गजेना सुनाई पद्‌ 
रदी हे ॥३४। चक्ररतन कोटिशिखा आदि छक्णासे प्रसिद्ध दै सो यह्‌ मिथ्या जान पड़ता है 
क्योकि इस समय यह्‌ चक्र यद दूसरेको ही उत्पन्न हो गया है ॥३५॥ अथवा सुनियोके वचनो 
अन्यथापन कैसे हो सकता दैः १ क्या जिनेन्द्र भगवान्के भी शासनमे कदी हुई बाते व्यथे होती 
ह ? ।३६॥ यद्यपि वह्‌ धलुप दण्ड घुमाया गया था तथापि जिनकी बुद्धि मारी गई थी पेसे छोगो 
के सुखसे व्याक्रुखुतासे भरा हु यदी शब्द निकर रदा था करि यह्‌ चक्रल दै ॥३५।। उसी समय 
परम शक्तिको धारण करनेवाले छच्मणने भी कदा किं जान पड़ता है ये दोनों बलभद्र ओर 
नारायण उत्पन्न हए ॥२३८॥ 
अथानन्तर छच्मणको लन्नित ओर निश्वष्ट टेख नारदकी संमतिसे सिद्धाथं छच्मणके पास 
जाकर बोखाकिदहे देव ! नारायण तो तुम्दीं हो; जिन शवासनमे कदी बात अन्यथा केसे हो सकती 
हे ? वह्‌ तो मेरु पर्वतसे भी कदी अधिक निष्कम्प दै ।३६-४० ये दोनो कुमार जानकौके 
रवणाद्भुश नामक वे पुत्र द जिनके कि गमे रहते हए वद्‌ वनमें ड़ दी ग थी ।॥४१॥ सुरे 
यह्‌ ज्ञात दैः क्रि आप सीता-परिव्यागके पश्चात्‌ दुख रूपी सागरमे भिर गये थे अथात्‌ जपने 








१, सूयंसदशम्‌ ! २, जानकी । 
३४-३ 
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छवणाद्कशमाहास्यं ततो ज्ञाता समन्ततः । मुमोच कवचं शखं टकंमणः भोक्रकर्पितः ॥४३॥ 
्रूव्वा तमय वृत्तान्त विपादभरपीडितः । पर्त्यक्तधघनुवमां धुणमाननिरीक्षणः ॥४४॥ 
स्यन्नात्तरसोत्तर्णो दुःखस्मरणसङ्कतः । पयंस्तचंमातरे पद्मो भूरछीमीलितदोचनः ॥४५॥ 
वन्दनोदकसिक्तश्च स्पष्टां सम्प्राप्य चेत्तनाम्‌ 1 स्नेदाकुरमना यातः पुत्रयोरन्तिक द्रुतम्‌ 1\४६॥ 
ततो रथात्समुत्तीचं तौ युक्तकरङडमखो । तातस्यरानमतां पाद शिरमा स्नेहसङ् तौ ॥४७॥ 
ततः पुत्रौ परिष्वञ्य स्नेहदरवितमानसः ! विखापमक्रोत्पद्यो वाप्पदुर्दिनित्ताननः ॥४८॥ 

हा मया तनयौ कष्टं गर्भस्थो मन्दबुद्धिना । निर्गोपौ भीपणेऽरण्मर व्रिमुक्तौ सह सीतया ॥४६॥ 
हा वत्सौ विपु. पुण्येर्मयाऽपि कृतसम्भवौ 1 उदरस्थौ कथ प्राप्तौ व्यस्तन परमं वने ॥५०॥ 
हा सुतौ वच्रजद्धोऽय चने चेत्तत्र नो भवेत्‌ । पश्येय वा तदा वक्तरपू्णचन्द्र मिमं कुतः ॥५१॥ 
टा शावरकाविर्मरखेरमोवेर्निहतौ न यत्‌ । तव्सुरैः पालितौ यद्वा सुतैः परमोदयः ॥५२॥ 

हा वन्सौ बिशिसव्रिद्धौ' पतितौ सड्‌ुगकितौ 1 भवन्तो जानकी वीच्य सगि कुर्यादिति वेद्वि न ५५३॥ 
निर्वाननञ्कत दुःखमितरैरपि दुःसहम्‌ । भवद्धयां सा सुपुत्राभ्य्ां त्याजिता गुगश्ताटिनी ॥५४॥ 
भवतोरन्यथाभाव प्रतिपद्य सुजातयोः । वेन्नि जीवेन्‌ भ्रुव नेति जानकी शोकविहरा ॥५५) 
टच्मणोऽपि सवाप्पात्तः सम्त्रान्तः शोकविह्वरः । स्नेहनिर्भरमारिङ्गद्‌ विनयग्रणताविमौ ॥५६॥ 


"~~~ ~न --~--~--~--~--~-~---~---~---~ ~~~ 





~~. 





सीता परित्यागक। बहुत दुःल अनुभव किया थाओौर आपे दुली रहते रत्नोंकी साथेकता 
नहीं थी ॥४२्‌॥ 


तदनन्तर सिद्धाथेसे छवणाद्कुशका मार्य जान कर शोकसे छश लचदमणने कवच जीर 
शस्त्र छोड़ दिये ॥४२॥ अधानन्तर इसत वृत्तान्तको सुन जो विपाद्रके भरसे पीडित ये, जिन्होने 
धनुप ओर कवच छोड दिये थे; जिनके नेत्र रूम रहे थे, जिन्दं पिले दुःखक्रा स्मरण दौ जाया 
था, डो बडे वेगसे रथसे उतर पड़े थे तथा मृच्छे कारण जि्के नेन्न निमीलित हो गये थे रेसे 
गाम प्रथिवीतछ पर भिर पड़े ।।४४-४५।। तदनन्तर चन्दन मिश्रित जखक्रे सी चनेसे जव सचेत 
हुए तव स्नेदसे आक्रुर हदय दते हृए श्रीत्र ही पुत्रोके समीप चले ॥६॥ 


तदनन्तर सनेहसे भरे हए दोनो पुतरोने रथसे उतर कर हाथ जोड शिरसे पिताके चरणोको 
नमस्कार किया ॥४७] तत्पश्चात्‌ जिनका हृदय म्नेहसे द्रवीभूत हयो गया धा ओर जिनका सुख 
आसुओसे दटुर्िनके समान जान पडता था एेस राम दोना पुत्रका आदिद्गन कर विलाप करने 
ठग ॥८॥ वे कहने खगे कि हाय पुत्रो । जव तुम गभमे स्थितये तमी मुम मन्दवुद्धिने तुम 
दोन निर्दोपि वाछकोको सीताके साथ भीपग्र वनमे होड दिया था ॥४६। हाय पुत्रो ! वरदे 
पुण्यक कारण सुभसे जन्म छेकर भी तुम दोनोनि उद्रस्थ अवस्थामे वनम परम दुःख कैसे प्रप्र 
किया १ 1५९॥ हाय पुत्रो । यदि उछ समय उस्र वनमे यह्‌ वजरजद्व नदी होता तो तम्हयग यह 
मुगवूपरी पृण चन्द्रमा किस प्रकाग दख पात्ता ?॥५१॥ दाय पुत्रो ! जो तुम इन अमोघ शस्चोसे 
नदीं हन गये हो सो जान पडता दहै कि देवोने अथवा परम अभयु्यसे युक्त पुण्ये तुम्दारी 
ग्वाकौ ट्‌ ॥५२] दाय पुत्रो ' वाणोसे विधे ओर युद्धभूमिमे पडे तुम दोनाका देखकर जानकी 
क्या करती वद्‌ म नदौ जानता ॥५३॥ निर्वा तन-परित्यागक्रा दु.ख तो अन्य मनुष्योको भी दुःसह 
हानाद पठि जाप जैसे सुपुत्राके द्वारा दोडी गुणशालिनी सीताकी क्या दशा होती १1५४ 
जाप ठाना पुत्राक्रा मरण जान शोकसे विह्ठट सीता निशित ही जीवित नहीं रदतो ॥५९॥ 


जिनके नत्र अश्रुजसे पृण थे, तथा जौ संभ्रान्त दौ शोक्से विष हो रह भरे रेसे खच्मणनै 


क 


{ वद्धीम० २. नः मर] 





ध्युत्तरशत परव २६७ 


शनुष्नाद्या महीपालाः श्चुता छरत्तान्तमीदशम्‌ 1 तसुेश गता, सर्वे प्राप्ता. प्रीतिमनुत्तमाम्‌ 1५ शा 
ततत समागमो जातः सेनयोरभयोरपि । स्वामिनोः स्गमे जते सुखविस्मयपूणयो ॥५८॥ 
सीताऽपि पुत्रमादाप्म्य दृषा सङ्गममेव च 1 पौण्डरीक विमानेन प्रतीत्त्दयाऽगमत्‌ ॥५६॥ 
अवतीय ततो व्योम्न. सम्भ्रसौ जनकात्मजः । खद्लीयौ निव्ंणौ पश्यन्नाछिलिङ्ग सवाण्पदक्‌ ॥६०॥ 
खाइ गृखपाणिरप्येवं श्राघ्तः प्रीत्तिपरायणः । जालिद्गति स्म तौ साघु जातमिच्युच्चरन्युहु ॥६१॥ 
श्रीविरापितसुी वावेच प्राप्तौ सुसद्धमम्‌ 1 चपा विभीपणादयाश्च सुसम्भापणतत्पराः ॥६२॥ 

अथ भूव्योमचाराणां "सुराणामिव सद्भुख. 1 जात. समागसोऽ यन्त महानन्द समुद्धव ' ॥६२॥ 
परिप्राप्य पर कान्त पद्ध" पुत्रसमागमम्‌ ! वभार परमां चमी एतिनिभ॑रमानस. 1६91 

सेने सुपुत्ररम्भ द सुचनन्रयराज्यत- 1 सुदूरमधिक रम्य भाव कमपि सभ्रितः ॥६५॥ 

विदयाधयेः समानन्दं नचतुगेगनाद्कणे 1 मूगोचरखियो भूमौ सञुन्मत्तजगन्निभम्‌ ॥६६॥ 

पर कृताथंमात्सान मेने नारायणस्तथा ! जित च सुवन कृत्स्न प्रमोदोष्छुल्लटोचनः ॥६७॥ 
सगरोऽहमिमो तौ मे वीरमीममगीरथो । इति बुद्धया "कृतौपस्यो दधार परमदयुतिम्‌ ॥६॥ 

पद्मः भीति परां वरिभ्नदरच्चजदमपूजयत । भामण्डलसमस्व मे सुचेता इति चावदत्‌ ॥६६॥ 

तत पुरैव रम्यासौ पुनः स्वगममा कृता । सकेता नगरी भूयः कृता परससुन्दरी ॥७०॥ 

रम्या या सख्रीस्वसावेन कलाक्तानविरोपतः । आचारमात्रतरतस्या क्रियते भूषणाद्‌ रः ॥७१॥ 


~~~ 





~~~ ~ ~~~ 





~~-~---~~-~ 





भी विनयसे नग्रौभूत होनो पुत्रोका वड स्तेहके साथ आलिङ्गन किया ॥५६॥ शत्रुघ्न जदि राजा 

भी इस वृत्तान्तको सन उस्र स्थानपर गये ओर सभी उत्तम आनन्दको प्राप हुए ॥८८॥] तदनन्तर 
जव दोना सेनाओके स्वामी समागम होनेपर सुख ओौर आश्वयेसे पण हो गये तव दोना 
संनार्जोका परस्पर समागम हुमा ।(५८॥ सीता भौ पुत्रोका माहात्म्य तथा समागम टेख निधि 
हृद्य हो चिमान द्वारा पौण्डरीकपुर वापिस छट गर्ह ॥५६॥ 


तदनन्तर संभ्रमसे भरे सामण्डलने आकाशसे डतर कर घाव रहित दोनो भानेजोको 
साश्रटृष्िसे देखते हृए उनका आिद्नन किया ।६०॥ प्रीति प्रकट करनेमे तत्पर हनूमानने भी 
“वहुत अच्छा हुजाः इस शब्दका वार-वार उच।रण कर उन दोनाका आलिद्घन किया ॥६९।] 
विराधित तथा सुप्रोव भी इमी तरह सत्समागमको प्राप्त हुए ओर विभीपण आदि राजामी 
ङमारासे वार्ताछाप करनेमे तत्पर हुए ॥६२॥ 

अथानन्तर ठेवोके समान भूमिगोचरियो तथा विद्याधराका बह समागम अत्यधिक 
महान्‌ आनन्दका कारण हा ।६३॥ अत्यन्त सुन्दर पुत्रका समागम पाकरर्‌ जनका हृद्य 
धेयेसे भर गया था रेसे रामने उच्छ्र दमी धारण कौ ॥६४॥ किसी अिवचनीय भावको 
भप्त हए श्रीरं मने उन सुपुत्रोके खामको तीनखोक के राज्यसे मी कदी अधिक सुन्दर माना ॥६५॥ 
विद्याघरोकी स्तर्यो वड़े र्पके साथ आकाशरूपी ओंगनमे ओर भूमिगोचरियोकी स्तिया उन्मत्त 
संसारकी नाई प्रश्वीपर नृत्य कर रदी थीं ६६! हपसे जिनके नेत्र पक रहे थे एसे नारायणे 
अपने जापको कृतकृत्य माना ओर समस्त संसारको जीता हुभा समभा ॥६५॥ मँ सगर हूं रौर 
ये ढोनो वीर मीम तथा भगीरथ है इस प्रकार वुद्धिसे उपमाको करते हुए छदमण परम दीप्निको 
धारण कर रहे थे ॥६८॥ परमप्रीतिको धारण करते हए रामने चखनंघका लवर सम्मान किया 
जर कदा कि सुन्दर दभ्यसे युक्त तुम मेरे लिए भामण्डर्के समान हो ।॥६६॥ 

तदनन्तर चह्‌ अयोध्या नगरी स्वगके समान तौ पच्छेदी कीज चुकी थी उस समय 
ओर भौ अधिक सुन्दर की गई थी ॥७०॥ जो सखी ला ओर ज्ञानकी विरोपतासे स्वभावत. 


अ 


१ सुशणामेव म०। २ कृतौपम्पौ मम, ज०] + 
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ततो गजघटाृष्टे स्थितं सूय॑समप्रभम्‌ । आरूढः पुष्पक रामः सपुत्रो मास्करो यथा ॥७२॥ 
नारायणोऽपि तत्रेव स्थितो रेजे स्वलङ्कृतः । विचयुत्वाँशच महामेघः सुमेरोः शिखरे यथा ॥७३॥ 
वाह्योयानानि चैत्यानि प्राकार च ध्वजाङुरम्‌ 1 पश्यन्तो विविधे्यानिः प्रस्थितास्ते शनेः शनैः ॥५४।) 
रिप्रसुतद्विपाश्चीयरथपादातसद्कलाः | अभवन्विशिखाश्चापध्वजच्धत्रान्धकारिताः ॥७५॥ 
वरसीमन्तिनोचरन्दंगंवाक्ताः परिपूरिताः 1 महाकुनूहलाकी्ेङेवणाङ्कुशदशेने ॥७६॥ 
नयनान्जकिभिः पातुं सुन्दरयो ख्वणाङ्कुशौ । परदत्ता; न पुनः प्रापुस्तृ्िसुत्तानमानसाः ॥७७॥ 
तदेकगतचित्तानां पश्यन्तीनां सुयोपिताम्‌ । मदासद्धटतो अष्टं न तातं हारङ्कण्टरम्‌ ॥७८॥ 
मातर्मनागितो वक्र कर मे किन्न कौतुकम्‌ । मात्मम्भरित्वमेतनत्ते कियद च्छक तु ॥७६॥ 

व्रिनतं र मूर्धानं सचि किञ्िसरसादतः । उन्नद्धाऽसि किमित्येवं घम्मिल्लकमितो नय ॥८०॥ 
किमेव परमप्रणे तुदसि क्ि्षमानसे । पुरः पश्यसि कि नेमां पीडितां भर्तदारिकाम्‌ ॥८१॥ 
सनागवसता तिष्ठ पतितास्मि गताऽसि किम्‌ । निश्च तनत्वमेव व्व कि कुमारं न वीक्तसे ॥८२॥ 

हा मातः कीदशी योपिद्यदि पश्यामि तेऽत्र किमू 1 इमां मे प्ररिकं कस्माच वारयसि दु वरे ॥८३॥ 
एतो तावद्धचन्द्राभलररौ लवणाद कुशौ 1 यानेतौ रामदेवस्य कुमारौ पाश्चयोः स्थितौ ॥८४॥ 
अनद्धलवणः कोऽत्र कतरो मदनाड कुशः । अहो परममेतौ हि तुस्याकाराघुभावपि ॥८५॥ 
महारजतरागाक्तं "वारवाण दधाति यः । क्वणोऽयं श॒कच्छायवखोऽलाव्‌ कुशो भवेत्‌ ॥*६॥ 


~~-~-~~-~~-~~ ~~~ ~~ ~~~ 








~ ~~~~~-^~~-~---^~--~~-~~-~-~ 





~~~ 





~~~ ^~. 


सुन्दर है उसका आभूषण सम्बन्धौ आढर पद्धति माघ्रसे किया जाता हैः अथात्‌ वह पद्धति 
मात्रसे आभूपण धारण करती है ॥७१॥ तदनन्तर जो गजवटकि प्रष्ठ पर स्थित सूयके समान 
कान्तिसस्पन्न था एेसे पुष्पक विमान पर राम अपने पुत्रो सहित आरूढ दो सुयेके समान 
सुशोभित होने खगे ॥७२॥ जिस प्रकार विजलीसे सहित महामेघ, सुमेरुके शिखर पर आरूढ 
होता है उसी प्रकार उत्तम अलंकारोसे सहित छदमण भी उसी पुष्पक विमान पर आरूढ हुए 
॥॥७२॥ इस प्रकार वे सव नगरीके वाहरके उद्यान, मन्दिर ओर ध्वजाओसे व्याघ्र कोटको देखते 
हुए नानाप्रकारके वाहनोसे धीरे-धीरे चले ॥५४॥ जिनके तीन स्थानोसे मद भर रहा था एेसे 
दाथी, घोड्के समूह्‌, रथ तथा पैदल सेनिकोसे व्याप्त नगरके माग, धुप, ध्वजा ओर छक 
दारा अम्धकार युक्त हो रहे थे ।५५॥ महरोके भरोखे, छवणांङुशको देखनेके लिए महा कोतू- 
दरस युक्त उत्तम खियोके समूहसे परिपूणे थे ॥७६॥ नयन रूपी अञ्जछियोके दारा कवणाद्ुराका 
पान करनेके छिए प्रवृत्त उदारहदया खयो संतोपको प्राप्त नदीं हो रदी थीं ॥५५॥ उन्दी एकमें 
जिनका चित्त छग रहा था एसी देखने वारी स्ियोके पारस्परिक धक्का धूमीके कारण हार ओर 
करण्ड टूट कृर गिर गये थे पर उम्हुं पता भी नहीं चर सका था ॥५८॥ हे मातः 1 जरा मुख 
यर्ोसे दूर दृटा, क्या सुमे कौतुक नद है ? हे अखण्डकौतुके ! तेरी यह स्वाथंपरता कितनी 
दे ? ॥५६॥ हे सखि ! प्रसन्न होकर मस्तक क्र नीचा कर छो, इतनी तनी श्यो खड हो । यर्ोसे 
चोटीको हटा खो ॥८०॥ हे प्राणदीने ! दे चरिप्रहृदये 1 इस तरह दसरेको क्यो पीडित कर रदी 
ह ? क्या आगे इस पीड़ित ठ्डकीको नहीं देख रदी है १ ।८१॥ जरा हटकर खड दोभोः यै 
गिर पड़ी हूः इस तरह तू क्या निश्चेतनताको प्राप्न हो रदी दै ? अरे छमारको क्यो नदीं देखती 
्े १।८२॥ दाय मातः! कैषीलीदै? यदियं देखती हृतो तुमे इससे क्या प्रयोजन? दे 
दुवे । मेरी इस प्रेरणा देनेवाीको क्यौ मना करती है ?॥३॥ जो ये दो कुमार श्रीराभके 
दोन ओरवेटेदहैये ही अधैचन्द्रमाके समान ल्लाटको धारण करनेवाले क्वण जर यंश 
द्‌ ॥८४॥ इनमे अनंग लवण कौन है ओर मदनां्गश कौन है? अदो! ये दोनों दी कुमार 
जल्यन्त सदश आकारके धारक दै ॥८५॥ जो यह्‌ महारजतकरे रंगसे रेगे--लालरेगके कवचको 
९“ तिगरध्रतद्विपाश्वीय रथपादात- म० } २ विन्तिम० | ३. वदसि ज० ] ५. वरं वाण म°। 
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श्युत्तरशत्त पव॑ २६६ 


जहो पुण्यवती सीता यस्याः सुतनयाचिमौ । हो धन्यतमा सा खी यानयो रमणी भवेत्‌ ॥८७॥ 
एवमादयाः कथुस्तत्र सनःश्रोत्रमरिम्लंचाः । प्रवृत्ताः परमसखीणां तदेकगतचक्चुषाम्‌ ।1८८॥ 
कपोरमतिसद्दाप्ुण्डरोरगदंष्रया 1 न विवेद तदा काचिद्‌ विक्षतं तद्तास्मिका ॥८६॥ 
अन्यनारीभुजो्पीडात्कस्याश्चिरसकवाटके । कञचुकेऽभ्युज्तो रेजे स्तना शः सघनेन्दुवत्‌ ॥६०॥ 
न विवेद च्युतां काञ्ची काचिन्निक्णिनीमपि । प्रत्यागमनकाले तु सन्दिता स्खरखिताऽभवत्‌ ॥६१॥ 
धम्मिज्ञमकरीद ष्राकोटिस्फाटितमंश्ठकम्‌ । मदत्तरिकया काचिदषटरपत्प रिभापिता ॥६२॥ 
श्ररिमनसो परि [4 ॐ [न 
विश्नशिमनसोऽन्यस्य वपुपि यतां गते । विस्रस्तवाहुरुत्तिकावद नात्कटकोऽपतत्‌ \ ६३ 
कस्याश्चिदेन्यचनिताकर्णांमरणसङ्गतः । विच्छिन्निपतितो हारः ङ्सुमाज्ञरितां गतः ॥६४॥ 
वभू बुदृ्टयस्तासां निमेपपरिवजिताः । गतयोरपि कासाञ्चित्तयोदूर तथा स्थिताः ॥६५॥ 
माकिनीघुत्तम्‌ 
इति वरभवनाद्रिखीरतायुक्तपुषयप्रकरगलितधृीपृसराकाशदेशाः | 
परमविभवभाजो भूञुजो राघवायाः प्रविविशरतिरम्याः "मन्दिर मञ्नलाच्वम्‌ ॥६६॥ 
दुतविलम्वितवृत्तम्‌ 
जनभिखहितसोदशसुत्तम दयितजतुखमागमनोत्सवम्‌ । 
भजति पुण्यरचिप्रतिब्रोधितभ्रवरमानसवारिरुहो जनः ॥& ७ ४ 
इत्या श्रीरविपेसाचार्यग्रक्ते पद्रपुरार रामलवराङुरसमागमाभिधानं नाम च्युत्तरशातं पवं ॥००२॥ 


1 


धारण करता है वह्‌ छ्वण है ओर जो तोताके पद्धके समान हरे रगके वख पने हैः वह अंकुश 
हे ॥८६॥ अहो ! सीता वद्धो पुण्यवती है जिसके कि ये दोनो उत्तम पुत्र दै। अहो 1 वह्नी 
अत्यन्त धन्यदहैःजो कि इनकी सखी होगी ॥८७।] इस प्रकार उन्दी एकमे जिनके नेत्र खग रहे थे 
फेसी उत्तमोत्तम खियोके वीच मन ओर कानोको हरण करनेवाली अनेक कथाएँ चल रही थीं 
॥८=॥ उनमे जिसका चित्त खग रहा था पेसी किसी सीने उस समय अत्यधिक धक्वाधूमीके 
कारण छुण्डल रूपी सोपकौ दोहसे विमान-वायङ हए अपने कपोखको नहीं जानती थी ॥८६॥ 
अन्य खीकी भुज्ञाके उत्पीडनसे वन्द चोरीके भीतर उठा हभा किसीका स्तन मेव सहित 
चन्द्रमाके सुशोभित हदो रहा था ॥६०॥ किसी एक स्ीकौ मेखना शब्द्‌ करती हई नीचे गिर 
गई फिर भी उसे पता नदीं चला किन्तु लौटते समय उसी करधनीसे पैर फस जानेके कारण 
वह गिर पड़ी ॥६१॥ किसी स्लीकी चोटीमे छगी मकरीकी डोहसे फटे हए वस्चको देखकर कोद 
वङ्ीवृूदी ची किसीसे छ कर रही थी ॥६२॥ जिसका मन दीखा दो रहाथादरेसे किसी दूसरे 
मनुष्यके शरीरके शिथिलताको प्राप्न करते पर उसकी नीचेकी ओर ख्टकती हृद वाहरूपी छताके 
अग्रभागसे कड़ा नीचे गिर गया ॥६३॥ किसी एक श्वीके कणौभरणमें उलभां हमा हार टूटकर 
गिर गया भौर ठेसा जान पड़ने छगा मानो फूलाकी अञ्जलि ष्टी विखेर दरी गड हो ॥६४॥ उन 
दोनों मारोको देखकर किन्दीं खियोके नेत्र निर्गिमेप हो गये ओर उनके दुर चरे जान पर भी 
चसे द निर्निमेष रहे आये ॥६५॥ इस प्रकार उत्तमोत्तम भवनरूपौ परवतो पर विद्यमान खी 
रूपी रत्ताओके द्वारा छोड हए एटोके समूदसे निकली भूलौसे जिन्दने आकाशके श्रदेशोको धूसर- 
बणे कर दवियाथातथाजो परम वैभवको प्राप्त थे पेसे श्रीराम आदि अत्यन्त सुन्दर राजाओने 
मद्रुसे परिपूणे मदट्पे प्रवेश किया ॥६६॥ गौतमस्वामी कते दै कि पुण्यरूपौ सूयके द्वारा 
जिसका उत्तम मनरूपी कमर विकसित ह्वा है देखा मनुष्य इस प्रकारके अचिन्तित तथा 
उत्तम प्रियजनोके समागमसे उत्पन्न आनन्दको प्राप्र होता दे ॥६७॥ 
हस मकार चार्षं नामन्ते प्रसि, श्रीरविषेखाचायं दवारा कथित प्द्रपुराखमें राम तथा 


लवराकुशके समागमकरा वृर्॑न करने वाला एक स ततरा पवं समाप्त हुता ८०२॥ 
॥ 9 





१ सङ्खद्या म० | २. तदूगतास्मिका. म० | ३. गता क० | ४. मज्ञक म०। 


चतुरुतरशतं पते 


जथ विद्तापितोऽन्यस्मिन्विने हरधरो चप. । मरुन्न्ठनसुम्री्रवरिभीपणपुर.सरः ॥१॥ 

नाथ प्रसीद चिपयेऽन्यस्मिन्जनकरेहजा । दुःखमास्ते समानेतुं तामादेशो विधीयताम्‌ ॥२॥ 

निश्वस्य दीघंमुप्ण च क्षण किञ्चिद्धिचिन्त्य च । ततो जगाद पद्यासो व्राप्पज्यामितदि ट्‌ सुखः ॥२३॥ 

अनघ वेद्ध सीतायाः शीरसुत्तमचेतस, 1 प्राक्ठाया. परिवाद तु पश्यामि वदन कथम्‌ ॥४॥ 

समस्त भृते ोक प्रत्याययतु जानकी 1 तत्तस्तया सम वाघतो मवेदेव कुतोऽन्यथा ॥५॥ 

एतसिमन्सुचने तसमान्नृपाः जनपदैः समम्‌ । निमन्यता पर प्रीत्या सकलाश्च नभश्चराः 1६11 

समन्त शपथ तेषां क्रुखा सम्बग्विधानत 1 निरघप्रभव सीता शचीव प्रतिपद्यताम्‌ ॥७।]] 

पुवमस्त्विति वैरेव कृत क्षेपिवर्जितम्‌ 1 राजान सर्वदेशेभ्यः सर्दिग््यः समाहृताः ॥८॥ 

नानाजनेपदा वाखवृद्धयोपितव्समन्विताः 1 बयोध्यानगरीं प्राप्ता महाकौतुकसगता 11६1 

सूर्यपश्यनार्योऽपि यत्राऽऽजग्मुः सक्षभ्रमाः 1 ततः किं प्रकरतिस्थस्य जनस्यान्यस्य भण्यताम्‌ ॥१०।। 

वर्पीरयासोऽत्तिमाच्र ये चहुवरत्तान्तक्रोविदाः । रा्रप्रा्रहराः ख्यात्तास्ते चान्ये च समागताः 1193} 

तदा द्यु समस्तासु मागन्व सवैमेदिनीम्‌ । नीता जनसमूहेन परसद्टमीयुपा ॥१२॥ 

त॒ग्यैः स्यन्दतियुये. पिवमाभि्मंङ्गजै, 1 अन्यैश्च विविधैयनिर्लोकसम्पत्समागताः ।1१३॥। 

अआगच्छुद्धिः खगोरध्वंमधश्च क्ितिगो चरैः 1 जगञ्जगमेवेति तद समुपरूक्यते ॥१४॥ 

अथानन्तर किसी दिन हनूमान्‌ सुप्रीव त्था चिभीपण आदि प्रमुख राजाओने श्री रामसे 

प्राथेना की किह देव ! प्रसन्न होभो, सीता अन्य देशमे दु"खसे स्थित है उसकिए कनेक आज्ञा 
की जाय ॥१-२्‌॥ तव छम्बी ओर गरम श्वास के तथा क्षण भर कुदं चिचार कर भापोसे दिशाओो 
को मिन करते हुए श्री मने कदा कि यद्यपि मँ उत्तम हृदयको धारण करने वाङी सीताके शी 
को िदपि जानता हू तथापि वह्‌ यतश्च छोकापवादको प्राप्न है अतः उसका सुख किस प्रकार 
देख ॥२--४।} पहले सीता प्रथिवीतल पर समस्त खोगोको विश्वास उत्पन्न करावे उसके वाद ही 
उसके साथ हमारा निवास हो सकता है अन्य प्रकार नदीं ।1५।॥। इसचिर इस संसारे देशचासी 
छोगोके साथ समस्त राजा तथा समस्त विद्याधर वडे प्रेमसे निमन्त्रित किये जावे ॥६॥ उन सव 
के समन अच्छी त्द्‌ श्प्रथ कर सीता इन्द्राणीके समान निष्कल जन्मको प्राप्त हो | ^एव- 
सन्तुता ही होः इम प्रकार क्‌ कर उन्होने विना क्रिंसी विम्वकरे उक्त वात स्वीकृत की; फट 
स्वद्प नाना देशो ओर समस्त दिशाजासे गजा लोग आ गये ॥८॥ वालक वृद्ध॒ तथा स्त्रियो 
सहित नाना दशके ोग महाकौतुकसे युक्त होते हर अयोन्या नगरीको प्रात्र हुए ॥६॥ सूयेको 
नदीं ठेखने वाटी चर्यो मी जव संश्रमसे सहित दो वद्य आई थीं तव साधारण अन्य मनुष्यके 
वचिपयम्‌ ना कहा दी क्या जावे ¶ ॥१०॥ अत्यन्त बद्ध अनेक लखोगोका दाक जाननेमे निपुण जौ 
गषटके श्रेष्ठ प्रसिद्ध पुरुपये वे तथा अन्य सव छोग वद एकचचित हुए ॥११॥। उम समय परम 
भीड्क्न प्राप्त हुए जन ममृद्रन ममम्त दिश्ाओमे समस्त प्रथिवीका मार्ग रूपस्ने परिणत्त कर दिया 
था ॥१२] छानोके समूह्‌ बोडे, रथः, वेल, पाटकी तथा नाना प्रकारके अन्य वाहनोके द्वारा वदां 
भाय ये ।[४३॥ उपर विद्याधर आ। रे थे ओर नीचे भूमिगो चरी, इछि ऽन सवसे उस समय 
यद्‌ जगन्‌ णेमा जान पड़ना था मानो जंगम दी हो सर्धरत्‌ चट्ने फिरने चाछा दी दो ॥्ा 








चतुरुत्तरशत पव २७१ 


सुध्रपाः कृता मचाः क्रडापवंतसुन्दरा. ! विशालाः परमाः शाला मण्डिता 'दूपष्यमण्डपाः ॥१५॥ 
अनेकपुरसम्पन्नाः प्राप्रादा स्तम्भधारिताः । उदारजारकोपेता रचितोदारमण्डपा, ॥१६॥। 

तेपु खियः समं खीभि. पुरपा" पुरुषैः समम्‌ । यथायोग्य स्थिता. स्र शपयेत्तणका्तिणः ॥१७॥ 
शयनासनताम्बूखयक्तमाटयादिनाऽखिलम्‌ । कृतमागन्तुटोकस्य सौ स्थित्य राजमानत्ैः ॥१य॥ 

तत्तो रामसमदशान्परभामण्डरषुन्द्ररः । रुद्धेणो वायुपुत्रश्च किष्किन्धाधिपतिस्तथा ॥१६॥ 
चन्दोदरसुतो रसजटी चेति महानृपा" ! पौडरीक पुर याता चलिनो नभसा क्णात्‌ ॥२०॥ 

ते विन्यस्य वहिः सैन्यमन्तरङ्गजनान्विताः । विविद्यर्जानकीस्यान शापिता, सानुमोदनाः ॥२१॥। 
विधाय जयशब्दं च परकीयं कुसुमा्ञलिम्‌ । पादयोः पाणिचुगमाद्कमस्तरेन प्रणस्य च ॥२२॥ 
उपविष्टा महीष्ष्ट चार्कुटिमसासुरे । क्रमेग सङ्कथा चक्रु. पौरस्त्या विनयानता. ॥२३॥ 
सम्भापिता सुगम्भीरा सीतालरपिहितेक्तणा । 'आत्माभिनिन्दनाप्राय जगाद परिमन्थरम्‌ ।।२४। 
असननवरोदाचदग्धान्यद्गानि साम्थ्रतम्‌ । त्तीरोदधिजयेनापिनमे -गच्छुन्ति निचरंतिम्‌ ॥२५॥ 
ततस्ते जगदुदे वि भगवन्यधुनोत्तमे ! शोक सौम्ये च सुन्चस्व प्रकृतौ कुर्‌ मानसम्‌ ॥२६॥ 
असुमान्वि्टपे कोऽप्तौ खयि य. परिवादकः } कोऽसौ चारयति प्तोणी वह पिवति कः शिखाम्‌ १२७] 
सुमेरमर्िमर्षेप्तु सादस कस्य विद्यते । जिह्यया ठेडि मूढात्मा कोऽसौ चन्द्राकयोस्तनुम्‌ ॥२या] 
गुणरल्रमहीध्र ते कोऽसौ चाख्यितु षमः । न स्फुरव्यपवादेन कस्य जिह्वा सहस्रधा ॥२६॥ 

खस्मासि किङ्कए्गणा नियुक्ता भरतावनो 1 परिवाद्ररतो देव्या दुष्टात्मा वध्यतामिति ॥३०॥ 


~--~-~~ 





~^ 


क्रीडा-पवेतोके ससान रम्वे चौडे मच्च तेयार करिये गये, उत्तमोत्तम विशाठ शाछा्े, कपडके उत्तम 
तम्ब, तथा जिनकी अनेक गोव समा जावे पेसे खम्भ पर खड़े किये गये, वड़े बड़े भरोखोसे 
युक्त तथा विशाल मण्डपोसे सुशोभित महक वनवाये गये ॥१५-१६॥ उन सवर स्थानोमे खयो 
लियोके साथ भौर पुस्प पुरुपोके साथः इस प्रकार शप्रथ देखनेके इच्छुक सव लोग यथायोग्य 
ठहर गये ॥१५॥ राजाधिकारी पुरुपोने आगन्तुक मलुष्योके लिए शयन आसन ताम्बू भोजन 
तथा माला आदिके द्वारा सव प्रकारकी सुविधा पर्चा थी ॥१८॥ 

तदनन्तर रामकी आन्ासे भामण्डरः, विभीपणः, हनूमान्‌, यु्रीच, विराधित ओर रल्नजटी 
आदि वड़े वड व्वान्‌ राजा त्तणभरमे आकाश मागंसे पौण्डरोकपुर गये ॥१६-२०॥ वे सव, 
सेनाको वाहर ठहरा कर अन्तरद्ग॒छखोगोके साथ सुचना ठेकर तथा अनुमति प्राप्त कर सीताके 
स्थानम प्रविष्ट हुए ॥२१॥ प्रवेश करते ही उन्दने सीतादेवीका जय जयकार किया, पुष्पाञ्जलि 
विखेरी, हाथ जोड मस्तकसे खगा चरणोमें प्रणाम करियाः सुन्दर मणिमय एसेसे सुशोभित प्रथिवी 
पर वैठे भौर सामने वैठ विनयसे नम्रीभूत हो क्रमपूवेक वातौलाप किया ॥२२-२३।॥ तदनन्तर 
सभापण करनेके वाद अच्यन्त गम्मीर सीता, आयुसि ने्रोको आच्छादित करती हुई अधिकांश 
आस्म निन्दा शूप वचन धीरे धीरे वोी ॥२४॥ उसने कहा कि दुजेनोके वचन रूपी द्ावानलसे 
जले इए मेरे अज्ञ इस समय क्तीरसागरके जक्से मी शान्तिको प्राप्त नदीं हो रहे हैँ ।२५॥ तव 
उन्दोने का कि हे ठेवि ! हे भगवत्ति । हे उत्तमे । हे सोम्ये । इस समय शोर द्योडो ओौर मनको 
्रकरृतिरथ करो ॥२६॥ संसारम एेसा कौन प्राणी है जौ तुम्दारे विषयमे अपवाद करने वाला 
दो । वह्‌ कौन दहै जो परथिषी चरा सके भौर अग्निशिखाका पान कर सके ? ॥२५॥ सुमेर 
पवेतको उठानेका किसमे साहस दै ? चन्द्रमा ओौर सुयके शरीरको कौन मूखं जिह्वासे चाटता 
हैः १ ।।२८ तुम्हारे गुण रूपी पर्वतको चखनेके छिए कौन समथ है ? अपवादसे किसकी जहा 
के दजार टुकड़े नदीं होते ¢ ॥२६।। दम छोगोने भरत क्षित्रकौ भूमिम किकरोके समूह यद्‌ कद्‌ कर 
नियुक्त कर रक्खे है किजो भी देवीकी निन्दा करनेमे तत्पर हो उसे भार डाङा जाय ॥३०॥ 


९ वस्रनिर्भि्तमरएडपाः । २ आत्पभिनन्दनप्रायं म० } ३. गच्छंति म० | 
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पृथिन्यां योऽतिनीचोऽपि सीतागुणकथारतः । विनीतस्य गुहे तस्य रलवरृष्टिरनिपात्यताम्‌ ॥३११ 
अनुरागेण ते धान्यराशिषु क्षेत्रमानवाः । कुवन्ति स्थापनां सस्यसम्पस््ाथंनतत्परा ॥३२॥ 
एतत्ते पुष्पकं देवि प्रेपित रघुभायुना । प्रसीदारद्यतामेतद्रम्यतां कोशषसां पुरीम्‌ ॥२३॥ 

पद्मः पुरं च देशश्च न शोभन्ते सया विना 1 यथा तस्गरदाकाश रूतादीपेन्दुमूत्तिभिः ॥३४॥ 
सुख मैथिरि पर्याय सच्यः पूर्णेनदुरत्रभोः । ननु पष्युवंचः कार्य॑मवश्यं कोविदे खया ॥३५॥ 
एवसूक्ता प्रधानखीशतोत्तमपरिच्डंदा 1 महद्ध्ां पुष्पकारूढा तरसा नमसा ययौ ॥३६॥ 
भथाथोध्यां पुरी ष्टा मास्करं ` चास्तसद्गतम्‌ । सा महेन्दोदयो्याने निन्ये चिन्तातुरा निश्ताम्‌ ॥२७॥ 
यदुद्यान सपश्रायास्तदासीत्सुमनोहरम्‌ 1 तदेतस्स्तपूर्वायास्तस्यरा जातमसम्प्रतम्‌ ॥३८॥ 
सीताश॒द्ध.यनुरागाद्वा पद्मवन्धावथोदिते 1 प्रस्ायिततेऽखिरे रोके किरणे; किक रिव ॥२६॥ 
शापथादिव दुर्बादे भीते ध्वान्ते प्तय गते । समीप पद्मनाभस्य प्रस्थिता जनका्मजा ॥४०ा 

सा करेणुमारूढा दोमेनस्याहतभ्रभा 1 भास्करालोकचटेव साजुगाऽऽसीन्महौ पथिः ॥४१॥ 
तथाप्युत्तमनारीभिराव्रता मद्रमाचना । रेजे सा निचरां तन्वीं ताराभिर्ां विधोः कटा ॥४२॥ 
तततः परिपद्‌ प्रथ्वीं गम्भीरां विनयस्थिताम्‌ । बन्यमानेडयमाना च धीरा रामाद नाविशत्‌ ॥४२॥ 
विषादी विस्मयी दर्पौ स्तोभी जनसागर; 1 वद्धंस्व जय नन्देति चकाराश्रेडितं स्वनम्‌ ॥४४॥ 


न~~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ^~ ~ ~~ 


ओर जो प्रथिवीमे अत्यन्त नीच होने पर भी सीताकी गुण कथामे ततर हो उस विनीतके घरे 
रत्नबपौ की जाय ॥३१॥ हे देवि । धान्य रूपी सम्पत्तिकी इच्छा करने वारे खेतके पुरुष जथीत्‌ 
कृपक छोग अनुराग वश धान्यकी राशियोमें तुम्दारी स्थापना करते है? भावाथं--लोगोका 
विश्वास है कि धान्य राशिमे सीताकी स्थापना करनेसे अधिक धान्य उत्पन्न होता दै ।३२॥ दे 
देवि 1 रामचन्द्र जी ने तुम्दारे ए यद्‌ पुष्पक विमान मेजा दै सो प्रसन्नो कर इस पर चदा 
जाय ओर अयोध्याकी ओर चखा जाय ॥\३३॥ जिस प्रकार ताके विना वृक्ष; दीपके चिना घर 
ओर चन्द्रमाके विना आकाश सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार तुम्दारे विना राम, अयोध्या नगरी 
ओर देश सुशोभित नदीं दते ॥३४॥ हे मैथिलि ! आज शीघ्र ही स्वामीका पूणेचन्द्रके समान 
मुख देखो । हे कोविद ! तु्द पति वचन अवश्य स्वीकृत करना चाहिए ॥३५॥। इस प्रकार कहने 
पर सेकडो उत्तम श्ियोके परिकरके साथ सीता पुष्पक विमान प्रर आरूढ हो गदं ओर वड़े वैमव 
के साथ वेगसे आक्राशमागेसे चली ॥३६॥ अथानन्तर जव उसे अयोध्यानगरी दिखी उसी 
समय सूयं अस्त दौ गया अतः उसने चिन्तातुर दो महेनद्रोदय नामक उदयानमे रात्रि व्यतीत क्ती 
॥३७॥ रामके साथ दोने पर जो उद्यान पदर उसके किए अत्यन्त मनोहर जान पडता था वदी 
उध्यान पिद्धी घटना स्मृत दने पर उसके हिए अयोग्य जान पड़ता था ॥३८॥ 

अथानन्तर सीताकी शुद्धिके अनुरागसे टौ मानो जव सूयं उदित हो चुका, किद्भुरोके 
समान किरणोसे जव समस्त संसार अलंकृत हो गया ओर शपथसे दुवीदके समान जव अन्ध- 
कार भयभीतदहो च्यको प्राप्तो गया तत्र सीता रासके समीप चटी ॥३६-४०] मनकी 
अशान्तिसे जिसकी प्रभा नष्ट हो गई थी ठेस दस्तिनीषर चदु सीताः सूथेके भ्रकाशसे लोकत, 
पवेतक्रे शिखर पर स्थित सदीपधिके समान यद्यपि निष्प्रभ थी तथापि उत्तम लियोँसे चिरी; 
उर भावनात्रारी दुबरी पवी सीता, ताराओसे धिर चन्द्रमाकी करके समान मत्यधिक युशो- 
भित रद्र थी 11४१-४य्‌] 

. तदनन्तर जिसे सव छोग बन्दना कर रहे भरे तथा जिसकी सव स्तुति कर रहै थे देसी धीर 

वोरा सीताने विशार, गम्भीर एवं विनयसे स्थित सभा प्रवेश किया ॥४३॥ चिपाद्‌, विस्मय, 


-~------~ ----------- 


१. प्रार्थना म० } २. शस्य--म० | २. चाससङ्घत म°। 
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भहोरूपमहो परयंमहो सत्वमहो धतिः । जहो महानुभावत्वमहो गाम्मीयंसुत्तमम्‌ ॥४५॥ 
भहोऽस्या वीतपङ्कत्वं तमागमनसुचितम्‌ । श्रीमजनकराजस्य सुतायाः सितकर्मणः ॥४६॥ 
एषसुद्टपिताद्धानां नराणां सहयोपिताम्‌ । चदनेभ्यो विनिश्चेस्ू्वाचो च्याप्ठदविगन्तराः ॥४७॥ 

गगने खेचरो रोको धरण्यां धरणी चरः ! उदात्तकौतुकस्तस्थौ निमेपरहितेसणः ॥४८॥ 
प्रजातसम्मद्‌ाः केचित्पुरुषाः प्रमदास्तथा । जभीत्ताच्चक्रिरे राम सदट्क्रन्दनमितासराः ॥४६॥ 
पाश्वंस्थौ वीचय रामस्य केचिच्च रुवणांकुशौ । जगदुः सदशावस्य सुङमाराविमाविति ॥५०॥ 
रचमण केचिदैश्न्त भ्रतिपक्क्तयप्तमम्‌ । शनुष्नसुन्दर केचिदेके जनकनन्दर नम्‌ ॥५१॥ 

रयात केचिद्धनूमन्त च्रिकटाधिपतिं परे 1 अन्ये विराधित केचिक्किष्किधनररेश्रम्‌ ॥५२॥ 
केचिज्जनकराजस्य सुतां व्रिरिमितचैतष्षः । वसति. सा हि नेच्राणां त्णमात्रान्यचारिणाम्‌ ॥५३॥ 
उपरस्य ततो रामं शटा व्याकुरप्रानसा । वियोगसागरस्यान्त प्राप्त जान्यमन्यत 11 +७॥ 
प्राप्तायाः पद्ममार्याया लषमणोऽवं ददौ ततः 1 प्रणामं चक्रिरे भूपाः सम्प्रान्ता रामपा्वगाः ॥५५॥ 
ततोऽभिसुखमायन्तीं व्रीच्य तां रभसान्विताम्‌ । राघवोऽकतोभ्यसत्वोऽपि सकम्पह्ृदयोऽभवत्‌ ॥५६॥ 
अचिन्तयच्च सुक्ताऽपि वने व्यारखसमाङरे 1 मम रोचनचौरीय कथ भूय. समागता ॥५०॥ 

अटो विगतटजेय महासत्वसमन्विता । यैव निवास्यमानापि विराग न प्रपद्यते ॥५८॥ 
ततस्तदिद्वित ्तात्वा वितानीभूतमानसा । विरहो न मयोत्तीण इति साऽमृद्धिपादिनी ॥५६॥ 


दपं ओर त्तोभसे सहित मनुष्योंका अपार सागर वार-व्रार यद शब्द क रहा था कि बृद्धिको 
ध्ाप्न दोओ, जयवन्त होभो ओर समृद्धिसे सम्पन्न होभो ॥४४॥ अहो । उजञ्ज्वल कायं करनेवाखी 
श्रीमान्‌ राजञा जनककी पुत्री सीताका रूप धन्य है ? धैयं धन्य है, पराक्रम धन्य है, उसकी 
कान्ति धन्य है, महानुभावता धन्य है, भौर समागमसे सूचित दोनेवाी इसकी निष्करंकतां 
धन्य है ॥४५-४६॥ इस प्रकार उल्लसित शरीरोको धारण करनेषारे मनुष्यो ओर स्तरियोके युखोसे 
दिगृदिगन्तको व्याप्त करनेवाले शब्द निकर रहे ये ॥४७।। आकाशमे विद्याधर ओर प्रथिवीमे 
भूमिगोचरी मनुष्य; अत्यधिक कौतुक ओर टदिमकार रदित ने्रोसे युक्त थे ॥४८॥ अत्यधिक 
हपेसे सम्पन्न कितनी ही स्रियो तथा कितने ष्टी मदुष्य रामको ठकटकी लगाये हुए उस 
प्रकार देख रहे ये जिस प्रकार कि देव इन्द्रको देखते दै ।॥४६॥ कितने ही लोग रामके समीपं 
स्थित वण जौर अंक्कुशको देखकर यह्‌ कह रहे थे कि अदो ! ये दोनो सुकुमार कुमार इनके ही 
सदृश है ॥५०॥ कितने दी ोग ॒शत्रुका क्षय करनेमे समथे छदमणको, कितने दी शवरुष्नको, 
कितने दी भामण्डख्को, कितने दी हनूमान्‌कौ, कितने दी विमीषणको, कितने दी विराधित्तको 
ओर कितने ही सुभ्रीचको देख रदे थे ॥५१-५५२॥ कितने दी आश्चयेसे चक्रित होते हए जनकटयता 
को देख रहेथे सो ठीक दही है क्योकि वह क्तण मात्रमे अन्यत्र विचरण करनेवाछे नेत्रोकी मानो 
वसति दी थी 1५३॥ तदनन्तर जिसका चिन्त अत्यन्त आक्र दो रदा था ठेसी सीताके पास जाकर 
तथा रामको देख कर माना था कि भव वियोगरूपी सागरका जन्त जा गया है ॥४४। जह हुई 
सीताके किए छचसणने अघं दिया तथा रामके समीप वेठे हुए राजाओने हडवड़ा कर उसे प्रणाम 
0. = वेगसे सामने आती हुई सीताको देख कर यद्यपि राम अक्लोभ्य प्रराक्रमके धारक 
थे तथापि उनका हदय कंपने गा ॥५६॥ बे विचार करने रगे कि मने तो इसे हिंसक जन्तुभोसे 
भरे चनमें छोड दिया था फिर मेरे नेको चुरानेवाखी यदं यदो केसे आ गई ? ॥१७] अहये ! 
यह्‌ वड़ो निरज हैः तथा मदाशक्तिसे सम्पन्न है जो इस तरह निकाली जाने पर भी विरागको 
प्राप्त नहीं होती ॥५८॥ तदनन्तर रामकीं चेष्टा देख; शून्यहृदया सीता यह सोचकर विषाद्‌ करने 
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२७४ ` पष्पुरणे ` 


विरहोदन्वतः कृरु मे मनःपात्रमागतम्‌ । नूनमेष्यति विध्वंसमिति चिन्ताकुखाऽभवत्‌ ॥६०॥ 
किष््वन्यविमूढा क्षा पादाङ्ुष्टेन सङ्गता ! विकिखिन्ती किति तस्थौ वख्देवसमीपगा ॥६१॥ 
अभ्रतोऽत्रस्थिता तस्य विरेजे जनकात्मजा । पुरन्द्रपुरे, जाता टचमीरिव शरीरिणी ॥६२॥ 
ततोऽम्यधायि रामेण सीते तिष्ठसि किं पुरः ! अपसपं न शक्तोऽरिम भवतोमभिवीक्तित॒म्‌ ॥६३॥ 
मध्याह दीधिति सोरी माशी विपमणे; शिखाम्‌ । वरमुव्सहते चष्ुरीक्ितुं भवतीं तु नो ॥६४॥ 
दशास्यभवने मासान्‌ वहूनन्तः पुराव्रता 1 स्थिता यदाहृता भूयः समस्तं किं ममोचितम्‌ ॥ ६५ 
ततो जगाद वैदेही निष्ठुरो नास्ति त्वत्समः 1 तिरस्करोपि मां येन सुविचां प्राकृतो यथाः ॥६६॥ 
ठोहटब्डुद्यना नीत्वा वन कुटिखमानसः" । गर्भाधानसमेतां मे त्यक्तु किं सदश तव ॥६७॥ 
जसमाधिखतिं प्राक्षा तत्र स्यामहक यदि ! ततः कं ते भवेत्त सिद्ध मम दुगंतिद्ायिनः ॥६८॥। 
अत्तिस्वरपोऽपि सद्धावो मय्यस्ति यदि वा कृपा । क्तान्स्यार्याणां ततः करं न नीचा चसतिसुञ्फिता ॥६६॥ 
सनाथानामवन्धूनां दरिद्राणां सुदु-खिनाम्‌ । जिनशासनमेतद्धि. शरण परम मतम्‌ ॥७०॥ 

एवं गत्तेऽपि पञ्चाम प्रसीद किमिदोरुणा 1 कथितेन प्रयच्छुाऽऽक्तामित्युक्त्वा दुःखिताऽरूदत्‌ ॥७१॥ 
रामो जगाद जानामि देवि शीलं तवानघम्‌ । मदुनुव्ततां चोचेर्मावस्य च विशद्धताम्‌ ॥७२॥ 
परिवादमिमं किन्तु प्राप्ताऽसि प्रकर परम्‌ 1 स्वभावक्ुरिस्वान्तामेतां प्रव्यायय प्रजाम्‌ ॥७३॥ 


-~-~-~--------~~~---~-~-~-~-~-~-~--~-~ ^~ 


लगी कि मने विरह रूपी सागर अभी पार नहीं कर पाया हैः ॥५६॥ विरह रूपी सागरके तटको 
प्रप्र हज मेरा मनरूपी जहाज निश्चित ही विध्वंसको प्राप्त हो जायगा--नष्ट हो जायगा एेसी 
चिन्तासे बह व्याकु हो उठी ॥६०। (क्या करना चादिए' इस विपयका विचार करनेमे मृद्‌ 
सीता, परके अंगूहेसे भूमिको कुरेदती हुई रामक समीप खड़ी थी ॥६१॥ गौतम स्वामी कहते है 
कि उस समय रामक आगे खड़ी सीता ठेसी सुशोधित दो रदी थीं मानो शरीरधारिणी स्वगेकी 
छच्मी दी दो अथवा इन्द्रके आने मूर्तिमती चमी ही खड़ी दो ॥६२॥ 

तदनन्तर रामने कदा कि सीते ! सामने क्यो खड़ी है ? दूर दट, मै तुम देखनेके छ्ए 
समर्थं नदीं हू ॥६३॥ मेरे नेत्र मध्याहके समय सूयेकी किरणको अथवा आशीविष-सपेके मणिक 
शिखाको देखनेके लिए अच्छी तरह उत्साहित हैँ परन्तु तुभे देखनेके छिए नदी ॥६४॥ तू रावणके 
भवनमे कई मास तक उसके अन्तःपुरसे आवृत्त होकर रही फिर भी भै तुम्द ठे आया सो यह्‌ 
सव क्या मेरे छिए उचित था ? ॥३९५॥ 


तदनन्तर सीताने कहा कि तुम्दारे समान निष्ठुर कोई दृखरा नदीं हे । जिस प्रकार एक 
साधारण मनुष्य उत्तम॒विद्याकरा तिरस्कार करता है उसी प्रकार तुम मेरा तिरस्कार कर रहे 
दो ॥६६॥ हे वक्रहदय ! दोदराके वद्ाने वनमे ठे जाकर मुम गर्भिणीको छोडना क्या तुम्हे 
उचित था ? ॥६७॥ यदि मँ वहो कुमरणन्नो प्राप होती तो इससे वुम्दाय क्या प्रयोजन सिद्ध 
होता ? केवर मेरी ही दुगेति दोती ।६८॥ यदि मेरे उधर आपका थोडा भी सद्धाव होता अथवा 
थोड़ी भौ छपा दोती तो सुमे शान्तिपूवेक आर्थिंकाओंकी वसतिके पास छे जाकर क्यो नदीं 
छोड़ा ॥६६।। यथाथमे अनाथ, अवन्धु, दग्द्र तथा अत्यन्त दुःखी मयुष्योक्रा यह जिनशासन ही 
परम शरण है ॥७०॥ ह राम । यदो अधिक कनेसे क्या १ इस दशाम भी आप प्रसन्न हो ओर 
मुम न्ना दे । इस प्रकार कद्‌ कर वह्‌ अत्यन्त दुःखी दौ येने छगी ॥७१॥ 

तदनन्तर रामने कदा कि दे देवि । मेँ तुम्दारे निर्दोप शील, पातित्रत्यधमे एवं अभिप्रायकी 
उरछृष्ट विशुद्टताको जानता ह किन्तु यतन्च तुम लोगोके द्वारा इस प्रकट भारी अपवाद्को प्राप्त 
हई ट यतः स्वमावसे ही कुटिखचित्तको धारण करनेवाली इस प्रजाको विश्वास दिलाभो । इसकी 


~~~ 
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एवमस्त्विति चेद जगौ सस्मदिनी ततः ! दिव्यः पञ्चमिरप्येपा रोकं प्रत्याययाम्यहम्‌ ॥७४॥ 
विपाणा विषमं नाथं कालकूट पिबाम्यहम्‌ । माशीविपोऽपि यं घ्रात्वा स्यो गच्छति भस्मताम्‌ ॥७५॥ 
आरोहामि तुरं वह्धिज्वालं रोद्धा विशामि वा । यो चा भवदभिप्रेतः समयस्त करोग्यद्टम्‌ ॥७६॥ 
क्षण विचिन्त्य पद्माभो जगौ वहि विशेव्यतः ! जगौ सीता विशामीति महासम्मदधारिणी ॥७७॥ 
प्रतिपन्नोऽनया खत्युरिस्यदीयंत' नारद. । शोकोत्पीडेरपीख्यन्त श्रीभैलाद्या नरेश्वराः ॥७८॥ 
पावक प्रविविक्तन्तीं परिनिश्चित्य मातरम्‌ ! चक्रतुस्तदरति बुद्धावारमनोख्वणाष्कुशौ ॥७६॥ 
महाप्रभावसम्पन्नः प्रदर्पं धार्॑स्ततः । सिद्धार्थ्ुज्चकोऽबोचदुद्‌ त्य थुजसुन्नतम्‌ ॥८०॥ 

न सुररपि वेदेद्याः शीलव्रतमरोपतः । शक्यं कीत्तंयितु' केव कथा श्ुद्रशरीरिणाम्‌ ॥८१॥ 

पातारू प्रविशेन्मेरः शष्येयुमंकराल्याः 1 न पंद्मचरून किञ्चिरसौताशीरबतस्य तु ॥ ८२॥ 
इन्दुरकंल्वमागच्छेदकंः शी तांता व्रजेद्‌ 1 न तु सीतापरीचाद्‌. कथलित्सत्यतां चजेत्‌ ॥८३॥ 
विद्याबरसब्द्धेन मय पच्चघु मेरुपु 1 वन्दना जिनचन्द्राणां कृता श्षाश्वतधामसु ॥८४॥ 

सा मे विफलता यायास्पद्मनाम खुदुरुंभा 1 विपत्तियेदि सीतायाः शीरस्यारिति मनागपि ॥८५॥ 
भूरिव्पसहखाणगि सचेङेन मया कृतम्‌ 1 तपस्तेन शपे नाह यथेमौ तव पुत्रकौ ॥८६॥ 
मीमज्वारा्वलो मङ्ग सर्वभद्न सुनिष्ठुश्म्‌ 1 मा विक्ठदनरु सीता तस्मात्पद्म विचक्तेण ॥८७॥ 


~~~ 


शङ्का दूर करो ॥७२-७३॥ तब सीताने हषेयुक्त हो “एवमस्तु कते हए कदा किमे पोचो ही 
दिव्य शपथोसे रोगोको विश्वास दिलाती ह ॥७४॥ उसने कदा कि हे नाथ 1 मै उस कालक्रूटको 
पी सकती हू जो विषोमे सबसे अधिक विषम है तथा जिसे सुघकर आशीविप सपं भी तत्काल 
मस्मपनेको प्राप हयो जाता दै ॥७५॥ म तुखापर चद्‌ सकती हू अथवा भयङ्कर अग्निकी ज्वाङामे 
प्रवेश कर सकती हू अथवा जो भी शपथ जापको अभीष्ट दो उसे कर सकती हूं ।।७६॥ कणभर 
विचारकरर रामते का कि अच्छा अग्निम प्रवेश करो । इसके उत्तरमे सीताने वड़ी प्रसन्नतासे 
कहा कि होः प्रवेश करती ह ॥७७] (इसने खल्यु स्वीछृत कर रीः यद्‌ विचारकर नारद्‌ विदीणं 
दो गया ओर हनूमान्‌ आदि रजा शोकके भारसे पीडित हो उठे ॥५७८॥ (मात्ता अग्निमे प्रवेश 
करना चाहती हैः यदह निश्चयकर छवण भौर अद्भुशने बुद्धिम अपनी भी उसी गत्तिका विचार कर 
लिया अथोत्‌ हम दोनो भी अग्निम प्रवेश करेगे एेसा उन्होने मनमे निचय कर छिया ॥७६॥ 
तदनन्तर महप्रभावसे सम्पन्न एवं बहुत भारी हषेको धारण करनेवारे सिद्धाथं चलल्छकने थजा 
उपर उठाकर कदा कि सीताके शीख््रतका देव भी पूणेरूपसे वणेन नदीं कर सकते फिर द्र 
प्राणिर्योकी तो कथा ही स्या है १ ॥<०-८१॥ हे राम । मेरु पातालमें श्रवेश कर सकता है ओर 
सथुद्र सख सकते हैँ परन्तु सीताके शीखत्रतमं कख चच्चछता उत्पन्न नदी की जा सकती ॥८१॥ 
चन्द्रमा सूयंपनेको प्राप्त हयो सकता है ओर सूयं चन्द्रपनेको प्राप्त कर सकता है परन्तु सीताका 
अपवाद किसी भी तरह सत्यताको प्रात नदीं दो सकता ॥०२-८३॥ मै विद्यावलसे समद ह जौर 
ओर मने पचो मेरु पवेतोंपर स्थित शाश्वत-अञ्खत्रिम चैत्याख्योमे जो जिन-प्रतिमापे' दै उनकी 
वन्दना कौ है । हे राम । मै जोर देकर कहता हट कि यदि सीताके शीख्मे थोडी भी कमीदैतो 
मेरी वदं दुरम बन्दना निष्फलताको प्राप्न हो जाय (=४-८५॥ मैने वख्चलण्ड धारण कर कई 
हजार वषे तक तप किया सो यदियेतुम्दारेपुत्रनहों तो भै उस तपकी शपथ करता हू अर्थात्‌ 
तपकी शपथपूवेक कहता किये तुम्दारे दी पुत्र है ।॥८६॥ इसकिए हे बुद्धिमन्‌ राम ! जिसमे 
भयद्भुर ज्वाावदी खूप छदे उठ रदी हैँ तथा जो सवका संहार करनेवाी है टेसी अग्निर 


१. रिव्युदीर्य॑त म० । २. विपुलता म०। ३ ततम्तेन म० । ४. व्वालावती- म० | 
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व्योम्नि वैदयाधरो लोको धरण्यां धरणीचरः 1 जगाद्‌ साघु साधृक्तमिति सुक्तमहास्वनः ५८८॥ 
श्रसीद देव पग्माभ प्रसीद्‌ बज सौम्यताम्‌ । नाथ माराम मा राम कार्षीः पावकमानसम्‌ ॥८६॥ 
सती सीता सती सीता न सम्भान्यमिहान्यथा । महापुरूपपत्नीनां जायते न चिकारिता ॥६०॥ 
इति वाष्पभराद्राचो गद्गदा जनसागरात्‌ 1 सं्चुव्धादभिनिश्चेरुन्याक्तसवदिगन्तराः ॥६१॥ 
सहाकोखाहरस्वानैः समं सर्वाुवारिणाम्‌ । अत्यन्तश्णोकिनां स्था निपेतुरचाप्प विन्दवः ॥६२॥ 
पद्मो जगाद्‌ यद्येव भवन्तः करुणापराः । ततः पुरा परिवाद्‌मभापिध्व कुतो जनाः ॥६३॥ 
एवमाक्ञापयत्तीचमनपेन्तश्च किङ्करान्‌ । आरूग्ज्य परमं स्वं विशुद्धिन्यस्तमानसः ॥६४॥ 
। युरुपौ इात्रधस्तादुदराक्‌ खन्यतामन्र मेदिनी । शतानि ज्रीणि हस्ताना चतुष्कोणा प्रमाणतः ॥ ६५ 
विधायेवविधां वापीं सुश्ष्कैः परिपूर्यताम्‌ । इन्धनैः परमस्थुेः कृष्णागरुकचन्दनैः ॥६६॥ 
प्रचण्डवहरञ्वाखो उ्वास्यतामाश्करणिः । सान्तान्गरत्युरिवोपात्तविग्रहो निर्विंरुम्वितम्‌ ॥६७॥ 
यथाऽऽ्ञापयलीव्युक्त्वा महादारपाणिभिः 1 किङ्कैस्तच्छृतं स्वं कृतान्तपुरपोत्तमेः ॥६८॥ 
यस्यामेवाथ वेरा्यां सवादः पद्मसीतयोः ! क्रियते किद्टररभीममनुष्ठान च ददनम्‌ ॥६६॥ 
तदनन्तर शव्या ध्यानसुत्तममीयुपः । महेन्द्ोदयमेदिन्यां सवेभूपणयोगिनः ॥९००॥ 
उपसर्गो महानासीज्जनितः पूवंवैरतः । अत्यन्तरोद्रराप्स्या विचुदक्त्राभिधानया ॥१०९॥ 
अष्च्छंद्थ सम्बन्ध भ्रोणिको सुनिपुद्गवम्‌ । ततो गणधरोऽबोचक्गरेनद्‌ श्रुयतामिति ॥१०२॥ 


~~ ~~~ -~~ ~~ -----~-~-~-~-~~-~--~-~-~-~-~~--~-~~ 


सीता प्रवेश नहीं करे ॥८७५॥ छ्ल्छककी वात सुन आकाशमे विद्याधर ओर प्रथ्वीपर भूमिगोचरौ 
रोग अच्छा कहा-अच्छा कदा इस प्रकारकी जोरदार आवाज छगाते हुए बोले किं दे देव प्रसन्न 
दोभो, प्रसन्न होय, सौम्यताको प्रप्र होओो, हे नाथ 1 हे राम 1 हे राम 1 मनमे अग्निका विचार 
मत करो ॥८८-८६॥ सीता सती है, सीता सती दै, इस विपयमे अन्यथा सम्भावन नींद 
सकती । मह्‌पुरुषोकी पन्नियोमे विकार नहीं होता ॥६०॥ इस प्रकार समस्त दिशाओके अन्तराल- 
को व्याप्त करनेवाले, तथा अश्रुभोके भारसे गद्गद अवस्थाको प्राप्त हुए शब्दः संछभित जनः 
सागरसे निकरक्रर सव ओर फेर रहे थे ॥६१॥ तीव्र शोकसे युक्त समस्त प्राणि्योके आंुभोकी 
वड़ी-वड़ वृंद्‌ मदान्‌ कलकल शब्दके साथ-साथ निकरकर नीचे पड़ रही थीं ॥६२॥ 
तदनन्तर रामने कहा कि हे मानवो 1 यदि इस समय आपखोग इस तरह दया प्रकट 
करनेमे तत्पर है तो पे आप छोगोने अपवाद क्यों कहा था ¢ ॥६३्‌॥ इस प्रकार लोगोके 
कथनकी अपेक्ञा न कर जिन्ोने मात्र विशुद्धतामे मन छ्गाया था एेसे सामने परम टदृताका 
आलम्बनकर कि्करोको आनना दी कि ॥६४॥। यदो शीघ्र ही दो पुरुप गहरी ओर तीन सौ हाथ 
चौडी चौकोन प्रवी प्रमाणके अनुसार खोदो ओर ेसी वापी वनाकर उसे काठागुर्‌ तथा 
चन्दनके सूखे ओर वड़े मोटे ईन्धन परिपणे करो । तदनन्तर उसमे विना किसी विलम्बके एेसी 
अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमे अत्यन्त तीच्ण ज्वार निकल रदीद्यो तथाजो शरीरधारी 
साक्तात्‌ म्र्युके समान जान पड़ती दो ॥६५-६७] तदनन्तर वडे-वडे कुदाल जिनके दाथमे थे 
तथा जो यमराजके सेवकासे भी करीं अधिक थे एेसे सेवकोने “जो आननाः कहकर रामकी आज्ञा- 
सुसार सव काम कर दिया ॥६८] 


अथानन्तर जिस समय राम ओर सीताका पूर्वोक्त संवाद्‌ हु था तथा किङ्कर छोग 
जिस समय अग्नि प्रञ्वाठनका भयद्कुर कायं कर रदे थे उसी समयसे लगी हुई र्मे सवेभूषण 
मुनिराज महेनद्रोदय उदयानकी भूमिमे उत्तम ध्यान कर ग्दे थे सो पूं वैरके कारण विदयुद्वक्वा 
नामक साक्नसीने उनपरर महान्‌ उपसगे किया ॥६६-१०१ तदनन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे 
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विजयाद्धोत्तरि वास्ये 'सर्दपूर्वत्र शोभिते । गु्जाभिधाननगरे राजाऽभूत्‌ सिंहविक्रमः ॥१०३॥ 

तस्य श्रीरित्यभूद्धा्यां पुत्रः सकरमूपणः । अष्टौ शतानि तत्कान्ता अग्रा किरणमण्डला ॥१०४॥ 

कदाचित्सा सपत्नीभिरूच्यमाना सुमानसा 1 चित्रे मैथुनिक चक्रे देवी हेमशिखामिधम्‌ ॥१०५ा 

तं राजा सहसा वीचय परम कोपमागतः । पस्नीभिश्चोच्यमानश्च प्रसादं पुनरागमत्‌ ॥१०६॥ 

सम्मदेनान्यद्‌ा सुका साध्वी किरणमण्डला । सुहहैमशिखाभिख्यां प्रमादास्ससुपाददे ॥१०७॥ 

श्रुखा तां सुतरां क्रुद्धो राजा यैराग्यमागत्तः । प्राचाजीत्साऽपि ख्वाऽभू द्वच दास्येति राचचसी ॥१०८॥ 

तस्य सा मतो भिक्तां कृत्वा चुटितबन्धनम्‌ । सतद्गजं परिकरदधा प्रत्यूहनिर ताऽभवत्‌ ॥१०६॥ 

गह दाह रजोघपंमश्वोक्ताभिसुखागमम्‌ 1 कण्टकाव्रतमागंस्व तथा चक्र दुरीहिता ।॥११०॥ 

दिराऽन्यदा गृहे सन्धिमेत प्रतिमया स्थितम्‌ । स्थापयत्यानने तस्य स चौर इति गृद्यते ॥१११॥ 

मुच्यते च परामृय परमायंपराद सुखे. । महता जनदरन्देन स्वनता बद्धमण्डरः ॥११२॥ 

कृतभिक्स्य निर्यातः कदुाविद्धित्तदा खियः । हार गरेऽस्य वध्नाति स चौर इति कथ्यते 11 १३॥ 

अतिक्रूरमनाः पापा एवमादरोनुपद्रवान्‌ । चक्र सा तस्य्र निवेद्रहिता सततं परान्‌ ॥१ १४॥ 

ततोऽस्य प्रतिमास्थस्य महेन्दोद्यानगोचरे । उपसग पर वक्रे पूवंवेरानुबन्धततः ॥ ११५ 

वेतारे. करिभिः सिहैर््याप्ेरुमेमहयेरयै, । नानाखूपैगुभ्दिज्यनारीद शनलोचनैः ॥११६॥ 
इनके पूवे वेरका सम्बन्ध पृष्ठा सो गणधर भगवान्‌ वौके कि हे नरेन्द्र । सुनो ॥१०२॥ विजया- 
धपवेतकी उत्तर श्रेणीमे सवेत्र सुशोभित गुंजा नामक नगरमे एक सिदविक्रमनामक राजा रहता 
था । उसकी रानीका नाम श्री था ओर उन दोनोका सकरभूषण नामका पुत्र था । सकछमूषणकी 
आठ सौ ख्यो थीं उनमे किरणमण्डडा प्रधान सखी थौ ॥१०३-१०४। शुद्धह्ृदयको धारण करने- 
वाली किरणमण्डराने किसी समय सपक्नियोके कहनेपर चिनत्रपटमे अपने मामाके पुत्र हेमशिख 
का रूप लिला उसे देख राजा सहसा परम कोपको प्राप्त हुआ परन्तु अन्य पन्नियोके कहनेपर वह्‌ 
पुनः भसन्न ताको प्राप्त हो गया ॥१०५-१०६॥ पतिव्रता किरणमण्डला किसी समय हषं सहित 
अपने पतिके साथ सोई हु थी सो सोते समय प्रमादके कारण उसने वार-वार देमरथका नाम 
उच्चारण किया जिसे सुनकर राजा अत्यन्त पित हज ओर कुपित होकर उसने वेराग्य धारण 
कर छया । उधर किरणमण्डडा भी साध्वी दो गर ओर मरकर विदुदूवक्तरा नामकी राक्षसी 
हृद ॥१०७-१०८॥ जव सकरभूषणमुनि भिन्ताके किए भ्रमण करते थे तव वहं दुष्ट राक्षसी पित 
हो अन्तराय कृरनेमें तत्पर हो जाती थी । कभी वह्‌ मत्त हाथीका बन्धन तोड़ देती थी; कभी 
घरमे भआग छ्गा देती थी, कभी रजकी वषा करने रगती थी, कभी घोडा अथवा वैर बनकर 
उनके सामने आ जाती थी ओर कभी मा्गको कण्टकोसे आघ्रृत कर दैती थी ॥१०६-११०॥ 
कभी प्रतिमायोगसे विराजमान सुनिराजको, घर्मँ सन्धि फोडकर उसके आगे खाकर रख देती 
थी ओर यह ककर पकड़ ठेती थौ कि यदी चोरं है त्र हल्छा करते हए छोगोकी भीड़ उन्हे 
घेर ऊेती थी, कुं परमाथंसे विमुख छोग उनका अनादर कर उसके वाद्‌ उन्हें छोड़ देते थे 
॥ १११-११२॥ कभी जहार कर जव वाहुर निकचने गते तव आहार देनेवाखी च्जीका हार 
इनके गले बोध देतो ओर कदने छगती कि यद चोर दै ११३ इस प्रकार अत्यन्त क्रूर 
हृदयको धारण करनेवाखो वह पापिनी रान्तसी निवंदसे रोहित दो सदा एकसे बदृकर उपसगं 
करती रहती थी ॥११४।। तदनन्तर यदी सुनिराज महेन्द्रोदयनामा उद्यानमे प्रतिमा योगसे विराज- 
मान थे सो उस राक्तसीने पूवं वैरके संस्कारसे उनपर परम उपसग किया ॥११५॥ वह्‌ कभी 
वेताल वनकर कभी हाथी सिंह्‌ व्याघ्र तथा भयद्भुर सपं होकर ओर कभी नानाप्रकारके गुभोसे 





-~-~~-~-~~~---~-~------~ 
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१, सर्व॑त्र भी टि०। 


२७८ पद्मपुराणे 


उपद्रवेर्यदाऽमीभिः स्रितत नास्य मानसम्‌ । तदा तस्य अुनीन्द्रस्य क्षानं केवलसुदुगतम्‌ ॥११७॥ 
तत" केवरृसम्भतिमहिमाहितमानसाः । सुरायराः समायाताः सुनाशीरपुरःसराः ॥११य।॥ 
स्तस्बेरमेरमाधीभौः स्थूरीप्र्टः क्रमेरुकैः 1 वखयैरदमि््याघरेः शरभैः समर; खनेः ॥११६॥ 
विमानैः स्यन्दननययगयेयानेरन्येश्च चारभिः । अ्योतिःपथं समासाय महासम्पत्समन्विताः ॥१२०॥ 
पवनोद्‌ दतसत्केशवखकेतनपक्तयः 1 मोटिङ्कण्डलहारांश्समु्योतितपुष्करा ॥१२१॥ 
अप्सरोगणसङ्कीर्णाः साक्रेतामियुषाः सुराः । जवतेररलं हृष्टाः पश्यन्तो धरणीतलम्‌ ॥१२२॥ 
अवलोक्य ततः सीतावरत्तान्त मेपकेतनः । शक्र जगाद देवेन्द पश्येदमपि दुष्करम्‌ ॥१२३॥ 
सुराणामपि दु.सपर्णो महामयससुद्‌भवः । सोताया उपसर्गोऽयं कथ नाथ प्रवर्तते ॥१२४॥ 
श्राविकायाः सुशीलायाः परमस्वच्छचेतसः 1 दुरीच्यः कथमेतस्या जायतेऽयसुपप्टवः ॥१२५॥ 
आखण्डरस्ततोऽबोचठहं सकूरभूपणम्‌ । त्वरित बन्दितु यामि कत्तव्य त्मिहाश्रय ॥१२६॥ 
अभिधायेति देवेन्द्रो महेन्दरोढयसम्मुखम्‌ 1 यचवेषोऽपि मेषाद्कः सीतास्थानसुपागमव्‌ ॥१२५॥ 
तत्न व्योमतरस्थोऽघौ विमानशिखरे स्थितः । सुमेरुशिखरच्छे "ससुचोतयते दिशाम्‌ ॥१२२॥ 
आर्यागीतिच्छन्दः 

रिवरिव विराजमानः सवंजनमनोहरं स पश्यति रामम्‌ ॥१२६॥ 

इत्यापं श्रीरविपिराचाये्रोक्त पद्पुरारे सक्लभूपरदैवायमनाभिधानं नास चतुरुततरशते पव || 7०४॥ 


दिव्य स्ियोका खूप दिखाकर उपसं किया | ११६॥ परन्तु जव इन उपसर्गोसि इनका मन विच- 
लित नदीं हुभा तच इन सुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ११७ 
तदनन्तर केवलज्ञान उत्पन्न होनेकी महिमामे जिनका मन ल्ग रदा था एेसे इन्द्रष्ट आदि 

समस्त सुर अपुर वद्यो आये ॥११८॥ हाथी, सिह, घोडे, ऊंट, गधे, बडे-बडे व्याघ्र, अष्टापद; 
सामर, पत्ती, विमानः रथः वैल, तथा अन्य अन्य सुन्दर वाहनोसे आकाशको आच्छादित कर 
सव खोग अयोध्याकी ओर आये । जिनके केश, वञ्च तथा पताकाओकी पडटिक्तयो वायुसे हिक 
रही थीं तथा जिनके मूङट, कुण्ड ओर हारी किरणासे आकाश प्रकाशमान द्यो स्दाथा 
॥११८-१२१॥ जो अ्सराओके समूहसे व्यापन थे तथा जो अत्यन्त हर्पित हो प्रथिवीतल्को अच्छी 
तरह देख रदे थे एेसे देव लोग नीचे उतरे ॥१२२॥ तदनन्तर सीताका वृत्तान्त देख मेपकेतु 
नामक्र देवने अपने इन्द्रसे का कि हे दवेन्द्र ! जया इस अत्यन्त कठिन कार्यको भी देखो ॥१२३॥ 
हे नाथ । दवोको भी जिसक्रा स्पश्वं करना कठिन है तथा जो महाभयका कारण है एेसा यह 
सीताका उपसगे क्यो हो रहा दै ? सशी एवं अत्यन्त स्वच्छं हृदयको धारण करनेवाली इस 
श्राविकाके उपर यह्‌ दुरीचद्य उपद्रव क्यो हौ रहा है ? ॥१२४-१४५] तदनन्तर इन्द्रे कदा छि 
मे सकलमूपण केवखीकी वन्दना करनेके लिए शीघ्रतासे जा रद हू इसि यहो जो छुं करना 
योग्य हो वह्‌ तुम करो ।१२६॥) इतना ककर इन्द्र॒ महेन्द्रोदय उद्यानके सन्मुख चला ओर य 
मेपकेतु देव सीता स्थान पर पर्हुचा ॥१२७॥ वरो यद आकाशतलमे सुमेके शिखरे समान 
कान्तिसे युक्त दविशाओको प्रकाशित करने खगा । विमानके शिखरपर स्थित हृ ॥१२८॥ गौतम 
स्वामी कटते दै फ उस विमानकरी शिखरपर सूये समान सुशोभित दोनेवाले उस मेषकेतु देवने 
वहसि सव्रेजन मनोहारी रामको देखा ॥ १२६॥ 
हृत भकार च्रायं नामे प्रिद श्रीरवेराचा्यं दवारा कथित श्री पद्पुरास्॒ सकलमूपरके 
भवललानत्सिवमे ठेवोक्रे श्रायमनक्रा वरुन करनेवाला एक्साचोथा पर्व समाप्त हा ॥८०४॥ 


, “नमु तवते दिशाम्‌? इति पाटः न पुस्तक्रे एव विद्यते । अन्येषु पुद्तक्रेपु पाठा नास्त्येव । २, १२६ 
तनश्लक्त्य पूत्रवि. पुम्तकचतुशयेऽपरि नात्ति । 





पज्चोत्तरशतं पये 


तां निरीच्य ततो वापीं तृणकाष्टप्रपूरिताम्‌ । समाङख्मना द्ध्याविति काकुर्स्थचन्द्र॑मा, ॥१॥ 
कुत. पुनरिमां कान्ता पश्येय गुणतूणिकाम्‌ ! महाकावण्यपस्तम्पन्ां दयुतिशीरूपरघ्रताम्‌ ॥२॥ 
विकासिमारतीमारसुकुमारशरी रिका । नून यास्यति विध्वस स्प्ष्टमात्रेव वद्धिना ॥२॥ 
अभविष्यदियं नो चेव्ुरे जनकभृश्धतः । परिवादमिम नाप्स्यन्मरण च हुताशने ॥४॥ 
उपरप्स्ये कतः सौख्य प्तषणमप्यनया विना । वर वासोऽनयाऽरण्ये न विना दिवि राजते ॥५॥ 
महानि्चिन्तचित्तेयमपि सर्त, उ्यवस्थिता । प्रविशन्ती कृतास्थाग्नि रोधं , लोकस्य रज्यते ॥६॥ 
उन्मुक्तसुमदाशव्दः सिद्धार्थः शुज्ञकोऽप्ययम्‌ । तुष्णीं स्थितः कि व्याज करोम्येतन्निवत्तते ॥७॥ 
थ वा येन यादृक्‌ मरण समुपार्जितम्‌ 1 नियम स तदााऽऽप्नोति कस्तद्वारयितु षमः ॥८॥ 
तदाऽपदियमाणाया उर्व क्तारमहोदधेः । मदनु्रतचित्ताया नेच्छुत्येपेति कोपिना! ॥६॥ 
र्काधिपतिना कि नाटुक्ठमस्याः शिरोऽसिना । येनाऽयसपरः प्रातः सशयोऽत्यन्तदुस्तरः ।\१०॥ 
वर हि मरण श्काघ्य न वियोग सुदु.सखदः । श्रुतिस्परतिहरोऽसौ हि परमः कोऽपि निन्दितः ॥1१॥ 
यावन्नोव हि विरदस्ताप यच्छति चेतस. । सतेति छिद्यते स्वेरं कथाक्ता च तदु गता ।1१२१1 
इति चिन्तातुरे तस्मिन्‌ वाप्यां प्रञ्वाल्यतेऽनलः ! समुरपन्नोरकारण्या सरुदुनेरयोपितः ॥१३॥ 














अथानन्तर दृण ओौर काष्ठसे भरी उस वापौको देख श्रीराम व्याङ्कुखचित्त होते हुए इस 
प्रकार विचार करते खगे कि ॥१॥ गुणोकी पञ्च, महदा सौन्दयंसे सम्पन्न एवं कान्ति ओर शील्से 
युक्त दस कान्ताको अव पुनः कैसे देख सकरुगा ॥२॥ खि हुई मालतीकी मारके समान सुक्रमार 
शरीरको धारण करनेवाखी यह्‌ कान्ता निशित ही अग्गिके द्वारा स्पष्ट होते ही नाशको प्राप्रदहो 
जायगी ॥२॥ यदि यह्‌ राजा जनकके कुख्मे उत्पन्न नदीं हदं होती तो इस टोकापवादको तथा 
अग्निम मरणको प्रप्र नदीं होती ॥४।। इसके बिना मै क्षण भरके किए मी ओौर किससे सुख प्राप्त 
कर सकरुगा ? इसके साथ वनमे निवास करना भी जच्छा है पर इसके चिना स्वगेमे रहना भी 
शोभा नहीं देता ॥५॥ यह्‌ मी महा निश्चिन्तहदया है कि मरनेके लिए उद्यत हो गई । अव्र 
हृद्ताके साथ अग्निमे प्रवेश करनेवारो है सो इसे कैसे रोका जाय ? छोगोके समक्ञ॒ रोकनेसे 
कलना उत्पन्न हो रही हैः ॥६॥ उस समय बड़े जोरसे हल्छा करनेवाखा यह्‌ सिद्धाथ नामक जुल्लक 
भी व्वुप वैठा है, अतः इसे रोकनेमें क्या बहाना कर ? ।७॥ अथवा जिसने जिस प्रकारके सरणका 

अजेन किया है नियमसे वह्‌ उसी मरणको प्राप्न होता है उसे रोकनेके छिए कौन समर्थं है ? 

॥॥८॥ उस समय जव कि यह्‌ पतित्रता वण समुद्रके उपर हरकर ङे जाह जा रदी थी तव श्यह्‌ 

सुमे नद्यं चाहती है इस भावसे कुपित दो रावणने खज्ग से इसका शिर स्यो नहीं काट डाला ? 

जिससे कि यद्र इस अत्यन्त दुस्तर संशयको प्राप्त हुई है ॥६-१०॥ मर जाना अच्छा है परन्तु 

टु'सह वियोग अच्छा नदीं ह क्योकि श्रुति तथा रमृतिको हरण करनेवाला वियोग कोई अत्यन्त 

निन्दित पदार्थं है ॥१९१॥ विरह तो जौवन-पयन्तके छिए चित्तका संपता प्रदान करता रहता दहै 

ओर मर गहै" यह्‌ युन उस सम्बन्धी कथा ओर ईच्छा तत्कार चुट जाती है ॥१२॥ इस प्रकार 

रामके चिन्तातुर टोनेपर वापीमे अग्नि जलाई जने ङ्गी । दयावती,स्त्रयो रो उटीं ॥१३॥ 





१. कोपिता म०। घ । ५ छ 





२८० पश्चपुरणे 


ततोऽन्धकारितं व्योम धूमेन घनयता । भमुदकारुसम्प्राप््राचरट्‌मेचैरिवाबृतम्‌ 11१४॥ 
भह्ाव्मकमिवोद्ृतं जगदन्यदिद तदा । कोकिात्मकमाहोस्िदाहो पारापत्ात्मकम्‌ ॥ १५५।। 
मशवनुवन्निव द्वष्टुसुपस्ं तथात्रिधम्‌ 1 दयाद्रेहदयः शीघ्र भायुः क्वापि तिरोदधे 1 १६॥ 
"जज्वाख्ञ्वलनश्चोग्रः सर्वाशासु महाजवः । गभ्यूतिपरिमाणाभिर्वरााभिर्विकराखितः ॥ १७॥ 

कि निरन्तरतीवांशसदसैस्डादित नभः । -पातालकिश्कागौघाः सदसा किं समुत्थिताः ॥१८॥ 
जाहोद्द्िगगनं प्राप्षसुत्पातमयस्लन्ध्यया । दाटका्मकमेकं तु प्रारन्ध भवितुं जगत्‌ ॥।१६॥ 
सोदामिनीमप किन्तुं सन्जात भुवन तदा । जिगीपया परो जातः किमु जङ्गममन्दरः ।२०॥ 

ततः सीता समुत्थाय नितान्तर्थिरमानसा । कायोत्सर्गं णं करत्वा स्तुता भावापितानू जिनान्‌ ॥२१॥ 
चपभादीज्नमस्कृव्य धमतीथंस्य देशान्‌ । सिद्धान्‌ समस्तसाधूश्च सुव्रतं च जिनेश्वरम्‌ ॥२२॥ 

यस्य ससेभ्यते तीर्थं तदा सस्मद्धारिभिः 1 परमैश्वर्यसंयुक्तंखिदशासुरमानवेः ॥२२॥ 
सर्वपरागिदिताऽऽचा्य॑चरणौ च मनःस्थितौ । प्रणम्योदारगम्भीरा विनीता जानकी जगौ ॥२४॥ 
कमणा मनसा वाचा राम सुक्त्वा पर नरम्‌ । समुद्रहामि न स्प्नेप्यन्य सत्यमिद मम ॥२५॥ - 
ययेतदचरतं वच्मि तद्रा मामेष पावकः । भस्मसाद्धावमग्राक्तामपि प्रापयत रणात्‌ ॥२६॥ 

अथ पद्मान्नर नान्यं मनसाऽपि वहान्यहम्र्‌ 1 ततोऽयं ञत्ररुनो धा्तीन्मा मां शद्धिसमन्विताम्‌ ।॥२७॥। 





तदनन्तर अत्यधिक उठते हुए धूमसे आकाश अन्धकारयुक्त हो गया ओर एेसा जान 

पड़ने टगा मानो भसमयमे प्राप्न हुए वपौकारीन मेधोसे दी व्याप्न हो गया हो ॥१४॥ उस समय 
जगत्‌ एेसा जान पड़ने खगा मानो श्रमर्योसे युक्तः कोकिकाओसे युक्त अथवा कवृतरोसे युक्त 
दूसरा दी जगत्‌ उत्पन्न हु दैः ॥१५॥ सूयं आच्छादित हो गय सो एेसा जान पड़ता था मानो 
द्यासे आप्र ह्य दोनेके कारण उस प्रकारके उप्रसर्गको देखनेके छि जसमथं होता हुमा शीघ्र 
ही कीं जा छिपा हो ॥१६॥ उस वापीमे पेसी भयङ्कर अभ्रि प्रज्वहित हुं कि समस्त दिशाओमे 
जिसका मदहावेग कैक रहा था ओर जो कोशो प्रमाण छम्बी-म्बी उवाङाभोसरे विकरार थी ॥१५७॥ 
उस समय उस अनिको देख इस प्रकार संशय उत्पन्न होता था कि क्या एक साथ उदित हुए 
हजारो सूर्यसि आकाश आच्छादित हो रहा है ? अथवा पातारृलोकके पलार वृ्तोका समूह 
क्या सहसा उपर उठ आया है ? अथवा आकाशको क्या प्रख्यकालीन सन्ध्याने घेर ख्या दहै? 
अथवा यहु समस्त जगत्‌ एक सुवणेरूप दोनेकी तेयारी कर रहा है अथवा समस्त संसार 
विजलीमय हो रा है अथवा जीतनेकी इच्छासे क्या दुसरा चछङ्ता-फिरता मेरु ही उपन्न 
हु है ? ॥१८-२०॥ 


तदनन्तर जिसका मन अल्यन्त द्द्‌ था एसी सीताने उठकर चणभरके छ्िए कायोत्सगं 
किया, भावनासे प्राप्त जिनेन्द्र भगवान्‌की स्तुति की, ऋषपभादि तीर्थकरीको नमस्कार किया, सिद्ध 
परमेघ्री, समस्त साधु ओर युनियुत्रत जिनेन्द्र जिनके कि तीर्थ॑की उस समय हर्षके धारक एवं 
परम एेश्वयसे युक्त देव असुर ओर मनुष्य सद्‌ा सेवा करते है ओर मनमे स्थित सर्वप्राणि दितेषी 
आचायके चरणयुगल इन सवरको नमस्कार कर उदात्त गाम्भीर्यं ओर जत्ययिक -विनयसे युक्त 
सीताने कदा ॥२१-२४॥ कि मेने रामका दछोडकर किसी अन्य मनुष्यको स्वप्नमे भौ मन-वचन 
ओर कायसे धारण नदी किया दै यद्‌ मेया सत्य है ॥२५॥ यदि मे यह मिथ्याकदरीरहूतो 
यदत. अग्नि दुर ग्ने पर भी सुरे त्तण भरमे अस्मभावको प्राप्त करा दे--राखका देर वना दे ॥२६॥ 
जओर यदि मनि रामके सिवाय किसी अन्य मनुष्यको मनसे भी धारण नदीं शिया दै तो विश्ुद्धिसे 


१. प्रज्याल-म० । २. पातालं किंद्युका गौव्राः म० | ३. किन्तु म० | ५, कार्थीत्सर्ग म० | ." 


पञ्चोत्तरशतं पवं २८१ 


मिथ्यादशेनिनीं पापां श्चुदिकां व्यभिचारिणीम्‌ } उवक्टनो मां दहत्येष सतीं बतस्थितां तु मा ॥२८॥ 
अभिधायेति सा देवि प्रविवेश्षानल च तम्‌ । जात च र्फटिकस्वच्छुं सरि सुखशीतटमस्‌ ॥२६॥ 
सिचेवे सहसा त्तोणीं तरसा परथसोध्यता । परमं पूरिता वापी रद्द शङ्गकुराऽभवत ।।३०॥ 
उनोरमुकानि न काष्टानि नाद्वारा" न तृणादिकम्‌ । भालोक्यते तदा तत्र “इृत्तपावकसुचनस्‌ ।३१॥ 
पर्यन्तबद्धफनौघवरया वेगशालिनः । जावर्तास्तत्र सबृद्धा गस्भीरा भीमदशंनाः ॥२२॥ 
मवन्प्रदञ्जनिस्वानात्‌ क्वचिद्‌ गुटगुखायते ! सुद्‌ खुम्भायतेऽन्यत्र क्वचित्‌ पटपटायते 11३३) 
क्वचिन्मुचति हङ्कारान्धृक्ारान्क्वचिदायतानू । क्वचिहिमिदिमिस्वानान्‌ जगुशवुद्धदिति क्वचित्‌ ॥२४॥ 
क्चचित्कलकलरारावांच्छंसद्धसदिति क्वचित्‌ । इट घण्टासमुद्‌ घु्टमिति क्वचिदितीति च ॥ रथा 
एवमादिपरि्ुव्धसागराकारनि.स्वना । त्षणाद्रोधःस्थित वापी र्ना प्ठावयिततुं जनम्‌ ॥२६॥ 
जानुमान्न तणादम्भः श्रोणिदघ्नमभूत्तणात्‌ । पुननिमेषमात्रेण स्तनद्वयसतां गतम्‌ ॥२५॥ 

नेति पौरूपतां यावत्तावत्व्रस्ता महीचराः 1 कि्तंव्यातुरा जाताः खेचरा वियद्‌ान्निता. ॥३२८॥ 
कण्ठस्पश्चि तत्तो जाते वारिण्युरजवान्विते । विह्वलाः सद्ग ता मज्ास्तेऽपि चञ्चत्कतां गता. ॥२६॥ 
केचित्‌ -प्छवितुमारन्धा जा्तंभतसति शिरोत्तिगे ! वस्त्र्दिभकसम्बन्धसन्दिग्धोध्वेकवाहुगा.८ 1४०॥ 
त्रायस्व देवि त्रायस्व मान्ये रचिम सरस्वति । महाकट्याणि धर्माद्ये सर्वप्राणिदिपैपिणि ॥४१॥ 





सहित सुमे यह्‌ अग्नि नदी जावे ॥२७! यदि मै मिथ्यारष्टि, पापिनी, द्रा ओौर व्यभि- 
चारिणी होगी तो यह्‌ अग्नि मुके जला देगी जओौर यदि सदाचारमे स्थित सती दोञ्गीतो 
नदी जला सकेगी ॥र८॥ इतना कहकर उस देवीने उस अग्निम प्रवेश किया परन्तु माश्वयकी 
वात कि वह असनि रफटिकके समान सखच्छ; सुखदायी तथा शीतल जरू हो गहै ॥२६॥ मानो 
सहस प्रथिवीको फोड़ कर वेगसे उठते हुए जरसे वह्‌ वापिका छबालव भर गह तथा चञ्चल 
तरद्धोसे व्याप्त हो गई ॥३०॥ वों अग्नि थी इस वातकी सूचना देने वले न दरगार न काष्ठ, 
अंगार ओर न दृणादिक ऊं भौ दिखाई देते थे ॥३१। उस वापिकामे एेसी भयंकर भेवरं उठने 
ठगी जिनके किं चारो ओर फेनोके समूद चक्कर गा रहे थे जो अत्यधिक वेगसे सुशोभित थी 
तथा अत्यन्त गंभीर थीं ॥२३२। कद मृदज् जंसा शब्द्‌ दोनेसे गु गुः शब्द होने खगा, कही 
युं भदुयुंभःकी ध्वनि उठने छगी ओर करीं "पट पटःकी आवाज आने गी ॥२३॥ उस वापीमे 
कीं हकारः कहीं खम्बो-चौदीं धूकारः कदी दिमिदिमि, कदी जुगुद्‌ जगाद, कीं क कल ध्वनि, 
करीं शसद-भसद्‌, ओर कीं चांदीके घण्टा जेसी आवाज आ रही थी ॥३४-३५।॥ इस प्रकार 
जिसमे क्तोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान शब्द उठरहदा था एेसी वह्‌ वापी त्णभरमे तटपर 
स्थित मतुष्योको इनाने र्गी ॥२६॥ वह जर क्षणभरमे घुटनोके बरावर, फिर नितम्बके बरावर, 
फिर निमेष मात्रसे स्वनोके वरावर दो गया ॥३५॥ वह्‌ जख पुरुष प्रमाण नदी हो पाया कि उसके 
पूवं दी प्रथिवी पर चरने वारे छोग भयभीत हो उठे तथा क्या करना चाहिए इस विचारसे दखी 
विद्याधर आकाशमे जा पहुचे ॥३८॥ तदनन्तर तीव्र वेगसे युक्त जरू जव कण्ठका स्पशं करने 
ख्गा तव छोग व्याक दो कर मंर्चोपर चढ़ गये किन्तु थोड़ी देर वाद वे मच भी इव गये ॥२६॥ 
तदनन्तर जव वह जल शिरको उल्छंघन कर गया तव कितने दी छोग तैरने ठगे । उस समय 
उनकी एक सुजा वस्र तथा बच्योको संभाख्नेके किए ऊपरकी ओर उठ रदी था ॥४०।] हे देवि ! 


१ अत्रायमुपयुक्तः श्छोको मदानाटकस्य-- “मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमागे, मम यदि प्रतिभावो 
राघवाद्न्य पुसि । तदिह दह शरीर पावके मामकीन; मम सुकृतदुस्तिका्यं देव साक्षी त्वमेवः इति । 
२, स्फविकिं स्वच्छं म० | ३ नोत्ुकानि म] ४ नागाराः म] ५. बद्ध म} ६. इट्‌ घय 
सपुक्तस्था -म० | ७ स्तवितु-म० । ८. वाहनाः म० | 
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२८२ पद्मपुरणे 


दां कुर महासाध्ि भुनिमानसनि मरे । इति वाचो विनिशरेस्वरि विद्धटरोकतः ॥४२॥ 

ततः सरसिर्द्रम॑रोमट नखभावित्तम्‌ । स्प्रष्टा वापीवधृरमिहस्तैः पद्मक्रमद्यमर ॥४३॥ 
प्रशान्तकल्टुपावत्त व्यक्तमी पणनिस्वना । क्षणेन सौम्यतां प्राप्ता ततो रोकोऽभवस्सुखी ॥४४॥ 
उत्परैः कुमुदैः पे. संदा साऽमवत्तणात्‌ । सौरभ्य्तीवभ्वंगौघसङ्गातकमनोदरा ॥४५॥ 
करोचानां चक्रवाकानां इसानां च कद्म्कैः । तथा कादुम्वकादोनां सुस्वनानां विराजिता ॥४६॥ 
मणिकाञ्चनसोपानैर्वाचीषन्तानसङ्गिभिः 1 पुष्येमैरकतच्छायाकोमलेश्वातिसत्ता ॥४७॥ 
उत्तस्थावथ मध्येस्या विपुर विमरु शभम्‌ । सहसखच्छदन पद्चविक्रचं विकट ददु ॥४य८॥ 
नानाभक्तिपरोतांगं रलनोद्योतां छकाश्रतम्‌ । आसीत्िहासनं तस्य मध्ये तुर्येन्दुमण्डटम्‌ ॥९६॥ 
तत्रामरवरस्त्रीमि्मां मैयीरिति सांस्विता । सीताऽस्थापित्ता रेजे श्रीरिवाव्यद्धुतोदया ॥५०॥ 
कषुमाज्ञटिभिः सद्धं सादु साप्विति निःस्वनः । गगनस्मेः सपुत्ण्स्तुषटेदं वकद्म्बकैः ॥५१॥ 
जगु्धमजवो गजा विनेद्ु. पटहाः पड ! नाद्यो ननन्दुरायात्त चक्णुः काहलखाः कलम्‌ ॥५२॥ 
जणठ्डायन्त शद्धुोवा धीरं तूर्याणि दृध्वनुः । ववणुर्विशद वंशाः कांसताखानि चक्रणुः ॥५३॥ 
-वरिगता च्वेडितोदुघुक्‌्टादिकरणो्यताः । तठ नवतुरन्योन्यशि्टा वैद्याधरा गणाः ॥५४॥ 
श्रीमजनकराजस्य तनया परमोदया ! श्रीमतो वल्देवस्य पत्नी विजयतेतराम्‌ ॥५५५॥ 


~~ -~~-~^~-~ 
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रक्षा कये, दे मान्ये ! हे छदम । हे सरस्वति ! हे महाकल्याणि । हे धमेसद्िते ! हे सवप्राणि- 
दितेपिणि ! रक्ता करो ॥४१॥ हे मदहापतित्रते ! दे मुनिमानसनिमेे दया करो 1 इस प्रकार जसे 
भयभीत मनुष्योके मुखसे शष्ट निकल रहे थे ॥४२॥ 


तदनन्तर वापीरूपी वधू, तरद्नरूपी हाथोके द्वारा कमख्के सभ्यभागके समान कोमल 
एवं नलोसे सुशोभित रामके चरणयुगटका स्पशेकर क्षणभरमे सौम्यदशाको प्राप हो गई । 
उसकी मलिन सवरं शान्त हो गद्रं ओर उसका भयंकर शब्द चट गया ¡ इससे छोग भी सुखी 
हुए ॥४२-४४॥ वह्‌ वापी क्ण भरमे नीट कम; सफेद कमर तथा सामान्य क्मरोसे व्याघ्र 
गर्द ओर सुगन्धिसे मदोन्मत्त भ्रमर समृहके संगीतसे मनोहर दिखने छगी ॥४५॥ छुन्दर 
शव्द करनेवाठे कोञ्च चक्रवाक, दंस तथा वदक आदि पक्ियोके समृहसे युंगोभित हो गई ॥४६॥ 
सणि तथा स्वण निर्मित सीदिया ओर छदरोके वीचमे स्थित मरकतमणिक्री कान्तिकरे समान 
कोमल पुष्पोसे उसके किनारे अच्यन्त सुन्दर दिखने गे ॥४५॥ 


अथानन्तर उस वाप्रीके मध्यमे एक विशालः विमल, शुभ, खिका हञा तथा अत्यन्त कोमल 
सहख दृ कमल प्रकट हु ओर उस कमलके मध्यमे एक एसा सिंहासन स्थित हा किं जिसका 
आकार नानाप्रकारके देल-वृटोसे व्याप्त था; जो रतोके प्रकाश रूपी वससे वेष्टित था, ओर 
कान्तिसे चन्द्रमण्डर्करे समान था ।%=-६॥ तदनन्तर !डयो मतः इसप्रकार उत्तम दविर्यं जिसे 
सान्त्वना दे रदी थीं टेसौ सीत्ता सिद्ासन पर वेटादं गई । उस समय आश्वयंकारी अभ्थुदयको 
धारण करनेवाली सीता खदमीके समान सुशोभित दो रदी थौ ॥५०॥ ाकाशमे स्थित देवोके 
समृहने सं दोकर पुष्पाञ्जलियोके साथ-साथ वहत अच्छा, बहुत अच्छा यह शब्द छोड ॥५१॥ 
गजा नामके मनोहर वादित्र गूजने छने, नगाडे जोरटार शब्द करने खगो, नान्दी छोग अत्यधिक 
पित द उठे, कादट मधुर शव्द करने लगे, शद्धोके समूह वज उठे, तूयं गन्भीर शब्द्‌ करने 
खगे, वोपुरी गधष्ट शच्द्‌ कर उठी तथा कोंसेकी कोसि मधुर शब्द्‌ करने ठगी ॥५२-५३।] बति्गित, 
च्वेडित, उद्र तथा क्रुष्ट दिके करनेमे तत्पर, सतोपसे युक्त विद्याधरोके समूह्‌ परस्पर ए 
दृसरेसे मिख्कर चेत्य करने गे ॥५४॥ सव्र जरसे यही ध्वनि आकाश यर प्रिथिवीके अन्त- 


~~ ----- -------~ - - 
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अहो चित्रमहो चित्रमहे शीर सुनिर्मलम्‌ ! एवं स्वनः समुत्तस्थौ रोदसी प्राप्य सवंतः ॥५६॥ 
ततोऽ्न्रिमसाविव्रीरनेहसम्मग्नमानसो । तीवा ससम्भ्रमौ प्राप्तौ जानकी रवणाडशो ॥५७॥ 
स्थितौ च पारर्व॑यी* पशपुव्रप्रीतिप्रनद्धया । समाश्वास्य समाघ्रातौ मस्तके प्रणताङ्गकौ ॥५२८॥ 
जाम्बूनद्मयीयष्टिमिव शुद्धां ह ताशने 1 अव्युत्तमप्रभाचक्रपरिवारि तविग्रदाम्‌ ॥५६॥ 

मैधिरी राघवो वीचय कमलार्यवासिनीम्‌ । महानुरागरक्तास्मा तदन्तिकमुपागसत्‌. ॥६०॥ 

जगौ च देवि कर्याणि प्रसीदोत्तमपू जिते । शरतसम्पूणं चन्द्रा स्ये महाद्धत विचेष्टते ॥६१॥ 
कदाचिदपि नो भूयः करिप्याम्यागर ददशम्‌ । दु.ख वा ते ततोऽतीतं दोप मे साध्वि मपय ॥६२॥ 
योपिदटसहखराणामपि स्व परमेश्वरी । स्थिता मूध्नि ददस्स्वा्ता मय्यपि प्रभुतां ऊर ॥६३।। 
अक्तानभ्रवणीभूतचेतसा मयकेदशम्‌ । किवदन्ती भयाप्छृष्टं कष्ट प्राक्षाऽत्ति यत्सत्ि ॥।६४॥। 
सकाननवनामेता सखेचरजना महीम्‌ । सुदान्ता मया साक यथेष्ट विचर प्रिये ॥६५॥ 
पूज्यमाना समस्तेन जगता परमाद्रम्‌ । त्रिविषटपसमान्‌ भोगान्‌ भावय स्वमहीतरे 11 ६६॥ 
उद्यद्धास्करसद्काश पुष्पक कामगत्वरम्‌ । आरूढा मेरुसानृनि पश्य दैवि सम मया ॥६७॥। 

तेषु तेपु प्रदेणेषु भवतीचित्तहारिपु । क्रियता रमण कान्ते मया वचनकारिणा ॥६म।। 
विद्याधरवरख्रीभि सुरखीभिरिवावरता 1 मनस्विनि भजैश्व्यं सघ्यः सिद्धमनी पिता ।1६&॥ 


[पीती ~-~-~-~-~~~~-~-^ 
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राख्को व्यप्र कर उठ रही थी कि श्रीमान्‌ राजा जनककी पुत्री ओर श्रीमान्‌ बलभद्र श्रीरामकी 
परम अभ्युद्यवती पत्तीकौ जय हो ।॥५५॥ अहो वड़ा आश्चयं हे, वड़ा आश्चयं है इसका शीङ 
अत्यन्त निम है ।८५-५६॥ 


तदनन्तर साताके अ्रत्निम स्नेदमे जिनके हृदय दू रहे थे पेसे वण ओर अंकुश 
शीघ्रतासे जख्को तैर कर सीत।के पास पर्हुच गये ॥५७॥ पुत्रो प्रीतिसे बद हई सीताने 
आश्वासन देकर जिनके मस्तक पर संघा था तथा जिनका शरीर विनयसे नम्रीभूत था एसे दोनो 
पुत्र उसके दोनो ओर खड़े हो गये ॥५८॥। अग्निम शुद्ध हुई स्णेमय यष्टिके समान्‌ जिसका शरीर 
अत्यधिक प्रभाके समूहसे व्याप्त था तथा जो कमर रूपी गृहमे निवास कर रदी थी एेसी सीताको 
देख वहत भारी अनुरागसे अचुरक्त चित्त होते हुए सम उसके पास गये ॥५६-६०॥ ओर बोरे 
कि दे देवि । प्रसन्न हो, तुम कल्याणवती हो, उत्तम मनुष्योके हारा पूजित हो, तुम्हारा मुख 
शरद्‌ ऋतुके पूणे चन्द्रमाके समान दै, तथा तुम अत्यन्त अद्भुत चेष्टाकौ करनेवाढी षो ॥६१॥ 
अव एेसा अपराध फिर कभी नहीं करूगा अथवा अब तुम्ाया दुःख वीत चुका हैः | हे साध्वि। 
मेरा दोष त्तमा करो ॥६२॥ तुम आठ हजार क्ियोकी परमेश्वरी हो । उनके मस्तक पर विद्यमान 
हो, आज्ञा ठेओ ओर मेरे उपर भी अपनी प्रभुता करो ॥६३॥ हे सति । जिसका चित्त अज्ञानके 
आधीन था पसे मेरे द्वारा खोकापचादके भयसे दिया दुःख तुमने प्राप्त किया है ॥६४॥ हे श्रिये ! 
अव वन-अटवी सहित तथा वि्याधरोसे युक्त इस समुद्रान्तं पएथिवीमे मेरे साथ इच्छानुसार 
विचरण करो ॥६५॥ समस्त जगततके द्वारा परम आदर पूवेक पूजी गई तुम, अपने परथिवी तङ 
पर देवोके समान भोगोको भोगो ॥६६॥ हे देवि । उदित दते हुए सूयंके समान तथा इच्छायुसार 
गसन करनेवाले पुष्पक विमान पर आरूढ हो तुम मेरे साथ सुमेरके शिखरेको देखो अथौत्‌ मेरे 
साथ सवत्र भ्रमण करे ॥६७॥ ह काम्ते 1 जो जो स्थान तुम्दारे चित्तको हरण करने वाठ है उन 
उन स्थानोमे सुक आन्नाकारीके साथ यथेच्छं क्रीड़ा की जाय ।[६८॥ हे मनसिनि 1 देवाङ्गनाओके 
समान विद्याधरोकी उक्छृष्ट स्ियोसे चिरी रह कर तुम शी्र ही देश्व्यैका उपभोग करो । तुम्हारे 
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दोपान्धिमगनकस्यापि विवेकर हि तस्य मे । उपसन्नस्य सुश्छाघ्ये प्रसीद क्रोधसुत्छज ।!७०॥ 

ततो जगाद वैदेही राजन्नेवासिमि कस्यचित्‌ । कुपिता किं विपाद त्वमीदृशं समुपागतः ॥७१॥। 

न कश्चिदन्र ते दोपस्तीव्रो जानपदो न च ! स्वकमंणा फर दत्तमिदं मे परिपाकिना ॥७२॥ 

वल्देव प्रसादात्ते भोगा युक्ताः सुरोपमाः । अधुना तदहं वें जाये खी न यतः पुनः ॥७३॥ 
एतैविनाशिभिः्ुदरैरवसैः सुदारुणैः 1 कि वा प्रयोजन मोगेमूंढमानवसेवितैः ॥७४।] 
योनिरुत्ताध्वरसडक्रान्त्या खेद प्रा्ताऽस्म्यनुत्तमस्‌ 1 साह दुःखक्तयाकां्ता दी तं जैनेश्वरौं भजे ।५५५।। 
इत्युक््वाऽभिनवाशोकपज्ञवोपमपाणिना 1 मृद्धंजान्‌ स्वयमुद्शत्य पद्मायाऽपेयदस्प्हा ॥७६॥ 
दन्द्रनीखचयुतिच्छायान्‌ सुकुमारान्‌ मनोहरान्‌ । केशान्वीष्य ययौ मोहं रामोऽपश्चच्च भूतले ।।७७॥ 
यावद्‌ाश्वासनं तस्य प्रारब्धं चन्दनादिना । प्रथ्वीमत्यार्यया 'तावदीत्तिता जनकात्मजा ॥७८॥। 
तनो दिग्याचुभावेन सा विध्नपरिवर्जिता । सवृत्ता श्रमणा साध्वी वखमानत्रपरि्रहा ।७६॥ 
महव्रतपवित्राङ्गा महासवेगसङ्ग ता । देवासुरसमायो गं ययौ चोदयानुत्तमम्‌ ।\८०॥। 

पभो मौक्तिकगोशीषंताख्बृन्तानिखादिमिः 1 सम्भ्रा्ठस्पष्टचेतन्यस्तदिदन्यस्तनिरीत्तणः ॥८१॥ 
भद्रा राघवः सीतां श्ून्यीभूतदशाशकः ! शोककोपकपायात्मा समार्य महागजम्‌ ॥८२॥ 
समुच्छ्रित सितच्छुत्रश्वामरोत्करवी जितः । नरेन्देरिन्द्रवदेधै्ंतो हस्तितखाङ्गरु; ॥८३॥ 
म्रोढकोकनदच्डायः त्षणप्तवृतरोचनः । उदात्तनिनदोऽवोचद्ध चोऽपि निजभीतिदम्‌ ॥८४॥ 


~~~ 


सव मनोरथ सिद्ध हुए है ॥६६॥ हे प्रशंसनीय । मै दोष रूपी सागरम निमग्न ह तथा विवेकसे 
रदित ह । जव तुम्हारे समीप आया हं सो प्रसन्न दो जर्‌ क्रोधका परित्याग करो ॥७०॥ 
तदनन्तर सीताने कटा कि हे राजन्‌ ! यै किसी पर कुपित नदीं हू, पुम इस तरह विपाद 
को क्यों प्राप्नो रहे दो ? ॥७१॥ इसमे न तुम्हारा दोष है न देशके अन्य छोगोका । यह्‌ तो परि 
पाकमे आनेवाले अपने कर्मके द्वारा दिया हा फ है ॥७२॥ हे बलदेव 1 मेने तुम्दारे प्रसादसे 
देवोके समान भोग भोगे दै इसिए उनकी इच्छा नदीं । जव तो वह काम करेगी जिससे फिर 
स्री न दोना षडे ॥७३॥ इन विनाशी, चुर प्राप्न हृए आङ्करुतामय अत्यन्त कठोर एवं मुखे मनुष्यों 
के द्वारा सेचित्त इन भोगोसे सुमे क्या प्रयोजन है १ ।५४।॥ छाखो योनियोके मागेमे भ्रमण करती 
करती इस भारी दुःखको प्राप्न हुई हू । अव मै दुःखोका क्य कण्तेकौ इच्च॒ासे जेनेश्वरी दीन्ता 
धारण करती ह ॥७५५॥ यद कह उसने निःसर दो अशोकके नवीन पल्लव तुल्य हाथसे स्वयं केश 
उखाड कर॒ रामके लिए दे दिये ।॥७६॥ इन्द्रनील मणिके समान कान्ति वारे अत्यन्त कोमल 
मनोहर केशोको देख राम मृच्छोको प्राप्त हय प्रथिवी पर गिर पड़े ॥७७॥ इधर जव तक चन्दन 
आदिके दारा रामको सचेत किया जाता दहै तव तक सीता प्रथ्वीमति आर्थिकासे दीक्षित 
हो गई ॥७८] 
तदनन्तर देवछृत प्रभावसे जिसके सव विन्न दूर दो गये थे देसी पतिव्रता सीमा चखमात्र 
परिप्रहंको धारण करने वालो आर्चिका हो गई ॥५६॥ महात्रतोके द्याया जिसका शरीर पवित्र हौ 
चुका था तथा जो मदहासंवेगको प्राप्न थी एेसी सीता देव ओर असुरोके समागमसे सहित उत्तम 
उदययानम चली गदं ॥८०]।] उधर मोतियाकी माला, गोशीषपचन्दन तथा व्यजन आदिक्ी वागरुसे 
जव रामकी मृच्छ दूर हृद तच वे उसी दिशाकी ओर देखने रगे परन्तु वरदो सीताको न देख 
उन्दं दशो दिशां शून्य दिखने छी । अन्तमे शोक ओर करोधके कारण कट्टुषित चित्त होते हए 
महागज पर सवार हो चले ॥८१-८२॥ उस समम उनके शिर पर सफेद छत्र फदरा रदा था; 
चमरोके समूह टौरे जार्देये, त्तथा वे स्वयं अनेक राजार्भोसे चिरे हुए थे । इसिए देवोसे 
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प्रियस्य प्राणिनो सल्युव॑रिषटो विरहस्तु न । इति पू प्रतिक्तात मया निश्वितचेतसला ॥८५॥ 

यदि तत्‌ कि बथा देः प्रातिहा्यमिद्‌ शेः । वेदेद्या विहित येन ययेद समनुष्ठितम्‌ ॥८६॥ 
टुक्षकेशीमपीमां मे यदि नापंयत द्रुतम्‌ । अद्य देवानदेवान्वः करोमि च जगद्वियत्‌ ॥८७॥ 

कथ मे दियते पत्नी सुरैन्यायभ्यवस्थितै, 1 पुरसितष्न्तु मे शख गृणन्तु क्व चु ते गताः ॥८५॥ 
एवमादिकृताचेष्टो खमणेन विनीतिना । सान्त््यमानो वहूषाय प्राप्तः सुरस्मागमम्‌ ॥८६॥ 
'सर्वभुषणमेक्िष्ट ततः श्रवणपुद्गवम्‌ । गाम्भोरयधेयसम्पन्न वरासनकृतस्थतिम्‌ ॥६०॥ 
उवरुज्ञवलनतो दीति विश्राण परमर्दिकम्‌ । वहन्त दहन देह कट्टपस्योपसेदुपाम्‌ ॥६१॥ 
विदुघेष्बपि राजन्त केवरक्ञानतेजसा ! वीत्तजीमूतसद्धात भानुविम्बमिवोदिततम्‌ ॥६२॥ 

क्षु ङयुहतीकान्तं चन्द वा वीतलान्हृनस्‌ । परेण परिवेपेण प्रदत्त देहतेजसा ॥६३॥ 
तमालोक्य मुनिश्रेष्ठ सयोगाद्‌ अ्रष्टमानतम्‌ । अच्रतीयं च न गेन्द्राउजगामास्य समीपताम्‌ ॥६४॥ 
विधाय चान्जछि भक्त्या छत्वा शन्तः प्रदक्निणाम्‌ । त्रिविध गृहिणां नाथोऽनसीन्नाथंमवेश्मनाम्‌ ॥ ६५।। 
सुनीन्द्रदेदजच्छायास्तमितांश्किरीटकाः । वैरच्यादिव चज्चद्धिः ऊुण्डरे रिर्टगण्डकाः ॥६६॥ 


आघ्रत इन्द्रके समान जान पडते थे, उन्होने खद्गछ नामक शस्व हाथमे ठे रक्खा था, तरुण 
कोकनद--रक्त कमर्फे समान उनकी कान्ति थी ओर वे त्षण-त्तषणमे रोचन बन्द करल्तेथे 
तदनन्तर उ्म्बरके धारक रामने एेसे वचन कटे जो आत्मीयजनोंको भी भय देने वये 
1 =३-म्छी उन्होने कहा कि प्रिय प्राणीकी म्त्यु हो जाना श्र है परन्तु चिरह नरह; इसी ठि 
ने पदे टदचित्त हो कर अग्नि-पवेशकी अनुमति दी थी ॥५।। जव यह्‌ वात थी तच फिर 
क्यो अविवेकी देवोँने सीताका यह्‌ अत्तिशय किया जिससे कि उसने यह दीत्ताका उपक्रम किया 
॥=६॥ हे देवो ! यद्यपि उसने केश उखाड़ चिये दै तथापि तुम रोग यदि उस दशाम भी उसे 
मेरे किए शीघ्र नदीं सौपदेतेदोतो मैं भजसे तुम्है अदेव कर दूगा-देव नदीं रहने दूंगा ओर 
जगत्‌को आकाश वना दूंगा (तआ न्यायकी व्यवस्था करनेवाले देवो द्वारा मेरी पत्नी कैसे हरी 
जा सकती दहै? वे मेरे सामने खड दहो तथा शच ग्रहण कर, को गये वे सव ? ॥८ग॥] इस 
प्रकार जो अनेक चेष्टा कर रहे थे तथा विविध नीतिको जाननेवारे छद्मण जिन्ह अनेक 
उपायोसे सान्त्वना दे रदे थे एेसे रामः जर्दो देवांका समागम था दैसे उद्यानमें पहुचे ॥८६॥ 


तदनन्तर उन्होने सुनियेमे श्रेष्ठ उन सवेभूपण केवरीको देखा कि जो गाम्भीयं ओर धैयंसे 
सम्पन्न थे, उत्तम सिहासन पर विराजमान थे ॥६०॥ जलती हुई अग्निसे कीं अधिक 
कान्तिको धारण कर रहे थे, परम ऋद्धियोसे युक्त थे, शरणागत मनुष्योके पापको जछानेवाङे 
शरीरको धारण कर रदे थे ॥६१॥ जो केवलज्ञान रूपी तेजके द्वारा देवोमे भी सुशोभित हो रहे 
थे, मे्घोके आवरणसे रदित उदित हुए सूयं मण्डलके समान जान पडते थे, ॥६२॥ जो चज्चुरूपी 
मुदिनियोके लिए प्रिय थे, अथवा कलङ्क रहित चन्द्रमाके समान थे, ओौर मण्डलाकार परिणत 
अपने शरीरके उत्तम तेजसे आदघ्रेत थे ॥६३ा 


तदनन्तर जो अभी-अभी ध्यानसे उन्मुक्त हए थे तथा सवं सुरासुर जिन्ह नमस्कार करते 
थे एेसे उन सुनिश्े्ठको देखकर राम हाथीसे नीचे उतर कर उनके समीप गये ॥६४] तत्पश्चात्‌ 
गृहस्थोके स्वामी श्रीरामने शान्त हदो भक्तिपूवंक भञ्जलछि जोड ्रदक्तिणा देकर उन मुनिराजको 
मन-वचन-कायसे नमस्कार किया ॥६५॥ अथानन्तर उन सुनिराजकी शरीर सम्बन्धौ कान्तिके 
कारण जिनके सुट निष्म्रम हो गये थे तथा छलक कारण ही मानो चमकते हूए कुण्डलो द्वारा 








१९ एष श्लोकः म० पुस्तके नास्त्येव । २, सेदुपम्‌ म०}] ३. विबुदधेष्वपि म० | ४ इत्त देहस्य 
तेजसा म० । ५. सुनीना नाथम्‌ | 
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भावार्पितनमस्काराः करकडमरमस्तकाः । मानवेन्दः सम योग्यञुपविष्टाः सुरेश्वराः ॥६७॥ 
चतुरभढजपो देवा नानालद्भारधारिणः । अलचयन्त मुनीन्द्रस्य रवेरिव मरीचयः ॥६८॥ 

रराज राजगजोऽपि रामो नात्यन्तदूरगः 1 सुने। सुमेरुकृटस्य पावे करपठस्यंथा ॥१६॥ 

चमी वरनरेन््रोऽपि मौरिङ्कण्डलराजितः । विचयुच्वानिव जीमूतः श्छमेऽन्तिकपवंतः ॥१००॥ 
शन्रुष्नोऽपि महाशन्रुभयद्‌ानविचक्तणः । द्वितीय इव भात्ति स्म ऊुवेरश्वारदशं नः ॥१०१॥ 
गुण्तौभाग्यनूगीरौ वीरौ तौ च सुरक्तगो । सूर्याचन्द्रमसौ यद्वदेजतुखवणाङ्कुशौ ॥१०२॥ 
वाद्यार्द्कारयुक्ताऽपि वखमात्रपरिग्रहा । भार्यां रराज वैदेही रविमूर्येव संयता ॥१०३॥ 
मनुप्यनाकवसेपु धर्मश्रवणकांद्िपु । धरण्यासुपविषटेपु ततो विनयशाटिपु ॥१०४॥ 
धीरोऽभयनिनादाख्यो मुनिः शिप्यगणाग्रणीः । सन्ठेहतापशान्त्यथं पश्रच्छु सुनि पुद्नवम्‌ ॥१५५॥ 
विपुल निपुण शुद्धं तच्चार्थं मुनिबोधनम्‌ । ततो जगाद योगीशः कम्॑तयकर वचः ।1१०६॥ 
रहस्य तत्तदा तेन विवरुध्राना महात्मनाम्‌ । कथितं तत्सम्मद्रस्य कणमेक वदाम्यहम्‌ ॥१०७ 
ग्रशस्तद शंनच्ताननन्दन भव्यसम्मतम्‌ । वस्तुतस्वमिदं तेन प्रोक्त परमयोगिना ॥१०८॥ 
अनन्तारोकलान्तस्थो बदङ्गद्रयसन्निभ. । रोको व्यव स्थितोऽध्रस्तात्तियगृदुध्वव्यवर्थितः ॥१०६॥ 
चरविध्येनाघ्रुना तस्य स्याता त्रिभुवनामिधा 1 अस्तान्‌ मन्दरस्याद् विं्ेयाः सक्षभूमयः ॥११०॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


जिनके कपो आखिद्धित थे; जिन्दोने भाव पृवेक नमस्कार कियाथा, ओर जो हाथ जोड़कर 
मस्तकसे खगाये हुए थे एसे देवेन्द्र वरहो नरेन्द्रके समान यथायोग्य वेठे थे ॥६६-६७॥ नाना 
अटंकरारोको धारण करनेवाले चारो प्रकारके देव, मुनिराजके समीप एेसे दिखाई देते थे मानो 
सूयेके समीप उसक्री किरणे दी हो ॥६२॥ मुनिराजक्रे निकट स्थित राजाधिराज रामभी एेसे 
ख॒मोभित हो रदे थे मानो सुमेर्के शिखरके समीप कल्प वत्त ही दो ॥६६॥ मुकुट ओौर कुण्डलोसे 
सुशोभित छच्मण भी, किसी पवैतकरे समीप स्थित विजदीसे सदित मेघके समान सुशोभित दो 
रहे थे ।॥१००॥ महाश्ुभोको भय देने निपुण सुन्दर शत्र भी द्वितीय कुवेरके समान सुशोभित 
हो रहा था ॥१०१॥ गुण ओर सौभाग्यके तरकसर तथा उत्तम लन्तणोसे युक्त वे दोनो वीर छ्वण 
ओर अङ्कुश सूयं ओर चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१०२॥ वखमात्र परिप्रहको धारण 
करनेवाी आयां सीता ययपि वाद्य अटंकारोसे सहित थी तथापि वह्‌ एेसी सुशोभित दहो स्दी 
थी मानो सूयकी मूतिंसे दी सम्बद्ध हा ॥१०३२॥ 


तदनन्तर धमंश्रवणके इच्छुक तथा विनयसे सुशोभित समस्त मनुष्य ओर देव जव 
यथायोग्य प्रथिवी पर वेठ गये तव शिष्य समूहमे प्रधानः अभयनिनाद्‌ नामक; धीर वीर मुनिन 
सन्देह रूपी संतापको शान्त करनेके छिए सवेभूपण सुनिराजसे पृष्ठा ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर 
मुनिराजने वह वचन कहे कि जो अत्यन्त ॒वि्टरत थे; चातुयपूणे थे, शुद्ध थे, तन्त्वाथके प्रति- 
पादक थे, सुनियोके प्रबोधक ये ओर कर्मक च्य करनेवाले थे ॥१०६॥ गौतम स्वामी कहते दै 
कि उस समय उन योगिराजने विदानो तथा महात्माओके हए जो रहम्य कदा था वह्‌ समुदरके 
समान भारी था। दे श्रेणिक ! सै तो यरो उसका एक कण ही कहता हं १०७ उन परम योगीने 
जो वम्तुतस्वका निख्पण किया था वह प्रशस्त दशेन ओर नानक धारक पुरुपोके लिए आनन्द 
द्नेवादला था तथा भव्य जीवोक्ो इष्ट था ॥१०८॥ 


उन्दाने कदा कि यह्‌ खोक अनन्त अदोकाकाशकरे मध्यमे स्थित दो मृदङ्खके समानदटेः 

नीचे, चीचमे तथा उपरकी ओग स्थित दै ॥५०६॥ इस तरह तीन प्रकारसे स्थित दोनेके कारण 
५. ॥ क~ ऋ चिरि ह क € _ [9 

डम ोकको त्रिोक अथवा त्रिविध कदते हु । मेर पवेतकरे नीचे सात भूमिर्यौ दै ॥११०॥ 


२. रामा<नबन्तदूरगः। 
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ररनामा प्रथमां तत्रं यत्त्यां भवनजाः सुराः 1 पडधस्तात्ततः शोण्यो महामयसमावहाः 11१११ 
शरकरावाुकापङ्कधूसध्वान्ततमोनिभाः । सुमहादु.खदायिन्यो नित्यान्धध्वान्तसङलाः ।1११२॥ 
तघ्चायस्तलदु.स्पशंमहाविपमहुगंमाः । शीतोग्रवेढ ना. काशिद्रसारुधिरकदमा ॥११३॥ 
श्वसर्प॑ंमनुजादीना कुथितानां कलेवरः ! सन्मिश्रो यो भवेटन्वस्तादशस्तन्न कीत्तितः 119 १४।1 
नानाप्रकारदु"खौधकारणानि समाहरन्‌ । वाति तत्र महाशब्दः प्रचण्डो दण्डमारुत. ।।११५।। 
रसनस्पशंनासक्ता जःवास्तत्‌ कमं ङर्वते । गरिष्ठा नरके येन पतन्त्यायसपिण्डवत्‌ ॥११६॥ 
दिसावित्तथचौर्यान्यखीसङ्गाद निवन्तेना, । नरकेपूपजायन्ते पापभारगुखूकृताः ॥११५७। 
मनुष्यजन्म सम्प्राप्य सतत भोगसद्धता. 1 जनाः प्रचण्डकर्माणो गच्छन्ति नरकावनिम्‌ ॥११य८।॥ 
विधाय कारयित्वा च पाप समनुमो्य च 1 रौद्रात्तप्रबणा जीवा यान्ति नारकवीजताम्‌ 11११३॥ 
वच्रोपमेषु दयेषु निःसन्धिक्ृतपूरणोः । नारकेनाग्निना पापा द्यन्ते कृतविस्वराः ॥१२०॥ 
उवरद्वदहधिचयाद्धीता यान्ति वैतरणीं नदीम्‌ ! शीतलाम्बुकृताकात्तास्तस्या सुन्चन्ति देहकम्‌ ॥१२१॥। 
ततो मदोक्कटक्तारदग्धदेहोरुषेदनाः । खगा इव परित्रस्ता मसिपत्रवन स्थिताः ॥१२२॥ 
ुायाप्रत्याशया यत्र सङ्गता दुष्ठनग्रियाः । प्राप्लुबन्त्यसिनाराचचक्रढुन्तादि दारणम्‌ ॥१२३॥ 
खरमारुतनिधूत॑नरकागसमीरितै. । तीचणेरखसमु रैस्ते दार्॑न्ते शरणोज्मिताः ॥१२४॥ 


~~~ ~~~ ~~~^~~~ ~~~ ~~~~~--~~-~-~~~-~----~--~--~------~-~-~~--~-~-~~ 





~~~. 





~~~ ~~~-~-~-~~+ 


उनम परी भूमि रनप्रभा है जिसके भव्वहुल भागक दोडकर उ्परफे दो भागोमे भवनवासी 
तथा व्यन्तर देव रहते है । उस रत्नप्रभाके नीचे महाभय उतपन्न करनेवाली शकरा प्रभा, वाट्का- 
प्रमा, पङ्करभा, धूमप्रभा, तमःश्रभा ओर मदातमशप्रभा नामकी छह भूमिय जर है जो अत्यन्त 
तीन्र दु.खको देनेवारी हैँ तथा निरन्तर घोर अन्धकारसे व्याप्त रहती है ॥१११-११२॥ उनमेसे 
कितनी ही भूमियो सतप्त लोहके तर्के समान दुःखदायी गरम स्पशं होनेकै कारण अत्यन्त विपम 
ओर दुगंम ह तथा कितनी ही शीतक तीतर वेदनासे युक्त है । उन भूमियोमें चर्वी ओर रुधिरकी 
कीच मची रहती है ॥११३॥। जिनके शरीर सड गये है एेसे अनेक छरत्ते, सपं तथा मुष्यादिकी 
जैसी मिधित गन्ध होती है वेसी दी उन भूमियोकी वतलाई गई है ॥११४॥ वद्य नानाप्रकारके 
दु ख-समूहके कारणोको साथमे ठे जनेवाखी महाशब्द करती हुई प्रचण्ड वायु चलती है ॥११५॥ 
सशेन तथा रसना इन्द्रियके वशीभूत जीव उस कमंका स्वय करते है कि जिससे वे छोहेके 
पिण्डके समान भारी हो उन नरकोमे पड़ते है ।॥११६॥ हिसा, मूढ, चोरी, परखरीसंग तथा परिग्रहसे 
निवृत्त नहीं दोनेवाङे मनुष्य पापके भारसे वोकिछ हो नरकामे उतपन्न होते है ॥११५॥ जो 
मलुष्य-जन्म पाकर निरन्तर भोगो आसक्त रहते दै. एेसे प्रचण्डकरमा मनुष्य नरकभूमिमे जाते 
ह । 1११८॥। जो जीव स्वयं पाप करते दै, दृसरेसे कराते है तथा अनुमोदन करते है वे रौद्र तथा 
आत्तेध्यानमे तत्पर रदनेवाछे जीव नरकायुको प्राप दयते है ॥११६॥ वजोपम ठीवारोमे द्रूस-टूस 
कर भरे हए पापी जीव नरकोकी जग्निसे जठाये जते हैँ ओर तव वे महाभयकर शब्द्‌ करते 
है १२० जलती हुई अग्निक समूहसे भयभीत दो नारकी, शीतल जखकी इच्छा करते हृ 
वैतरणी नदीकौ ओर जाते हैँ ओर उसमे अपने शरीरको छोड़ते है अर्थात्‌ गोता लगाते है ॥१२९॥ 
गोता रगात्े दी अत्यन्त तीव्र ज्ञारके कारण उनके जले हुए शरीरम भारी वेदना होती है। तदनन्तर 
खगोकौ तरह भयभीत हौ उस असिपत्रवनमे पर्हुचते है १२२ जदो कि पापी जीव छ्ायाङी 
इच्छासे इकटे दोते दै परन्तु दायकरे वदे खङ्ग, वाण, चक तथा मले जदि शासे छिन्न- 
भिन्न दशाको प्राप्त होते दै ॥१२३॥ तीदंण वायुसे कम्पित नरकके वृत्तोसे प्रेरित तीद्ण अखोके 
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चिन्नपादभुजस्कन्धकरणववत्रा्िनासिकाः 1 भिन्नतालुशिरःकरिहदया निपतन्ति ते 1१२५॥ 
ङुम्भो पाकेषु पच्यन्ते केचिदूर्वङताडघ्यः । यन्त्रैः केचिन्निपीडचन्ते विभिः परपस्वनम्‌ ॥१२६॥ 
अरिभिः परमक्रोधैः केचिन्‌ मुद्गरपीडिताः 1 कुवते खोढन भूमौ सुमहावेद नाङढाः ।। १२७ 
महातृष्णारदिता दीना याचन्ते बारिविहलाः । ततः प्रदीयते तेषां ्रपुताम्रादिविदुतम्‌ ॥१२२८॥। 
स्फुलिद्गोदुगमरोद्रं तं तच्रोद्रीचय विकस्पिताः 1 पराचर्तितचेठस्का वाष्पपू रितकण्टका" ॥१२६॥ 
नरुचतते नारित वृप्णा मे सुन्व सुन्च बजाम्यहम्‌ 1 अनिच्छतां ततस्तेषां तद्वटेन प्रदीयते ।1१३०॥ 
विनिपात्य कित्तवेपां कन्ढतां लोहदण्डकैः ! विदार्यास्य विप रक्त किरं च निधीयते ।॥१३१॥ 
तत्तेषां प्रदहत्कण्ठ हद्रयं स्फोटयद्‌ शणम्‌ । जठर प्राप्य निर्याति पुरीपराशिना समम्‌ ॥ १३२॥ 
पश्चात्तापहताः पश्चान्‌ पारकैनरकावनेः । स्मार्यन्ते दुष्कृतं दीनाः कुशाच्नपरिभापितम्‌ ॥१३३॥ 
गुरुखोक सञुरखत्य तदा वाक्पटुना सता । मास निदोपमि्युक्तं यत्ते तत्‌ वक्वाधुना गतम्‌ ॥१३४।। 
मादसेन वहुमेदेन मधुना च पुरा कृतम्‌ । श्राद्ध गुणवदित्युक्त यत्ते तत्‌ क्वाधुना गतम्‌ ।1१३१॥ 
इत्युक्त्वा दै करियेरन्येराहस्याहत्य निष्ठुरम्‌ । कुर्वाणाः कृपणं चेष्टाः खाद्यन्ते स्वशरीरकम्‌ ।।१३६।। 
स्वपष्नदर्शांननिःसारां स्मारयित्वा च राजताम्‌ 1 तज्नातैरेव पच्यन्ते विरूचन्तो विडम्बन; ।।१२७॥। 
एवमादीनि दुःखानि जीवाः पापङ्कतो नरप । निमेपमप्यविश्रमन्ता खभन्ते नारकङतितौ ।१३८॥ 
खमृहसे वे शरण रदित नारकी चिन्न-भिन्र हयो जाते दै ॥१२४॥ जिनके पैर, युजा, कन्ध, कण, 
मुख, ओंख ओर नाक आदि अवयव कट गये है तथा जिनके ता शिर, पेट बौर हृदय विदीणे 
टो गये है ठेसे रोग वषो गिरते रहते है ॥१२५॥ जिनके पैर उपरको उठे हुए है देसे कितने दी 
नारकी दुसरे वलवान्‌ नारकियेके द्वारा कम्भीपाकमे पकाये जाति है ओौर कितने दी कठोर शब्द्‌ 
करते हुए वानियोमे पे दिये जाते दै ॥१२६॥ तीव्र क्रोधसे युक्त श्ुमोने जिन्द सुद्ररसे पीडित 
क्रिया है एेसे कितने दी नारकी अत्यन्त तीव्र बेदनासे व्याङ्ुक दो प्रथिवी पर छोट जाते हैँ 
॥१२५॥ तीव्र प्याससे पीडित दीन दीन नारकी विद्र दौ पानी मौगते है पर पानीके वदले उन 
पिघला हुजा सगा जौर तोवा दिया जाता है ॥१२८॥ निकङ्ते हए तिखगोसे भयंकर उस रोगा 
आाद्विके द्रवको देखकर वे प्यासे नारकी कोप उठते है, उनके चित्त फिर जाति हैँ तथा कण्ठ 
ओघुभोसे भर जाते है ॥१२६॥ वे कदे दै कि मुके प्यास नदीं है, दोडो-ढोडो मेँ जाता हू पर 
नदी चाहने पर भी उन्हं वलात्‌ वह द्रव पिखाया जाता है ॥५३०॥ चिल्लाते हुए उन नारकियोक्रो 
प्रथिवी पर गियकर तथा छोहेके डंडसे उनका मुख फाड़कर उसमे वलात्‌ विप, रक्त तथा तोवा 
आदिका द्रव डाला जाता ह ॥१३१॥ वहं द्रव उनके कण्ठको जाता ओर हृदयको फोडता हुभा 
पेटमें पर्हुचता दै ओर मलकी राशिके साथ-साथ बाहर निकल जाता है । १३२॥ तदनन्तर जव 
वे पश्वात्तापसे दु"खी होते दँ तव उन दीन दीन नारकिथोको नरक भूमिके स्तक मिथ्याशाख्रो हारा 
कथित पाप्रका स्मरण द्रिकाते है ॥१२३॥ वे कते दै कि उस समय तुमने वोरनेमे चतुर दोनेके 
कारण गुर्‌जनाका उल्लवन कर मांस निर्दोप हैः यह्‌ कहा था सो अव तुम्हारा वह्‌ कना कय 
गया १ ॥ १३४ नानाप्रकरारके मांस भौर सदिरकेद्वाया किया हुमा श्राद्ध अधिक फलदायी 
हाता, एे्ा जो तुमने पहले कदा था सो अव तुम्हारा वह्‌ कना करटी गया ? ॥१३५॥ यद्‌ 
कहकर उन्हु चिक्रिया युक्त नारकी वड़ी निदेयतासे मार-मारकर उन्दीका शरीर खिति हैँ तथा 
वे अत्यन्त दीन चेषा करते दै ॥१३६॥ साज्य-अवस्था स्वप्र-दशेनके समान निःसार दै यद 
स्मरण दिखाकर उन्दीसे उत्न्न हुए विडम्बनाकारी उन्दँ पोडित करते दै ओर वे करणक्रन्दन 
करते हैँ ॥ १३७ गौतमस्वामी कहते दै कि दे राजन्‌ । पाप करनेवाले जीव नारक्रियोकी भूमिमे 
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तस्मात्फरूमधर्मस्य ज्ञाववेदमतिदुःसहम्‌ । प्रशान्तहदयाः सन्त. सेवध्वं जिनशासनम्‌ । १३६1] 
जनन्तरमधोचाश्ना ज्ताव्य्‌ मवनवासिनाम्‌ । देवारण्याणंवद्वीपास्तथा योग्याश्च भूमयः 1१४० 
पृथिव्यापश्च तेजश्च मातरिश्वा चनस्पत्तिः 1 शेषाख्साश्च जीवानां निकायाः पर्‌ प्रकीर्तिताः (१४५१) 
घर्माधमेवियत्कारजीवपुदटरभेदतः । पोढा दव्य समुद्दिष्टं सरदस्य जिनेश्वरैः ।॥१४२॥ 
सक्चभद्गीवचोमागः सम्थक्प्रतिपद मतः । प्रमाण सकलादेशो नयोऽत्रयवसाधनम्‌ । १४३॥ 
एकटद्वित्रिचतु.पञ्चहपीकेष्वरविरेधत. । सघ्वं जवेषु वि्तेय प्रति पक्तसमन्वितम्‌ ॥१४४॥1 
सूष्मवादरभेदेन जेयास्ते च शरीरतः । पर्याक्षा इरे चैव पुनस्ते परिकीर्तिता. ॥१४५।। 
भव्याभव्यादिमेदं च जीवद्रव्यसुद्ाहतम्‌ । सस्रे तदद्रयोन्मुक्ताः सिद्धस्तु परिकीर्तिता. ।१४६।। 
सेथदश्यस्वभवेषु परिणाम. स्वशक्तित, । उपयोगश्च तद्रूप स्ञानद्नतो द्विधा ॥१४७।। 
ज्ञानमष्टविध क्तेय चतुर्धा दृणने मतम्‌ । सक्तारिणो विमुक्ताश्च ते सचित्तविचेतसः । १४८] 
वनस्पतिष्रथिन्याद्या. स्थावरा. शेषकाखसाः । पञ्चेन्द्रिया. श्रु तिघ्राणचश्चुस्त्वग्रसनान्विताः ॥ १४६। 
पो ताण्डजजरायूनासुदितो" गमंसम्भवः 1 देवानासुपपादस्तु नारकाणां च कीर्तितः ।१५०॥! 
सम्मृच्छनं समस्ताना शेषाणां जन्मकारणम्‌ । योन्यस्तु विविधाः प्रोक्ता. मदहदुःखसमन्विता. ॥१५१॥ 


क्षणभरके किए मी विश्राम ल्यि विना पूर्वोक्त प्रकारके दुख पाते रहते दै ॥१३०॥ इसलिए 
हे शान्त इृदथके धारक सत्पुरुपो ! "यदह अधमेका फक अत्यन्त दुःसह दै" देखा जानकर जिन- 
शासनकी सेवा करो ॥१३६॥ अनन्तरवर्तो रलनप्रभाभूमि मवनवासौ देवोकी निवास भूमि दै 
यह्‌ पदर जात कर चुके है ! इसके सिवाय देवारण्य वन, सागर तथा द्वीप आदि भी उनके 
निवासके योग्य स्थान है ॥ १६०॥ 

पृथिवी, जख, अचि, वायुं ओर वनस्पति ये पोच स्थावर ओर एक त्रस ये जीवोके छह 
निकाय कटे गये है ॥१४१॥ धर्म, अधम, आकाश, कार, जीव ओर पुद्रछके सेदसे द्रव्य छह 
प्रकारके है एसा श्री जिनेन्द्रदेवने रहस्य सदित कदा है ।१४२]। प्रत्येक पदाथंका सप्तभङ्गी दारा 
निरूपण करनेका जो मागे है वह्‌ प्रशस्त मागे माना गया है । प्रमाण भौर नयके द्वारा पदार्थोका 
कथन होता है । पदा्थेके समस्त विरोधी धर्मोका एक साथ वणैन करना प्रमाण है ओौर किसी 
एक धर्मका सिद्ध करना नय हे ॥१४३२॥ एकेन्द्रिय, दो इद्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर 
पोच इन्द्रिय जीवोमे विना किसी विरोधके सतत्व-सत्ता-नामका गुण रहता है ओर यह्‌ अपने 
परतिपक्ञ-विरोधी तत््वसे सदित दोता है ॥१४४॥ वे जीव शरीरकी चरपेच्ता सृद्दम ओर वाद्रके 
भेदसे दो प्रकारके जानना चादिष्ट । उन्दी जीवके रर पर्यीप्रक ओर अपर्याप्रककी अपे्ता दो 
सेद्‌ ओर भी कटे गये है ।॥ १४५॥ जीवद्रव्यके भव्य अभव्य आदि सेद्‌ मी कहे गये है परन्तु यह्‌ 
सव भेद संसार अवस्थामे दी दयते है, सिद्ध जीव इन सव मेदो रदित कट गये टै ।१४६॥ ज्ञेय 
ओर दृश्य स्वभावो जीवका जो अपनी शक्तिसे परिणमन होता दै वह्‌ उपयोग कदराता दै, 
उपयोग दी जीवका स्वरूप है, यह्‌ उपयोग ज्ञान दशेनके भेदसे दो प्रकारका है ॥१४५॥ ज्ञानोप- 
योग मति्ानादिके भेदसे आर प्रकारका है, ओर दशेनोपयोग चचयु्द्न आदिके भेदसे चार 
प्रकारका है । जीवके संसारी ओर युक्तकी अपेत्तादो मेदरहै तथा संसारी जीव संज्ञी ओर 
असं्नी सेध्से दो प्रकारके है ॥१४८॥ वनस्पतिकायिक तथा प्रथिवीकायिक आदि स्थावर 
कहलाति टै, रष त्रस कहे जाते है । जो सशंन, रसनः घ्राण, चज ओर कणे इन पोंचौ इन्दरियोसे 
सहित है वे पञ्चेन्द्रिय कराते दै ॥ १४६॥ पोतज, -गण्डज तथा जरायुज जीवोके गभंजन्म कहा 
गया है तथा देवो ओर नारकियोके उपपाद जन्म वततटाया गया है ॥१५०॥ शेप जीवोकी ` 
उतपत्तिका कारण सम्मूच्छेन जन्म है । इस तरह गभे, उपपाद ओर सम्मूच्छनकी अपेन्ता जन्मके 


१. -मादितो म०। 
३७- 





२६० पद्मपुराणे 


ओढारिकं शरीर तु मैक्रियाऽऽ्ारके तथा । तैजसं कामण चेव विद्धि सूतम परं परम्‌ ।॥१५२। 
मसड्ख्येय प्रदेशेन गुणतोऽनन्तक्रे परे । 'घादिसम्बन्धमुकते च चतुर्णामेककारता ॥१५३॥ 
जग्बृद्रीपसुखा द्वीपा ख्वणाद्याश्च सागराः । प्रकीर्तिताः शुमा नाम सख्यानपरिवजिताः ॥ १५४) 
पूर्वाद्‌ द्विगुणविष्कम्भाः पूर्वविक्षेपवर्तिनः । वर्याक्ृतयो मध्ये जम्बद्रीपः प्रकीर्तितः ॥ १५५ 
मेरनाभिरसौ वृत्तो रषयोजनमानभ्रत्‌ । त्रिगुण तत्परिक्षेपादधिक परिकीर्तितम्‌ ॥१५६। 
ूर्वापरायतास्तत्र विज्ञेयाः कुरपवंताः । हिमवांश्च महा्तेयो निपधो नीर एव च ।१५७॥ 
रमी च शिखरी चेति समुदनरूसद्गताः । वास्यान्येभिर्विभक्तानि जम्बृह्वीपरतानि च ।।१५८॥ 
भरताल्यमिद्‌ क्षेत्रं ततो हैमवतं हरिः । विदेहो रम्यकास्यं च हैरण्यवतमेव च ॥१५६॥ 
रेरावत च चि्तेय गङ्गाद्याश्चापि निश्नगाः | रोक्त द्वि्धातक्षीखण्डे पुष्कराद्धं च पू्ंकम्‌ ॥१६०॥ 
जार्यां ग्छेच्छा मनुष्याश्च मानुपाचरतोऽपरे । विन्तेयास्तसपरमेदाश्च सख्यानपरिवर्जिताः ॥१६१॥ 
विदेहे कर्मणो भूमिभभरतैरावते तथा । देवोत्तरङर्भोगक्षेत्र भोपाश्च भूमयः ॥१६२॥ 
त्रिप्यान्तसुहृत्तं त स्थिती चरणां परावरे । मनुप्याणामिव क्तेया तिर्यग्योनिसुपेयुपाम्‌ ।१६३॥ 
जष्टमेदज्पो वेया व्यन्तरा; किन्नरादयः । तेषां क्रौडनकावासा यथायोग्यभ्युदाट्ताः ॥\६४।। 





तीन भेद हैँ परन्तु तीव्र दुःखोसे सहित योनि्यो अनेक प्रकारकी कदी गई है ॥१५१॥ ओदारिकः 
वैक्रियिक, आदारक, तैजस ओर कर्मण ये पोच शरीर है । ये शरीर आगे-भगे सुच्म.सूच्म है 
एेसा जानना चादिए ॥१५२॥ ओदारिक, वैक्रियिक ओर आहारक ये तीन शरीर प्रदेशोकौ 
अपेन्ञा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित है तथा तेजस ओर कर्मण ये दो शरीर उत्तरोत्तर अनन्त 
गुणित हैँ । तैजस ओर कामण ये दो शरीर आदि सम्बन्धसे युक्त हैँ अर्थात्‌ जीवके साथ 
अनादि काञ्से लगे हुए है गौर उपयुक्त पोच शरीरोमेसे एक साथ चार शरीर तकदो 
सकते है ।१५३॥ 

मध्यम रोकमें जम्बूद्धीपको आदि लेकर शभ नामवारे असंख्यात द्वीप भौर क्वण समुद्रको 
आदि लेकर असंख्यात समुद्र कदे गये है ॥१५४॥ ये द्वीप-समुद्र पूचेके द्वीप-समुद्रसे दूने विस्तार 
वे दै, पूवे-पूवंको चेरे हुए है तथा वख्यके जकार है । सवके बीचमे ज्ूद्रीप कहा गया है 
॥१५५॥। जम्वूद्रीप मेरु पवतरूपी नाभिसे सित है, गोलाकार है तथा एक लाख योजन विस्तार 
वाखा है, इसकी परिधि तिगुनीसे इच अधिक की गह है ॥१५६॥ उस जम्वृद्रीपमे पूवेसे पश्चिम 
तक लम्बे हिमवान्‌, मदाहिमवान्‌, निपध; नील, रुक्मी ओौर शिखरी ये छह कुखाचल है । ये 
सभी समुद्रके जलसे मिले हँ तथा इन्दीके द्वारा जम्बृद्रीप सम्बन्धी क्षघ्रोका विभाग हा दै 
॥ १५८-१५८८॥ यह्‌ भरत क्षेत्र है इसके आगे हैमवत, उसके आगे हरि, उसके आगे विदेह 
उसके आगे रम्यक्र; उसके जागे हैरण्यवत ओर उसके अगे फेरावत--ये सात कषित जभ्वद्रीपमे 
दे । इसी जम्बदरोपमे गह्ना, सिन्धु जादि चौदह नदियों है । धातकीखण्ड तथा पुष्करा जम्बू- 
हीपसे दृनी-दूनी रचना है ।॥१५६-१६०॥ मचुष्य, मानुषोत्तर पर्वतके इसी ओर रहते है, इनके 
आयं ओर म्टेच्छको जपेन्ञा मृल्में दो मेद्‌ दै तथा इनके उत्तर भेद असंख्यात है ।॥१६१॥ 
देवकर, उत्तरफुर रदित विदेद्‌ क्षेत्र, तथा भरत भौर ेरावत्त इन तीन धेत्रोमे कमभूमि है ओर 
देवकर, त्तर कुरु तथा अन्य त्र मोगमूमिके कित्र है ॥१६२॥ मनुप्योकी उल्कृष्ट स्थिति तीन 
पल्यकी ओर जघन्य स्थित्ति अन्तयुहू्ंकी है । तियंश्चोकी उक्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति मनुष्योके 
समान तीन पल्य ओर अन्तमुंहूर्तकी है ॥१६३॥ 


व्यन्तर दवोके किन्नर आदि आढ सेद्‌ जानना चादिए । इन सवके क्रीड़ाके स्थान यथा- 


१. आदिनम्बन्धमुक्तश्च म०; ज० ] 





पञ्चोत्तरशत पं २६१ 


उर्ध्वं व्यन्तरदेवानां उ्योतिपां चक्रमुञ्ज्वखम्‌ । मेरंप्रदक्तिण निव्य्गतिश्वन्द्राकराजकम्‌ 11९ ६५।। 
सख्येयानि सहस्राणि योजनानां व्यतीस्य च 1 तत ऊर्वं महालोको विक्तेयः कठपवासिनाम्‌ ।५६६॥ 
सोधर्माख्यस्तयेशानः करपस्तन्र प्रकीत्तितः । स्तेयः सानकुमारश्च तथा माहैदस क्षकः 1 १६७॥। 

ब्रहम बरह्योत्तरो छोको लान्तवश्च प्रकीसितः । कापिष्टश्च तथा शक्रो महाशचक्रामिधरतथा 1१ ६२॥ 
शतारोऽथ सहसनारः करपश्चानतशब्दि तः । प्राणतश्च परिक्षेयस्तत्परावारणच्युतौ ॥१६६॥ 

नव मवेयकास्ताभ्यायुपरिष्टाव्पमकीत्तिताः ! हमिन्द्त्तया येषु परमाखिदशाः स्थिताः ॥१७०। 
विजयो वैजयन्तश्च जयन्तोऽथापराजिवः । सर्वार्थसिद्धिनामा च पञ्चेतेऽ्चुत्तराः स्ताः 11 १४७१।। 

अमे व्रिसुवनस्यास्य केत्रसुत्तमभासुरम्‌ । क्मबन्धनसुक्तानां पठ क्तेय महाद्भुतम्‌ ॥१७२॥ 
ईपसपराग्मारसन्ञासो प्रथिवी शभदशेना । उत्तानधवरच्छ्नभ्रतिरूपा शुभावहा ॥१७३॥ 

सिद्धा यच्नावतिष्टन्ते पुनभव विवर्जिताः । महासुखपरिप्राक्ताः स्वात्मशक्तिव्यवस्थिताः ।(१७४॥। 

रामो जगाद भगवन्‌ तेपा विगतकर्मणाम्‌ । सस्तारभावनिसुक्त निटुःख कीदशं सुखम्‌ 11 १७५॥ 

उवाच केवङी छोकत्रितयस्यास्य यत्सुखम्‌ । व्यावाधमङ्गटुःपाकैदुःखमेव हि तन्मतम्‌ 119७६] 
कर्मणाऽषटप्रकारेग परतन्त्रस्य सवंदा । नास्य ससारिजीवस्य सुख नाम मनागपि ।॥१७७॥ 

यथा सुवणपिण्ठस्य वेष्टितस्यायसा श्शम्‌ । आत्मीया नश्यति दाया तथा जीवस्य कमणा ॥१७८। 
खल्युजन्मजरान्याधिसहसेः सतत जनाः ! मानसैश्च महा दुःखेः पीव्यन्ते सुखमत्र किम्‌ ॥ १५६॥ 
असिधारामधुस्वादसम विपयज सुखम्‌ । दृश्ये "चन्दुनवदधिन्य ष्वक्रिणां सविपान्नवत्‌ ।} १८०।) 


--~~~~~-~~ ~ 





~~~ 





योग्य कट गये दै ॥१६४॥ व्यन्तर ओर ज्योतिपी देरवोँका निवास उपर मध्यलोकमे है । इनमे 
उ्योत्तिपी देवोका चक्र देदीप्यमान कान्तिका धारक है, मेर पवेतकी प्रदक्षिणा देता हुजा निरन्तर 
चलता रदता है तथा सूयं ओर चन्द्रमा उसके राजा है ॥१६५॥ ज्योतिश्चक्रफे उपर संख्यात 
हजार योजन व्यतीत कर इल्पवासी देवोका महारोक शुरू होता हैः यदी ऽध्वंछोक कदरातां 
है ॥१६६॥ उष्वंखोक्मेँ सौधम, देशान, सानक्छुमार, माहेन्द्रः बह्य, बद्योत्तर, छान्तव, कापिष्ठ, शुक्र; 
महाशुक्रः शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत ओर आरण, अच्युत ये आठ युगोमे सोर स्वगं 
हे ॥१६७-१६६॥ उनके ऊपर प्रेवेयक कदे गये हैँ जिनमे अहमिन्द्र रूपसे उत्कृष्ट देव स्थित है । 
(नव म्रेवेयकके आगे नव अनुदिश हैँ ओर उनके ऊपर) विजय; वैजयन्त, जयन्त, भपराजित तथा 
सर्वाथसिद्धि ये पोच अनुत्तर विमान दै ॥१७०-१७१।। इस छोकत्रयके ऊपर उत्तम देदीप्यमान 
तथा महा आश्वयेसे युक्त सिद्धक्षेत्र है जो कमे वन्धनसे रदित जीवोका स्थान जानना चाहिए 
॥१७द्‌।। उपर हैपस्राग्भार नामकी वह शुभ प्रथ्वी है, जो उपरकी ओर किये हुए धवलछत्रके 
आकार है, शुभरूप है, ओौर जिसके उपर पुनभवसे रहितः, महाुख सम्पन्न तथ। स्वात्मशक्तिसे 
युक्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान रहते है । १७२-१५४॥ 


तदनन्तर इसी वीचमे रामने कहा कि दे भगवन्‌ ! उन क्मरदहित जीवाके संसार भावसे 
रदित तथा दु खसे दूर कैसा संख होता है ? ॥ १७८ इसके उत्तरम केवली भगवान्‌ने कदा कि 
इस तीन छोकका जो सुख है वद आङ्करुतारूप, विनाशास्मकृ तथा दुरन्त दोनेके कारण दु.ख- 
रूप हो माना गया है ।१७६॥ आटठमप्रकारके कमस परतन्त्र इस संसारी जीवको कभी रच्चमात्र 
भी संख नदी होता ॥१७७॥ जिस प्रकार छदेसे वेष्टित सुचणेपिण्डकी अपनी निजकी कान्ति 
नष्ट हौ जती है उसी भ्रकार केसे वेष्टित जीवकी अपनी निजकी कान्ति विलक्रुखही न्ट हो जाती 
हे ॥१५८। इस संसारके प्राणी निरन्तर जन्म-जरामरण तथा वीमारी आदिके हजार एव मान- 
सिक महादुखोसे पीडित गदते दँ जतः यदो क्या खख दै ! ॥१७६॥ बिषय-जन्ययुख खङ्गधारा 





१ -दग्धचन्दन्‌ -प०। 
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धुव परमनाव्राधसुपमानविवर्जितम्‌ । जत्मस्वाभाविकं सोख्यं सिद्धानां परिकीतितम्‌ ।१८१॥ 

सक्ता कि ध्वस्तनिद्राणां नीरेगाणां किमोपधेः । सर्वनानां छ्ृतार्थानां कि दीपतपनादिना ॥१८२॥ 
आयुधः किमभीतानां निसक्तानामरातिभिः । पश्यतां विपुलं सवेरिषदधार्थानां क्िमीहया ॥१८३॥ 

२ हात्म 'सुखवृक्षाना क्रं कृत्य भोजनादिना 1 देचेन्द्रा अपि यस्ौख्य बान्दुन्ति सततोन्युखाः ॥14८४॥ 
नास्ति यद्यपि तच्वेन प्रतिमाऽस्य तथाऽपि ते । वदामि प्रतिवोधा्थं सिद्धात्मसुखगोचरे ।। १८५ 
 सचक्रवरससिनो मर्याः सेन्दा यच्च सुराः सुखम्‌ । कालेनान्तविमुक्तंन सेवन्ते भवदेुजमर ॥१८६॥ 
अनन्त पृरणस्यापि भागस्य तदकर्स॑णाम्‌ । सुखस्य तुल्यतां नैति सिद्धानामो दश सुखम्‌ ।।१८५७॥। 
जनेभ्यः सुखिनो भूपाः मूपेभ्यश्चक्रवत्तिनः । चक्रिभ्यो व्यन्तरास्तेभ्यः सुखिनो उ्योतिषाऽमराः ॥१८८॥ 
उयो तिर्भ्यो भवनावासास्तेभ्यः कटपञ्ुव. क्रमात्‌ । ततो भवेयकावासास्ततोऽनुत्तरवासिन" ॥१८६॥ 
अनन्तानन्तगुणतस्तेभ्यः सिद्धिपद स्थिताः । सुखं नापरम्रुतछर्ट वियते सिद्धसौख्यतः ॥१६०॥ 

भनन्त दशंन त्ञान धौर्यं च सुखमेव च । आत्मनः स्वमिदं रूप तच्च सिद्धेषु व्रियते 1१ ६१॥ 
सस्ारिणस्तु तान्येव कर्मोपशमभेदतः 1 वेचिन्यवन्ति जायन्ते वाद्यवस्तुनिमित्ततः ॥१६२। 
शव्दादिप्रभव सौख्य श्यत व्याधिकीलकैः 1 नवब्णभवे तत्र सुखाशा मोददेठका 11१ ६३॥ 
गत्यागतिविमुक्तानां प्रक्तीणक्लेशसम्परदाम्‌ 1 लोकथेखरभूताना सिद्धानामसमं सुखम्‌ 11१६४॥ 
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पर रगे हुए मधुक स्वादके समान है, स्वर्मका सुख जले हए धावपर चन्दनके लेपके समान हे 
ओर चक्रवर्तीका सुख विपमिधित अन्नके समान है ॥१८०॥। किन्तु सिद्ध भगवान्‌का जो सुख हे 
वह नित्य है, उत्कृष्ट है, आवाधासे रदित दै, अनुपम दै, ओर आत्मस्वभावसे उत्पन्न हैः ॥१८१॥ 
जिनकी निद्रा नष्ट हो चुकी ह उन्दः शयनसे क्या ? नीरोग मुष्योको ओौपधिसे क्या १ सवज्ञ 
तथा कृतकृत्य मयुप्योको दीपक तथा सूयं आदिसे क्या  शरुभोसे रदित निर्मीक मुष्योके 
छिए आुधोसे क्या १ देखतते-देखते जिनके पूण रूपमे सव मनोरथ सिद्ध दो गये हैँ ठेसे मदुष्योको 
चेष्टासे क्या ? ओर आत्मसम्बन्धी महा सखस संतुष्ट मनुष्योको भोजन।दिसे क्या प्रयोजन हैः ? 
इन्द्र लोग भी सिद्धाके जिस छंखकी सदा उन्मुख रहकर इच्छा करते रहते है । यद्यपि यथाथंमे 
उस सुखकरी उपमा नदीं है तथापि तुमह समभानेके छिए सिद्धोके उस आत्मसुलके विपयमे कुल 
कहता हू ।॥१=२-१८४॥ चक्रवती सहित समस्त मरुष्य ओर इन्द्र॒ सहित समस्त देव अनन्त 
काठमे जिस सासारिक सुखका उपरभोग करते है वह्‌ कमं रहित सिद्ध भगवान्‌के अनन्तवे पुखकी 
भी सदृशतताको प्राप नदीं होता | एेसा सिद्धोका सुख है ॥१८६-१८७॥ साधारण मनुष्योकी 
अपेन्ञा राजा सुखी है, गजाोकी अपेक्षा चक्रवर्ती सुखी द, चक्रवर्तियोकी अपेन्ञा व्यन्तर देव 
सुखी है, व्यन्तर देवोकी अपेक्ञा उ्यौतिप देव सुखी है ॥१८८॥ व्यौतिप देवोकी अपेक्ञा भवनवासी 
देव सुखी है, भवनवासियोकी अपेन्ञा कल्पवासी देव सुखी है, कल्पवासी देवोकी अपेक्ता प्रेवेयक 
वासी सुखी ईः मेवेयकवासियोकी अपेत्ता अनुत्तरवासी सुखी है ॥१८६॥ ओर अनुत्तरवासियोसे 
अनन्तानन्त गुणित सुखी सिद्ध जीव हैँ । सिद्ध जीवोके सुखसे उच्छृ दूसरा सुख नदीं है ॥१६०॥ 
अनन्त दृश्येन; अनन्त ज्ञान; अनन्तवीयं ओर अनन्तसुख यह्‌ चतुष्टय आत्माका निज स्वरूप हे 
ओर वद सिद्धोमें विद्यमान है ॥१६१॥ परन्तु संसारी जीवोके वे दी ज्ञान दशन आदि कमेकि 
उपश्चपमे भेद होनेसे तथा वाह्य चस्तुभके निमित्तसे अनेक प्रकारके होते द ॥१६२॥ शब्द्‌ आदि 
इन्द्रियोके चिपयासे दोनवाला सुख व्याधिरूपी कीोके द्वारा शल्य युक्त है इसलिए शरीरसे 
हौ नवाले सुखम सृलकी आशा करना मोदजनित आशा है ॥१६३॥ जौ गमनागमनसे चिग्युक्त 
दै, जिनके समस्त क्टेश नष्ट दौ चुके हे एवं जो छोकके मुकु स्वरूप हैँ अर्थात्‌ छोकाग्रमे विद्यमान 
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यदीय दशन क्तान रोकारोकम्रकाशकम्‌ । श्चुद दग्यप्रकाशेन नेव ते भानुना समाः ॥१६५॥ 
करस्थामरकक्वानसवंभागेऽप्यपुष्कलम्‌ । छद्स्थ पुरपोप्पन्न सिद्धन्नानस्य नो समम्‌ ।1१६६॥ 

सम त्रिकारभेदेषु सव॑भावेषु केवली । ्ानदशनयुक्तात्मा नेतरः सोऽपि सवथा ॥१६५॥। 
ज्ञानदशंनमेदोऽय यथा सिद्धेतरात्मनाम्‌ । सुखेऽपि दृश्यतां तट्त्तथा वीर्येऽपि दृश्यताम्‌ ॥१६८॥। 
दशेनक्ञानसौस्यानि सकरुत्वेन तस्वतः 1 सिद्धानां केवली वेत्ति शेपेष्वौपमिक वचः ॥।९६६॥ 
अभव्यातममिरभ्राप्यमिद जैनेन्द्मास्पदम्‌ । अत्यन्तमपि यल्ताव्येः कायसकरेशकारिमि" ॥२००॥ 
अनादिकारसम्ब्द्धां बिरहेण विवर्जिताम्‌ । अविद्ययगेदहिनीं ते हि शश्वद्‌ाक्िप्य शेरते ॥२०१॥ 
विुक्तिवनिताऽशछेषससुक्कण्ठापरायणाः । भव्यास्तु दिवसान्‌ कृच्छर मरेरयन्ति तप.स्थिताः ।\२०२॥ 
सिद्धिश्षक्तिविनिमुंक्ता अभग्याः परिकीर्तिता" । भविष्यत्सिद्धयो जीवा भन्यशब्दसुपाश्निताः ॥२०३॥ 
जिनेन्द्शासनादन्यशासने रघुनन्दन \ न ` सर्वयत्नयोगेऽपि विद्यते कर्मणां हय. ।२०४॥ 
यत्कमं पयत्यक्लो भू रिभिभेवकोटिभि । कानी सुहूतंयोगेन त्रिगुश्स्तद पोहयेत्‌ ॥२०५॥ 

प्रतीतो जगतोऽप्येतव्परमात्मा निरञ्जन" । रस्यते परमार्थेन यथा प्रक्तीणकम॑मिः ॥२०६॥ 

गृहीतं वडुमिरविद्धि लोकमागंमसारकम्‌ । परमा्थंपरिपराप्त्ये गृहाण जिनशासनम्‌ ॥२०७॥ 

एव रघूत्तमः श्रुत्वा वच" साकलभूपणस्‌ 1 भ्र गिपत्य जगौ नाथ तारयाऽस्माद्धवादिति ॥२०८॥ 
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है उन सिद्धोका सुख अपनी समानता नहीं रखता ॥१६४॥ लिनका दशेन ओर ज्ञान छोकालोकको 
प्रकाशित करनेवाङा है, वे द्र द्रव्योको भरकाशित करनेवाले सूकरे समान नदीं कहे ज सकते 
॥१६५॥ जो हाथ पर स्थित ओंवलेकरे सवंभागोके जाननेमे असमर्थं है एेसा छद्यस्थ पुरुषोका 
ज्ञान सिद्धोके समान नीं हेः ॥१६६॥ चिकार सम्बन्धी समस्त पदार्थोके विषयमे एक केवटी ही 
ज्ञान दशोनसे सम्पन्न होता है, अन्य नदी ॥१६५७॥ सिद्ध ओर संसारी जीवोमें जिस प्रकार यहं 
जान दशेनका भेद है उसी प्रकार उनके सुख ओर वीयमे भी यदह भेद्‌ सममना चादिए ॥१६८॥ 
यथाथमे सिद्धोके दशन, ज्ञान ओर सुखको सम्पूण रूपसे केवछी ही जानते है अन्य रोगोके 
वचन तो उपमा रूप दी होते है ।१६६॥ यह जिनेन्द्र भगवानूका स्थान--सिद्धपद, अभव्य 
जीवोको अप्राय है, भले हो बे अनेक यत्नोसे सहित हो तथा अस्यधिक काय-क्लेश करनेवाले 
हो॥२००॥। इसका कारण भी यह्‌ है कि वे अनादि कासे सम्बद्ध तथा विरहसे रहित अविद्यारूपी 
गृहिणीका निरन्तर आलिङ्लन कर शयन करते रहते है ।(२०१॥ इनके विपरीत सुक्तिरूपी स्के 
आलिन्नन करनेमे जिनको उत्कण्ठा वदृ रही है ठेसे भव्य जीव तपश्चरणं स्थित होकर वी 
कठिनासे दिन व्यतीत करते है अथत्‌ वे जिस किसी तरह संसारका समय वित्ताकर मुक्ति प्राप् 
करना चादते दै ॥२०२।॥ जो युक्ति प्राप्त करनेकी शक्तिसे रहित है वे अभव्य कहलाते है ओर 
जिन्हसुक्ति प्रप्र होगी वे मन्य कदे जाते दै ।॥२०३॥ सवंभूषण केवरी कहते हैँ कि हे रघुनन्दन । 
जिनेन्द्रशासनको छोड़कर अन्यत्र सवं प्रकारका यत्न होने पर भी केकरा क्षय नहीं होता 
॥॥२०६॥ अज्ञानी जोव जिस कमेको अनेक करोडो भवोमे क्षीण कर पाता है उसे तीन गुप्तियोका 
धारक ज्ञानी मनुष्य एक सुहूतेमे हय क्षण कर देता है ॥२०६॥ यह्‌ वात ससारमें भी प्रसिद्ध है कि 
यथा्थम निरञ्जन-निष्कलद्क परमात्माका दशेन वदी कर पाते है जिनकेकरिकर्मन्ञीणहो गये 
दै ॥२०६॥ यह सारदीन संसारका मागं तो अनेक लोगोने पकड़ रक्खा दै पर इससे परमार्थकी 
प्राति नही, अत. परमाथेकी प्राप्चिके लिए एक जिनशासनको दी महण करो ॥२०७॥ इस प्रकार 
सकष्ठमूषणके वचन सुनकर श्रीरामने प्रणाम कर का करि हे नाथ । इस ससार-सागरसे पार 
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भगवन्नधमा मध्या उत्तमाश्चासुधारिणः । भव्याः केन विमुच्यन्ते विधिना भववासतः ॥२०६॥ 
उवाच भगवानू सम्यग्दुरशंनक्तानचेशटितम्‌ । मोद्तवत्मं समुदिटमिद जैनेन्दशासने ॥२१०॥ 
तच्वश्वद्धानमेतस्मिमू सम्यग्र्शनसुच्यते ] चेतनाचेत्तन तच्वमनन्तगुणपर्ययम्‌ ॥२११॥ 
निसगांधिगमद्राराद्धक्त्या तखञुपाददत । सम्यण्द्टिरिति ग्रोक्तो जीवो जिनमते रतः ॥२१२॥ 
शद्धा काड्क्ता चिकित्सा च परशासनशस्तवः । प्र्यत्तोदारढोपाद्या एते सम्यक्त्वदूपणाः ।|२१३॥ 
स्थर्य जिनवरागारे रमण भावना परा. । शद्भादिराहतस्वं च सम्यग्दशंनशोधनम्‌ ।1२१४।। 
सवं्ञणासनोक्तेन विधिना स्ानपूरंकम्‌ | क्रियते यदसाध्येन सुचारित्रं तदुच्यते ।२१५॥। 
गोपायितहपीकल्वं वचोमानसयन्व्रणम्‌ । विध्यते यत्र निष्पाप सु चारित्रं तदुच्यते ॥२१६॥। 
अदहिसा यत्र भूतेपु व्रतेषु स्थावरेषु च । क्रियते न्याययोगेषु सुचारि्रं तदुच्यते ॥२१७॥ 
मनश्रोत्रपरिहाद स्निग्धं मघुरमथंचत्‌ । शिव यत्र वचः सत्य सुचारित्र तदुच्यते ॥२१८॥ 
अठन्तग्रदणे यत्र निच्तिः क्रियते त्रिधा 1 दन्तं च गद्यते न्याय्य सुचारि्ं तदुच्यते २१३ 
सुराणामपि सम्पूज्यं दुध॑रं महतामपि 1 बह्यचयं शभ यत्र सुचारित्र तदुच्यते ॥॥२२०॥ 
श्िवमागंमहाविःष्नमूच्छत्यजनपूंकः । परिग्रह रित्यागः सुचारित्रं तदुच्यत्ते २२१ 
"परपीडाविनिर्सक्त दान श्रद्धादिसङ्कतम्‌ । दीयते यज्निबत्तभ्यः सुचारित् तदुच्यते ॥२२२॥ 
ठगाओ ॥२०८॥ उन्होने यह्‌ भी पृष्ठा कि दे भगवन्‌ ! जघन्य मध्यम तथा उत्तमे मेदसे भव्य 
जीव तीन प्रकारके दै सो ये संसार-वाससे किसी विधिसे चते दै ?।२०६॥ 


तव सर्वैभूपण भगवान्‌ने कदा कि जैनेन्द्र शासन--जेनधर्ममे सम्थग्दशंन, सम्यग्न्नान ओौर 
सम्यकूचारित्र इनकी एकता दी को मोत्तका मागे बताया हैः ॥२१०॥। इनमेसे तच्वौका श्रद्धान 
करना सम्यग्दशंन कदलाता है । अनन्त गुण ओर अनन्त पयौयोको धारण करनेवाखा वन्त चेतनः 
अचेतनके भेदसे दो प्रकारका है ॥२११॥ स्वभाव अथवा परोपदेशके द्वारा भक्तिपूवक जो 
तच््वको भ्रहण करता दै वह्‌ जिनमतका श्रद्धालु सम्यग्दष्टि जीव कहा गया है ॥२१२॥ शङ्खा, 
कांच्ताःविचिकित्सा,अन्यदृ्ि प्रशंसा ओर प्रत्यत्त ही उदार मचुप्योमे दोपादि छगाना-उनकी निन्दा 
करना ये सम्यग्दशनके पोच अत्तिचार है ॥२१३।। परिणामोकी स्थिरता रखना, जिनायतन आदि 
धमं क्षेत्रो रमण करना--स्वभावसे उनका अच्छा गना, उत्तस भावना भाना तथा शङ्कादि 
दोपोसे रदित दोना ये सव सम्यण्डशेनको शुद्ध रखनेके उपाय है ॥२१४॥ सर्वज्ञके शासनमे कही 
हई विधिके अनुसार सम्यग््नान पंक जितेन्द्रिय मुष्यके द्वारा जो आचरण किया जाता दै वह 
सम्यकचारित् कहलाता दै ॥२१५॥ जिसमे इन्द्रियोका वशीकरण ओर चचन तथा मनका 
नियन्त्रण होता है वदी निप्याप--निर्दोपि सम्यक्चारित्र कदखाता है ॥२१६॥ जिसमे न्यायपूणं 
प्रवृत्ति करनेवारे चस स्थावर जीवोपर अर्हिसा को जाती है उसे सम्यकूचारित्र कहते है ॥२१५॥ 
जिसमे मन ओर कानोको आनन्दित करनवङे, स्तेदपृणे, मधुर, साथेक ओर कल्याणकारी वचन 
कदरे जाते है उसे सम्यकूचारि्र कते दै ॥२१८॥ जिसमे अदत्तवस्तुके हणम मन, वचन, कायसे! 
निद्ृत्ति की जाती है तथा न्यायपृण्र दी हुई वस्तु प्रण की जाती है उसे सम्यक्‌चारित्र कहते दै 
॥२१६॥ जो देवाके भी प्य ओर मदापुरुपोके भी कठिनतासे धारण करने योग्य शुभ ब्रह्मचयं 
धारण्‌ क्रिया जाता द वह्‌ सम्यक्‌ चारित्र कटटाता दव २२० जिसमे मोक्तमागमे मदाविघ्रकारी 
मृच्याक त्यागपृवंक परिहका स्याग करिया जाता दैः उसे सम्यक्‌चारित्र कहते दै ॥२२१॥ जिपमें 
मुनियोके छिए्‌ परपीडासे रदित तथा श्रद्धा आदि गुणोसे सहित दान दिया जाता उसे 


--------. 
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विनयो नियमः शीट क्तान दान द्या दमः । ध्यान च यत्र मोक्तार्थं सुचारित्र तदुच्यते ॥२२३॥ 
एतदुगुणसमायुक्तं जिनेन्दरवचनोदितम्‌ । श्रेयः सम्प्राक्तये सेव्य चारित्र परमोदयम्‌ ॥२२४। 
शक्य करोत्यशक्ये तु श्रद्धावान्‌ स्वस्य निन्दकः । सम्यक्त्वसहितो जन्तु. शक्तश्वारित्रसङ्गत, ॥२२५॥। 
यत्र खेते न विन्ते समीचीना महागुणा. । तत्र नास्ति सुचारित्र न च ससारनिर्ग॑मः ।२२६॥ 
दयादमक्तमा यत्र नं विद्यन्ते न सवर. । न ज्ञान न परित्यागस्तत्नर धर्मो न विद्यते ॥२२७॥ 
हिसावितथचौयंखी सभारम्भसमाश्रयः । क्रियते यत्र धर्मां तन्र धर्मो न विद्यते ॥२२२८॥ 
दीक्तामुपेव्य यः पापे मूढचेताः प्रवत्तते । आरस्मिणोऽस्य चारित्र ्रिमुक्तिवां न विदयते ॥२२६॥ 
पण्णां जीवनिकायानां क्रियते यत्र पीडनम्‌ । ध्म॑म्याजेन सौख्याथं न तेन शिवमाप्यतते ॥२३०॥ 
वधताडनवन्धाष्दोहनादि विधायिनः । ्रामक्षेत्रादिसक्तस्य भ्रचञ्या का हतात्मनः ॥२३१॥ 
क्रयविक्रयसक्तस्य पक्तियाचनकारिणः 1 सदिरण्यस्य का सुक्तिदीरितस्य दुरात्मन. ॥२३२॥ 
मदेनस्नानसस्कारमास्य धूपानुरेपनम्‌ । सेवन्ते दुर्विद्धा ये दीरितास्ते न मोक्तगाः ॥२३३॥ 
हिंसां दोपविनिञक्तां वदन्तः स्वमनीपया । शाख वेप च वृत्त च दूषयन्ति समरुटकाः ॥२३४॥ 
एकरान्न वसन्‌ ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । नित्यमरुद्धूसुजस्तिषटन्‌ मासे मासे च पारयन्‌ ॥२३५॥ 
खरः सममरण्यान्यां शयानो विचरन्नपि । कुर्वन्नपि गोः पात मौनवान्नि परिग्रहः ॥२२६॥ 
मिथ्यादशेनदु्टाव्मा ऊुरिद्नो बीजवर्जित. ! पद्भ्यासगम्यदेण “वा, सैवाप्नोतति शिवालयम्‌ ॥२३७॥ 





सम्यकूचारित्र कहते हैँ ॥२२२॥ जिसमे विनय, नियम, शीः ज्ञान, दया, दम ओर मो्तके किए 
ध्यान धारण किया जाता है उसे सम्यक्‌ चारित्र कदते है ॥२२३॥ इस प्रकार इन गुणोसे सहितः 
जिन शासनमें कथित, परम अभ्युदयका कारण जो सम्यकृचारितर है, कल्याण प्राप्निके छिए उसका 
सेवन करना चादिए ॥२२४॥ सम्यण्ष्ि जोव शक्य कायंको करता है ओर अशक्य कायकी 
श्रद्धा रखता है परन्तु जो शक्त अथौत्‌ समथं होता है वह्‌ चारित्र धारण करता दै ॥२२९५॥ 
जिसमे पूर्वोक्त समोचीन महागुण नदीं है उसमे सम्यक्‌ चारित्र नदीं है, ओर न उसका संसारसे 
निकलना होता हैः ॥२२६॥ जिसमे दया, दम; त्तमा नदीं है, संवर नदीं है, ज्ञान नदीं है, ओर 
परित्याग नदी हैँ उसमें धमे नदी रहता ॥२२५७॥। जिसमे धमेके किए हिंसा, मूठ, चोरी, इशीक 
ओर परि्रहका आश्रय किया जाता है वर्होधमं नदीं है ॥२२८॥ जो मूख हृदय दीक्षा ठेकर 
पापमें प्रवृत्ति करता है उस आरम्भीकेन चारि ओरन उसे मुक्ति भ्राप्त दती है ।॥२९६॥ 
जिसमे ध्मेके बहाने सुख प्राप्त करनेके लिए छह कायके जीवोकी पडा की जाती है उस धमस 
कल्याणकी प्रापि नदीं दोती ॥२३०॥ जो मारना, ताडना; बवोधना, ओकिना तथा दोहना आदि 
काये करता है तथा गोव, खेत आदिमे आसक्त रहता है उस अनात्मज्ञका दीक्ता ङेना क्या दहै? 
॥२३१॥ जो वस्तुभोके खरीदने ओर वेंचनेमें आसक्त है, सवयं भोजनादि पकाता है अथवा दसरेसे 
याचना करता है, ओर स्वर्णादि परिभ्रह साथ रखता है, एेसे आत्महीन दीक्तित मतुष्यको 
क्या युक्ति प्राप्त होगी १।२३२॥ जो अविवेशी मसुष्य दीक्षित होकर मदेन, स्नान, संस्कार, माला, 
धूप तथा विलेपन आदिका सेवन करते है वे मोक्तगामी नहीं है--उन्ह मत्त प्राप्त नदीं होता 
॥२३३॥ जो अपनी बुद्धिसे दिसाको निर्दोष कते हुए शाख वेप तथा चारित्मे दोष ख्गाते है वे 
मूढतासे सदित ईै- मिथ्यादृष्टि हैँ ॥२३४॥ जो गोवमे एक रात अओौर नगरमे पोच रात रहता ह, 
निरन्तर उपरकी-ओर युजा उठाये रदता है, सदीने-मदीनेमे एक वार भोजन करता है, मृगो के 
साथ अटवीं शयन करता है, उन्दीके साथ विचरण करता है, भरृगुपात भी करता है, मौनसे 
रहता दै, ओर परिघ्रहका त्याग करता है! वद मिथ्या दृशंनसे दूषित होनेके कारण कुलिङ्गो ह 
तथा मोक्तके कारण जो सम्यग्दशंेनादि उनसे रदित दहै । एसा जीव पैरोसे चख्कर किसी अगम्य 
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अभ्रिवारिध्रवेशादिपापं धर्मंधियां श्रयनू । प्रयाति दुगंतिं जीवो मूढः स्वहितवरस्मनि ॥२३८॥ 

सै द्ा्त॑ध्यानसक्तस्य सकामस्य कुकमंण. । उपायविपरीतस्य जायते निन्दिता गतिः ॥२३६॥ 
मिथ्यादणनयुक्तोऽपि यो उयास्साध्वसाधुपु | धर्मवुद्धिरसौ पुण्य वध्नाति विपुरोदयम्‌ ॥२४०॥ 
सुञ्जानोऽपि फं तस्य धर्म॑स्थासौ त्रिविष्टपे । रतभागदलेनाऽपि सम्यग्द्ेनं सम्मितः ॥२४१॥ 
सम्यग्दशंनसुक्तज्ञ सुश्ाघ्याः सचहन्ति ये । दैवरोक्रप्रधानास्ते भवन्ति नियमभ्रियाः ॥२४२॥ 
छरिव्वाऽपि महायत्न मिध्यादश्टिः कुखिङ्गकः 1 देवकिद्करभावेन फर दीनमवाग्ुते ॥२४३॥ 

सा्टसु नृदेवभवतडक्रान्तिसौस्यभाक्‌ । श्रमणत्व समाध्रिस्य सम्यग्द्टिविंसुच्यते ॥२४९७॥ 
वोतरागैः समस्तज्तेरिमं मार्गं प्रदर्भितम्‌ 1 जन्तु्विपयमुढात्मा प्रतिपत्तु न वान्ति ॥२४९५॥ 
आशापायोरर॑ढ बद्धा मोहेनाधिष्िता श्वुशम्‌ । तरष्णागारं समानीताः 'पापहिद्जीरवाहिनः ॥२४६॥ 
रसन स्पशेन प्राप्य दुःखसौख्याभिमानिनः । वराका विविधा जीवाः छधिश्यन्ते शरणोभ्मिताः ॥२४५॥ 
विभेति ग्रल्युतो नास्य ततो मोक्ठः प्रजायते । काटक्तत्यनारत सौख्य न च छाभोऽस्य सिद्धयति ॥२४८॥ 
इत्यय भीतिकामाभ्यां विफङ्ाभ्यां वशीकृतः } केव तापमायाति चेतनो निरुपायकः ॥२४६॥ 
आशया निव्यमाविष्टो भोगान्‌. भोक्तु समीहते । न करोति ति घम काञ्चने मशको यथा ॥२५०॥ 
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स्थान अथवा मोक्तको प्राप्न नदीं कर सकता ॥२३५-२२७ जो धमं वुद्धिसे अभ्निप्रवेश तथा 
जलग्रवेश आदि पाप करता है वहु आत्महितके मागमे मूढ हैः ओौर दुगेत्तिको प्राप्त होता हे 
॥२२८॥ नो रद्र ओर आतध्यानमे आसक्त है, कामपर जिसने विजय प्राप्न नदीं की है, जो खोटे 
काम करता है तथा उपायसे विपरीत प्रवृत्ति करता है उसकी निन्दित गति-गति होती दै 
।२३६॥ जो मनुष्य मिथ्यादशेनसे युक्त होकर भी धमे बुद्धिसे साधु ओर असाधुके छिए दान 
देता हैः वह्‌ विपुर भभ्युदयको देनैव पुण्य कमका वन्ध करता है ॥२४०॥ यद्यपि एेसा जीव 
स्वग॑मे उस धमेका फर भोगता दै तथापि वह्‌ सम्यग्हृष्टिको प्राप्न होनेवाङे फट्के छाखमेंसे 
एकर भागके भी वरावर नहीं दै ॥२४१॥ जो मद्य उत्कर सम्यग्डशंन धारण करते है तथा 
वारित्रसे प्रेम रखते हँ वे इस लोकमे भी प्रशंसनीय होते है ओर मरनेके वाद्‌ देवखोकमे प्रधान 
होते है ॥२४२॥ मिथ्यादृष्टि कुलिङ्गी मनुष्य, वड प्रयन्नसे क्लेश उठाकर भी देवोका किङ्कर वन 
तुच्यं फलक प्राप द्योता दै । मावाथ-मिथ्यादृ्टि कटिङ्गी मनुष्य यद्यपि तपश्चरणके अनेक क्तेश 
उठाता दैः तथापि वह्‌ उसके फर्स्वरूप स्वग॑मे उत्तम पद प्राप्त नही कर पाता किन्तु देवाका 
किद्भुर होकर दीन फल प्राप्र कर पाता है ॥२४३॥ सम्यण्टष्टि मनुष्य, सात आठ भवोमे मनुष्य 
ओर देव पर्ययम परिश्रमणसे उत्पन्न हए सुखको भोगता हुआ अन्तमे सुनिदीन्ता धारणकर 
भुक्त हदो जाता है ॥२४४।। वीतराग सवज्ञ देवके द्वारा दिखाये हए इस मानैको, 
विपथी सुप्य प्राप्त नदीं करना चाहना ॥२४५॥ जो आशारूपी पाशसे मजवूत वेधे है, 
मोदसे अत्यधिक आक्रान्त है, दृप्णाह्पी घरमे लाकर डले गये है, पापरूपी जज्जीरको 
धारण कर रहे दँ तथा स्पशं ओर रको पाकर जो दुःखकरो दी सुख मानवचैठे दै इस 
तरह नाना प्रकारके श्चरण रद्वित वेचारे दीन प्राणी निरन्तर क्लेश उठाते रहते द ॥२४६-२४॥ 
यह प्राणी सल्युसे डरता है पर उससे ह्ुटकारा नदीं दो पाता । इसी प्रकार निरन्तर सुख चाहता 
दैः पर उसकी प्राभि नदीं द पाती ॥1र४८। इस प्रकार निप्फच भय भौर क।मसे चश हु य 
प्राभो निस्पाय दो मात्र संतापको प्राप द्योता रहता ह ।॥२४६॥। निरन्तर आशासे पिरया हुमा यहं 
प्राणो मोग भोगनेकी चेष्टा करता ह परन्तु जिस प्रकार मच्छर स्वणैमे संतोप नदीं करता उसी 
_ १ पाछनुरावादिनः 1 २. विभेति मृत्यानं ततोऽसिति मोक्तो नित्य शिव वाच्छुति नादय लभः। 
तयापि वारो मयक्रामवशञ्या त्रया स्ववं तप्यत इत्यवादीः | वृद्‌स्वयम्भूस्तोत्रे | 


पञ्चोत्तरशतं पर्वं २६७ 


सडक्रेशवहितक्षो बह्वारम्भक्रियोचतः । न कञ्चिदथंमाप्नोति हियते वास्य सब्रतम्‌ ॥२५१॥ 

भसौ पुराङृताखापादप्राप्याथं मनोगतम्‌ । प्रत्युताऽनथेमाप्नोति महान्तमतिदुर्जरम्‌ ॥२५२॥ 

इदं कृतमिदं ङं करिष्येऽदं सुनिश्चितम्‌ ! मर्ताहे वस्स्वद्ः पापान्मत्यु यान्तीति चिन्तकाः ॥२५३।। 
न हि प्रतीते शत्युरसखुभाजां इताङृतम्‌ । समाक्रासत्यकाण्डेऽसौ श्गक केसरी यथा ॥२५४॥ 
भ्िते हितमित्याशा सुदुःखे सुखसम्मतिः ! भनित्ये शाश्वताकूतं शरणाशा सयाच ॥२५५ 

दिते सुखे परित्राणे भुवे च विपरीतधीः । जो कुद्टिसक्तानामन्यथेव व्यवस्थित. ॥२५६॥ 
भा्यावारीप्रविष्टः सन्‌ मचुष्यो वनवारणः । विषयामिषसक्तश्च मत्स्यो चन्ध समश्नुते ।(२५७।। 
कुटुम्बसुमदापद्के विस्तरे मोहसागरे 1 मगनोऽवसीदति स्पूज॑न्दुवंङो गवरी यथा ॥२५८॥। 

मोतो निगडवद्दस्य भवेदन्धाच पतः ! निवद्धः स्नेदपारेस्तु ततः कृच्छेण मुच्यते ॥॥२५६॥ 

वोधिं मनुष््ररोकेऽपि जैनेन्दौं सुष्टु दुर्लभाम्‌ । प्राप्तुमहंस्यभव्यस्तु, नैव मार्गं जिनोदितम्‌ ॥२६०॥ 
घनकमेकशष्टाक्ता भभव्या नित्यमेव हि । संसारचक्रमारूढा भ्राम्यन्ति कठेशवाहिताः ।२६१॥ 
ततः छृत्वान्नलि मूध्नि जगाद रघुनन्दनः । किमस्मि भगवन्‌ भव्यो सन्ये कस्मादुपायतः 11२६२।। 
शक्नोमि पथिवीमेतां स्यक्तु सरान्तःपुरामहम्‌ । रचमीधर स्य सुरत न शक्नोग्येकमुज्ितुम्‌ ।२६३॥ 
स्नेदोर्भिषुचन्दखण्डेषु तरन्तं रघ्मतोञिमितम्‌ । अवरुम्बनदानेन मां त्रायस्व सुनीश्वर ॥२६४॥ 





प्रकार यह प्राणी धर्मम पैयं धारण नदीं करता ॥२५०॥ संक्छेशरूपी अच्निसे संतप्त हु यद 
प्राणी वहू प्रकारके आरम्भ करलेमे तत्पर रहता है परन्तु किसी भी प्रयोजनको प्राप न्दी अपितु 
इसके पासका जो सुख दै वह भी चरा जाता दै ॥२५१॥ -यह जीव पूवेकृत पापके कारण 
मनोभिरुषित पदाथेको प्राप्त नदीं द्योता किन्तु अत्यन्त दुजर बहुत भारी अनथेको प्राप्न होता है 
॥ २५८२ भ्व यह्‌ कर चुका, यह्‌ करता हरू ओर यह अगे करूंगा । इस प्रकार मसुष्य निश्चय कर 
केता है पर फभी मरूगा भी इस वातका कोई विचार नहीं करते ॥२५३॥ मद्य इस वातकी 
परतीन्ता नहीं करती कि प्राणी; कौन काम कर चुके ओर कोन काम नहीं कर पाये । वह तो जिस 
प्रकार सिह मृग पर आक्रमण करता दै उसी प्रकार असमयमे भी क्रमण कर वेठती दै ॥२५४॥ 
अदो ! मिथ्या दृष्टि मनुष्य, अदितको दितः दुःखको सुख; अनिस्यको निस्य; भयदायकको 
शरणदायकः दितको अदित, सुखको दुःख, रको भरक्चक जोर ध्रुवको अधुव सममते हे । इस 
प्रकार कहना पड़ता है कि मिथ्यादृष्टि मवुष्योकी व्यवस्था अन्य प्रकार दी दै ॥२५५-२५६॥ यदहं 
मनुष्य रूपी ज्र हाथी, भाया रूपी बन्धनम पड़कर बन्धको प्राप्त होता हैः अथवा यद्‌ मुष्य 
रूपी मस्स्य विषय रूपी मासमे आसक्त हो बन्धका अनुभव करता हैः ॥२५७॥ ङटुम्बरूपी बहुत 
कीचदसे युक्त एव रम्वे-चौडे मोदरूपी महासागरमे फसा हुमा यह प्राणी दुबरे-पतछे मैसेके 
समान छटपटा हुभा दुःखी दयो रदा है ॥२५८॥ वेडियोसे वेधे हए मलुष्यका अन्धे एसे 
हयुटकारा दो सकता है परन्तु स्नेह रूपी पाशसे वेधां प्राणी उससे बड़ी कठिनाैसे चट पाता 
ह ॥२५९॥ जिसक्रा पाना मदुष्यलोकमें भी अत्यन्त दुभ है एेसी जिनेन्द्र प्रतिपादित बोधिको 
प्राप्त करनेके किए अभव्य प्राणी योग्य नहीं है । इसी प्रकार जिनेन्द्र कथित रल्नत्रय मागेको भी प्राप् 
करनेके छिए अभव्य समर्थं नदीं है ॥२६०॥ तीत्र क्म मर करकसे युक्त रहनेवारे अभव्य जीव, 
निरन्तर संसाररूपी चक्रपर आरूढ हो क्डेश उठाते हए घूमते रहते दै ॥२६१॥ 
तदनन्तर हाथ जोड़ मस्तकसे छगाकर राम॑ने कदा कि हे भगवन्‌ ! क्या मैं भव्य हु? 
ओर किख उपायसे मुक्त दोगा १ ॥२६२॥ सै मन्तःपुरसे सहित इस परथिवीको छोड़ने लिए 
समथ ह, परन्तु एक उच्मणका उपकार दछोढनेके किए समर्थं नदीं हं ।२६३॥ यँ विना किसी 


१, -व्यभव्यास्चु म० | 
२३२८-३ 





२६ पश्च पुराणे 


उराच भगवान्‌ राम न शोकं कन्तु महसि । देश्यं वलदेवस्य भोक्तव्य भवता ध्रुवम्‌ ॥२६५॥ 
राज्यल्चमौ परिप्राप्य दिवीव त्रिदशायिपः । जैनेश्वरं ब्रत प्राप्य कैवस्यमयमेप्यसि ॥२६६॥ 
आ्याच्डन्द्‌ः 
्रुखा केवङिभापितसुकत्तमह पप्रजातधुरको रामः । 
विकसितनयनः श्रीमान्‌ प्रसन्नवदनो बभूव त्या युक्तः ॥२६७॥ 
विन्ञाय चरमदेह दाशरथिं विस्मिताः सुरासुरमनुजाः । 
केवद्िर्‌त्रिणो्योतितमत्यन्तप्रीतिमानसाः समशसन्‌ ॥२६८॥ 
इत्यापं श्रीरविपेसाचार्यप्रक्त प्तरपुरखे रमधर्मश्रवराभिधानं नाम प्ोत्तरशतं पवं ॥४०५॥ 


॥ "0 








~~~ 


आधारके स्नेदरूपी सागरकी तरद्वोमे तेर रहा हुः सो हे मुनीन्द्र ! अवृम्बन देकर मेरी रक्षा करो 
1२६४ तदनन्तर भगवान्‌ सवेभूषण केवदीने कदा छि हे राम ! तुम शोक करनेके योग्य नीं 
हो । आपको वर्देवका वैभव अवश्य भोगना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्र॒ स्वगेकी राव्यकदमीको 
प्राप्न द्योता है उसी प्रकार यर्होको राज्यठद्रमीको पाकर तुम अन्तम जिनेश्वर दीक्ताको धारण 
करोगे तथा केवछन्नानमय मोक्तधामको प्रप्र दोओोगे ।॥२६५-२६६॥ इस प्रकार केवरी भगवान्‌ 
का उपदेश सुनकर जिन्ह हषीतिरेकसे रोमाञ्च निकल आये थे, जिनके नेत्र विकसित ये, जो 
श्रीमान्‌ थे एवं प्रसन्नमुख थे रेसे श्रीराम घैये-सुख संतोपसे युक्त हुए।॥२६७॥ गौतम स्वामी कहते 
है करि वरदो जो मी दुर-असुर ओर मनुष्य ये वे रामको चरम शरीरी जानकर आश्च्यसे चकित 
दो गये तथा अत्यन्त प्रसन्न चित्त दो केवटीरूपी सेके द्वारा प्रकाशित वस्तुतत्वकी प्रशंसा करने 
खगे ॥२६य८] 


इस प्रकार त्राणं नामत प्रति, रविपेराचायं द्वारा कथित पद्रपुराखमें रामके धर्म. 
शरवर्का वरन करनेवाला एकौ पौव पव समा हु्रा ॥०५॥ 


पटतरशतं पवं 


वृपभः खेचराणां तद्धक्तिभूपो विभीषण, । निभीपणमहा भूष बृपभं व्योमवाससाम्‌ ॥१॥ 
पाणिययुग्ममहाग्मोजभू पितोत्तमडेदश्छत्‌ 1 स नमस्करव्य पप्रच्छ धीमान्‌ सकरभूषणस्‌ ॥२॥ 
भगवन्‌ पश्चनासेन किमनेन भवान्तरे 1 सुकृत येन माहात्म्य प्रतिपन्नोऽयमीदशम्‌ ॥३॥ 
जस्य पत्नी सती सीता दण्डकारण्यवत्तिनः ! केनाचुबन्धदोपेण रादणेन तदा हता ॥४॥ 
धर्माथंकाममेक्षेषु शाखाणि सकर विदन्‌ 1 कत्याक्त्ययिवेकन्लो धर्माधमंविचक्तणः ॥५॥ 
प्रधानगुणस्लम्पन्नो मूत्वा मोहवश गतः 1 पतद्घत्वसित" कस्मात्परश्ीलोभपावके ॥६॥ 
भ्रावृपक्तातिसक्तन भूत्वा वनविष्ारिणा 1 ख्दमीधरेण सम्रामे स कथं सुवि मूर्छितः ॥७॥ 
स तारग्बख्वानासीद्धि्ाधरमदेश्वरः ! कृतानेका भुतः प्राप्त कथ मरणमीदशम्‌ ॥८॥ 
भथ कैविनो वाणी जगाद्‌ वहुजन्मगम्‌ । -ससारे परम वैरमेतेनाऽसीत्सदानयोः ॥६॥ 
इह जम्बूमतिद्धौपे भरते क्षेत्रनामनि । नगरे नयदृत्तास्यो वाणिजोऽभूत्समस्वकः ॥१०॥ 
सुनन्दा गेदिनी तस्य धनद्त्त' शरीरज । द्वितीयो चसुदन्तस्तत्सुद्टयवटिद्धिजः ॥११॥ 
वणिकसागरदत्तास्यस्तव्रेव नगरेऽ्परः । पली रलनश्रमा तस्य गुणकवच्युदितात्मजा ॥१२॥ 
रूपयौवनरावण्यकान्तिसद्धिञ्नमास्मिका 1 अनुजो युणवान्नामा तस्या आसीच्सुचेतसः ॥१३॥ 





अथानन्तर जो विद्याधरोमें प्रधान था, रामकी भक्ति ही जिसका आभूषण थी, ओर जो 
हस्तयुगलरूपी महाकमलोसे सुशोभित मस्तकको धारण कर रहा था रेसे बुद्धिमान्‌ विभीपणने 
निभेय तेजरूपी आभूषणसे सित एवं निमरन्थ सुनियो प्रधान उन सकरभूषण केवलोको नमस्कार 
कर पूषा कि ।॥१-२॥ दहे भगवन्‌ 1 इन रामने भवान्तरमे ठेसा कौन-सा पुण्य किया था जिसके 
फरस्वरूप ये इस प्रकारके माहात्म्यको प्राप्त इए है ।।२३॥ जव ये दण्डकवनमे रह गये थे तव 
इनकी पतिव्रता पत्नी सीताको किस संस्कार दोषसे रावणने हरा था ॥४॥ रावण धमे, अर्थ, काम 
ओर मोक्षविषयक समस्त शाखोका अच्छा जानकार था; कृत्य-अक्त्यके विवेकको जानता था 
ओर धर्म-अधर्मके विषयमे पण्डित था । इस प्रकार यद्यपि वह प्रधान गुणोसे सम्पन्न था तथापि 
मोहके वशीभूत दौ वह किस कारण परस्ीके छोभरूपी अग्निम पतङ्धपनेको प्राप्त हृभा था ¶ 
॥५-€॥ भाईके पक्तमे अव्यन्त आसक्त रदमणने वनचारी होकर संग्राममे उसे कैसे मार 
दिया 11७॥ रावण तैसा वक्वान्‌ , विद्याधरोका राजा ओर अनेक अदभुत का्येकरा कतो होकर भी 
इस प्रकारके मरणको कैसे प्राप्त हो गया १? ।८॥ 

तदनन्तर केवछी भगवान्‌की वाणीने कदा कर इस संसारम राम-छच्सणका रावणके साथ 
अनेक जन्मसे उत्कट वैर चखा आता था ॥६॥ जो इस प्रकार है-- इस जम्बूद्रीपके भर तक्षे्रमे 
एकक्षेच् नामका नगर था उसमे नयदत्त नामका एक वणिक्‌ रदता था जो कि साधारण धनका 
स्वामी था । उसकी सुनन्दा नामकी सीसे एक धनदत्त नामका पुत्र थाजो कि रामका जीव था; 
दुसरा वसुदत्तनामका पुत्र था जो कि खद्मणक्रा जीव था 1 एक यज्ञवलिनामका ब्राह्मण वसुरेवका 
मिच्रथासो तुम--विभीषणका जीव था ॥१०-११॥ उसी नगरमे एक सागरदत्त नामक दूसरा 
वणिक्‌ रहता था, उसकी खीका नाम रलप्रमा था ओर दोनोके एक गुणवती नामकी पुत्री थी 
जो कि सीताकी जीव थी ॥१२।। वह्‌ गुणवक्ती, रूप, यौवन, ङावण्य, कानि ओौर उत्तम विश्रमसे 
युक्त थी 1 सुन्दर चिन्तको धारण करनेवालो उस गुणवतीका एक गुणचान्‌ नामका छोटा भाई था 


१९ महाभूप म० । २ कृतानेकादूभुत म० । ३. ससायो ख । 


३०० पद्मपुराणे 


पित्राद्तं परिक्ञाय प्रीतेन कुटकाक्निणा । दत्ता प्रौढुमारी सा धनदत्ताय सूरिणा ॥१४॥ 
श्रीकान्त इति विख्यातो वणिक्रपुत्रोऽपरो धनी । स तां सन्ततमाकांद्र.पस्तनितमानसः ॥१५॥ 
वित्तस्याटपतयावन्ञा धनदुत्ते विधाय च । श्रीकान्तायोचता' दातु माता तां क्चुद्रमानक्ता 14६1 
विचेष्टितमिढ ज्ञात्वा वसुदत्तः प्रियाग्रजः । यक्ततरद्युपदेशेन श्रीकान्तं हन्तुमुद्यतः ॥१७॥ 
मण्डराम्रं समुयम्य रात्रो तमसि गहरे । निःशब्दपद विन्यासो नीखवख्याचगुण्ठितः ॥१८॥ 
श्रीकान्तं मवनोदयाने प्रमादिनमवस्थितम्‌ । गत्वा प्राहरदेगोऽपि श्रीकान्तेनासिना दतः ॥१६॥ 
पएुवमन्योन्यवतेन खत्युं तौ सञ्युपागतौ । विन्ध्यपाद्महारण्ये सयुद्धतौ ऊर्क ॥२०॥ 
दुजनैधेनठत्ताय कमारी वारिता ततः । करध्यन्ति ते हि निर््याजादुपदेध तु कि पुनः ॥२१॥ 
तेन दुशत्युना आतुः कुमाय॑पगमेन च 1 धनदत्तो गृहाददुःखी देश्ानश्नमद्‌ाकुलः ॥२२॥ 
धनदत्तापरिग्राक्तया साऽपि वाला सुदुःखिता 1-अनिष्टान्यवरा गेहे नियुक्तान्न्रंदाविधौ ॥२३॥ 
मिथ्याद्टिसवभावेन दे्टि दष्टा निरम्बरम्‌ 1 साऽघुयते समाक्रोशव्यपि निर्भव्संयत्यपि ॥२४॥ 
जिनशासनमेकान्तान्न श्द्धत्तेऽतिटुजंना 1 मिथ्यादशंनसक्तात्मा कर्मबन्धानुरूपतः ॥२५॥ 

ततः कालावसानेन सात॑ध्यानपरायणा 1 जाता तत्र गी यत्र वसतस्तौ कुर्क ॥२६॥ 
पूरवानुवन्धदोपेण तस्या एव इते घुनः ! ग्गावन्योन्यसुवृत्तौ हत्वा श्ूकरतां गतौ ॥२७॥ 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~-~~~~-~~~-~~--~-~~-~-~~--~-~~~-~-~ ~~~ ~ गि 








जो कि भामण्डलका जीव था ॥१३॥ जव गुणवती युवावस्थाकेो प्राप हुई तव पिताका अभिप्राय 
जानकर कुटकी इच्छा करनेवले बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌ने प्रसन्न होकर उसे नयदन्तके पुत्र धनदत्तके 
किए देना निश्चित कर दिया ॥१४॥ उसी नगरीमे एक श्रीकान्त नामका दूसरा वणिक्‌ पुत्र था 
जो अत्यन्त धनाढ्य था तथा गुणवतीके रूपसे अपहतचित्त होनेके कारण निरन्तर उसकी इच्छा 
करता था | यह्‌ श्रीकान्त रावणका जीव था ।१५॥ गुणवतीकी माता च्द्र हदयवारी थी; इसङिए 
वह्‌ धनकी अल्पताक्रे कारण धनद्त्तके उपर अवन्नाका भाव रख श्रीकान्तक्रो गुणवती देनेके 
छिए उद्यत दो गद । तदनन्तर धनदत्तका छोटा भाई वञयुदत्त यह्‌ चेष्टा जान यज्ञवल्िके उपदेशसे 
श्रीकान्तको मारनेके छिए उदयत हुञा ॥ १६-१७॥ एक दिन वह्‌ राचिके सवन अन्धकारमे तछवार 
उठा चुपके-चुपके पद्‌ रखता हुजा नीख्वसखसे अवगुण्ठित दो श्रीकान्तके घर गया सो वह्‌ घरके 
उद्यानमे प्रमाद सदित वैठा था जिससे वसुद््तने जाकर उसप्र प्रहार किया । वदलेमें श्रीकान्तने 
भी उसपर तछख्वारसे प्रहार किया ॥१८-१६॥ इस तरह परस्परके घातसे दोनो मरे ओर मरकर 
विन्ध्याचखकी महाजटवीमे रग हुए 11२०] दुजेन मनुष्योने धनदत्तके किए कुमारीका ठेना मना 
करद्वियासो ठीकदीदहैः व्योकि दुजैन किसी कारणके विनादी क्रोध करते हैँ फिर उपदेश 
भिलनेपर तो कना दी क्या हेः ? ॥२१॥ भाईके ऊुमरण ओर कुमारीकरे नदी मिखनेसे धनदत्त 
वहुत दुःखी हुजा जिससे वह्‌ घरसे निकरुकर मक्ुख होता हुथा अनेक देशोमे श्रमण करता 
रहा ॥२२॥ इधर जिसे दूसरा वर इष्ट नदीं था एेसी गुणवती धनदत्तकी प्राप्ति नदीं दोनेसे वहत 
दु"खी हुईं । वह अपने घरमे अन्न देनेके कायम नियुक्त की गड अर्थात्‌ घरमे सवके छिए भोजन 
परोसनेका काम उसे सौपा गया ॥२३॥ वह्‌ अपने मिथ्यादृष्टि स्वभावके कारण निर््न् मुनिको 
देखकर उनसे सदा देप करती थी, उनके प्रति ईष्यौ रखती थी, उन्दं गारी देती थी तथा उनका 
तिरस्कार भी करती थी ॥२४॥ कमवन्धके अनुरूप जिसकी आत्मा सदा मिथ्यादशंनमें जास्त 
ग्दती थी पेसी वह्‌ अतिदुष्ट जिनशचासनका विच्छ दी श्रद्धान नदह करती थी ॥२५॥ 
तदनन्तर आयु समाप्र हाने पर आात्ते्रानसे मर कर वद्‌ उसी अटवीं मरगी हृरद जिसमे 
कि वे श्रीकान्त ओर वञुदत्तके जीच यग हुए ये ॥२६॥ पूर्वं संस्कारफे दोपसे उसी गृगीके ठिए 


१. श्रीजान्तायौ्रतो दान्वु' श्रान्ता ता ज्ञद्रमानसः म०। २. निथुक्तान्तप्र-म० | 


पडुत्तरशतं पव॑ ३०१ 


द्विरदौ महिपौ गावौ प्वगौ द्वी पिनौ ब्रकौ । रर च तौ समुत्पन्नावन्योन्य च हतस्तथा ॥२८॥ 
जरे स्थङे च भूयोऽपि वैरानुस्रणो्यतौ । भाग्यतः पापकर्माणो म्रियमाणौ तथाविधम्‌ ॥२६॥ 
परमं दुःखितः सोऽपि धनदत्तोऽध्वखेदितः । अन्यदाऽस्तङ्गते भानौ श्रमणाश्रममागमत्‌ ॥२०॥ 
तत्र साधूनभापिष्ट तृपितोऽप्युदक मम । प्रयच्छत सुखिक्नस्य युय हि सुकरृतप्रिया. ॥३१॥ 
तत्रेकश्रमणोऽवोचन्‌ मधुरं परिसान्त्वयन्‌ । रात्नावप्यश्रेत युक्त न पातु किं पुनजंलम्‌ ॥३२॥ 
चश्चुव्यापारनिसुक्ते कारे पापैकदारुणे । अ््टसुच्मजन्तवाव्ये माशीवंरस १विभास्करे ॥३२॥ 
भातुरेणाऽपि भोक्तथ्यं विकाले भद्‌ न स्वया 1 सापक्षो व्यसनोदारसर्िरे भवसागरे ॥२४॥ 
उपशान्तस्ततः पुण्यकथाभिः सोऽटपशक्तिकः । अणु्रतधरो जातो दयारिद्धितमानसः २५॥ 
कालधं च सम्प्राप्य सौधम ससपुरोऽभवत्‌ 1 मौ लिङ्ण्डलगयूरहारसुदराङगदोऽज्वलः ॥२६॥ 
पूवपुण्योद्यात्तत्र सुरखीसुखलाकितः । महाप्सरःपरिवारो मोदते व्र पाणिवत्‌ ॥२७॥ 
ततरचछुतः समपन्न पुरध्र्ठसदहापुरे । धारिण्यां श्रेष्ठिनो मेरो्नात्‌ पश्चरुचिः सुतः ॥३८॥ 
तत्रव च पुरे नाम्ना छत्रस्ोयो नरेश्वरः । महिपीयुणमन्जूपा भरीदत्ता तस्य भामिनी ॥३६॥ 
जागच्छृन्नन्यदा गोष्ठं गत्वा तुरगपृष्टतः 1 अपश्यद्‌ सुवि पयंस्त मेरोः जीणकं चृपम्‌ ॥४०॥ 





दनां फिर छडे ओर परस्पर एक दूसरेको मार कर शूकर अवस्थाको प्राप्त हुए ॥२५] तदनन्तर 
वे दोनो दाथ, मसा, चैल, वानर, चीता, भेड़िया ओौर क्रष्ण रग हुए तथा सभी पर्यायोमे एक 
दूसरेको मार कर मरे ॥२८॥ पाप कार्यम तत्पर रहने वल वे दोनों जलमे, स्थल्मेँ जदो भी 
उत्पन्न होते थे वीं वैरक्रा अनुसरण करनेमे तत्पर रहते थे ओौर उसी प्रकार परस्पर एक दुसरे 
को मार कर मरते थे ॥२६॥ 


अथानन्तर माके खेदसे थका अत्यन्त दुःखी धनदत्त, एक दिन सूयौस्त होजाने पर युनिथो 
के आश्रममे परहुचा ।॥३०॥ बह प्यासा था इसछिए उसने सुनियोसे कदा किं मै वहत दुःखी होरहा 
हू अतः मुभे पानी दीजिए आप छोग पुण्य करना अच्छा समभते हैँ ॥३१॥ उनमेसे एक मुनिने 
सान्त्वना देते हुए मधुर शब्द कदे कि राचिमे अग्रत पीना भी उचित्‌ नदीं हे फिर पानीकी तो 
चात ही क्या है १ ॥३२॥ दे वत्स । जव नेत्र अपना व्यापार छोड देते है, जो पापकी प्रघत्ति होने 
से अत्यन्त दारुण दै, जो नही दिखनेवाठे सूच्म जन्तुभोसे सददित है, तथा जव सूयेका अभाव 
हो जाता दै एेसे समय भोजन मत कर ॥२३॥ हे भद्र ! तुके दुःखी होने पर भी असमयमे नदीं 
खाना चादिए । तु दुःखरूपी गम्भीर पानीसे भरे हए ससार-सागरमें मत पड़ ॥३२॥ तदनन्तर 
मुनिराजकी पुण्य कथासे बह शान्त हो गया, उसका चित्त दयासे आङिद्खित हो उठा ओर इनके 
फरुस्वरूप वह्‌ अणुत्रतका धारी हो गया । यतश्च वह अल्पशक्तिका धारक था इसङिए महाव्रती 
नहीं बन सका ॥३५॥ तदनन्तर आयुका अन्त आनेपर मरणको प्राप्त हो वह सौधय स्वगमे मुकुट, 
छुंडर, वाजूवन्द्‌, दार, मुद्रा ओर अनन्तसे सुशोभित उत्तम देव हुआ ।।३६॥। वरदो बह पूरव 
पुण्योद्यके कारण देवाङ्गनाओके सुखसे छाछित था, अप्सराओक बड़ भारी परिवारसे सहित था 
तथा इन्द्रके समान आनन्दसे समय व्यतीत करता था ॥३५॥ 


तदनन्तर वद्य से च्युत होकर महापुर नामक श्रेष्ठ नगरमे जैनधमके श्रद्धाछ मेर नामक 
सेठकी धारिणी नामक शीसे पद्मरुचि नामक पुत्र हुमा ॥३८॥ उसी नगरमे एक दचच्छाय 
नामका राजा रहता था । उसकी श्रीदत्ता नामकी क्ली थी जो किं रानीके गुणोकी मानो पिटारी दी 
थी ॥२६॥ किसी एक दिन पद्मरुचि घोडे पर चदन अपने गोकुलकी ओर आ रहा था, सो मागमे 


१. विभावरे म० 1 २ तदद्धदो-ख०, ज०; क० । ३. मेरपुत्र' = पद्मरुचिः । 


२०२ पश्मपुरणि 


सुगन्धिवखमास्योऽसाववतीयं तुरङ्गः 1 आदरेण तयुक्ाणं दयावानातुर गतः ॥४१।। 
दीयमाने जपे तेन कर्णे प्चनमस्कृतेः । श्ण्वन्युकशरीरो स शरीरान्निरितस्ततः' ॥४२। 
्रीदत्तायां च सज्ञक्े तनुदुःकर्म॑जाल्कः । चुतर॑च्छयोऽभवन्तोपी दुरे पुत्रजन्मनि ।४३॥। 
उदारा नगरे शोभा जनिता द्रग्यसम्पद्‌ा । समुप्सवो महान जातो वादित्रवधिरीकृतः ।॥४४॥ 
ततः क्मानुभावेन पूच॑जन्मसमस्मरन्‌ 1 गोदुःख दारुण तच्च वाहशीतातपादिजम्‌ ॥४५॥ 

श्रतं पान्चनमस्कारीं चेतसा च सद्‌ा वहन्‌ 1 बाट्लीलाप्रसक्तोऽपि महासुभगविश्रमः ।1४६।। 
कदाचिद्‌ विहरन्‌, प्राक्षः स तां वृषष्तक्तितिमू ! पय॑न्तासीत्‌ प्रदेरशौश्च पूरव॑माचरितानू स्वयम्‌ ॥४७॥ 
वरपमध्वजनामासौ कमारो वृपभूमिकाम्‌ । जवतीं गजात्‌ स्वेरमपश्यद्‌ दुःखिताश्यः ॥४२॥ 
बुध समाधिरत्नस्य दातार श्लाघ्यचेष्टितम्‌ ! अपश्यन्‌ दशने तस्य दध्यौ चौपयिकं ततः ॥४६॥ 
जथ केटासश्टक्ाम कारयित्वा जिनाट्यम्‌ । चरितानि पुराणानि पटकादिप्वरेखयत्‌ ॥५५०॥ 
द्वारदेशे च तस्येव पट स्वमवचित्रितमु । पुरपः पारुने न्यस्तैरथिष्टितमतिष्ठिपत्‌ ॥५१॥ 
चन्द्‌ारश्चैत्यभवन तत्‌ पद्मरुचिरागमत्‌ । अपश्यच्च प्रहृष्टात्मा तच्चित्रं विस्मितस्ततः ॥५२॥ 


~~--~-------~-----~-~-~---~---~~-~-~~~ ~~~ 


उसने प्रथिवी पर पड़ा एक वृढ वैर देखा ।४०॥ सुगन्धित वस्त्र तथा माङा आदिको धारण 
करनेवाला पद्मरुचि घोड़से उतर कर दयालु होता हृजा आदरपूवैक उस वेके पास गया ॥४१॥ 
पद्मरुचिने उसके कानमे पच्चनमस्कार मन्च्रका जाप सुनाया । सो जव पद्मरुचि उसके कानमे पच्च- 
नमस्कार मन्तरका जप दे रहा था तभी उस मन््रको सुनती हुई वेखकी आत्मा उस शरीरसे वाहर 
निकर गई अथौत्‌ नमस्कार मन्त्र सुनते-सुनते उसके प्राण निकर गये ॥४२्‌॥ मन्त्रके प्रभावसे 
जिस्तके कर्मोका जाल कुदं कम हो गया था एेसा वह्‌ पद्मरुचि, उसी नगरके राजा छत्रच्छायकी 
श्रीदत्ता नामक्री रानीके पुत्र हुभा । यतश्च छच्रच्छायके पुत्र नदीं था इसकिए वह उसके उत्पन्न 
होनेपर वहत संतु हुजा ॥४३॥ नगरमे वहूत भारी संपदा खचे कर अत्यधिक शोभा की गदं 
तथा वाजासे जो बहरा हो रहा था एेसा महान्‌ उत्सव किया गया ॥४४।। 

तदनन्तर कर्मोके संरकारसे उसे अपने पूवं जन्मका स्मरण दहो गया । वैखपयोयमे वोका 
ढोला, शीत तथा आतप जादिसे उत्पन्न दारुण दुःख उसने मोगे थे तथा जो उसे पच्चनमस्कार 
सन्त्र श्रवण करनेका अवसर मिटा था वह्‌ सव उसकी स्परतिपटलमे मूटने गा । मद्‌सुन्द्र 
चेष्टां धारण करता हुञआा चह, जव वाछ्काखीन क्रीडो आसक्त रहता था तव मी 
मनमे पच्वनमस्कार मन्त्रके श्रवणका सदा ध्यान रखता था ।४५-४६।] किसी एक दिन वह 
विददार करना हमा उस स्थान पर पर्चा जरो उस वैखका मरण हुमा था । उसने एक-एक कर 
अपने घुमनेके सव स्थानोको पहिचान लिया ॥४५॥ 

तदनन्तर वृपभध्वज नामको धारण करनेवाखा वह्‌ राजकुमार हाथीसे उतर कर दुःखित 
चित्त होता हुजा इच्छातुसार वहत देर तक वेख्के मरनेकी उस भूमिको देखता रदा ॥४८॥ 
समाधि मर्ण रपी रत्नके दाता तथा उत्तम चेष्टाओसे सहित उस बुद्धिमान्‌ पद्मरुचिको जव 
वह नदीं दख सका तत्र उसे उसके देखनेके छि योग्य उपायका विचार करिया ॥४६॥ अथाः 
नन्तर उसने उसी स्थान पर केडासके शिखरके समान एक जिनमन्द्रि वनवाया, उसमे चित्रपट 
दि पर महापुरुपोके चरित तथा पुराण छिखवाये ॥५०॥ उसी मन्द्रिके द्वारपर उसने अपने 
पूचमवकते चिच्रसे चित्रित एक चित्रपट छुगचा दिय) त्था उसकी परीक्षा करनेके छिए चतुर 
मनुप्य उसके समौप खड़े कर दिये ॥५१॥ 


तदनन्तर चन्दनाकी इच्छा करता हुभा पद्मरुचि एक दिन उस मन्दिरमे आया ओर 








१. निर्गतः | 


षट्ुश्तरशतं पव ३०३ 


तश्निबदधेहणो यावदसौ तचचित्रमीक्तते । दृपध्वजस्य पुरपैस्तावत्‌ सवादित श्रुतम्‌ ॥५३॥ 
ततो महद्धिसमग्पन्नः समार्य द्विपोत्तमम्‌ 1 इष्टसद्गमनाकात्त राजपुत्र. समागमत्‌ ॥५४॥ 
भवतीयं च नागेन्द्राद्विक्तन्निनमन्दिरम्‌ । पश्यन्त च तद्ासक्त धारणेय निरैहत ॥५५॥ 
नत्राऽऽस्यहस्तसन्चारसुचितोत्द् विस्मयम्‌ । अनसी पाद्योरेन परिक्ताय चपध्वजः ॥५६ 
गोटुःखमरण तस्मै धारिणो नुरधवीत्‌ । राजयपुत्रोऽगदीत्‌ सोऽहमिति विस्तारिरोचनः ॥५७॥ 
सम्भ्रमेण च सम्पूज्य गुर शिष्यवरो यथा । तुष्टः 'पद्मरचि राजतनयः समुदाहरन्‌ ॥५म॥ 
मृत्युभ्यसनसमग्बद्धं कारे तरिमिन्‌ भवान्‌ मम । प्रियवन्धुरिच प्राप्त; समाधेः प्रापकोऽभवत्‌ ॥५६॥ 
समाध्यसृतपाथेय खया द्रत्त दयद्ुना । स पश्य तृधिसम्पन्नः सम्प्राप्ठोऽहमिम भवम्‌ ॥६०॥ 
नैव तत्‌ कुरुते माता न पिता न सहोदरः 1 न वान्धवा न गीर्वाणाः प्रिय यन्मे चया कृतम्‌ ॥६१॥ 
ने्षे पन्चनमस्कारश्रुतिदानविनिष्क्रयम्‌ । तथापि मे परा भक्तिः स्वयि कारयतीरितम्‌ ॥६२॥ 
आनतां प्रयच्छ मे नाथ बरहि कि करवाणि ते । आक्तादानेन सां भक्त भजस्व पुरुषोत्तम ॥६३॥ 
गहाण सकर राग्यभहं ते दासरूपकः । नियुज्यतामय देह" कर्मण्यभिसमी हिते ॥६४॥ 
एवमादिसुसम्भाप तयोः प्रेमाभवत्‌ परम्‌ । सम्यक्त्व चैव राज्य च सम्प्रयोगश्च सन्ततः ॥६५॥ 
रभअस्थिमजानुरक्तौ तौ सागारबतसङ्गतो । निनव्रिम्वानि चैत्यानि सुव्यतिष्टिपतां स्थिरौ ॥६६॥ 
हरपि चित्त होता हुभा उस चित्रको देखने छगा । तदनन्तर आश्चर्य चकित दो उसी चित्रपर 
नेत्र गडा कर उयो हौ वह्‌ उसे देखता है कि बुपभध्वज राजछुमारके सेवकोने उसे उसका समा- 
चार सुना दिया ॥५२-५३॥ तदनन्तर विशाल सम्परदासे सहित राजपुत्र, इष्टे सेमागमकी 
इच्छा करता हुआ उत्तम हाथी पर सवार दो वर्ह जया ॥५४॥ हाथीसे उतर कर उसने जिन- 
मन्दिरमे प्रवेश किया ओर वों वड़ी तज्ञीनताक्रे साथ उस चित्रपटको देखते हए धारिणीयत- 
पद्मरचिको देखा ॥५५॥ जिसके नेत्र, सुख तथा हा्थोके सच्वारसे अत्यधिक आश्चयं सूचित हो 
रहा था रेसे उस पद्यसुचिको पहिचान कर वृषभध्वजने उसके चरणोमें नमसकार किया ॥५६॥ 
पद्मरचिने उसके छिए वैलके दु"खपूण मरणका समाचार कदा जिसे सुन कर उत्फुल्ल खोचनोको 
धारण करनेवाखा राजपुत्र वोखा कि वह्‌ वैर मेँ दी हू ॥५७ा जित प्रकार उत्तम शिष्य गुसकी 
पूजा कर सन्तुष्ट रोता है उसी प्रकार इपभध्वज्ञ राजङ्कमार भी शीव्रतासे पञ्मरुचिकी पूजा कर 
सन्तुष्ट हमा । पूजाके वाद्‌ राजपुधघने पद्मरुचिसे का करि मृत्युके संकटसे परिपणे उस कार्म 
आप मेरे प्रियबन्धुके समान समाधि प्राप्त करानेके किए जाये थे ॥५८-५६॥ उस समय तुमने 
दयाद्ु होकर जो समाधिरूपी अमृतका सम्बल मेरे छ्िए दिया था देखो, उसीसे चप्त होकरर्मे 
इस भवको प्राप्र हुमा हू ।॥६०॥ तुमने जो मेरा भला क्या दहै वहन माता करती हैः, न पिता 
करताद्ैःन सगा भाई करतादहै,न परिवारके अन्य लोगकरतेह ओर नदेव ही करतेरहै 
॥६१॥। तुमने जो सुमे पञ्चनमस्कार मन्त्र श्रवणका दान दिया था उसका मूल्य यद्यपि मँ नहीं 
देखता तथापि आपमे जो मेरी परम भक्तिदै वदी यह चेष्टा करा रदी दहै ॥६२॥ हे नाथ। 
मुके आज्ञा दो मै आपका क्या करूं ¢ हे पुरुपोत्तम । आज्ञा देकर मुक भक्तको अुगरदीत करो 
॥६३॥ तुम यह समस्त राज्यलेखो, म तुम्हारा दास रहूगा । अभिरूपित कायम इस शरीरको 
नियुक्त कोजिए ।६४॥ इत्यादि उत्तम शब्दके साथ-साथ उन दोनोरमेँ परम प्रेम होगया, दोनोको 
ही सम्यक्त्वक्री प्राप्ति हुई, वह॒ राञ्य दो्नोका सम्मिछित राञ्य हुभा ओर दोनोका संयोग चिर 
सयोग होगया ॥६५॥ जिनका अनुराग ऊपर ही उपर न रहकर इड़ी तथा मजा तक पर्हूच गया 
था एसे दे दोनों श्रावकके ब्रतसे सित हुए । स्थिर चित्तके धारण करनेवारे उन दोनोनि प्रथिवी 





~~~ ~ ~~~ ~~~-~~-~~-~-~-~-~-~~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ 








१. धारिण्या. पुत्र पद्मरचिम्‌ । २. अस्थिमजनुरक्तौ म० । ३. सागरव्रत भ० । 


३०४ पश्रपुराणे 


स्तुपेश्च धवखाम्भोजयुकृदप्रतिमामिवैः ! समपादयतां सोणीं शत्तणः कृनभूषणाम्‌ ॥ ६७ 
तत. समाधिमाराध्य मरणे वृषभध्वजः । त्रिदरशोऽभवदीश्वाने पुण्यकमंफटानुभूः ॥६८॥ 
सुरी नयनाम्मोजविकासिनयनदुतिः । तथाञक्रीठत्‌ परिष्यातसम्पन्नसकरेप्सित. ॥६६॥ 
कारे पद्मरचिः प्राप्य समाधिमरण तश्रा । ईशान एव गीर्वाणः कान्तो वमाचिकोऽभवत्‌ ॥७०॥ 
च्युत्वापरविदेदे तु विजयाचलमस्तके । नन्यावत्तपुरेश्स्य राक्तो नन्दीश्वरशरुनेः ॥७१॥ 
उत्पन्नः कनकाभायां नयनानन्दसन््कः 1 खेचरेन्द्रधियं तत्र बुभुजे परमायताम्‌ ॥७२॥ 
ततः श्रामण्यमारथाय त्वा सुविकट तपः ! कालधर्मं समासा मदनं कठपमाश्रयत्‌ ॥७३॥ 
मनोन्तपच्चविपयद्वारं परमसुन्दरम्‌ । परिप्राप सुखं तत्र पुण्यवल्लीमहाफलम्‌ ॥७४॥ 
च्युतस्ततो गिरेमेरो्भागे पूत्रदिरि स्थिते । क्षेमायां पुरि सन्नातः श्रीचन्द्र इति विश्रुतः ॥७५॥ 
माता प्चावती तस्य पिता विपुलवाहनः 1 त्र स्वर्गोपुक्तस्य निष्यन्दं क्मंणोऽभजत्‌ 1७६ 
तस्य पुण्यानुभावेन कोणे चिपयसताधनम्‌ । दिने दिने, परां बृद्धिमसेवत्त समन्ततः ॥७७॥ 
म्रामस्थानीयसग्पन्नां एथिवीं विविधाकराम्‌ 1 प्रियामिव महाप्रीव्या श्रीचन्द्रः समपाख्यत्‌ ॥७८॥ 
दावमावमनोक्तामिरनारीभिस्तत्र खाल्तिः 1 परय॑रंसीत्‌ सुरखीभिः सुरेन्द्र व सङ्गतः ॥७६॥ 

_ सवत्सरसदस्राणि सुभरूरीणि णोपममर्‌ ! तस्य दोदुन्दुकस्येव महैग्वयंयुजोऽगमन्‌ ॥८०॥ 
गुक्षिनतसमि्युयः सद्ध॑न महतात्रतः । समाधिगुक्चयोगीन्द्रः पुर तदन्यदागमत्‌ ॥८१॥ 


~~--~---~-~---~---~~~~---~-~-~ 


-~~~~-~--~-~-~-~~ ~ 


पर अनेक जिनमन्द्र ओर जिनविम्ब वनवाये ॥६६॥ सफेद कमल्की चोडियोके समान स्तूपोसे 
सेकड़ा वार प्रथिवीको अलंकृत किया ॥६५॥ 


तदनन्तर मरणके समय समाधिकी आराधना कर व्ृपभध्वज ईशान स्वर्ममें पुण्य कमेका 
फर भोगनेवाढा देव हा ॥६८॥ उस देवके नयनोकौ कान्ति देवाद्ग नाओके नयनकमछोको 
विकसित करनेवाी थी; तथा क्रीड़ा कस्ते समय ध्यान करते दी उसके समस्त मनोरथ पणं 
हो जाते थे ॥8६।॥ इधर पद्मरुचि भो आयुके अन्तम समधिमरण प्राप्तकर ईशान स्वगेमे 
ही सुन्दर वैमानिक देव हुभा ॥७०॥ तदनन्तर पद्यरुचिक्रा जीव वर्दोसे चय कर पश्चिम चिद्‌ 
क्षिके चिजयाधे पवत पर नन्यावतं नगरके राजा नन्दीश्वरकी कनकाभा रानीसे नयनानन्द्‌ 
नामका पुत्र हुआ । ब्रह उसने चिरकार तक विद्याधर राजाकी विशार कद्मीका उपभोग किया 
॥७१-५२॥] तदनन्तर युनि-दीन्ञा ङे अत्यन्त विकट तप किया ओर अन्तमं समाधिमरण प्राप्त 
कर माहेन्द्र स्वग प्राप्र किया ।५७३॥ वदं उसने पुण्यरूपी छताके महाफरके समान पच्चद्धियोके 
विषय द्रारसे अत्यन्त सुन्दर मनोहर यख प्राप्न किया ॥ज्छा। 
तदनन्तर वदसि च्युत होकर मेर पवेतकरे पश्चिम दिग्भागे स्थित कषेमपुरी नगरीमे श्चीचन्द्र 
नामका प्रसिद्ध॒ राजपुत्र हु ॥५५॥ वरहो उसकी माताका नाम पद्मावती ओर पताका नाम 
विपुख्वाहन था । वह वद स्वगमे भोगे हए कमका जो निःस्यन्द शेप रहा था उसीका मानो 
उपभोग करता था ॥७६॥। उसके पुण्य प्रभावसे उसका खजाना, देश तथा सैन्य वर सव ओरसे 
प्रतिद्धिन परम बृद्धिको प्राप्न दो र्हा था ॥५७७॥ वह्‌ श्रीचन्द्र, एकं भरासके स्थानापन्न, नानाखानोसे 
सदित विशाठ प्रथिवोका प्रियाके समान समद्यप्रीतिसे पाटन करता था ॥५य। वहो वह हाव- 
भावसे मनोन्न चियोके द्वारा राछित दोता हा देवाङ्गना्ओंसे सदित देवेन्द्रके समान क्रीडा 
करता था ॥७६॥ दोदुंटुक देवके समान महान्‌ ण्वयको प्राप हुए उस्‌ श्रीचन्द्रके करई हजार वपं 
एक त्षणके समान व्यत्तीत हौ गये 1८०] 
अथानन्तर किसी समय नरव समिति गौर गुप्िसे श्रेष्ठ एवं वहुत भारी संघसे आग्रत 


१. दिन म०। 
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उध्यानेऽवस्थितस्यास्य तत्र क्ता्वा जनोऽखिलः । वन्दनासगमत्‌ कतु सम्मदाल्ापतत्परः१ ॥८२॥ 
स्त॒वतोऽस्य पर भक्स्या नाद्‌ घनङरोपमम्‌ । कणं मादाय सश्रुस्य भ्रीचन्द्रोऽप्रच्छुदन्तिकान्‌ ॥८३॥ 
कस्ये श्रुयते नादो महासांगरसम्मिततः । भजानद्धिः समादिरेस्वैरमीस्यः ऊतोऽन्तिकः ॥८४॥ 
ज्ञायतां कस्य नादोऽयमित्ति राज्ञा स भापितः } गत्वा ज्ञात्वा पराघृस्य मुनि प्राप्तमवेदयत्‌ ॥८५॥ 
ततो विकचराजीवराजमाननिरीकण. । सखीकः सम्मदोदूभूतपएुलकः प्रस्थितो नूपः ॥८६॥ 
भरसन्नयुखतरेश निरीत्य सुनिपुज्ञवम्‌ । सम्ध्रसी शिरसा नत्वा न्यसीदद्धिनयाद्भुवि ॥८७॥ 
भग्याम्भोजप्रधानस्य मुनिभास्करदशंने । तस्यास्तीदात्मसवेद्यः कोऽपि प्रेसमहामरः ॥८८॥ 

ततः परमगम्भीरः सवेश्रुततिविशारद. । भदालनमदहौधाय सुनिस्तत्वोपदेशनम्‌ ॥८६॥ 

अनगारं सहागार धमं इद्विविधमववीत्‌ । अनेकमेदसयुक्त ससारोत्तारणावदम्‌ ॥६०॥ 

करण चरण द्रव्य प्रथम च सभेदकम्‌ 1 अनुयोगञुखं” योगी जगाद वदता वरः ॥१॥ 

आक्षेपणीं पराक्षेपकारिणीसकरोत्‌ कथाम्‌ । ततो निक्षेपणीं तच्वमतनिक्षेपकोविदाम्‌ ॥६२॥ 
सवेजनीं च ससारभयग्रचयवोधनीम्‌ । निवेंदनी तथा पुण्यां मोगवेराग्यकारिणीम्‌ ॥६३॥ 
सन्धावतोऽस्य सतारे कर्मयोगेन देहिनः । ङच्छरेण महता प्राधधिसक्तिमार्मस्य जायते ॥६४॥ 


समाधिगुप्र नामक मुनिराज उस नगरमे जये ॥८१॥ “मुनिराज आकर उयानमे उदरे है । यद्‌ 
जानकर सुनिकी वन्दना करनेके छिए नगरे सव रोग हपेपूवंक बातचीत करते हुए उदयानमें 
गये ॥८२॥ भक्तिपुवेक स्तुति करनेवाले जनसमूहका मेषमण्डल्के समान जो भारी शष्द्‌ दौ रदा 
था उसे कान छगाकरं श्रीचन्द्रने सुना ओर निकटवतीं छोगोसे पृषा कि यद महासागरके समान 
किसका शब्द्‌ सुनाई दे रहा है ? जिन लोगोसे राजाने पृष्ठा था वे उस शब्दका कारण नहीं 
जानते थे इसङ्ए उन्होने मन्त्रीको राजाके निकट कर दिया ॥८द-८४॥ तव राजाने मत्रीसे 
कष्टा कि मादूम करो यदह किसका शब्द है ? इसके उत्तरमे मंत्रीने जाकर तथा सब समाचार 
जानकर वापिस आ निवेदन किया कि उद्यानमे सुनिराज आये है ॥=५॥ 


तदनन्तर जिसफे नेत्र खिले हुए कमलके समान सुशोभित यो रदे थे तथा जिसके हषेके 
रोमाच्च उठ आये थे एेसा राजा श्रीचन्द्र अपनी खीके साथ सुनिवन्दनाके हिए चला ॥८६॥ वरदो 
प्रसन्न मुखचन्द्रके धारक युनिराजके दशन कर राजाने शीघ्रतासे शिर मुक्ाकर उन्हें नमस्कार 
किया ओर उसके वाद्‌ वह्‌ चिनयपृवक प्रथिवी पर वेठ गया ॥पा भव्यरूपी कमो प्रधान 
राजा श्रीचन्द्रको सुनिरूपी दूये दशंन होनेपर अपने आप अनुभवे आने योग्य कोद अद्धुत 
मदाप्रेम उत्पन्न ह्या ॥८८॥ तत्श्वात््‌ परमगम्भीर ओर सवेशाख्नोके विशारद सुनिरयाजने उस 
अपार जनसमृहके छिए तन्त्वोका उपदेश दिया ।॥८६॥ उन्दोने कदा कि अवान्तर अनेक भेदोसे 
सदहित तथा संसार सागरसे तारते बाला धमे, अनगार भौर सागारके भेद्से दो प्रकारका है।।६०॥ 
वक्ताओंमे श्रे सुनिराजने अदुयोग द्वारसे वणेन करते हए कदा कि अनुयोगके ९ प्रथसालुयोग 
२ करणानुयोग २ चरणालुयोग ओौर ४ द्रन्याचुयोगके भेदसे चार भद्‌ हैँ ॥६१॥ तदनन्तर उन्होने 
अन्य मत-मतान्तरोको आलोचना करनेवाी आन्ञेपणी कथा की । फिर स्वकीय तत्त्वका निरूपण 
करनेमे निपुण निक्षेपणी कथा की । तदनन्तर संसारसरे मय उत्पन्न करनेवाखी संवेजनी कथा की 
ओर उसके वाद भोगोसे वैराग्य उत्पन्न करनेवाी पुण्यधेक निवेंदनी कथा की ॥६२-६३॥ 
उन्दोनि का करि कर्मयोगसे संसारम दौड़ छगानेवाले इस प्राणीको मोक्तमागेको प्रापि बड़े फष्टसे 


१. सम्मद तोष्रतत्रः म०। २. तैरमा कत्यतोऽन्तिकः ब ०, -रमाव्यक्ृतोऽन्तिकः ख ०; ज० | 
३. विविध-म० । ४, मुख्य म० । 
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सन्ध्याुदबुदफेनोर्मितरिययुदिन्दधनुःसमः । भद्ुर्वेन रोकोऽयं न किन्चिदिह सारकम्‌ ।६५॥ 
नरके दुःखमेकान्तददेति तिश्च वाऽघुमान्‌ । मनुप्यत्रिद शानां च सुखेनैवैप तृप्यति ॥६६॥ 
महेन्द्रभोगसम्पद्धि्यो न वृश्िमुपागतः । स कथ क्षुदरकैस्तृधिः चजेन्मनुजमोगकेः ॥६७॥ 

कथच्िद्‌ दुलभ कन्ध्वा निधानसधनो यथा । नरत्व सुद्यति व्यर्थं विपयास्ादलोभतः ॥8२८॥ 
कामतः श॒प्केन्धनैस्तसिः काश्चुपरेरापगाजरुः । विपयास्वादसौख्यैः का तृसिरस्य शरीरिणः ॥६१॥ 
मजज्निव जरे खिन्नो विषयामिपमोहितः । दष्तोऽपि मन्दतामेति तमोऽन्धीकृतमानसः ॥१००॥ 
दिवा तपति तिग्मांथर्मदनस्तु दिवानिशम्‌ ! समस्ति वारण भानोमेदनस्य न विद्यते ॥१०१॥ 
जन्मश््युनरादुःख ससारे स्द्तिभीतिदम्‌ । भरहट्षदीयन्त्रसन्तत कमं सम्मवम्‌ ॥१०२॥ 

अजङ्गमं यथाऽन्येन यन्तर कृतपरिश्रमम्‌ । शरीरमधुव पूति तथा स्नेदोऽतर मोहतः ॥१०३॥ 
नलबुद्‌वुदनिःसार हात्वा मनुजक्म्भवम्‌ । निर्विण्णाः कुलजा मार्ग प्रपय्यन्ते जिनोदिततम्‌ ॥१०४॥ 
उप्साहकचयचच्छचचा निश्चयाश्वस्थस्रादिनः । ध्यानखडगधरा धीराः प्रस्थित्ताः सुगति प्रति ॥१०५॥ 
अन्यच्छुरीरमन्योऽहमिति सचिन्त्य निश्विताः । तथा शरीरके स्नेहं धरम कुरुत मानवा. ॥१०६॥ 
सुखदुःखादयस्तुर्याः स्वजनेत्तरयोः समाः । रागद्धेपचिनिञयक्ताः श्रमणाः पुरुषोत्तमाः ॥१०७॥ 
तैरिय परमोदारा धवलध्यानतेजसा 1 कृन्स्ना कर्मारवी दग्धा दुःखश्वापदसष्कुखा ॥५०८॥ 





दोती हे ॥६४॥ यह्‌ संसार विनाशी दोनेके कारण संन्ध्या, ववृ, फेन, तरः बिजली ओर इन्द्र 
धनुषके समान है । इसमे कुड भी सार नदीं दः ॥६५॥ यद प्राणी नरक अथवा तियश्चगतिर्मे 
एकान्त रूपसे दुख दी प्राप्न करता है ओर मनुष्य तथा देवोके सुखम यह्‌ वप्र नहीं होता 
हेः ॥६६॥ जो इन्द्र सम्बन्धी भोग-सम्पदाओसे वप्त नदीं हज वह मनुष्यके द्र भोगोसे कैसे 
तृप्त हो सकता दै १ ॥६५७॥ जिस प्रकार निधन मनुष्य फिसी तरह दुठभ खजाना पाकर यदि 
प्रमाद करता दैः तो उसका वह्‌ खजाना व्यथं चखा जाता है । इसी प्रकार यदह प्राणी किसी तरह 
दुभ मनुष्य पर्याय पाकर विषय स्वादके लोभे पड़ यदि प्रमाद करता है तो उसकी मयुष्य- 
पयोय व्यथं ची जाती है ।६८॥ सूखे दन्धनसे अग्निकी चृप्ति क्या हैः १ नदि्योके जल्से 
समुद्रको ठि क्या हैः ? ओर विषयोके आस्वाद-सम्बन्धी सुखसे संसारी प्राणीकी चपि क्था 
हे ? ॥६६॥ जलें दूते हए खिन्न मचुष्यके समान विषय रूपी आमिषसे मोदित हुभा चतुर 
मलुष्य भौ मोदान्धीक्ृत चित्त होकर मन्दताको प्रात्र दो जाता है ॥१००॥ सूये तो दिनम ही 
तपता ह पर काम रात दिन तपता रहता है । सूयेका आवरण तो ह पर कामका आवरण नहीं 
हे ॥१०१॥ संसारम अरहटकी घटीके समान निरन्तर कर्मोसि उतपन्न होनेवाला जो जन्म, जरा 
ओर मत्यु सम्बन्धी दुःख है वह्‌ स्मरण आति ही भय देने वाढा है ॥१०२। जिस प्रकार अजंगम 
यन्त्र जंगम प्राणीके द्वारा घुमाया नात्ता है उसी प्रकार यह्‌ अनित्य तथा वीभत्स शरीर भी 
चेतन द्वारा घुमाया जात्ता है । इस शरीरमे जो स्नेह दै वह मोहके कारण दी है ।१०३॥ यह 
मनुष्य जन्म ॒पानीके ववृूलेके समान निःसार है एेसा जानकर छीन मनुष्य विरक्त हो जिन- 

प्रतिपादित मागको प्राप्त हते दहै ।॥१०४॥ जो उत्साह रूपी कवचसे आच्छादित है, निश्चय रूपी 

घोडेपर सवार है ओर ध्यानरूपी खङ्गको धारण करनेवाछे है देसे धर वीर मनुष्य सुगतिके परति 

स्थान करते है ॥१०५॥ हे मानवो 1 शरीर जुदा है गौर मेँ जुदा हर ठेसा विचार कर निश्वय 

करो तथा शरीरमें सनेद्‌ छोडकर धर्मं करो ॥१०६॥ जिन सुख-दुःखादि समान है, जो स्वजन 

ओर परजनोमे समान है तथा राग-देष आदिसे रदित है एसे मुनि दी पुरुषोत्तम है ॥१०७॥। उन्दीं 


४ १, अजङ्गमं जङ्गमनेययन््र यथा तथा जीवधृतं शरीरम्‌ । बीमल्सु पूति भपि तापक च स्नेहो छथात्रेति 
दितं त्रमाख्यः* 1 बृदत्स्वयभूस्तो्े समन्तमद्रस्य । 





५ रै 
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निशम्येति मुनेरुक्तं श्रीचन्द्रो बोधिमाध्रितः । पराचीनत्वमागर्डन्‌ विषयास्वाद्रसौसख्यतः ॥१०६॥ 
शत्िकान्ताय पुत्राय दर्वा राज्यं महामनाः । समाधिगुप्तनाथस्य पाश्वे श्रामण्यमथरहीत्‌ ॥११०॥ 
सम्यग्भावनया युक्खेयोगीं शुद्धिमादघन्‌ । ससमित्यान्वितो गुक्षथा रागदधेपपराद मुख' ॥१११॥ 
रत्नत्रयमहाभूषः ्तान्त्यादिगुणसङ्गतः । जिनशासनसम्पूणः श्रमणः सुसमाहित. ॥११२॥ 
पञयोदारनताधारः सत्वानामनुपालकः । सक्षमीस्थाननिसक्तो त्या परमयान्वित, ॥११३॥ 
सुबिदहारपरः सोढा परीपहगणान्‌ मुनिः । पष्टाष्टमाद्ध॑माादिङृतसशुद्धपारणः ।११४॥ 
ध्यानस्वाध्याययुक्तात्मा निमेमोऽतिजितेन्दियः | निनिंदानकृतिः शान्तः परः शासलनवस्सरः ॥११५॥ 
म्रासुकाचारङशलः सद्वानुग्रहतत्परः 1 बाखाग्रकोरिमान्रेऽपि स्प्रहासुक्तः परिग्रहे ॥११६।। 
अस्नानमलसाध्वद्खो) निरावन्धो निरम्बरः । एकरात्रस्थितिर््रामे नगरे पञ्चरात्रभाक्‌ ।1 ११७ 
कन्दरापुङिनोचयाने प्रशस्तावाससङ्गमः । व्युत्टशङ्गः स्थिरो मोनी विद्धान्‌ सम्यक्‌तपोरत. ॥११८]] 
एवंमादियुणः कृन्वा जजर क्म॑पन्जरम्‌ । श्रीचन्द्रः कालमासाद्य ब्रह्मरोकाधिपोऽभवत्‌ ॥११६॥ 
निवासे परमे तत्र श्रीकीतिदयुतिकान्तिभाक्‌ । चूडामणिकृतालोको सुवनत्रयविश्ुतः ॥१२०॥ 
ऋद्धा परमया क्रीडन्समनुध्यानजन्मना । बहमिन्द्रसुरो यद्वदासीदर भरतभूपतिः ॥१२१॥ 
नन्दनादिपु देवेन्द्राः सौधर्मा्या. सु्तमपद्‌. 1 तिष्ठतयुद्रीक्तमाणास्त तदुरकण्डापरायणाः ॥ १२२॥ 


~~~ 


सुनियोने पने शुक्छ ध्यान हूपी नेत्रके द्वारा दुःख रूपी वन्य पश्चुभोखे व्याघ्र इस अत्यन्त 
विशार समस्त क्म॑रूपी अटवीको भस्म किया है ॥१०८॥ इ प्रकार मुनिराजका उपदेश सुन 
कर श्रीचन्द्र॒ विषयास्वाद्‌-सम्बन्धौ सुखसे पराड्‌ सुख हो रल्त्रयको प्राप दो गया ॥१०६॥ फल- 
स्वरूप उस उद्ारचेताते धृतिकान्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर समाधिगुप्र मुनिराजके समीप 
सुनिदीक्ञा धारण कर छी ॥११०॥ अव वे श्रीचन्द्रसुनि समीचीन भावनासे सहित थे; चियोग 
सम्बन्धी शुद्धिको धारण करते थे, समितियो ओर गुध्ियोंसे सहित थे तथा राग-देपसे विमुख 
थे ॥१११॥ रननत्रय रूपी उत्तम अरंकाेसे युक्त थे, क्षमा आदि गुर्णोसे सदित थे, जिन-शासन 
से ओत-परोत थे, श्रमण थे ओर उत्तम समाधानसे युक्त थे ॥११२॥ पश्च महाव्रतोके धारक ये 
प्राणियोकी रन्ता करतेवाङे थे, सात भयोसे निक्त थे तथा उत्तम धैयेसे सहित ये ।॥११३२॥ 
हैयौसमितिपूवेक उत्तम विहार करनेमे तत्पर थे, परीपदोंके समहको सदन करने वाले ये 
मुनि थे, तथा वेखा, तेखा ओर पक्तोपवासादि करनेके वाद्‌ पारणा करते थे ।॥११४॥ ध्यान भौर 
स्वाध्यायमे निरन्तर छीन रहते थे, ममता रदित थे, इन्द्रि्योको तो्रतासे जीतने वाङ थे, उनके 
कायं निदान अर्थात्‌ आगामी भोगाकांक्तासे रदित होते थे, वे परम शान्त थे ओौर जिन शासनके 
परम स्नेही थे ॥११५]। अदिसक आचरण करने श्छ थे, युनिसंघपर अनुमह करनेमे तत्पर थे, 
ओर वाखकरी अनीमात्र परिग्रहमे भी इच्छासे रदित थे ॥११६॥ स्नानके अभावमें उनका शरीर 
मरुसे सुशोभित था, वे आसक्तिसे रदिन थे, दिगम्बर थे, गोँवमे एक रात्रि ओौर नगरमे पाँच 
रात्रि तक ही ठदह्रते थे ॥११७॥ पवंतकी गुफाओ, नदिर्योके तट अथवा वाग-वगीचोमे दी उनका 
उत्तम निवास दोता था; उन्दने शरीरसे ममता छोड दी थी, वे श्थिर ये, मौनी ये, विद्धान्‌थे 
ओौर सभ्यक्‌ तपम तत्पर थे ॥११८॥ इत्यादि गुणोसे सहित श्रीचन्द्रसुनि कामशूपी पञ्चरको 
जजर-जीणे-शीणेकर तथा समाधिमरण प्राप्तकर ब्रह्मस्वगके इन्द्र हुए ॥११६॥ 
घो वे उत्तम विमानमें श्री, कीर्ति, युत्ति ओर कान्तिको प्राप्न थे; चृडामणिके द्वाया प्रकाश 
करनेवारे थे, तीनों छोकोमं प्रसिद्ध थे ॥१२०॥ यद्यपि ध्यान करते दी उत्पन्न होनेवाखी परम 
ऋद्धिसे क्रीड़ा क्रते थे तथापि अहमिन्द्रदेवके समान्‌ अथवा सरत चक्रवर्तकि खमान निर्खिप्ठिदी 
रहते थे ॥१२१॥॥ नन्दन वन आदि स्थानोमे उत्तम सम्पद्‌ गीते युक्त सौधम भादि इन्द्र जव 


१. साभ्वदङ्धं म० | 


३०८ पश्मपुरणे 


मगिहैभाप्मके कान्ते सुक्ताजारविराजिते । रमते स्म विमानेऽसौ दिव्यस्तरीनयनोव्सवः ॥१२३॥ 

या श्रीश्वदरन्रस्यास्य न वा वाचस्पतेरपि ! सवरपरशतेनाऽपि शक्या वक्तु विभीषण ॥१२४॥ 
अनर्ध्य परम रत्न रदस्युपमोजमितम्‌ । त्रेरोक्यप्रकटं मूढा न विहुर्जिनशासनम्‌ ॥१२५॥ 
स॒निध्मजिनेन्द्राणां माहासमयसुपलभ्य सत्‌ । मिथ्याभिमानसंमूढा धमं प्रति पराङ्‌ सुखाः ॥१२६॥ 
इदरोकसुखस्याथं शियः कुमते रतः । तदसौ करुते स्वस्य ध्यायन्नपि न यदृद्धिपः ॥१२७॥ 
कमेबन्धस्य चित्रत्वान्न सर्वो वोधिभाग्जनः । केचिद्ञन्ध्वाऽपि सुजन्ति पुनरन्यच्यपेक्तया ॥१२८॥ 
वहूङकस्सितरोकेन गृहीते वडुदौपके 1 “मार्॑वं निन्दिते धर्म ऊुरुध्वं उचिरस्ववन्धुताम्‌ ॥१२६॥ 
जिनशासनतोऽन्यत्र टुःखसुक्तिनं विधते । तस्मादनन्यचेतस्का जिनमचंयताऽनि शम्‌ ॥१३०॥ 
त्रिदशवान्मनुप्यत्वं सुरस्व मानुपस्वतः 1 एव "मनोहरं प्राप्तो धनदत्तो निवेदितः ॥१३१॥ 
वचयाम्यतः समासेन वसुद्रत्तादिसखतिम्‌ 1 कर्मणां चित्रतायोगात्‌ चित्रस्वमनुविभ्रतीम्‌ ॥१३२॥ 
पुरे श्रणारङकण्डाख्यो" प्रतापी यशसोऽज्वरः । राजा विजयसेनाख्ये रलवचृखास्य भामिनी ॥१३३॥ 
वच्नकम्बुः सुतस्तस्य हेमवत्यस्य भामिनी । शम्भुनामा तयोः पुत्रः प्रख्यातो धरणीतरे ॥१३४॥ 
पुरोधाः परमस्तस्य श्रीभूतिस्तच्वदर्णनः । तस्य पर्नीगुणैयंक्ता पत्नी नाग्ना सरस्वती ॥१३५॥ 
आसीदुयुणवती याऽसौ तियग्योनिषु सा चिरम्‌ । भ्रान्त्वा कर्मानु भावेन सम्यग्धर्मविवजिता ॥१३६॥ 


--^~^~~ ~~~ 





उनकी ओर देखते ये तव उन जेसा चेभव प्राप् करनेके छिए उक्कतण्ठित हो जाते ये ॥१२२॥ 
देवाङ्गना्ओके नेघ्रोको उत्सव प्रदान करनेवाले वे व्रहन्द्रः मणि तथा सुवणेसे निर्मित एवं 
सोतियोकी जारीसे सुशोभित सुन्दर चिमानमे रमण करते थे ॥१२२॥ श्रीसकटभूपण केवली 
कहते हैँ कि हे विभीषण ! श्रचन्द्रके जीव ब्रदयनद्रकी जो विभूति थी उसे ब्रहस्पति भी सौ वषमे 
भौ नदीं कह सकता ॥१२४ जिनशासन अमूल्य रत है, अलुपम रहस्य है तथा तीनो छोकोमे 
प्रकट है परन्तु मोदी जीव इसे नदी जानते ॥ १२५॥ सुनिधमे तथा जिनेन्द्रदेवके उत्तम माहात्म्य 
को जानकर भी मिथ्या अभिभानमे चूर रहनेवरे मनुष्य धमेसे विञुख रदते है ॥१२६॥ जो 
बालक अ्थीत्‌ अज्ञानी इस लोकसम्बन्धी सुखके लिए भिथ्यामतमे प्रीति करता है वह्‌ अपना 
ध्यान रखता हभा भी उसका वह अदित करता है जिसे शरु मी नदीं करते ॥१२७॥ कमे- 
बन्धकी विचित्रता होनेसे सभी छोग रन्नव्रयके धारक नदीं हो जाते । कितने ही लोग उसे प्राप्त 
कर भी दुसरेके चक्रमे पड़्कर पुनः होढ देते दै ॥ १२८) हे भभ्यजनो ! अनेक खोटे मलुष्यो 
के द्वारा गृहीत एवं बहुत दोषोसे सहित निन्दित धमंमे रमण मत करो । अपने चित्‌ स्वषूपके 
साथ वन्धुताका काम करो ॥१२६॥ जिनशासनको छोड़कर अल्यत्र दुःखसे युक्ति नही हैः इसलिए 
हे भव्यजनो ! अनन्यचित्त हो निरन्तर जिनभगवान्‌कौ अचौ करो ॥१३०॥ इस प्रकार देवसे 
उत्तम मनुष्य पयीय ओर मयुष्यसे उत्तम देवपयौयको प्राप्त करनेवाङे धनदत्तका वणेन किया 

॥१३१॥ अव संक्षेपसे कर्मोकी विचिच्रताके कारण विविवरूपताको धारण करनेवाले, वघयुदत्तादिके 
भ्रमणक्रा वणेन करता हू ॥*२२॥ 


अथानन्तर मृणालङ्कुण्डनामक नगरम प्रतापवान्‌ तथा यशसे उडञ्वर विजयसेन नामका 
राजा रहता था । रतनचूखा उसकी खी थी ॥१२३।। उन दोनोके वज्रकम्नु नामका पुत्र था ओर 
हेमवती उसकी खी थी । उन दोनोके प्रथिवीतरपर प्रसिद्ध शम्भु नामका पुत्र था ॥१३४॥ उसके 
श्रीभूति नासका परशतत्त्वदर्शीं पुरोददित था ओर उसकी खीके योग्य गुणोसे सहित सरस्वती 
नामकी खी थी ॥१३५॥ पदे जिस गुणवतीका उल्रेख कर आये है वह्‌ समीचीन ध्मसे रदित 


१. श्रीचन्द्र चस्स्यास्य म० | २ रागमा कुरुत | मारध्व म० | ३. चेत्स्वघन्धुना म०, ख०, ज०, | 
४, मनोदरप्राप्तो म० । ५. मृणाल्कुण्डाख्यो म० 


पडुत्तरशतं पव ३०६ 


मोदेन निन्दमैः स्वरेणेनिदानैरमिगुहनै. 1 खीत्वसुत्तमदुःखाक्तं भजमाना" पुनः पुनः ॥१३७॥ 
साधुष्ववणंवादेन दुरवस्थाखलीकृता । परिप्राक्षा करेणुत्वमासीन्मन्दाकिनी तटे ॥१३६८॥ 
सुमदहापद्कनिरमशा परायत्तस्थिराद्विका । विसुक्तमन्दसूरकारा सुङरीक्‌तलोचना ॥१३६॥ 
मुमुषन्ती समालोज्य खेचरेण कृपावता 1 तरङ्गवेगनान्ना स्तौ कणेजपसुषाहता ॥१४०॥ 
ततस्तनुकपायत्वात्ततसत्रगुणतोऽपि च । प्रत्याख्यानाच तदत्तच्छरीभूते. सा सुताऽभवत्‌ ॥१४१॥ 
भिन्तार्थिन मुनि गेह प्रविष्टमवरोक्य सा । उपदासात्तत. पिन्ना शासिता श्राविकाऽभवत्‌ ॥१४२॥ 
तस्याः परमरूपायाः सुकन्यायाः कृतेऽवनौ । उक्कण्डिता महीपाखाः शम्भुस्तेषु विशेषत. ॥१४३॥ 
मिथ्यादृष्टिः कुमरेरेण समो भवति यद्यपि । तथाऽपि नास्मै देयेय प्रतिक्तेति पुरोधसः ॥१४४॥ 

तत. प्रकुपितेनासौ शम्भुना शयितो निशि 1 हिंसितः सुरता प्राक्षो जिनधम॑प्रसादत. ॥१४५]1 
ततो वेदवतीमेना प्रव्यक्ता देवतामिव । भनिच्छन्तीं प्रसुष्वेन वलादुद्रोदमुद्यतः ॥१४द६॥ 

मनसा कामतस्ेन तामारि्गयोपचुम््य च । विस्फुरन्ती रसति सा्तान्मेथुनेनोपचक्रमे ॥१४७॥ 
ततः प्ऱपितात्यन्त चण्डा वदह्धिशिखेव सा । विरक्तहृया वाखा वेपमानशरीरिका ॥१४य॥ 
घात्मन. शीरनाशेन वधेन जनक्स्य च । व्रिश्राणा परम दुख प्राह लोहितलोचना ॥१४६॥ 
व्यापाद्य पित्तरं पाप कामिताऽस्मि वरेन यत्‌ । उभवद्धा्थमु्परस्ये ततोऽ पुरुपाधम ॥१५०॥ 


"^-^ 
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हो क्मोके प्रभावसे तियंच्च योनिम चिरकाल तक भ्रमण करती रदी ॥१३६॥ वह मोह, निन्द 
स्री सम्बन्धी निदान तथा मपवाद्‌ आदिके कारण बार-वार तीव्र दुःखसे युक्त खीपयौयको प्राप्त 
करती रदी ॥१२७॥ तदनन्तर साघरुभोका अवणैवाद्‌ करनेके कारण वह्‌ दु:खमयी अवस्थासे 
दुखी होती हृई गङ्गा नदीके तटपर हथिनी हुई ॥१३५॥ वदँ वह्‌ बहुत भारी की चड्में फस गह 
जिससे उसका शरीर एकदम पराधीन होकर अचर दो गया । वह धीरे-धीरे सु-सू शब्द छोडने 
छगी तथा नेत्र वन्द्‌कर मरणासन्न अवस्थाको प्राप्न हुई ॥१२६॥ तदनन्तर उसे मरतो देख 
तरद्गवेग नामक दया विद्याधरने उसे कानमे नमस्कार मन्त्रका जाप सुनाया ॥१४०।। उस मन्त्र 
के प्रभावसे उसकी कषाय मन्द्‌ पड़ गई, उसने उसी स्थानका क्षेत्र संन्यास धारण किया तथा 
उक्त विदययाधरने उसे प्रत्याख्यान-संयम दिया । इन सव कारणोके भिलनेसे वह श्रीभूतिनामक्र 
पुरोहितके वेदवती नामकी पुत्री हई ॥ १४१॥ एक वार भिक्ताके किए घरमे प्रविष्ट सुनिको देखकर 
उसने उनकी हंसी की तव पिताने उसे समाया जिससे वहं श्राविका हौ गई ॥१४२॥ वेदवती 
परम सुन्दरौ कन्या थी अतः उसे प्राप्न करतेके छिए प्रथिवीतलके राजा अत्यन्त उत्कण्ठित थे 
ओर उनमे शम्मु विशेष रूपसे उत्कण्ठित था ॥१४३॥ पुरोदितक्ी यदह प्रतिज्ञा थी कि यद्यपि 
मिथ्यादृष्टि पुरुष सम्पत्तिमें कुवेरके समान दो तथापि उसके लिए यह्‌ कन्या नदीं दूंगा ॥१४४६॥ 


इस प्रतिज्ञासे शम्भु व कृपित हंजा ओर उसने रात्रिम सोते हृए पुरोदितको मार डाला । पुरो- 
दित मरकर जिनधमके प्रसादसे दत्र हभा ॥१४५॥ 


तदनन्तर जो सान्ञात्‌ देवताके समान्‌ जान पड़ती थी देसी इस वेदवतीको उसकी इच्छा 
न रहनेपर भी शम्भु अपने अधिकारसे वछात्‌ विवादनेके किए उद्यत हुआ ॥१४६॥ साक्तात्‌ 
रतिके समान शोभायमान उस वेद वतीका शम्भुने कामके द्वारा संतप्र मनसे आलि्नन क्रिया । 
म्बन किया ओर उसके साथ वङात्‌ मेथुन किया ॥ १४०] तदनन्तर जो अत्यन्त कुपित थी, 
अग्निशिखाके समान तीदण थी, जिसका हृदय विरक्त था, शरीर कोपि रहा था, जो अपने शीक 
के नाश ओौर पिताके वधसे सीन्र दुःख धारण कर रदी थी-तथा जिसके नेत्र खाल-लारू थे 
ठेसी उस वेदवतीने शम्भुसे का किं अरे पापौ । नीच पुरुष 1 तने पिताको मारकर बलात्‌ मेरे 


१. मजमानाः म० | २ कामतृसेन म०। ३. -मुत्पश्ये म०। 


३१० पद्मपुराणे 


परखोकगतस्यापि पितर्नाहं मनोरथम्‌ ! छस्पामि तेन दुरंिकामनान्मरण वरम्‌ ॥१५१॥ 
हरिकान्तार्यिंकायाश्च पारं गत्वा ससम्भ्रमम्‌ । प्रचज्य साऽकरोदारा तपः परमदुष्करम्‌ ॥१५२॥ 
लुचनोष्थितलं स्तमूद्धंजा मांसवर्जिता । प्रकास्थिस्तिराजाखा तपसा शुप्कदेदिका ॥१५३॥ 
कारुधर्म परिप्राप्य ब्र्मलोकमुपागता 1 पुण्योदयसमानीतं सुरसौख्यमसेवत ॥१५४॥ 

तथा विरद्ितः शभ्भुरुघुत्वं वने गतः । विव्रन्धुशरत्यलचमीको प्रापदुन्मत्ततां कुधीः ॥१.५५॥ 
मिथ्यामिमानसम्मूढो जिनवाक्यात्पराङ्सुखः । हसति श्रमणान्‌ दष्टा दुक्त च प्रवत्तते ॥१५६॥ 
मघुमांखसुराहारः पापानुमननोद्यतः । तियंड्‌नरकवासेपु सुदुःखेष्वश्रमचिरम्‌ ॥ १५७॥ 
अथोपशमनात्किच्चित्कर्मणः छ्ेशकारिणः 1 कुशध्वजस्य विप्रस्य साविध्यां तनयोऽभवत्‌ ॥१५८॥ 
प्रभासकुन्दनामासौ प्राप्य बोधि सुदुखभाम्‌ । पार चिचिघ्रसेनस्य सनेर्दौामसेचत ॥ १५६॥ 
विुक्तरतिकन्दपंगवंसंरम्भमप्सरः 1 निर्विकारस्तपश्वकरे द्य।वान्निर्जितेन्दियः ॥१३०॥ 
पष्ठाएटमाद्धंमासादिनिराहारः स्प्दोज्कितः । यत्रास्तमितनिख्यो वसन्‌ श्यन्यवनादिपु ॥१६१॥ 
गुगशीलसुसस्पन्न" परीपहसहः परः । भातापनरतो ग्रीष्मे पिनद्धमलकञ्चुकः ॥१६२॥ 

वर्पासु सेधसुक्ताभिरद्धिः क्लिन्नस्तरोरधः । प्राखेयपटसंबोतो हेमन्ते पुलिनस्थितः ॥ १६३॥ 
एवमादिक्रियायुक्तः सोऽन्यदा सिद्धमन्दिरम्‌ । सम्मेद चन्दितुं यातः स्टतमप्यघनाशनम्‌ ॥१६४॥ 


~~~ ~-~~-~-----~~----~--~~-~-~--~-~^~~-~-~~-~-~--~~~~~~-~~-~--~-~-~-~-~-~-~~-~--~~~~-~-~-~-~-~-~~---~~-~~-~~-~~ ~~~ ~ 


साथ काम सेवन किया दै, इसलिए मै तेरे वधके छ्एिदी आगामी पयौयमे उदसन्न होगी । 
यद्यपि मेरे परिता परखोक चके गये है तथापि म उनकी इच्छा नष्ट नदी करगी। मिथ्यादृष्टि 
पुरुपको चाहनेको अपे्ञा मर जाना अच्छा है ॥१४८-१५९॥ 


तदनन्तर उस बाछने शीघ्र दी हरिकान्ता नामक आर्यिकाके पास जाकर दीन्ञा ठे अत्यन्त 
कठिन तपश्चरण करिया ॥१५२॥ छोच करनेके वाद उसके शिरपर रूखे वाढ निकठ आये ये, 
तपके कारण उसका शरीर देसा सुख गया था मानो मांस उस्मेंहै दी नदीं ओर दड्ी तथा 
नसोका समूह्‌ स्पष्ट दिखाई देने खगा था ॥१५३॥ युके अन्तमे मरण कर वह्‌ ब्रह्मस्वगं गहै । 
वहो पुण्योदयसे प्राप्त हए देवोके सुखका उपभोग करने र्गी ॥१५४॥ वेद्वतीसे रहित शम्धुः 
संसारमे एकदम दीनता प्राप्त दयो गया, उसके भाईह-वन्धु, दासी-दस तथा छ्दमी आदि सव 
चट गये ओर बह दद्धि उन्मत्त जवस्थाको प्राप्न हौ गया ॥१५५॥ वह्‌ मूट-मूठके अभिमानमे 
चूर हो रहा था तथा जिनेन्द्र भगवान्के वचर्नसे पराडमुख रदता था । वह मुनियोको देख 
उनकी हसी उड़ाता तथा उनके प्रति दुष्ट वचन कहता था ॥१५६॥ इस प्रकार मधु मांस ओर 
मदिरा दी जिसका आहार था तथा जो पापकी अनुमोद्ना करनेमे उद्यत रहता था एेसा शम्भु 
तीव्र दुःख देनेवाङे नरक भौर ति्॑च्चगतिमे चिरकार तक भ्रमण करता रहा ॥१५५ 
अथानन्तर दुःखदायी पाप कमंका कुं उपशम होनेसे बह कुशध्वज त्राद्यणकी सावित्री 
नामक स्री पुत्र उन्न हुमा ॥१५८॥ प्रभासङ्न्दं उसका नाम था । फिर अस्यन्त दुखंभ रन्नत्रयको 
पाकर उसने विचिघ्रसेन निके समीप दीन्ञा धारण कर छी ॥१५६॥ जिसने रति कामः, गवै, 
क्रोध तथा मत्सरको ह्यो दिया था, जो दयालु था तथा इन्द्रियोको जीचनेवाला था एेसे उस 
प्रभासछन्दने निर्विकार द्यौकर तपश्चरण क्रिया ।१६०] वह दो दिन, तीन दिन तथा एक पत्त 
आदिके उपवास करता था, उसकी सव प्रकारको इच्छ चुट गई थी, जदो सूये अस्त हो जाता 
था वर्दी वह्‌ शून्य वन आदिमे ठर जाता था ॥१६१॥ गुण ओर शीलसे सम्पन्न था, परीपदोको 
सदन करनेवाखा था; मरीष्मचऋछनुमे आतापनयोग धारण करनेमें तत्पर रहता था, मलरूपी कञ्चुक 
से सहित था, वपरीऋछतुमे वृ्तके नीचे मेघोके द्वारा द्धोडे हृए जल्से भींगता रहता था ओर 
देमन्तऋतुमे वफरूपी वस््रसे आवृत्त होकर नदियोके तटपर स्थित रहता था, इत्यादि क्रिया्थंसे 
युक्त हज वद्‌ भ्रभासङ्कन्द किसी समय उस सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरकी वन्दनां करनेके छ्ए गया 








षडुत्तरशतं पर्व ३११ 


कनकप्रभसक्ञस्य तत्र विधातं विभोः । विभूतिं गगने बीच्य प्रशान्तोऽपि न्यदानयत्‌ ॥१६५॥ 
अर विभवमुक्तेन ताबन्सुक्तिपदेन मे । दैदैश्वयंमाप्नोमि तपोमाहात्म्यमस्ति चेतु ॥ १६६ 

अहो पश्यत मूढत्वं जनित पापकम॑भिः । रत्नं त्रेरोक्यमू स्यं थद्विक्रीत शाकसुष्टिना ॥१६५७॥ 
भवन्तयुद्धवकारेषु विपद्यन्ते विपये । धियः कर्माजुभावेन केन किं क्रियतामिह ॥१६२॥ 
निदानदूपितात्मासौ छृ्वातिविकट तप. 1 सनल्कुमारमार्कत्तत्र भोगानसेवत ॥१६६॥ 

स्युत. पुण्यावशेपेण भोगरस्मरगमानसः । रत्नश्रवःघुतो जातो ककस्यां रावणामिधः ॥१७०॥ 
लङ्कायां च महेश््य प्राप्तो दुकुंडितक्रियम्‌ 1 छृतानेकमहाश्च् ्रतापाक्रान्तविष्टपम्‌ ॥१७१।। 

जसौ तु ब्रद्यरोकेशोे दशसागरसम्मितम्‌ 1 स्थिस्वा कार च्युतो जातो रामो दशरथार्मज. ॥१७२॥ 
तस्यापराजितासूनोः पूवंपुण्यावशेषतः । भूत्या रूपेण वीर्येण समो जगति दुरुमः ॥१७३॥ 

धनद त्तोऽभवद्योऽसो सोऽय पद्मो मनोदरः । यशसा चन्द्रकान्तेन समाविष्टज्यविश्टप. ॥१७४॥। 
वसुदत्तोऽभवयश्च श्रीमूतिश्च द्विजः क्रमात्‌ । जातो नारायणः सोऽय सौमित्रिः श्रीरतातरः ॥ १७५॥ 
श्रीकान्त. क्रमयोगेन योऽसौ शम्भुतवमागतः । अभूलभासङुन्दश्च सज्ातः स दशाननः ॥१७६॥ 
येनेह भरतक्षेत्रे खण्डत्रयमखण्डितम्‌ । छङ्कुखान्तरविन्यस्तमिव वश्यत्वमाहृतम्‌ ॥१७७॥ 

जासीद्‌ गुणवती या तु श्रीभूतेश्च सुता क्रमात्‌ । सेयं जनकराजस्य सीतेति तनयाऽजनि ॥१७८॥ 


„~~~ ~~~ 





जो कि स्यति आते ही पापका नाश करनेवाखा था ॥१६२-१६४॥ यद्यपि चह शान्त था तथापि 
उसने वहो माकाशमे कनकम्रम नामक चिद्याधर्की विभूति देख निदान किया कि सुभे वेभवसे 
रहित ुक्तिपदकौ आवश्यकता नहीं हैः । यदि मेरे तपमे कु माहात्म्य द तो भँ ठेसला रेवं 
प्राप्त करूं ॥१६५-१६६॥ गौतम स्वामी कहते दै करि अहो पापकमेके उद्यसे उत्पन्न हदं मूखता 
तो देखो कि उसने त्रिोकी मूल्य रत्नको शाककी एक सुद्धीमे वेच दिया ॥१६७॥ अथवा ठीक है 
क्थोकरि क्मोकि प्रभावसे अभ्युद्यके समय मनुष्यके सद्नुद्धि उदन्न दोती ह. ओर विपरीत समय 
मे सद्बुद्धि नष्ट दो जाती है । इस संसारमे कौन क्या कर सकता है ? ॥१६५८॥ 


तदनन्तर जिसकी आत्मा निदानसे दूषित टो चुकी थी एेसा प्रभासङ्कन्द्‌, अत्यन्त विकट 
तप कर सनत्कुमार स्वगेमे आरूढ हा ओौर वह भोर्गोका उपभोग करने खगा ॥१६६॥ 
तत्पश्चात्‌ भोगोके स्मरण करनेमे जिसका मन ठग रहा था एसा वदं देव अवशिष्ट पुण्यके प्रभाव 
चश वसे च्युत हो छद्का नगरी राजा रत्नश्रवा ओर उनकी रानी कैकसीके रावण नामका 
पुत्र हआ । चो वह्‌ निदानके अनुसार उस महान्‌ रेश्वयको प्राप्त हुमा जिसकी क्रियाए' अस्यन्त 
विखासपूणे थीं, जिसमे बडे-बडे आश्चयेके काम क्रिये गये ये तथा जिसने प्रतापसे समस्त छोकको 
व्याप्त कर रक्खा था ॥ १७०-१७१॥ 


तदनन्तर श्रीचन्द्रका जीव, जो नह्मलोकरमँ इन्द्र हा था वरहो दश सागर प्रमाण काठ 
तक रद कर च्युत हो दृशरथकरा पुत्र राम हुमा । उसकी माताका नाम्‌ अपराजिता था । पूव 
पुण्यके अवशिष्ट रदनेसे इस संसारम विभूति; रूप ओर पराक्रमसे रामकी तुलना करनेवाला 
पुरुष दुरंभ था ॥१७२-१७द॥ पदे जो धनदत्त था वदी चन्द्रमाके समान यशसे ससारको व्याप्त 
करने वाखा मनोहर राम हुजा है ॥१७४॥ पहले जो वञुदत्त था फिर श्रीभूति त्रद्यण हमा वदी 
क्रमसे लचमी रूपी ठताके आधारे किए इन्तस्वरूप नारायण पद्का धारी यह्‌ छदमण हमा 
हे ॥१७५॥ परे जो श्रीकान्त था वही क्रम-क्मसे शम्भु हुमा फिर प्रभासङ्कन्द हुमा भौर अच 
रावण हुमा था ॥१७६॥ वद्‌ रावण कि जिसने भरतक्षेतरके सम्पूण तीन खण्ड अंगुखि्योके बचें 
दे एके समान अपने वश कर छियि ये ॥१७७॥ जो पदे गुणवती थी फिर _कमसे श्रोभूति 


१. निदान चक्रेऽप्यन्यदा नयन्‌ म० | 


३१२ पद्मपुराणे 


जाता च बरूदैवस्य पत्नी विनयशालिनी । शीखकोशी सुरेशस्य शचीव सुविचेष्टिता ॥१७६॥ 
योऽसौ गुणवतीश्ाता गुणत्रानभवत्तदा । सोऽयं भामण्डलो जातः सुदहृल्लाद्वरुखचमणः ॥१८०॥ 
यत्रागरृतवतीदेवी बद्यलोकनिवासिनी । व्यवतेऽयेति त्रैव कारे कुण्डरमण्डितः ॥१८१॥ 
विदेहायास्तयोगंभें समुत्पन्नः समागम. । तद्‌श्रातयुगरू जातमनव सुमनोहरम्‌ ॥१८२॥ 

योऽसौ यज्ञवलिर्विप्रः स व्वं जातो विभीपणः । भसौ घ्रपभकेतुस्तु सुभ्रीवोऽय कपिध्वजः ॥१८२॥ 
त एते पूया प्रीस्या तथा पुण्यानुभावतः । यूयं रक्ताव्मका जाता रामस्याविलि्टकर्मणः ॥९य८४ 
पूवेमाजनन वारेयद्‌प्च्छृद्‌ विभीषणः 1 केवली च समाचख्यौ श्णु ते श्रेणिकाध्ुना ॥ १८५ 
र्यरप्यादिदुःखौवे ससारे चतुरन्तके । चन्दारण्यस्थरे जन्तुरेकः कृष्ण्गोऽभवत्‌ ॥१८६॥ 
साधुस्वाध्यायनिःस्वानं श्रु्वायुर्विखये शगः । पेराचते दि तिस्थाने प्राप नृत्वमनिन्दितम्‌ ॥१८७॥ 
सम्यण्टषटि' पिताऽस्यासीदु विहीताख्यः सुचेशितः 1 माता श्िवमतिः पुत्नो मेघद्तस्तयोरयम्‌ ॥९८५॥ 
सणुत्रतधरः सोऽय जिनपूजासमु्यतः । वन्दारुः कृतसत्कारः कलपमैशानमाश्रयत्‌ ॥१८९॥ 
च्युत्वा जम्बूमति द्वीपे विदेहे पूर॑भूमिके । पुरोऽस्ति विजयावत्याः समीपे सततोस्सवः ॥१९०॥ 
सु्रामः पत्तनाकारो नामतो मत्तकोकिल. 1 कान्तशोकः प्रभुस्तन्न तस्य राकिनी त्रिया ॥१६१॥ 
तयोः सुध्रभनामाऽभृत्तनयश्चारुदशंनः । वहुवन्धुजनाकीणः शभेकचरितप्रियः ॥\६२॥ 

ससारे दुरुभां प्राप्य वोरधिं जिनमताुगाम्‌ । अग्रहीत्‌ सयमं पाश्च संयतस्य महासुनेः ॥१६३॥ 


= ^ ^ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








पुरोदितकी वेदवती पुती हई थी वदी अव क्रमसे राजा जनक की सीता नामकी पुत्री हई 
ह ।॥१५८॥ यह सीता वख्देव-रामकी विनयवती पन्नी दै, शीखका खजाना है तथा इन्द्रकी 
इन्द्राणीके समान सुन्दर चेष्टाओको धारण करने वाखी है ॥ १७६॥ उस्र समय जो शुणवतीका 
माद गुणवान्‌ था वही यह्‌ रामका परममित्र भामण्डलक हुजा ह ॥१८०॥ ब्रह्मछोकर्मे निवास 
करते वारी गुणवततीका जीव अमृतमती देवी जिस समय च्युत हहं थी उसी समय कुण्डल- 
मण्डित भी च्युत हुभा था सो इन दोनोकौ जनककी रानी विदेहाके गभे समागम हुभा । यह्‌ 
बहिन-भा्का जोडा अत्यन्त मनोहर तथा निर्दोष था ॥१८१-१८२॥ जो परे यज्ञवलि ब्राह्यग 
था वहतू विभीपण हुजा है ओर जो बृपभकेतु था वह यह्‌ वानरकी ध्वजासे युक्त सु्रीव हु 
है ॥१८२॥ इस प्रकार तुम सभी पूरव प्रीतिसे तथा पुण्यके प्रभावसे पुण्यकर्मा रामके साथ प्रीति 
रखने वाके हुए दो ॥१८४॥ गौतम स्वामी कहते है कि दे श्रेणिक । इसके वाद्‌ विभीषणने सकछ- 
भूषण केवरीसे बाकि पूवेभव पूछे सो केवखीने जो निरूपण क्रिया चसे मँ कतार सो 
सुन ॥१८५॥ 


राग, देप आदि दुःखेकि समृदसे भरे हए इस चतुर्गति रूप ससारमे वरन्दावनके वीच एक 
कृष्णसरग रहता था ।१८६॥ आयुके अन्तके समय वद्‌ मूग सुनियोके स्वाध्याय का शब्द्‌ सुन एेरावत 
्षेत्रके दितिनामा नगरमे उत्तम मनुष्य पयोयको प्राप हुमा ॥ १८७] वरहो सम्यग्दृष्टि तथा उत्तम 
चेष्टाओको धारण करनेवाला विदधीत नामका पुरुष इसका पिता था ओर शिवमति इसकी माता 
थी । उन दोनोके यह्‌ मेघदत्त नामका पुत्र हुमा था ॥१८८॥ मेषदत्त अणुत्रतका धारी थाः 
जिनेन्द्रदेवको पूजा करनेमें सदा उद्यत्त रहता था गौर जिन-चैत्याख्योँकी वन्दना करने वाढा 
था । आआयुके अन्तमे समाधिमरण कर वह एेशान स्वगेमे उतयन्न हभ ॥१८६॥ जम्बृद्ीपके पूवं 
विदेह क्तेत्रमे विजयावती नगरीके समीप एक मत्तको कि नामका उत्तम माम हैः जिसमे निरन्तर 
उतसव होता रदता ह तथा जो नगरके समान सुन्दर दै । उस मामका स्वामी कान्तशोक था 
तथा रनाकिनी उसकी खी थी । मेघदत्तका जीव देशान स्वगसे च्युत होकर उन्दी दोनोके सुप्रभ 
नामका सुन्द्र पुत्र हुभा । यद्‌ सुप्रभम अनेक वन्धुजनोसे सदित था तथा शुभ आचार दही उसे प्रिय 
था ॥१६०-१६२॥ उसने संसारे दुकंभ जिनमतादुगामी रल्रयको पाकर संयतनामा महामुनिके 


पड्ुत्तर शतं पं ६१३ 


अतपच तपस्तीवं यथाविधि महाशयः 1 संवरसरसहसराणि बहूनि सुमहामनाः ॥१६४॥ 
नानारव्धिसमेतोऽपि यो न गव॑ुपागतः । सयोगजेषु भावेषु तत्याज ममता च यः ॥ ३५ 
विकपायसितध्यानसिद्धः स्याव्सछ महामुनिः । पर्याक्च केवर नायुरत. सर्वाथंसिद्धिमत्‌ ॥१६६॥ 
त्रयखिशत्सुद्रायुस्तत्र खुक्त्वा महासुखम्‌ । तालिनाश्नाऽजनिष्टासौ प्रतापी खेचराधिपः ॥१९७॥ 
द्व्यदशंनराज्य य. प्राप किष्किन्धभूधरे । भावा यस्यैव सुप्रीवो महागुणसमन्वितः ॥१६८॥ 
विरोधमतिरूढोऽपि रष्काधिपतिना समम्‌ | विन्यस्यात्र भिय जोवदयार्थं दोक्तितोऽभव॑त्‌ ॥¶६६॥ 
द साननेन गर्वेण सामर्थ्येन समुदः । पादा्कुष्टेन केरासस्त्याजितो येन साधुना ॥२००॥ 
निदंद्य स भवारण्यं परमभ्यानतेजसा । 'त्रिरोकाम्र समारूढः प्राप्तो जीवनिजस्थित्तिम्‌ ॥२०१॥ 
परस्परमनेकन्न मवेऽन्योन्यवधः कृतः । भ्रीकान्तचसुदत्ताभ्या महायैरानुवन्धतः ॥२०२॥ 

पूर वेदवतीकाले सम्बन्धभ्रीतिना परम्‌ । रावणेन हृता सीता तथा कर्मानु भावतः ॥२०३॥ 
भ्रीभूति्वेद विद्धि. सम्य्ट्टरुत्तम, । हिंसितो वेदवस्यथं शम्भुना कामिना यतः ।२०४॥ 
परोभूतिः स्वग॑मारुद्य प्रतिष्ठनगरे च्युत. 1 भूत्वा पुनर्वसु. शोकात्सनिदानतपोऽन्वितः ॥२०५।1 
सनक्ुमारमार्द्य च्युत्वा दशरथास्मजः । भूष्वा रामानुजस्तीव्स्नेहो कुषमणचक्रश्त्‌ ॥२०६॥ 
शम्मुपूवं तत. शच्ुमव ग्रन्पूवं वैरतः 1 ` दशानन मय वीर. सुभित्राजो निकाचित्ताच्‌ ॥२०७॥ 
भनातर्वियोगज दुःखं यदाऽऽ्ीत्सह सीतया । निमित्तमात्रमासीत्तदश्वक्च्क्य स पये ॥२०८॥ 


क 
पास जिन-दीन्ता धारण कर छी ॥१६३॥ इस प्रकार उदार अभिप्राय ओर विशार हृदयको धारण 
करनेवाले सुप्रम सुनिने कर हजार वषे तक विधिपूवंक कठिन तपश्चरण किया ॥१६४॥ वे सुप्रभ 
यनि नानाऋद्धियोसे सदित दोनेपर भी गवेको प्राप्न नदीं हुर्‌ थे त्था संयोगजन्य भावों उन्दोने 
सत्र ममता छोड़ दी थी ॥१६५॥ तदनन्तर जिन्ह कपायकी उपशम अवस्थामे दोनेवाखा शुक्छ- 
ध्यानका प्रथम सेद्‌ प्रकट हज था ठेसे वे महामुनि सिद्ध अवस्थाको अवश्य प्राप्न दोते परन्तु 
आयु अधिक नदीं थी इसच्िए उसी उपशान्त दशाम मरणकर स्वाथंसिद्धि गये ॥१६६॥ 
वहो तेतीस सागर तक महासुख भोगकर वे वालिनामके प्रतापी विद्याधरोके राजा हए । १६५॥ 
जिन्ोने किष्किन्ध पवेत पर विविध सामग्रीसे युक्त राज्य प्राप्त किया था, मदागुणवान्‌ सु्रीव 
जिनक। भाई है । ठंकाधिपति रावणके साथ विरोध हने पर भी जो इख युप्रीवके उपर राञ्य- 
दमी छोड़ जीवद्याके अथं दीक्षित हो गये ये, तथा ग्वं वश रावणके द्वारा उठाये हुए कैटास 
को जिन्दोने साधु अवस्थामें अपनी सामथ्येसे केवर पैरका अगूठा द्वा कर छुडवा दिया था | 
वदी वालि मुनि उक्छृष्ट ध्यानके तेजसे संसार रूपी बनको भस्म कर तीम लोकके अमरभाग पर 
आरुढ हो आत्मके निज स्वरूपमें स्थितिको प्राप्न हृए है ॥१६८-२०१॥ 
श्रीकान्त ओर वसुदरत्तने मह्‌।वेरके कारण अनेक भववोम परस्पर एक दुसरेका वध किया 
है. ॥२०२॥ पके वेद्‌ वत्तीकी पर्यायमे रावणका जीव सीताके साथ सम्बन्ध करना चाहता था 
उसी संस्कारसे उसने रावणकी पयौयमें सीताका हरण किया ॥२०३॥ जव रावण शम्भु था तव 
उसने कामी होकर वेदवतीकी प्राप्तिके किए वेदोके जाननेवारे, उत्तम सम्यग्दृष्टि श्रीभूति ब्राह्मण 
की हत्या की थी ॥२०४]/ बह श्रीभूति सगे गया बदोसि च्युत होकर प्रतिष्ठ नगरम पुनवर् 
विदयाधर हआ सो शोकवश निदान सित तपकर सानक्करुमार स्वगमें उत्पन्न हज । तदनन्तर वर्ह 
से च्युत हयो दशरथक्रा पुत्र तथा रामका दोरा भाई परम स्तेही छदमण नामका चक्रधर हुजा 
॥२०५५-२०६॥ इस वीर छदमणने, "नदीं चुटनेव छे पूवे वेरके कारण ही शभ्भुका जीव जो दशा- 
नन हुभा था उसे मारा है ॥२०७] यत्च पूव मवमे सीताकरे जीवको रावणके जीवके द्वारा 
भाईके वियोगका दु.ख उठाना पड़ा था इसङ्ए सीता रावणके क्षयमें निमित्त हुई है ॥२०८॥ 
१ विलोकाग्न म० | २. दशाननमय म० | 
८०-द्‌ 





३१४ पद्मपुराणे 


अकूपारं समुकत्तीयं धरणो चारिणा सता । हिखितो हिंसकः पूं लचमणेन दशाननः ॥२०६॥ 
राक्तमीश्री्तपाचन्द्र तं निहत्य दशाननम्‌ । सौमित्रिणा समाक्रान्ता पृथिवीयं सक्षागरा ॥२१०॥ 
क्वासो तथाविधः मुरः क्व चेय गतिरीदृशी । माहात्म्य कमंणामेतदसम्भाव्यमवाप्यते ॥२११॥ 
वध्यघातकयोरेव जायते उ्यस्ययः पुनः । सं सरभावसक्तानां जन्तूनां स्थित्तिरी टश्शी ॥२१२॥ 
क्व नाके परमा मोगाः क्व दुःख नरके पुनः । विपरीतमदोऽत्यन्तं कमणां दुर्विचेितम्‌ ॥२१३॥ 
परमान्मदाक्रट यादृश विपरदूपितम्‌ 1 तपरस्तादभमेवोग्रनिदानङृतनन्दनम्‌ ॥॥२१४॥ 
दयं शक्र द्रुमं चित्वा कोद्रवाणां चरतिः कृता । जखृतद्रवसेकेन पोपितो विपपादपः ॥२१५॥ 
सूत्राये चूर्णिता सेयं परमा रत्नसहतिः । गोशीर्षं चन्दनं दग्धमङ्गारहितचेतसा ॥२१६॥ 
जीवरोकेऽबरला नाम सर्वदोपमष्ाखनिः 1 किं नाम न कृते तस्याः क्रियते कमं कुत्सितम्‌ ।॥२१७॥ 
्रस्याचरच्य कृत कमं फलमपंयति भ्रुवम्‌ । त्कततु-मन्यथा केन शक्यते शुवनत्रये ॥२९८॥ 
क्खापि सङ्गति धमे यद्धजन्तीदशीं गतिम्‌ । उच्यतामितरेषां किं तच्र निरध॑मचेतसाम्‌ ।।२१६॥ 
श्रामण्यसद्गतस्यापि साध्यमरसरसेवि नः । कृखाऽप्युग्रतपो नास्ति शिव संञ्वरुनस्प्शः ।२२०॥ 
न शमो ' न तपो यस्य मि्यादृषटनं सयमः । संसारोत्तरणे तस्य क उपायो दुरात्मनः ॥२२१॥ 
हियन्ते घाययुना यत्र गजेन्द्रा मदशाङिनः । पूवमेव हतास्तत्र शशकाः स्थरवसिनः ।।२२२॥ 
एव परमदुःखानां ज्ञात्वा कारणमीदशम्‌ । मा काष्टं वैरसम्बन्धं जनाः स्बदितकाड्‌ क्षिणः ।1२२३॥ 
छद्मणने भूमिगोचरी होनेपर भी समुद्रो पारकर पूवं पयौयमे अपना घात करनेवाले रावणको 
मारा है ॥२०६॥ राक्षसोकी छदमीरूपी राच्रिको सुशोभित करनेके छिए चन्द्रमा स्वरूप रावणको 
सारकर छदमणने इस सागर सहित समस्त प्रथिवीपर अपना अधिकार किया है ॥२१०॥ सकल- 
भूषण केवली कदते दै कि को तो वैसा शूर वीर ओर करो ठेसो गति ? यह्‌ कर्मोका ही माहात्म्य 
हे कि असम्भव वस्तु भी प्राप्त हो जाती हैः ।२११॥ इस प्रकार वध्य ओर घातकः जीर्वोमें पुनः- 
पुनः वदी दोती रहती दै अथौत्‌ परी पयौयमे जो वध्य होता है वह आगामी पयौयमे 
उसका घातक होता है ओर पदी पयौयमे जो घातक होता दहै वह्‌ आगामी पयौयमे वध्य 
होता है| संसारी जीर्वोको पेषी दी स्थिति है ॥२१२॥ कर्द तो स्वगमे उत्तम भोग ओौर कों 
नरकमे तीव्र दु.ख ? अहो ! कर्मोकी बड़ी विपरीत चेष्टा है ।॥२१३॥ जिस प्रकार परम स्वादिष्ट 
अन्नकी महाराशि विषसे दुपित हो जाती दै, उसी प्रकार परम उछृष्ट तप भी निदानसे दूषित 
दो जाता है ॥२१४॥ निदान अर्थात्‌ भोगार्काक्ञाके छिए तपको दूषित करना एसा है जेसा किं 
कल्पवृ्त काटकर कोदोके खेतकी बाड़ी ढगाना अथवा असरत सीचक्रर विपवृक्तको वदना अथवा 
सूतके लिए उत्तम मणियोक्षौ माछाका चे करना अथवा अंगारके किए गोशीपे चन्दनका 
जखाना ।॥२१५-२१६॥ संसारमे खी समस्त दोपोको महदाखान हे । एेसा कौन निन्दित काये है जो 
उसके छिए नीं किया जाता दो ? ॥२१७॥ किया हुजा करम छौटकर अवश्य फलू देता दैः उसे 
सुवनत्रयमें अन्यथा करनेके किए कौन समथे ह ? ॥२१८॥ जव धमं धारण करनेवाले मनुष्य भी 
इस गतिर प्राप्त होते हैँ तत ध्मेहीन मनुष्योकी बात ही क्या है १ ॥२१६॥ जो युनिपद धारण 
करके भी साध्यपदार्थोके विपयमे मर्सर भाव रखते हैँ एेसे संज्वन कषायके धारक मुनियोको 
उग्र तपश्चरण करने पर मी शिच अथात्‌ मोक्ष अथवा वास्तविक कल्याणक प्राप्ति नहीं होती 
२२०॥ जिस सिथ्यादृष्िके न शम जात्‌ शान्ति दै, न तप दहै ओर्‌ न संयम है उस दुरात्मा 
के पा संसार-सागरसे उतरनेका उपाय क्या है ? ॥२२१॥ जहो वायुके द्वाया मरोन्मत्त हाथी 
हरण किये जाति है बर्हो स्थम रदनेवाञे खरगोश तो पदे दी हरे जाते है ।॥२२२॥ इस प्रकार - 


१, समो म९। 





4 ॥ 
चटु्तरशत पत ३१५ 


भारत्यपि न वक्तभ्या दुरितादानकारिणी । सीतायाः पश्यत "श्राप हुवादः शब्दमात्रतः ।।२२४॥ 
ग्रामो मण्डलको नाम तमायातः सुदशनः । सुनिञुद्ानमायातः वन्दित्वा त गता जनाः ॥२२५॥। 
सुदर्शनां स्थितां तत्र स्वसार सद्वचो युवन्‌ । ईचितो वेदवत्याऽषौ सत्यांश्रमणया तया ।२२६॥ 
ततो ग्रामीणलोकाय सम्यग्दशंनतत्परा । जगाद पश्यतेश्त* श्रमण ब्रु सुन्दरम्‌ 11२२७ 

मया सुयोषिता साकं स्थितो रहसि वीकितः । ततः कैश्चित्‌ प्रतीत तन्न तु कैश्चिद्िचक्तणैः ॥२२८॥ 
अनादरो सुनेरकैः कृतश्चावम्रहोऽनरुना । वेदवत्या सुख “द्यूनं देवताया नियोगतः ॥२२६॥ 
प्ञपुण्यया मयाऽछीकं चोदित भवतामिति । तया प्रत्यायितो रोक दत्याय्त्र कथा स्प्रता ॥२३०॥ 
एत्र सद्ञनातृयुगर निन्दित यत्तदानया । जवणेवादमीदृत्त प्रायं वितथ ततः ॥२३१।। 

दृष्टः सत्योऽपि दोषो न चाच्यो जिनमतभ्रिता । उच्यमानोऽपि चान्येन वायः सर्व्॑रयलतः ।२३२॥ 
व्रवाणो कोकविद्धेपकरणं शसनाभ्रितम्‌ । प्रतिपद्य चिरं दुःखं ससारमवगाहते ॥२३३॥ 
सम्यग्द्रशनरलस्य युणोऽस्यन्तमय महान्‌ 1 यदोपस्य कृतस्यापि प्रयनादुपगूहनम्‌ ।२३४॥ 
अक्तानान्मत्सराद्वापि दोप वितथमेव तु । प्रकाशयञ्जनोऽत्यन्त जिनमारगाद्‌बहि. स्थितः । २३५ 
इति श्चुष्वा सुनीन्द्रस्य भावित परमाद्भुतम्‌ । सुरासुरमयुष्यास्ते विस्मय परम गताः ॥२२६॥ 





परम दुःखोका देखा कारण जानकर दे आसमहितके- इच्छुक मन्य जनो ! किसके साथ वेरका 
सम्बन्ध मत्त रक्खो ॥२२३॥। 
जिससे पापवन्ध हो एेसा एक शब्द भी नदीं बोलना चाहिए । देखो; शब्द माच्रसे सीता 
को कैसा अपवाद प्राप्त हुजा ?॥२२४॥] इसको कथा इस प्रकार है किं जब सीता वेदवतीकी 
पयीयमे थी तव एक मण्डलिक नामका ध्राम था । उस प्राममे एक सदशेन नामक युनि आये । 
युनिको उद्यानमें आया देख रोग उनकी वन्द्नाके लिए गये । वन्दना कर जव सव्र रोग चले 
गये तव उनके पास एक सुदशना नामकी आर्यका जो करि सुनिकी वदिन थी बेटी रही भौर 
मुनि उसे सद्वचन कते रदे । वेदवतीने उस उत्तम साध्वी-आर्यिकाके साथ मुनिको देखा । 
तदनन्तर अपने आपको सम्यग्दष्टि बतानेमे तत्पर वेदवतीने गोवके खोगोसे कदा कि दो; आप 
लोग एेसे साधुके अवश्य दशेन करो ओौर उन्दः अच्छा बतलाभो । मने उन साध्चुको एकान्तमे 
एक सुन्दर खीके साथ बेठा देखा दै । वेदवतीकी यद्‌ बात किन्दीने मानी ओर जो विवेकी थे 
ठेसे किन्दीं छोगोने नदीं मानी ॥२२५-२२८॥ इस प्रकर्णसे छोगोने सुनिका अनादर किया | 
तथा सुनिने यद प्रतिज्ञा छी कि जव तक यह्‌ अपवाद दूर न दोगा तबतक आदारके लिए नदीं 
निकरछगा । इस अपवादसे वेदवतीका मुख पढ गया तब उसने नगरदेवताकी प्रेरणा पा सुनिसे 
कदा कि मु पापिनीने आपके विषयमे मूठ कदा दै । इस तरद्‌ युनिसे क्षमा कराकर उसने 
अन्य लोर्गोको भी विश्वास दिखाया } इस प्रकार वेद्वत्तीकी पयाये सीताने उन वहिन-मा्हके 
युगककी मूढी निन्दा की थी इसलिए इस पयोयमे यह इस प्रकारके मिथ्या अपवादको प्राप्न हई 
हे ॥२२६-२३१॥। यदि यथाथ दोष भी देखा दो तो जिनमतके अवलम्नीको नदीं कहना चाहिए 
ओर कोर दृखरा कहता भी दो तो उसे सव प्रकारसे रोकना चाहिए ॥२३२॥} फिर ठोकमें 
विद्धेष फैकानेवाङे शासन सम्बन्धी दोपको जो केता है वह्‌ दुःख पाकर चिरकाल तक्र संसारमे 
मटकता रहता है ।२३३॥ किये हए दोषको भ प्रयत्नपूवेक चछिपाना यदह सम्यग्दशनरूपी 
रत्तका बड़ा भारी गुण है ।२३४॥ अज्ञान अथवा मत्सर भावसे भी जो किसीके मिथ्या दोष 
को प्रकाशित करता है वह्‌ मनुष्य जिनमागेसे बिल्क्रुख दी बाहर स्थित है ॥२२५॥ इस प्रकार 
सकलभूषण केवरीक। अत्यधिक आश्चयसे भरा हुजा उपदेश सुनकर समस्त सुर अटुर ओर 
१. प्राप्ता म० | २. -मायान्तं म०। ३ श्रवणयाम०। ४ -तेदश म०। ५. सून म०। 
६. ग्मपुख्यामा म० } ७ भगवानिति म० | 





३१९६ पद्मपुराणे 


ज्ञात्वा सुदुर्जरं वैर समित्रः रावणस्य च । महादु ःखभयोपेतं निमेत्सरमभूत्सदः ।॥२३७।। 

मुनयः शङ्धिता जाता देवाश्चिन्तां "परां गताः । राजानः प्रापुरुदधेगं प्रतिबुद्धश्च केचन ॥२३८॥ 
विुक्तगवंसम्भाराः परिशान्ताः प्रवादिनः । जपि सम्यक्त्वमायाता जासन्ये कर्म॑ककशाः ॥२३६॥ 
कमंदौरारम्य॑सम्भारत्तणमात्रकमू्िंता । समाश्वसस्सभा हा दी धिक्‌ चित्रमिति वादिनी ।॥२४०॥। 
क्वा करपुं मूध्नि प्रणम्य सुनिपुद्गवम्‌ । -मवुष्यासुरगीर्वाणाः प्रशसुरविभीपणम्‌ ॥२४१॥। 
भवत्समाश्रयाद्धद श्रुतमस्माभिरत्तमम्‌ । चरितं बोधन पुण्यं सुनिपादप्रसादतः ।२४२॥ 

ततो नरेन्देवेन्द्रसुनीन्दाः सम्मदोत्तटाः । स्वन्न तुष्टुवुः सँ परिवगंस्तमन्विताः ॥२४३॥ 
्ेरोक्य भगवन्नेतर्वया सकलभूपण । भूषित तेन नामेदं तव युक्त सदार्थंकम्‌ ॥२४४।] 

तिरस्कृत्य रिय सर्वा जान दशंनवर्तिनी । केवरुध्रीरियं भाति तच दृरीकृतोपमा ॥२४५॥। 
जनाथमध्रुवं दीन जन्म््र्युवशीक्ृतम्‌ । विरस्यतेऽदो जगसपरा् स्वं पदं जेनमुत्तमम्‌ ॥२४६।। 


शादुलविक्रीडितम्‌ 


नानाग्याधिजरावियोगमरणप्रोद्धतिदटुःख परं । 
प्राप्तानां शगयुप्रवेजित्धगवात्तोपमावत्तिनाम्‌ । 


कृच्छोत्स्जनद्‌ारुणाश्भमहाकर्मावसद्धाव्मना- 
सस्माक कृतकायं यच्छ निक्टं क्म्॑तयं केवङिन्‌ ॥२४७॥ 
मनुष्य परम विसमयको प्रप्र हुए ॥२३६॥ छदमण ओर रावणके सुद्‌ वेरो जानकर समस्त सभा 
महादुःख ओर भयसरे सिहर उटी तथा निरवैर हो गई । अ्थीत्‌ सभाके सव छोगोने वैरभाव 
छोड़ दिया ॥र२३७ी सुनि संसारसे भयभीत दो गये, देवरोग परम चिन्ताको प्राप्त हुए, राजा 
उद्धेगको प्राप्त हृए ओर कितने दी छोग प्रतिबुद्ध दो गये ॥२२३८। अपनी वक्तृत्व-शक्तिका 
अभिमान रखनेवाङे कितने ही खोग अहंकारका भार दौड शान्त दहो गये । जो कर्मौद्यसे 
कठिन ये अथीत्‌ चारत्रमोहके तीब्रोदयसे जो चारित्र धारण करनेके छिए असमथ थे उन्दनि 
केवर सम्यग्दशेन प्राप्त किया ॥२३६॥ कर्मोकी दु्टताके भारसे जो क्षणभरके छिए मूर्च्छित हो 
गहै थीरेसी सभा द्दाद्रा; धिक्‌ चिच्रम्‌ः आदि शब्द्‌ कती हुई सोसं भरने ठगी ॥२४०॥ 
मनुष्य; असुर ओर देष हाथ जोड़ मस्तकसे खगा युनियजको प्रणामकर विमीषणकी प्रशंसा 
करते ख्गे कि हे भद्र! जपके आश्रयसे ही सुनिसजके चरर्णोका प्रसाद्‌ प्राप्न हुा है ओर 
उससे हमलोग इस उत्तम ज्ञानवर्धक पुण्य चरितको सुन सके है ॥२४१-२४२॥ 
तदनन्तर हपेसे भरः एवं अपने-अपने परिकरसे सहित समस्त नरेन्द्र सुरेन्द्र ओर मुनीन्द्र 

सवेन्नदेवकी स्तुति करने खगे ॥२४३॥ कि हे सकङभूषण । भगवन्‌ । आपके द्वारा ये तीनो लोक 
भूषित्त हृए हँ इसछिए आपका यह्‌ "सकलभूपणः नाम सार्थक दै । २४४1 ज्ञान मौर दशंनमें 
वतेमान तथा उपमासे रदित आपकी यद्‌ केवठन्ञानरूपी छचद्मी संसारकी अन्य समस्त छदिमयों 
का तिरस्कार कर अत्यधिक सुशोभित दो रदी है ॥२४५॥ अनाथ, अध्रुव, दीन तथा जन्म जरा 
खत्युके वशीभूत हुभा यद संसार अनादि काल्से क्टेश उठा रहा है पर आज्ञ आपके प्रसादसे 
जिनप्रदर्शित उत्तम आत्मपद्को प्राप्ठ हुभा हैः ॥२४६॥ हे केवछिन्‌ ! हे ृतच्त्य ! जो नाना 
प्रकारके रोग, बुदा, वियोग तथा मरणसे उत्पन्न होने वाङ परम दुःखको प्राप है, जो शिकारीके 
दारा डराये हए मगसमूहृकी उपमाको प्राप हैँ तथा कठिनाईेसे छूटनेयोग्य दारुण एवं अशुभ 
महाकर्मोसि जिनकी आत्मा अवरुद्ध दै-.चिरी हुई ह रेखे हम ठोगोके किए शीघ्र दी कर्मोका क्षय 


९. चिन्तान्तर ज० । २ दूरात म० । वुसत्म्य ज० । ३. मनुष्यघुरगीर्बाणाः म० । 


षडुत्तरशतं पव ३१७ 


नष्टानां विपयान्धकारगहने संसारवासे भव 
त्व दीप. शिवरुन्धिकां्षणमहातृद्‌खेदिताना सरः 1 
वद्धिः कम्समूदक्तदहने ग्यभ्रीभवच्चेतसां 
नानादु.खमहातुपारपतनव्याकम्पितानां रविः ॥२४८॥ 
इत्या श्रीरविविसाचार्यग्रसीते अीपद्वचरिते सपरिवरगरामदेवपु्वसवाभिधानं 
नाम षडत्तरश्यतं पव ॥४०४॥ 


विः 


~~~ ---~-~-~~-- ~~~ ~~~--~~~--~--~--~~ 


प्रदान कीजिए ॥२४७॥ हे नाथ । विषयरूपी अन्धकारसे व्याप संसार-वासमे भूल हए प्राणियोके 
आप दीपक हो; मोक्प्रा्ठिकौ इच्छारूप तीन्र प्याससे पीड़ित भनुष्योके छिए सरोवर हो, कम- 
समृदरूपी वनको जखनेके लिए अग्नि हो, तथा व्याुखचित्त एवं नान। दुःखरूपी महातुपारके 
पडुनेसे कम्पित पुरुषोके लिए सूयं रो ॥२४८॥ 


इस प्रकार श्रावं नामसे मसिद्ध,रक्षिाचार्य मसीत पदमपुरास॒में परिवर्य सहित रामदेव 
के पुकेभवोका वोन करनेवाला एक सौ चटवौ पवं समाप हु्रा ॥९०६॥ 


स्ोत्तरशतं पव॑ 


ततः श्रुचा महादं भवससति सम्भवम्‌ । तान्तव नोऽवोचत्पद्मं दीच्वाभिकाट्‌ या ॥५॥ 
मिध्यापथपरिश्रान्त्या संसारेऽसिमन्ननादिके । खिक्नोऽटमधुनेच्छामि श्रामण्यं सयुपासितुम्‌ ॥२॥ 
पद्मनाभस्ततोऽवो चदुत्सृञ्य खेदसुत्तमम्‌ । भत्यन्तदुधंरां चर्या कथं धारयकतीदशी' ॥३॥ 

कथं सहिष्यसे तीचाच्‌ शीतोष्णादीन्‌ परीपदाच्‌ । महाकण्टकतुरयानि वाक्यानि च दुरात्मनाम्‌ ॥8॥ 
अन्ञातवरेशसम्पकंः कमलक्रोडकोमलः । कथं भूमितरेऽरण्ये निशां -ज्याङिनि नेष्यसि ॥५॥ 
परकटास्थिसिराजालः पक्तमासाद्यपोपितः ! कथं परग भिषतां भोचय्से पाणिभाजने ॥६॥ 
नासदिष्ठ द्िपां सैन्यं यो मातङ्गघटाकलम्‌ । नीचात्परिमवं स स्व कथं वा वि्रदिष्यसे ॥७॥ 
क्तान्तास्यस्ततोऽबोचद्‌ यस्वरस्नेदरसायनम्‌ । परित्यक्तुमहं सोदुस्तस्यान्यक्किमसद्यकम्‌ ॥८॥ 
यावन्न शस्युवञ्चेण देहस्तम्मो निपात्यते । तावदरिच्छामि निर्गन्तु दुःखान्धाद्धवसङ्कटात्‌ ॥&॥ 
धारयन्ति न निर्यातं वह्धिञ्वालाकुखाखयात्‌ । दयावन्तो यथा तद्वदृदुःखतक्षाद्धवाद्पि ॥१०॥ 
वियोगः सुचिरेणापि जायते यद्धवद्धिधेः । ततो निन्दितिसक्तारः को न वे्याव्मनो हितम्‌ ॥११॥ 
अवश्य ्वद्धियोगेन दुःखं भावि सुदुःखदम्‌ । सा भूरपुनर पीरष्षमिति मे मतिर्यता ॥१२॥ 





-~~~~~~ 


अथानन्तर भव-्रमणसे उत्पन्न मदादुःखको सुनकर छृतान्तवक्त्र सेनापतिने दीक्षा लेने 
की इच्छासे रामसे कहा कि मिथ्यामार्गमें भटक जानेके कारण मै इस अनादि संसारमें खेद्‌- 
खिन्न हो रहा हू अतः अव मुनिपद्‌ धारण करनेकी इच्छा करती दह ॥१-२।॥ तव्र रामने कदा कि 
उत्तम स्तेह्‌ छोडकर इस अत्यन्त दुधेरचयको किस प्रकार धारण करोगे {॥३॥ शीत उष्ण 
आदिके तीव्र परीषद्‌ तथा महाकण्टकोंके समान दुजन मनुष्योके वचन किस प्रकार सदोगे ?॥४॥ 
जिसने कभी क्टेशका सम्पके जाना नदीं तथा जो कमलके मध्यभागके समान कोमल हैः एेसे 
तुम िंसक जन्तुभंसे भरे हूए वनमे प्रथिवी तछपर रान्न किस तरह विताश्रोगे ? ॥५॥ जिसकी 
हड्ियो तथा नसोका जाल स्पष्ट दिख रदा है तथा जिसने एक पक्त, एक मास आदिका उपवास 
किया है एसे तुम परगृदमे हस्तखूपी पात्रमें भित्ता-भोजन कैसे म्रहण करोगे ? ॥६॥ जिसने 


दाथियोके समूहसे व्याप्र शुओको सेना कभी सहन नदीं की हैः देसे तुम नीचजर्नेसि प्राप्न 
पराभवको किस प्रकार सहन करोगे ? ॥५।॥ 


तदनन्तर कृतान्तवक्चने कदा कि जो आपके स्नेह्रूपी रसायनको छोढनेके छिए समथ है 
उसके छिए अन्य क्या असह्य है ¢ ॥८॥ जव तक मृटयुरूपी वज्नके द्वारा शरीर रूपी स्तम्भ नदीं 
गिरा दिया जाता हैः तव तक मै टुःखसे अन्धे इस संसाररूपी संकटसे बाहर निकङ जाना चाहता 
हू ॥६॥ अग्निक्री ज्वाखारभँसे प्रञ्वछित घरसे निकठ्ते हए मवुष्योको जिस प्रकार दयालु मनुष्य 
रोककर उसी घरमे नदी रखते हँ उसी प्रकार दुःखसे संतप्च संसारसे निकठे हए प्राणीको दयाल 
मनुष्य उसी संसारमे नदीं रखते हँ ॥१०॥ जव कि अभी नदीं तो बहुत समय वाद भी आप जैसे 
महान्‌ पुरुपोके साथ वियोग होगा ही तव संसारको बुरा समभनेवाडा कौन पुरुष आत्माके हित 
को नदीं सममेगा ? ॥११॥ यह्‌ ठीक हैः कि आपके वियोगसे दोनेवाङा दुःख अवश्य दी 


असह्य फिर भी ठेला दुःख पुनः प्राप्तन दो इसीलिए मेरी यद्‌ बुद्धि उत्पन्न 
हद्‌ द ॥१२॥ 








१. कृतान्तवक्ः सेनापतिः ] २. सीदशम्‌ म० ] ३. दुष्टसच्वयुक्ते ! 


सघोत्तरशतं पवं ६१९ 


नियम्याश्रुणि कच्छरण च्याकुरो राघवोऽदत्‌ । मत्तर्यां श्रियसुञ्कित्वा धन्यस्त्वं सद्च्रतोन्मुखः ॥१३॥ 
एतेन जन्मना नो चेरव निर्वांगमपेष्यसि 1 ततो बोध्योऽर्मि देवेन स्वया सष्टमागतः ॥ १४ 
यद्येकमपि किञ्चिन्मे जानास्युपञ्तं ततः । नेदं विस्मरणीयं ते भदरेवं कुर सङ्गरम्‌ ॥१५५॥ 
यथाज्ञापयसीस्युक्वा प्रणम्य च यथाविधि । उपरत्योरसंवेगः सेनानीः सवेभूपणम्‌ ॥१६॥ 

प्रणम्य सकलं त्यक्त्वा बाद्यान्तर परिग्रहम्‌ । सौम्यवक्त्रः सुविक्रान्तो निष्क्रान्तः कान्तचेष्टितः ।1¶७।। 
एवमाद्या महाराजा तरैराग्यं परमं गताः । मदासवेगसम्पक्ञा ने्भन्थ्यं बतमाश्रिताः ।१८॥ 
केचिच्छराप्रकतां भ्रा्ाः सस्परगदशंनता परे । सुदिसवैव समभा साऽमाद्रलत्रयविभूषणा ॥१३॥ 

प्रयाति नगतो' नाये ततः सकरभुषणे । प्रणम्य भक्तितो याता यथायात सुरासुराः ॥२०॥ 
पश्मोपमेचणः पद्मो नखा सकरूभपगम्‌ । अचुक्रमेण साधू सुक्तिस्ायनतत्परान्‌ ॥२१॥ 
उपागमद्िनीतात्मा सीतां विमरूतेजसम्‌ः । तात्या सुद्धूता स्फीतां वह्धिशिखामिन ॥२२॥ 
ततान्त्याऽऽ्यांगणमध्यस्थां स्फुरत्स्वकिरणोस्कराम्‌ । सुभ्रूयुगां धरुवामन्यामिव तारा गणाघ्रृताम्‌ ॥२३॥ 
सदूत्रत्तास्यन्तनिश्छतां त्यक्तछ्रग्न्धभूषणाम्‌ ! तिकीर्तिरतिश्रीहीपरिवारां तथापि ताम्‌ ॥२४॥ 

खदु चारसितश्छचणप्ररम्बाम्बरधारिणीम्‌ । मन्दानिरुचरत्फेनपरां पुण्यनदीमिव ॥२५॥ 
"विक्ासिकाशषद्वात्तविशदां शरदं यथा । कौमुद्धतीमिव ज्योरस्नां कुमुदाकरहासिनीम्‌ ॥२६॥ 





तदनन्तर व्यग्र हए रामने बढ़ी कठिनार्ईसे ओ रोककर कहा किं मेरे समान ठच्मीको 
दोडकर जो तुम उत्तम त्रत धारण करनेके किए उन्मुख हृए हो अत्तः तुम धन्य हो ॥१३॥ इस 
जन्मसे यदि तुम निर्वाणको प्राप्ननद्टो सको ओर देव दोमो तो संकटमें पड़ा हम मेँ तुम्दारे 
दारा सम्बोधने योग्य हू ॥१४॥ हे भद्र ! यदि मेरे द्वारा किया हभा एक भी उपकार तुम मानते 
हो तो यह्‌ चात भूकना नदीं । देसी प्रतिज्ञा करो ॥१५॥ जैसी आप आज्ञा कर रहे है वैसा दी 
दोगाः इस प्रकार ककर तथा विधिपूवेक प्रणामक्रर उत्कट वैराग्यसे भरा सेनापति सवेभूषण 
केवरीके पास गया भौर प्रणाम कर तथा वा्याभ्यन्तर सवं प्रकारका परिघ्रहं दौड सौम्यचक्त्र 
हो गया । भव वह्‌ आत्मद्ितके विपयमें तीत्रं पराक्रमी हो गया, गृह जं जालसे निकछ चुका तथा 
सन्दर चेष्टाका धारक दो गया ॥१६-१७ इस प्रकार परम वेराग्यको प्राप्न एवं मदासवेगसे 
सस्पन्न कितने ही महाराजाभोने निमरन्थ त्रत धारण क्रिया-जिन-दीक्ता छी ॥१८॥ कितने ही 
खोग श्रावक हुए ओौर कितने ही छोग सम्यग्दशेनको भराप्त हुए । इस प्रकार हर्षित हो रत्नत्रयरूपी 
आभुषणोसे विभूषित वह्‌ सभा अत्यन्त सुशोभित हो रदी थी ॥१६॥ 


अथानन्तर जब सकठभूषण स्वामी स पवेतसे विद्धार कर गये तव भक्तिपूर्वंक प्रणाम 
कर सुर जर अमुर यथास्थान चले गये ॥२०। कमललोचन राम सकलमूषण केवरी तथा 
सुक्तिके सिद्ध करनेमें तत्पर साधुओको यथाक्रमसे प्रणामकर विनीत भावसे उस सीताके पास गये 
जो फि निमे तेजको धारण कर रही थी तथा घौकी भहुत्तिसे उत्पन्न अग्निकी शिखाके समान 
देदीप्यमान थी ॥२१-२२॥ वह क्ञान्तिपू्ेक आर्यिकाओके समूहके मध्यमे स्थित थी, उसकां 
स्वय॑की किरणोका समूह देदीप्यमान हो रदा था, वह उत्तम शान्त भौदोसे युक्त थी जौर देसी 
जान पड़ती थौ मानो समूहसरे आ्रृत दूसरी दी धरुवतारा रो ॥२३॥ जो सम्यक्‌ चारित्रके धारण 
करने व्यन्त द्‌ थी, जिसने मारा, गन्ध तथा आभुषण चोद दिये, फिर मी जो धृति, 
कोर्ति, रति, श्री मौर छञ्जाशूप परिवारसे युक्त थी । जो कोमरू सफेद चिकने एवं ठम्वे वसत्रको 
धारण कर रदी थी; अतएव मन्द्‌-मन्द वायुसे जिसके फेनका समूह्‌ मिरु रहा था एेसी पुण्यकी 
नदीके समान जान पढ्ती थी अथवा खिले हुए काके एकि समृदसे विशद रद्‌ ऋतुके 
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महाविरागतः सान्तादित् प्र्रजितां श्रियम्‌ । वपुष्मतीमिव प्राप्तां जिनशास्षनदेवताम्‌ ॥२७॥ 
एवविधां समालोक्य सम्भरमञ्र्टमानपतः । कदपद्ुम इवाकम्पो वरुदेवः क्षणं स्थितः ॥२८॥ 
परकृतिरिथरनेत्रभुपराक्तावेतां विचिन्तयन्‌ । शरत्पयोदमारानां समीप इव पवतः ॥२६॥ 

इय सा मद्धुजारन्ध्रतिप्रचरसारिका । विलोचनङमुदवत्याश्वन्दरटेखा स्वभावतः ॥३०॥ 
मधुक्ताऽप्यगमत्त्रासं या पयोद्रवादपि । भरण्ये सा कथं भीमे न भेष्यति तपस्विनी ॥३१॥ 
नितस्बशुरूतायोगरूकि तारुस्षगामिनी । तपसा विलयं नूनं प्रयास्यति सुकोमला ॥३२॥ 

छेद वपुः कर जैनेन्द्र तपः परमदुष्करम्‌ । पश्चिन्यां क हवाऽऽयासो हिमस्य तरूदाहिनः ॥२३॥ 
भन्नं यथेप्ितं शुक्तं यया १परमनोहरम्‌ । यथालाभं कथं भिका सेषा समधियास्यति ॥२४॥ 
वीणवेणुमरदङ्ैया कृतमङ्गलनिःस्वनाम्‌ ! निद्राऽसेचत सत्तरपे रकरपकरपाखयस्थिताम्‌ ॥२५॥ 
दर्भ॑शरयाचिते सेय घने शरृगरवाकुरे । कथ भयानकी भीरः प्रेरयिष्यति श्रीम्‌ ॥२६॥ 

किं मयोपचिते पश्य मोहसद्गतचेतसा 1 ए्रथग्जनप रीवाद्राद्वारिता प्राणवल्लभा ॥२७॥ 
अनुकूला प्रिया साध्वी सवेविष्टपसुन्दरी । प्रियवद्‌ सुखक्तोणी ऊुतोऽन्या प्रमदेदशी ॥३८॥ 
एुव चिन्ताभराक्रान्तचित्तः परमदुःखितः । वेपितात्माऽभवत्पश्नश्चरत्पग्राकरोपमः । ३६॥ 

ततः केवलिनो चाक्य संस्मृत्य विष्टतालकः । कृच्छरषंस्तम्भितौतसुक्यो वभूव विगतञ्चरः ॥४०॥। 


^~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ 


समान मादूम होती थी अथवा छुमुदोके समूहको विकसित करनेवाटी कार्निकी पूर्णिमाकौ 
ववोदनीके समान विदित होती थी, अथवा जो महाविरागसे एेसी जान पड़ती थी मानो दीक्ञाको 
प्रप्र हद साक्तात््‌ ख्च्मी द्‌) दो, अथवा शरीरको धारण करनेवारी सान्तात्‌ जिनशासनकी देवी 
ही दो ॥२४-२७ रेसी उस सीताको देख संभ्रमसे जिनका हृदय टूट गया था एेसे राम त्ञण भर 
कल्पवृच्के समान निश्चल खड रहे ॥२८॥ स्वभावसे निश्चर्‌ नेत्र ओर भरकुटियोकी भ्रानि दने 
पर इस साध्वी सीताका ध्यान करते हुए राम एेसे जान पड़ते थे मानो शरद्‌ ऋतुकी मेघमाराके 
समीप कोर पवत दी खड़ा दो ॥२६॥ सीत्ताको देख-देखकर साम विचार कर रहे थे किं यह मेरी 
सुजाओ रूपी परिजरेके भीतर विद्यमान उत्तम सेना है अथवा मेरे नेघ्ररूपी कुमुदिनीके छिषए 
स्वभावतः चन्द्रमाकी कडा हैः ॥३०॥ जो मेरे साथ रहनेपर भी मेघके शब्द्रसे भी भयको प्राप्न 
हो जाती थी वह वेचारी तपस्विनी भयंकर वनमे किस प्रकार भयभीत नदीं होगी ?॥३९१।॥ 
चिटम्वकी गुरुताके कारण जो सुन्दर एवं जख्साद हुदै चा चरती थी वह्‌ कोम सीता तप 
के द्वारा निश्चित ही नाशको प्राप्न हो जायगी ॥३२। क यद्‌ शरीर ओर करटो जिनेन्द्रका कठोर 
तप ? जो हिम वृत्तको जा देता है उसे कमलिनीके जखानेमे क्या परिश्रम है १ ।३३॥ जिसने 
पटे इच्छानुसार परम मनोहर अन्न खाया है, वह अव जिस किसी तरह प्राप्त हुई भित्ताको कैसे 
ग्रहण करेगा १ ।३९॥ वीणा, बोरी तथा मृद्गके माङ्गलिक शब्दोसे युक्त तथा स्वगलोकके सदश 
उत्तम भवनमे स्थित जिस सीत्ताकी निद्रा; उत्तम शय्यापर सेवा करती थी वही कातर सीता अव्र 
डाभकी अनियोसे व्याप्र एवं मगो शब्दसे व्यप्र वनम भयानक रात्रिको किस तरह वितावेगी ! 
।३५-३६॥ देखो; चित्त मोदसे युक्त है ठेसे मेने क्या किया ? न छु साधारण सनुष्योकी निन्दा 
से प्रेरित हो प्राणवल्लमा छोड़ दी ॥३५॥ जो अनुक्रुल हे, प्रिय है, पतिव्रता है, सर्वं संसारकी 
अद्वितीय सुन्द्री हे, प्रिय वचन बोलनेवाछो है, ओौर सुखकी ममि द ठेसी दुसरी स्री कटो है ? 
।[३८॥ इस तरह चिन्ताके भारसे जिनका चित्त व्याप्त था, जो अत्यन्त दुखी थे, तथा जिनकी 
आत्मा कपि रही थी एसे राम चन्र कमलाकरके समान दो गये ॥२३६॥ तदनन्तर केवरीके 

चचनोका स्मरण कर जिन्दोने उमडते हए ओंसू रोके थे तथा जो वडी कठिनाईसे अपनी उलुकता 
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अथ स्वाभाविकीं रषिं बिभ्राणः सहसम््रमः । अधिगम्य सती सीतां भक्तिसेहान्वितोऽनमत्‌ ॥४१।। 
नारायणोऽपि सौम्यात्मा प्रणम्य रचितान्ञकिः । भभ्यनन्दयदार्यां तां पञ्मनाभमनुवरुवन्‌ ॥४२॥ 
धन्या भगवति त्व नो वन्द्या जाता सुचेष्टिता । शीलाचकेश्वरं या त्वं क्तितिवद्वहसेऽधुना ॥४३।] 
जिनवागमरत ट्य परमं प्रथमं त्वया । "निरक्त येन ससारसमुद्र प्रतरिष्यसि ॥४४॥ 
अपरासामपि खीणां सतीनां चारुचेतसाम्‌ । इयमेव गतिभूंयाञ्लोकद्वितयशं सिता ॥४५॥ 
आत्मा करद्वयं लोकस्त्वया सर्व प्रसाधितम्‌ । एवंविधं क्रियायोगं भजन्त्या साधुचित्तया ॥४६॥ 
न्त्यं यत्कृतं किञ्चित्सुनये साध्वसाधु चा । ससारमावसक्ताना स्खर्ति च पदे पदे र्जा 
त्वयैवदिधया शान्ते जिनशासनसक्तया । परमानन्दित चित्तं विषा्यपि मनस्विनि ॥४८॥ 
जभिनन्चेति वैदेदी प्रह॑टमनसाविव । भयातौ नगरी कृवा पुरस्ताज्ञवणाह्ुशौ ॥४३॥ 
विद्याधरमदहीपारा. प्रमोदं परम गता. ! विस्मयाकम्पिता भूत्या परया ययुरग्रतः ॥५०॥ 
मध्ये राजसहस्राणां वतंमानौ मनोहरौ । पुर विविशतुर्वीराविन्द्राविव सुरावतो ॥५१॥ 
देन्यस्तदग्रतो नानायानारूढा विचेतसः | प्रययुः परिवारेण यथाविधि समाधिता ॥५२॥ 
प्रविशन्त वरं वीचय नायं. प्रासाद्मूद्धंगा. । विचित्ररससम्पन्नमभापन्त परस्परम्‌ ।५३॥ 
अय श्रीवल्देवोऽसौ मानी शद्धिपरायणः 1 अनुकूा प्रिया येन हारिता सुविपश्चिता ॥५४॥ 
जगत काचिसपरवीराणा विशय्धङुरुजन्मनाम्‌ 1 नराणां स्थितिरेव कृतमेतेन सुन्दरम्‌ ॥५५।। 


~~~. 





~~~ 
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को रोक सके थे एसे श्रीराम किसौ तरह पीडा रहित हुए ।॥४०॥ अथानन्तर स्वाभाविक दष्टिको 
धारण करते हुए रामने सम्भ्रमके साथ सती सीताके पास जाकर भक्ति ओर स्तेहके साथ उसे 
नमरकार किया ॥४९॥ रामके साथ दी साथ सौम्यषह्टदय छच्मणने भी हाथ जोड़ प्रणामकर 
आयौ सीताका अभिनन्दन किया ॥४२॥ ओौर कदा कि हे भगवति ! तुम धन्य हो, उत्तम चेष्टा 
की धारक हो भौर यतश्च इस समय प्रथिवीके समान शीटरूपी सुमेरुको धारण कर रदी दहो 
अतः हस सबकी वन्दनीय हौ ॥४३।। जिसके द्वारा तुम संसार-ससुद्रको प्वुपचाप पार करोगी वह 
श्रठ जिनवचन रूपी अभृत सवं प्रथम तुमने यी प्राप्त किया है ॥ ४६। हम चाहते दै करि सुन्दर 
चित्तकी धारक अन्य पतित्रता स्ियोकी भी दोनो छोकोमे प्रशंसनीय यदी गति दो ॥४५॥ इस 
प्रकारके क्रियायोगको प्राप्न करनेवाली एवं उत्तम चित्तकी धारक तुमने अपनो आत्मा दोनो कुर 
तथा रोक सव कु वशमे किया हे ॥४६] हे स॒नये 1 हमने जो कुं साधु अथवा मसाधु-जच्छा 
या दुरा कमे किया है वह क्षमा करने योग्य है. कर्थोकि संसार दशासे आसक्त मनुष्योसे भूक पद्‌- 
पदपर होती हे 11४] है शान्ते ! हे मनस्विनि ! इस तरद्‌ जिन-शासनमे सक्त रहनेवाखी तुमने 
मेरे विषाद्‌ युक्त चित्तको भी अत्यन्त आनन्दित कर दिया हैः ।|४८॥। इस प्रकार सीताकी प्रशंसा कर 
प्रसन्न चित्तकी तरह राम तथा छच्मण, छ्रण ओर अंकुशको आगे कर नगरीकी ओर चे ॥४६॥ 
परम हपको प्राप्त हुए विद्याधर राजा विस्मयाकम्पित होते हृए बडे वैभवसे आगे-आगे जा रहे 
थे ।५०॥ हजारो राजाओंके मध्यमे वतमान दोनो मनोहर वीरेने, देवोसे विरे हए इन्द्रोके समान 
नगरमे भ्वेश किया ॥५१॥ उनके आगो नाना प्रकारके वाहनोपर आरूढ, वेचेन एवं अपने-अपने 
परिकरसे विधिपूवेक सेवित रानिया जा रदी थीं ।५२॥ रामको प्रवेश करते देख मक्के शिखयें 
पर आरूढ स्तर्यो, विचित्र रससे युक्त परसपर चातताखाप कर रही थीं ॥५३॥ कोई कह रदी थी 
किये राम बड़ मानी तथा शुद्धिमे तत्पर ह कि जिन्दोने विद्धान्‌ होकर भी अपनी अनुकर प्रिया 
दरा दी है--खोड दी ह ॥५४॥ कोई कह रही थी कि विशुद्ध ऊुलमे जन्म सेनेव वीर मनुष्यो “ 


१. निसक्त -म० } २ प्रकृष्टमनसाविव म } ३. रामम्‌ ] 
४९-द्‌ 


६२२ पद्मपुराणे 


एवं सति विशुद्धात्मा प्र्रज्यां समुपागता । कस्य नो जानकी जाता मनसः सौस्यकारिणी ॥५६॥ 
अन्योचे सलि पश्येम मैदेद्या पदयसुञ्फितम्‌ । उग्रोरसनया शशिनं सुक्तं दीप्या विरदितं रविम्‌ ॥५७॥ 
अन्योचे कि परायत्त्छान्तिरस्य करिष्यति । स्वयमेवातिकान्तस्य वलदेवस्य धीमतः ॥५८॥ 
काचिदूचे त्वया सीते किं कृतं पुरुषोत्तमम्‌ । ईदश नाथसुञ्मि्वा वञ्चदारणचित्तया ॥५६॥ 
जगाचन्या परं सीता धन्या चित्तवती सती । यथाथा या गृहानर्था्निःसृता स्वहितोयता ॥६०॥ 
काचिदूचे कथ धीरो स्वयेमौ सुकुमारक । रहितो मानसानन्दौ खुभक्त सुकुमारक ॥६१॥ 
कदाचिचचरति प्रेम न्यस्तं भ्तरि योपिताम्‌ । स्वस्तन्यङृतपोपेषु जातेषु न तु जातुचित्‌. ॥६२॥ 
अन्योचे परमावेततौ पुरुषौ पुण्यपोपणौ । किमन्न कुरुते साता स्वकमं निरते जने ॥६३॥ 
एवमादिकृतारूपाः पद्मवीप्तणतत्पराः 1 न तियोगमसेहुमंधुकयं हव खियः ॥६४ 
केचिन्व्मणसेक्तन्त जगद्ुल्व नरोत्तमाः । सोऽय नारायणः श्रीमान्प्रभावाकरान्तविषटपः ॥६५॥ 
चक्रपाणिरयं राजा रचमीपतिरनुत्तमः । साक्ताद्रातिद्ाराणां वेधव्यबतविम्रहः ॥६६॥ 


आर्याजातिः 


एव प्रशस्यमानौ नमस्यमानो च पौरलोकसमू हैः \ 
स्वभवनमनुप्रविष्टौ स्वयप्रभ वर विमानमिव देवेन्दौ ॥६७॥ 


~~~ ~~ ~~ ~~~~---~-~~---~~-~-~-~---~~~^~~ 











~~~. 


की यही रीति हैः । इन्दोने जो किया है वह्‌ ठीक किया हे ॥५५॥। इस प्रकारकी घटनासे निष्कलङ्क 
हो दीज्ञा धारण करनेवारीमजानकी किसके मनके छिए सुख उत्पन्न करनेवाखी नदीं दै ? ॥५६॥ 
कोई कह रही थी कि दहेसखि ! सीतासे रहित इन रामको देखो 1 ये चोदनीसे रदित चन्द्रमा 
ओर दीधिसे रदित सूयेके समान जान पड़ते दै ॥५७॥ कोई कह रही थी कि वुद्धिमान्‌ राम स्वयं 
ही अत्यन्त सुन्दर दै, दृसरेके आधीन होनेवारी कान्ति इनका क्या करेगी ? ॥५८॥ कोई कह 
रही थी कि हे सीते ! एेसे पुरुषोत्तम पतिको छोडकर तूने क्या किया ? यथाथ तु वके समान 
कठोर चित्तवाडी है ॥५६॥ कोई कह रही थी कि सीता परमधन्य, विवेकवती, पतित्रता एवं 
यथाथस््रीहै जो कि आस्मद्ितमरं तस्र हो धरके अनथेसे निकर गई--दुर हो गई ॥६०॥ 
को कह रदी थी कि दे सीते । तेरे द्वारा ये दोनों सुकुमार, मनको आनन्द देनेवाले तथा अत्यन्त 
भक्त पुत्र केसे दछोडे गये १ ।६१॥ कदाचित्‌ भतोपरर स्थित स्तरियोका प्रेम विचि द्ये जाता द 
परन्तु अपने दधसे पुष्ट किये हुए पु््रोपर कभी विचछित नदीं होता ॥६२॥ को कह रही थी कि 
दोनो कमार पुण्यसे पोपण प्राप्न करनेवाङे परमोत्तम पुरुप हैँ । यदो माता क्या करती दै १ जब 
कि सव रोग अपने-अपने कमम निरत है अथौत्‌ कमनुसार फ प्राप्न करते है ॥६३॥ इस प्रकार 
वा्तखाप करनेवाखी तथा पद्य अर्थात्‌ राम ८ पक्तमे कमल ) के देखनेमे तत्पर सतियो ्रमरियोके 
समान दृक्तिको प्राप्त नदीं हुं ॥६&४॥ कितने दी उत्तम मनुष्य ठच्मणको देखकर कह रहेथे कि 
यद्‌ चह ताययण है कि जो अदु शुत खचद्मीसे सददित द, अपने प्रभावसे जिसने संसारको 
आक्रान्त कर रक्खा है, जो हाथमे चक्ररत्नको धारण करनेवाखा है, देदीप्यमान हे, ठदेमीपति 
दे, सर्वोत्तम है ओर शरु त्त्रियोका मानो साक्लात्‌ शरीरधारी वैषव्य तरत ही है ॥६५-६६॥ इस 
प्रकार नगस्वासौ खोगोके समूह्‌ प्रशंसा कर जिन्दँ नमस्कार कर र्हेथे एेसे राम ओौर छदमण 
जपने भवनमे उस तरद्‌ प्रविष्ट हुए जिस तरह कि दो इन्द्र स्वयं विमानमें प्रविष्ट होते दै ॥६५॥ 
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अचुष्डप्‌ 
१एतत्‌ पद्मस्य चरित यो निबोधति संततम्‌ 1 
भपापो कुमते र्च्मीं स भाति च पर रवेः ॥६८॥ 


हत्या्षे श्रीपद्रचरिते श्रीरमषिराचार्यगरक्ते मरनरजितसीताभिधानं नाम सप्तोत्तरशतं पवं ४०८५) 


॥ 





गौतमस्वामी कहते है कि जो मनुष्य रामके ऽस चरितको निरन्तर जानता दहै--अच्छी तरह 


इसका अध्ययन करता दै वह निष्पाप दौ कदमी प्राप्त करता दहै तथा सूयंसे भी अधिक 
शोभायमान द्योता है ॥६८॥ 


इस भकार रावे नामते प्रषिद, श्री रविपेसाचार्यं द्राय कथित शरी पव्रपुरारमे सीताकौ दक्षा 
का वर्णन करनेवाला एक सौ सातर्गो पव समाप हत्रा ॥००५॥ 


१. एव म° । 





अोततरशतं पव 


पद्मस्य चरितं राजा श्रुत्वा दुरितदारणम्‌ | निरसुंक्तसंशयात्मानं व्यशोचदििति चेतसा ॥५॥ 
निरस्तः सीतया दरं स्नेदवन्धः ख तारणः । सहिष्यते माच्या सुकुमारा कथनुसा॥द्‌॥ 
पश्य धात्रा शगाक्तौ तौ मात्रा विरदमाहतं । सवर्दिय्ुति्रम्पन्नौ कुमारौ खवणाङ्कुणौ ५२॥ 
तातावपतां पराप्तौ कथ मातृवियोगजम्‌ । दुःख तौ विसदहिप्येते निरन्तरसुखैधितौ ॥४॥ 
महौजसास्रुढाराणा विपमं जाग्रते तदा । तच्र शेपेपु काऽवस्था ध्यालवेत्यूचे गणाधिपम्‌ ए 
सरवै्ेन ततो दृष्ट जगसपरत्ययमागतम्‌ । इन्द्भतिजंगौ तस्मे चरित्त खवणाष्कुशम्‌ ॥६॥ 
अभूच्च पुरि काकन्यामविपो रतिवद्ध॑नः । पत्नी सुद शना तस्य पुत्रौ प्रियदितद्करौ ४७॥ 
अमात्यः स्व॑गुप्तास्यो राज्यलचमीघरुरन्धरः । क्तेयः प्रभोः प्रतिस्पर्धा वधोपायपरायणः ॥८॥ 
अमात्यवनिता रक्ता राजान विजयावली 1 श्नैरवोधयद्‌ गत्वा पत्या कार्यं समीहितम्‌ ॥६॥ 
वदिरग्रत्यय राजा प्रित: प्रव्ययमान्तरम्‌ 1 अभिच्वानं ततोऽवोचदेतस्म विजयाची ॥१०॥ 
कलह सदसि श्ोऽघौ समुत्कोपचिता तव । परखीविरतो राजा बुद्धथे'व पुनरग्रदीत्‌ ॥१३॥ 
अब्रवीच कथं मेऽघ्तौ पर भक्तोऽपभापते । विजयावलि सम्भाव्यं कदाचिदपि नेदम्‌ ॥१२॥ 


~~~ -~--~-~~-~ ~~ 





~~~ 





~~~ 
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अथानन्तर राजा श्रेणिक रामका पापापदहारी चरित दुनकर अपने आपको संशययुक्त 
मानता हमा मनमे इस प्रकार विचार करने ख्गा कि यद्यपि सीताने दूरतक वदा हुभा उस 
प्रकारका स्तेहवन्धन तोड़ दिया है फिर भी सक्रमार शरीरकी धारक सीता मदाचयोको किस 
प्रकार कर सकेगी ? ॥१-२॥ देखो, विधःताने मृगके समान नेघ्रोको धारण करनेवाटठे, सवं- 
ऋद्धि ओर कान्तिसे सम्पन्न दोनों ख्वणांकुश कुमाराको माताका विरह प्रात्र करा दिया । अव 
पिता ही उनके प रह्‌ गये सो निरन्तर सुखसे बद्धिको प्राप्त हुए दोनो कुमार माताके वियोग- 
जन्य-दुखको किस प्रकार सदन करेगे ? ॥३-४॥ जव महाप्रतापी वड़े-वडे पुरुषोकी भी 
एेसी विपम दशा होती दै तव अन्य छोगोकीतो चाततदही क्या? एेसा विचार कर श्रेणिक 
राजाने गोतम गणधरसे कहा कि सवंन्नटेवने जगत्का जो स्वरूप टेखा है उसका युम 
६ है-- श्रद्धान दै । तदनन्तर इन्द्रभूति गणधर, श्रेणिकके छिए छवणांकुशका चरित कने 
मो ।1५-६॥ 


उन्दोने कटा कि हे राजन्‌ । काकन्दी नगरीमे राजा रतिवर्धन रहता था । उसकी ज्ञीका 
नाम सदशेन था ओर उन दोनोके प्रियङ्कुर नामक दो पुर थे ज] राजाका एक सवेगप्न नामका 
मन्त्री था जो यद्यपि साञ्यख्दंमीका भार धारण करनेवाला था तथापि वह राजाके साथ भीतर 
ही भीतर स्पध रखता था ओर उसके मारनेके उपाय जुटानेमे तत्पर रहता था ॥5॥] मन्त्रीकी क्ली 
विजयावछी राजामे अनुरक्त थी इसलिए उसने धीरेसे जाकर राजाको मन्ीकी सव चेष्ठा वतला 
दी ॥।६।। राजान वाह्यमे तो विजयावरीको वातका चिश्वास नदीं किया किन्तु अन्तरङ्गमेँ उसका 
विश्वास कर छया । तदनन्तर विजयावलीने राजाके लिए उसका चिह्न भी वतछखाया ॥१०॥ 
उसने कदा क्रि मन्त्री क्छ सभे आपकी कर्को वदावेगा अ्थीत्‌ आपके प्रति वक- 
करेगा । परखी चिरत राजान इस वातको बुद्धिस दी पुनः म्रहण किया अर्थात्‌ अन्तर्गमे तो 
इसका विश्वास च्या वाद्ये नदीं ॥११॥ वाद्ये राजाने कदा कि हे विजयावल्ि ! वह्‌ तो मेरा 


१, देवेन | 
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ततोऽन्यत्र दिने चिदं भाव ञाता महीपतिः ! क्षमानिवारणेनैव परेरयद्‌दुरितागमम्‌ ॥१३॥ 
राजा क्रोशति मामेष इत्युक्त्वा प्रतिपत्तित. । सामन्तानभिनत्सर्वानमात्यः पापमानसः ॥१४॥ 
राजवासगृह रात्रौ ततोऽमाव्यो महैन्धने. । भदीपयन्महोशस्तु प्रमाद्रहित. सदा ॥१५॥ 
प्राकारपुरगुद्धेन प्रदेशेन सुरद्वया । भार्या पुत्रौ पुरस्छृत्य निःससार शनेः सुधीः ॥१६॥ 

यातश्च कशिप़ तेन काशीपुर्या महीपतिम्‌ 1 न्यायशीरू स्वसामन्तसुभरवंशधुरन्धरम्‌ ॥१७॥ 
राज्यस्थः सर्व॑गु्तोऽथ दूत सम्प्रादिणोदूयथा । करिपो मां नमस्येति ततोऽसौ प्रत्यभापत ॥१८॥ 
'स्वामिधातक्रृतो हर्ता दु.खदुगंतिभाक्‌ खलः । एवविधो न नाग्नाऽपि कीर्यते सेन्यते कथम्‌ ॥१३॥ 
सयोपित्तनयो दग्धो येनेशो रतिवद्धंनः । स्वामिखीबारघातं त न स्मन्तु मपि वत्तते ॥२०॥ 
पापस्यास्य शिररिचत्वा सर्व॑रोकस्य पश्यतः | नन्वेव करिष्यामि रतिवद्धंननिष्करयम्‌ ॥२१॥ 
एव त दूतमस्यस्य दूर बाक्यमपास्य स. । अमूढो दुमेत यद्वस्स्थित. कन्तभ्यवस्तुनि ॥२२॥ 
स्वामिभक्तिपरस्यास्य करिपोबख्शाकिनः । अभूदत्ति प्रगन्तन्यममात्य प्रति सवदा ॥२३॥ 
सवगुक्षो महासंन्यसमेत; सष पार्थिव. । दृतग्रचोदितः प्राप चक्रवर्तीव मानवान्‌ ॥२४॥ 
काशिदेश तु विस्तीर्णं विष्टः सागरोपमः । सन्धान करिपुर्नच्छु्योद्धन्यमिति निश्चितः ॥२५॥ 
रतिवद्ध॑नराजेन प्रेपित कशिषु प्रति । दण्डपाणियुंवा प्राप्तः प्रविष्टश्च निशागमे ॥२६॥ 


परम भक्त दः बह एेसा विरुद्ध भाषण केसे कर सकता है ? तुमने जो कदा दैः वह तो किसी 
तरह सम्भव नदीं हे ॥९२॥ 

तदनन्तर द्सरे दिन राजाने उक्त चिह्न जानकर अथात्‌ कठ्टका अवसर जान क्तमारूप 
शके द्वारा उस अनिको टाछ दिया ॥१३॥ यह राजा मेरे प्रति क्रोध रखता है-भपशबव्द 
कहता हे एेसा कहकर पापी सन्त्रीने सव सामन्तोको भीतर ही भीतर फोड़ छिया ॥१४॥ 
तदनन्तर किसी दिन उसने रात्रिक समय राजाके निवासगरृहको बहत भारी इधनसे प्रञ्वछित 
कर दिया-परन्तु यजा सदा सावधान रहता था ॥१५॥ इसलिए वह बुद्धिमान्‌, खरी ओर दोनो 
पु्नोको लेकर प्राकार-पुटसे सुगुप्त प्रदेशमे दोता हमा सुरज्नसे धीरे-धीरेसे बाहर निकर गया 
॥१६। उस मागसे निकलकर वह्‌ काशीपुरीके राजा कशिपुके पास गया । राजा कशिपु न्याय- 
शीर, उम्रवंशका प्रधान एवं उसका सामन्त था ॥१७॥ तदनन्तर जब सवेगुपर मन्त्री राज्यगदी 
पर बेठा तव उसने दृत द्वारा सन्देश भेजा कि हे कशिपो । सुभे नमस्कार करो । इसके उत्तरमें 
कशिपुने कहा ॥१८॥ वह्‌ स्वामीका घात करनेवाखा दुष्ट दुःखपूणे दुगेतिको प्राप्त होगा । एेसे 
दुष्टका तो नाम मी नहीं छ्य जाता फिर सेवा कैसे की जवे ॥१६॥ जिसने शली ओर पुत्रो 
सदित अपने स्वामी रतिवधेनको जला दिया उस्र स्वामी, स्री ओर बारूवातीकातो समरण 
करना भी योग्य नीं है २०] इस पापीका सव छोगोके देखते-देखते शिर काटकर आज दही 
रतिवधेनका वदखा चुकाङंगा, यदह निश्चय समको ॥२१॥ इस तरह; जिस प्रकार विवेकी मनुष्य 
मिथ्यामतको दुर हटा देता है उसी प्रकार उस दृतको दूर हटाकर तथा उसकी वात काटकर वह 
करते योग्य काये तत्पर ह्यो गया ॥२२॥ तदनन्तर स्वामि-भक्तिमे तत्पर इस बटशाणी कशिपु 
की रृष्टि, सदा चटाई करनेके योग्य मन्त्रके प्रति ख्गी रहती थी ॥२३॥ 

तदनन्तर दूतसे प्रेरित, चक्रवर्तकि समान मानी, सर्वरुप्र मन्त्री वड़ी भारी सेना ठेकर 
अनेक राजाभोके साथ आ पर्चा ॥२४॥ यद्यपि ससुद्रके समान विशार सवग, छम्वे चौड़ 
काशी देशे प्रविष्ट दो चुका था तथापि कशिपुने सन्धि करनेकी इच्छा नदीं की किन्तु युद्ध 
करना चाहिए इसी निश्वयपर वह्‌ दृढ रहा आया ॥२८॥ उसी _दिनि राच्चिका प्रारम्भ होते ही 





१ कृत स्वामिघातो येन सर स्वामिघातक्कतः षवाहिताम्यादिपुः इति क्तान्तस्य परनिपातः | स्वामिधात- 
ऊृतं हन्ता म०; ब० ज० | 


६२६ पश्पुराणे 


जगौ च वद्धंसे दिष्टया देवेतो रतिवद्धंनः । क्रासौ क्रासाविति स्फीतः तुष्टः कशिपुरभ्यधात्‌ ॥२५॥ 
उद्याने स्थित दुप्युक्ते सुतरां प्रमदान्वितः । नियंयावचपायेन सोऽन्तःपुरपुरः स्रः ॥२८॥ 
जयव्यजेयराजेन्दरौ रतिबद्धन हदसव्यभूत्‌ । उत्सवो दशणने तस्य करिपो्दानमानतः ॥१२६॥ 

संयुगे सवेगु्तस्य जीवतो ब्रहणं ततः । रतिवद्धंनराजस्य काकन्यां राञ्यसङ्गमः ॥३०॥ 

विद्वाय ते हि जीवन्त स्वामिनं रतिवर्धनम्‌ । सामन्ताः सङ्गता मुक्त्वा सवगत रणान्तरे ५३५१ 
पुनज॑न्मोत्सवश्चकरे रतिवद्ध॑नभूखतः 1 महद्धिदानसन्माचै देवतानां च पूजनैः ॥३२॥ 

नीतः प्रत्यन्तवासिस्वं श्रततुरयममाव्यकः । दुरशनेनो ञिमतः पापः सवंलोकविगर्दितः ॥३३॥ 
कशिषुः काशिरजोऽसौ बाराणस्यां महायुतिः । रेमे परमया रच्म्या कोकपाक इवापरः ॥३४॥ 
भथ भोगविनिर्विण्णः कदाचिद्रतिवद्धंनः । श्रमणत्व भदन्तस्य सुभानोरन्तिकेऽग्रहीत्‌ ५३५॥ 
आसीत्तया कृतो मेद; सरवंगुपेन निशितः । ततो विद्वेप्यतां प्राप्ता परम तस्य भामिनी ॥३६॥ 
नाह जाता नरेन्द्रस्य न प्युरिति शोकिनी 1 अकामतपसता जाता राक्षसी विजयाय ५२७ 
उपसगे तथोदरे क्रियमाणेत्तिवेरतः । सुभ्याने केवरं र्यं सम््ाकषो रत्तिवदधंनः ॥३म॥ 

श्रामण्य विमङ क्रत्वा प्रियद्कर हितद्करौ । मवेयकस्थिति प्राक्तौ चतुथंभवतः परम्‌ ॥३६॥ 

शामल्यां दामदेवस्य तत्रैव पुरि नन्दनौ ! वसुदेवसुदेवाख्यो गुण्यावस्थामितौ' द्विजो ॥४०॥ 





शौ 


रतिवधेन राजके द्वारा कशिपुके प्रति सेजा हुभा एक युवा दण्ड हाथमे लिये वरहो जाया ओर 
चोखा कि दे देव । आप भाग्यस्े बद्‌ रदे दै क्योकि राजा रततिवद्धंन यहो विचमान हँ । इसके 
उत्तरमें हंसे पले हुए कशिपुने सन्दष्ट होकर कदा कि वे कटो है ? वे कदो हैँ १ २६२७ 
“उ्यानमे स्थित हैः इस प्रकार कदनेपर अस्यन्त हर्पसे युक्त कशिपु अन्तःपुरे साथ जघ 
तथा पादोद्क साथ ठे निकढा ॥२८॥ नजो किसीके द्वारा जीता न जाय ठेसा राजाधिराज 
रतिवधेन जयवन्त है" यह सोचकर उसके दशन श्येनेपर कशिपुने दान-सन्मान आदिसे वड़ा 
उत्सव किया ॥२६]। तदनन्तर युद्धमे सवेगुप्न जीवित पकड़ा गया ओर राजा रतिवधेनको 
राज्यकी प्र्चि हुई ॥३०॥ जो सामन्त परे सर्वगुप्रसे आ सिके थे वे स्वामी रतिवधंनको जीवित 
जानकर रणके वीचमे ही सवेगुप्तको होड उसके पास आ गये थे ॥३१॥ वडे-वडे दान सन्मान 
देवताभोका पूजन आदिसे रतिवर्धन राजाका फिरसे जन्मोत्सव किया गया ॥३२॥ भौर सवगुप 
मन्त्री चाण्डाछकं समान नगरे बाहर वस्ाया गया, वह शखतकके समान निस्तेज दौ गया, उस 
पापीकी जर कोई ओंख उठाकर भी नहीं देखता था तथा सवेखोकमे वह निन्दित हुआ) ॥३३ 
महाकान्तिको धारण करनेवाला काशीका राजा कशिपु वाराणसीमे उन्छृष्ट छचमीसे एेसी कऋरीड़ा 
करता था मानो दुसरा छोकपाल दी हो 11३४ 


अथानन्तर किसी समय राजा रत्तिवधेनने भोगोसे विरक्त दो सुभानु नामक मुनिराजके 
समीप जिनदीन्ञा धारण कर छी ॥२५।। सवेगुप्तने निश्चय कर छिया कि यह्‌ सव सैद्‌ उसकी 
स्री विजयावद्धीका किया हुञा ह इससे वह. परम विद्धेप्यताकौ प्राप्त है अथोौत्‌ मन्धरीने अपनी 
सीसे अधिक देप किया ॥३६॥ विजयावलीने देखा करि मै न तो राजाकी हो सकी सौर न पत्तिकी 
दी रही इसीकिए श्टोकयुक्तःदो अकाय तप कर वह राक्षसी हु ।३७॥ तीतर वैरके कारण उसने 
रतिवर्धन सुनिके उपर घोर उपसर्ग किया परन्तु वे उत्तम ध्यानम छीन हो केवल्नान रूपी 
राञ्यक्रो प्राप्न हुए ॥३८॥ 

राजा रतिवधेनके पुत्र प्रियङ्कुर ओर दितद्कर निमे सुनिपद्‌ धारण कर प्वेयकमे उत्पन्न 
हए । इस भवसे पूवं चतुथे मवमे वे शासष्ी नामक नगरमे दामदेव नामक बराद्यणके वटुदेव 





१. मुक्ताः म० ! २ -मिमो म०। 


अष्टोत्तरशतं पवं ३२७ 


विश्वाप्रियङ्नासानौ स्तेये सुवनिते तयोः । भसीदृगृहस्थभावश्च शसनीयो मनीपिणाम्‌ ॥४१ 
साधौ श्रौतिखकामिख्ये दानं द्वा सुभावनौ । त्रिपयभोगितां प्राक्षौ सखलोकावुत्तरे कुरौ ॥४२॥ 
साधुषदाननर्तोत्थमहाफरससुद्धवम्‌ । युक्वा भोग परं तच्र प्राक्तावीशणनवाक्तितास्‌ ॥४२ 
शुक्तभोगौ ततश्च्युत्वा बोधिलचमीसमन्वितौ । क्तीणढुगेतिकर्माणौ जाततौ प्रियदितङ्करौ ॥४४॥ 
चतुष्कम॑मयारण्यं ्करुध्यानेन वहिना 1 निदं निद्रेति प्राप्तो मुनीन्द्रो रतिवद्धेन. ॥४१॥ 
कथितौ यौ समासेन दरौ प्रियदितक्घरौ । मरवेयकाच्च्युतवेतौ भन्यौ तौ रुवणाद्‌ कुशौ ॥४६॥ 
राजन्‌ सुदर्भना देवी तनयात्यन्तवत्सखा । भवृपुत्रवियोगात्ता खीस्वभावानु मावतः ॥४७॥ 
निदानश्हवुलाव्रद्धा भ्राग्यन्ती दु.खसष्कटम्‌ । कृच्छर स्त्व विनिर्जित्य सुक्त्वा विविधयोनिषु ॥४८॥ 
अय क्रमेण सम्पन्नो मनुष्यः पुण्यचोदित. । सिद्धार्थो धमसक्तात्मा विद्य विधिविशारदः ॥४६॥ 
तसपूरनेहससक्तौ बारकौ लबणाड्‌ कुशौ । अनेन सस्कृतौ जातौ त्रिदशैरपि दुजंयौ ॥५०॥ 
उपजातिचवृत्तम्‌ 
एव विदित्वा सुरभौ नितान्तं जीवस्य खोक पितरौ सदैव । 
करतब्यमेतद्‌दुविषां प्रयत्न द्विमुच्यते येन शरीरदु खात्‌ ॥५१॥ 
विसुच्य सवं भवबद्धिदेतं कमेरदु.खप्रभव जुगुप्सम्‌ । 
क्रत्वा तपो जेनमतोपदिश्ट रवि तिरस्कृत्य शिव प्रयात ॥५२॥ 
इत्याषे श्रीपद्रएुरारो रविषेणाचर्यग्ोक्तं लवराड्‌ ुरपूर्वभवामिधान नामाष्टोत्रतं पव ॥९०८॥ 





ओर सुदेव नासके गुणी पुत्र थे ।३६-४०। विश्वा भौर प्रियङ्गु नासकी उनकी ख्यो थीं 
जिनके कारण उनका गरहस्थ पद्‌ विद्रल्नके द्वारा प्रशंसनीय था ।॥४१॥ श्रीतिरक नासक सुनि- 
राजके छिए उत्तम भावोसे दान देकर वे ल्ली सित उत्तरङर नामक उत्तम भोगभूमिभें तीन 
पल्यकी आयुको प्राप्त इए ॥४२॥ वद्य साधु-दान रूपी वृत्तसे उत्पन्न महाफसे प्राप हुए उत्तम 
भोग भोग कर वे देशान स्वगंमे निवासको प्राप्त हुए ॥४३॥ तदनन्तर जो आत्मन्नान रूपी छद्मी 
से सद्ित थे, तथा जिनके दुगंत्तिदायक कमं स्तीण हो गये थे एेसे दोनो देवः वहोंसे भोग भोग 
कर च्युत हुए तथा पूर्वोक्त राजा रतिवधेनके प्रियङ्कर ओर दितद्कर नामक पुत्र हुए 11४४॥ 

रतिवधेन मुनिराज शुक्छ ध्यान शूपी अग्निक द्वारा अवातिया कमं रूपी वनको जटा कर 
निवीणको प्रात्र हुए ॥४४॥ सक्षेपसे जिन प्रियङ्कर ओर हितद्कुर वीरोका वणेन क्रिया गयादहैवे 
मेवेयकसे दी च्युत द्यो मव्य छ्वण ओर अंङुश हुए ।॥४६॥ गौतम स्वामी कदते है कि हे राजन्‌ 1 
काकन्दीके राजा रतिवधेनकी जो पुरस अत्यन्त स्नेहं करनेवाटी सुढशेना नामकी रानी थी वह 
पत्ति ओर पुत्रोके वियोगसे पीडित हो ख्ीस्वभावके कारण निदानबन्ध रूपी सोकर्से बद्ध होती 
हु "ख रूपी सङ्कटमे घूमती रदी ओर नाना योनियोमे खी पयोयका उपभोग कर तथा बड़ी 
कठिनार्ईेसे उसे जीत कर क्रमसे मनुष्य हुई । उसमे भी पुण्यसे प्रेरित धार्मिक तथा विद्याभोकी 
विधिम निपुण सिद्धाथे नामक ज्ुल्लक इद ॥४७-४६॥ उन पू स्तेह्‌ दोनेके कारण इस ल्के 
खवण जीर अंङ्कश छृमारोका विद्याभोसे इस प्रकार सस्छृत-- सुशोभित किया जिससे कि वे देवोके 
दाय मी इजेय हो गये ॥५०॥ गौतम स्वामी कटते है कि इस प्रकार संसारम प्राणीको माता- 
पित्ता सदा सुखम दै देखा जान कर विद्धानाको प्रथत्नपूयेक रेखा काम करना चाहिए कि जिससे 
वे शरीर सम्बन्धी दु"खसे चुट जावे ॥५१॥ संसार ब्रद्धिके कारणः, विशार दु.खोके जनक एवं 
निन्दित समसत कर्मको छोड़ कर हे मन्यजनो । जैनसतमें कदा हुभा तप कर तथा सूयको 
तिरस्कृत कर मोक्तकी ओर प्रयाण करो १४२ 

इत प्रकार श्रापं नायसे प्रसिद्ध, श्री रक्षिराचायं दवारा कथित, पद्मपुरासमें लवणा शके 
प्वेमवोका वरुन करनेवाला एक सौ घ्राठवोँ पर्वं समात्त हुश्रा ॥९०८॥ # 
1 -*# 





नवो्तरशतं पव 


पत्तिपुच्रान्‌ परित्यज्य विष्टपष्यातचेष्टिता । निष्क्रान्ता कुरते सीता यत्तद्वच्यामि ते श्णु ॥१॥ 
तरिमन्‌ विहरते कारे श्रीमान्‌ सकरमभूपणः । दिव्यन्तानेन यो लोकमरोकं चावलुध्यते ॥२॥ 
अयोध्या सकला येन गृहदाश्चरमविधौ कृता । सुधूर्या सुरिथतिं प्राप्ता सद्धमप्रतिरुम्भिता ॥३॥ 
प्रजा च सकला तस्य वाक्ये भगवतः स्थिता । रेजे साग्राभ्ययुक्तेन राक्तेव कृतपारना ॥४॥ 
सद्धर्मोद्सवसन्तानस्तन्र कारे महोदयः । सुप्र्ोधतमो खोकः साघुपूजनतत्परः [*५॥ 
म॒निसुच्तनाथस्य तत्तीर्थं भवनाशनम्‌ । विराजतेतरां यद्वदरम्ञिजिनान्तरम्‌ ॥६॥ 

पि या त्रिदुशखीणामतिशेते मनोक्तिताम्‌ । तपसा शोप्रिता खाऽमूत्सीता दग्धेव माधतरी ॥७1॥ 
महासवेगसम्पन्ना दुर्भावपरिवर्जिता | जत्यन्तनिन्दित खीष्वं चिन्तयन्ती सती सदा ॥२॥ 
संसक्तभुरजोवखवद्ध)रस्कशि रोरूदा । अस्नानस्वेदसञ्जातमलकन्तुकधारिणी ॥&॥ 

भष्टमा्धततु कारादिङृतशाखोक्तपारणा । शीरब्रतगुणासक्ता रत्यरव्यपवनिता ॥१०॥ 
अध्यातमनियत्ताव्यन्त शान्ता स्वान्तवशास्मिका । तपोऽधिङ्करतेऽतयुग्रं जनान्तरयुदुःसहम्‌ ।1११॥ 
मांसवर्जितसर्वद्गा व्यक्तास्थिस्नायुपञ्नरा । पार्थिवद्रव्यनिर्भुंक्ता "पौस्तीव श्रततियातना ॥१२॥ 


~~~~~~~~-~~ ~~~ ~~~ ~^~~ ~~~ ~ 





~~~ ~~~ ~~~ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैँ कि हे श्रेणिक ! जिसकी चेष्टा समस्त संसारमें प्रसिद्धि 
पा चुकी थीं एेसी सीता पति तथा पुत्रका परिस्याग कर तथा दीकतित दो जो ऊुछछ करती थी चह 
तेरे ङिए कहता दहर सो सुन ॥ १॥ उस खमय यदो उन श्रीमान्‌ सकरभूषण केवरीका विहार हो 
रहा थाजो कि दिव्यज्नानके द्वारा छोक अखोकको जानते थे ॥ २ ॥ जिन्होने.समस्त अयोध्याको 
गृहाश्रमका पाटन करनेमे निपुण, संतोपसे उत्तम अवस्थाको प्राप्त एवं समीचीन धमसे युशोभित 
किया था ॥ ३1] उन भगवानके वचने स्थित समस्त प्रजा एेसी सुशोभित दोत्ती थी मानो 
साम्राज्यसे युक्त राजा दी उसका पाङन कर रहा हो ॥ ४ ॥ उस समयके मनुष्य समी चीन धके 
उत्सव करनेवारे, महाभ्युदयसे सम्पन्न, सम्यग्‌ लानसे युक्त एवं साधुभोकी पूजा करनेमे तत्पर 
रहते थे ॥५॥ मुनिसुत्रत भगवान्‌का वह्‌ संसारापहारी तीथं उस तरह अत्यधिक सुशोभित दो 
रहा था जिस तरह कि अरनाथ भौर मत्किनाथ जिनेन्द्रका अन्तर काठ सुशोभित होता 
था 1 


तदनन्तर जो सीता देवाज्गनाओंकी भी सुन्दरताको जीतती थौ वह्‌ तपसे सूखकर ठेसी 
दो गई जेसी जली हई माधवी छता दो ॥७॥ वह्‌ सदा महासंवेगसे सहित तथा खोटे भावोसे 
दर रहती थी तथा खी पयौयको सद्‌ा अत्यन्त निन्दनीय समती रहती थी ॥८॥ प्रथिवीकी 
धूछिसे मिन वखसे जिसका व्ञःस्थरु तथा शिरके वार सदा आच्छादित रते थे, जो स्नानके 
अभावमे पसीनासे उत्पन्न मेढ रूपी कच्चकको चारण कर रही थी, जो चार दिन, एक पक्त तथा 
ऋतुकाल दिके वाद्‌ शाखोक्त चिधिस पारणा करती थी, शीलत्रत ओौर मूलगुणोके पान 
करनेमे तत्पर रहनी थी, राग्धेपसे रहित थी; अध्यात्मे चिन्तनमें तपर रहती थी, अत्यन्त 
शान्त थी, जिसने अपने जापको अपने मनके जधीन कर रक्खा था, जो अन्य मनुष्योके छिषए 
दुःख, अत्यन्त कठिन तप करती थी; जिसका समस्त शरीर मांससे रदित था, जिसकी -हड्ी 
ओर ओतोका पञ्जर प्रकर दिख रहा था, जो पार्थिव तनत्त्वसे रहित छ्कड़ी आदिसे वनी प्रतिमा 


१. पुस्तनिर्भिता ! २. प्रतिमेव । 








नवोत्तरशतं पव २२३ 


भव्ररीनकगण्डान्ता सम्बद्धा केवरं त्वचा । उक्कटभ्रूतटा शष्का नदीव नितरामभात्‌ ॥१३॥ 
युममानमदीषरष्ठन्यस्तसौस्यनिरीश्तणा 1 तपःकारणदेहा्थं भिक्तां चक्रे यथाविधि ॥१४॥ 
"अन्यथास्वमिवानीता तपसा साधुचेष्िता । नाऽऽ्मीयपरकीयेन जनेनाऽत्तायि गोचरे ॥१५। 

टरा तामेव कुर्वन्ति तस्या एव सद्‌ा कथाम्‌ । न च प्रत्यभिजानन्ति तदा तामार्थिकं जनाः ॥१६॥ 
एव द्ापष्िवर्पाणि तपः कृत्वा समुन्नतम्‌ । त्रय्िशदिन कुत्वा परमाराधनाविपिम्‌ ॥१७॥ 
उच्छिष्ट सस्तरं यद्वत्परित्यज्य शरीरकम्‌ । मारणाच्युतमारुद्य प्रतीन्द्त्वसुपागमत्‌ ॥१८॥ 
माहात्य पश्यतेदक्त' धम॑स्य जिनशासने । जन्तुः खीत्व यदुज्ित्वा पमान्‌ जातः सुरप्रसुः ॥१६॥ 
तत्र कल्पे मणिच्छयासमु्योतितयुष्करे । काञ्चनादिमहाद्रव्यविचिन्र परमाद्भुते ॥२०॥ 
सखुमेरुरिखराकारे विमाने परिवारिणि । परमेश्वयं सम्पन्ना सम्प्राप्ता त्रिदशेन्दताम्‌ ॥२५१॥ 
देवीशतसहस्राणां नयनाना समाश्रयः । तारागणपरीवार" शशाक हव राजते ॥२२॥ 

दत्यन्यानि च साधूनि चरितानि नरेश्वरः । पापवातीनि शश्राच पुराणानि गगेश्वरात्‌ ॥२३॥ 
राजोचे कस्तद्‌ नाथो दैवानामारणाच्युते । बभौ यस्य प्रतिस्पर्धी सीतेन्दरोऽपि तपोबलात्‌ ॥२४॥ 
मधुरिव्याह भगवान्‌ आता यस्य स केटभः । येन युक्तं महैश्वर्यं द्वाविंशत्यव्धिसम्मितम्‌ ॥२५॥ 
चतु.परटिसदखेपु किचिदगेष्वनुक्रमात्‌ । चर्षाणा समतीतेषु सुृतस्यावशेपतः ॥२६॥ 





के समान जान पड़ती थी, जिसके कपो भीतर घुस गये थे, जो केव स्वचासे आच्छादित थी; 
जिसका भ्रकटितछ ञ्चा उठा हुजा था तथा उससे जो सुखी नदीके समान जान पडती थी । 
युग प्रमाण परथिवी पर जो अपनी सौम्यदृषटि रखकर चछती थी, जो -तपके कारण शरीर्की रक्ताके 
छिए विधिपूवेक भिक्ता रहण करती थी; जो उत्तम चेष्टासे युक्त थी, तथा तपके द्वारा उस प्रकार 
अन्यथाभावको प्राप्न हो गई थी कि विदारे समय उसे अपने पराये छोग भी नदीं पदिवान 
पाते थे ॥६-१५॥ टेसी उस सीताको देखकर खोग सद्‌ा उसीकी कथा करते रहते थे । जो रोग 
उसे एक बार देखकर पुनः देखते थे वे उसे यह्‌ वही हैः इस प्रकार नदीं पहिचान पातेथे 
॥ १६॥ इस प्रकार वासठ वषं तक्र उत्कृष्ट तप कर तथा तंतीस दिनिकी उत्तम सल्टेखना धारणकर 
उपभुक्त विस्तरके समान शरीरको छोडकर वह्‌ आरण-अच्युत युगख्मे आरूढ ह्यो प्रतीन्द्र॒ पदको 
प्राप्त हुई ॥१७-१८॥ गौतम रवामी कते हैँ करि अहो 1 जिन-शासनमे धमेका ठेसा मादातम्य 
देखो फि यह जीव चली पयोयको छोड़ देवँका स्वामी पुरुष दो गया ॥१६॥ 


जहो मणि्ोकी कान्तिसे आकाश देदीप्यमान हो रदा था तथा जो सुवणौदि मदद्रव्योके 

कारण विचित्र एवं परम आश्चयं उत्पन्न करनेवराढा था एेसे उस्र अच्युत स्वगेमे वह अपने परि- 
वारसे युक्त सुमेरुके शिखरके समान चिमानमें परम रेश्वयंसे सम्पन्न प्रतीन्द्र॒ पदको प्राप्त हई 
॥२०-२१॥ वरदो लाखों देविर्योके नेत्रोंका आधारभूत वद्‌ भ्रतीन्दरः तारागरणोके परिवारसे युक्त 
चवन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा था ॥२२॥ इस प्रकार राजा श्रेणिकने श्रीगौतम गणधर 
मुखारविन्दसे अन्य उत्तमोत्तम चरित्र तथा पापोको नष्ट करनेवाङे अनेक पुराण सुने ॥२३॥ 
तदनन्तर राजा भ्रेणिकने कहा कि उस समय आरणाच्युत कल्पमे देर्वोका एेसा कौन अधिपति 
अथौन्‌ इन्द्र सुशोभित था कि सीतेन्द्र भी तपोवरसे जिसका प्रतिसर्धी था ॥२४॥। इसके 
उत्तर्मे गणधर भगवान्‌ने कदा कि उस समय वह्‌ मधुका जीव आरणाच्युत स्वगका इन्द्र था, 
जिसका भाई कैटभ था तथा जिसने बार्ईहस सागर तक इन्द्रके मदान्‌ रेश्व्यका उपभोग किया था 
५॥ अयुक्रमसे छल अधिक चौसठ जार वषं बीत जानेपर जवशिष्ट पुण्यके प्रभावसे वे मधु 


१. अन्ययामिवानीता म° [ श्रन्यथात्वमिवानीता ] इति पाठः सम्यक्‌ प्रतिभाति } अन्यथामिव सा 
नीता ज० । 


४२२ 





२३० पश्मपुराणे 


दह अ्चयुम्नशाम्बौ तौ यावेतौ मधुकैटभौ । द्वारिकायां सयुपन्नौ पुत्रौ क्रष्णस्य भारते ॥२७॥ 
पष्टिवप॑सदखाणि चत्वारि च ततः परम्‌ । रामायणस्य विक्तेयमन्तरं भारतस्य च ॥२८॥ 
अरिषनेमिनाथस्य तीं नाकादिह च्युतः । मघुवेभूव रिमण्यां वासुदेवस्य नन्दनः ॥२६॥ 
मगधाधिपतिः प्राह नाथ वागण्धतस्य ते  अतृ्ठिञ्युपगच्छामि धनस्येव धनेश्वरः ॥३०॥ 
तावन्मधोः सुरेन्द्रस्य चरितं विनिगद्यताम्‌ । भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि प्रलादः क्रियतां मम ॥३१॥ 
कैटभस्य च तद्धातुरवधानपरायण । गणेनद्र चरित ब्रहि सव॑ हि विदितं तव ॥३२॥ 
आसीदन्यभवे तेन कि कृतं प्रकृत भवेत्‌ । कथ चा त्रिजगच्छष्ठा र्धा बोधिः सुटुखंभा ॥३६३॥ 
क्रमवरृत्तिरियं वाणी तावकी धीश्च मामिका । उस्सुक च परं चित्तमहो युक्तमनुक्रमात्‌ ॥३४॥ 
गण्याह मगधामभिच्ये देशेऽस्मिन्सवंसस्यके 1 चातुवणयप्रसुदिते धमंकामाथंसयुते ॥३५॥ 
चारुचत्यारयाकीणे पुरभ्रामाकर।ऽऽचिते । नचुद्यानमदारम्ये साधुसद्ध समार ॥३६॥ 

राजा नित्योदितो नाम तत्र कारेऽभवन्महानू । शरिग्रामोऽस्ति तत्रैव देशे रामः पुरोपमः ॥३७॥ 
ब्राह्मणः सोमदेवोऽत्र मायां तस्याग्निरेत्यभूत्‌ 1 विक्तेयौ तनथौ तस्या वद्धिमारतमूतिकौ ॥३६८॥ 
पट्‌ क्मचिधिसम्पन्नौ वेदशाखविश्वारदौ । घस्मत्तः कोऽपरोऽस्तीति नित्यं पण्डितमानिनौ ॥३६॥ 
अभिमानमहादादसन्नातोद्धतविश्चमौ ! भोग एव सदा सेव्य इति ध्मंपराड्‌ युखो ॥४०॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -^^~~~-~~-~-~--~-~-~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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ओर कैटभकरे जीव भरतक्षेत्रकी द्वारिका नगरीमे महाराज श्रीक्ृष्णके प्रद्युम्न तथा शाम्ब नामके 
पुत्र हए ॥२६-२७॥ इस तरह रामायण भौर महामारतका अन्तर कुचं अधिक चौसठ हजार वपं 
जानना चािए ॥२८॥ अरिष्टनेमि तीर्थकरके तथेमे मधुका जीव स्वैसे च्युत होकर इसी भरत 
्ेत्नमे श्रीकृष्णकी रकिमणी नामक खसे प्रद्युम्न नामका पुत्र हभ ॥२६॥ यह्‌ सुनकर राजा श्रेणिक 
ने गोतम स्वामीसे कहा कि हे नाथ ! जिस प्रकार धनवान्‌ मनुष्य धनके विषयमे दृपिको प्राप 
नर्द होता दै उसी प्रकार मेँ भी आपके वचन शूपी अमृतके विषयमे दृप्चिको प्राप नदीं होर्हार्ह 
॥॥३०]। दे भगवन्‌ । जाप सुने अच्युतेन्द्र मधुका पूरा चरि कदिए मेँ सुननेकी इच्छा करता हर 
मुखपर प्रसन्नता कीजिए ॥३१॥ इसी प्रकार दे ध्यानमे तत्पर गणराज ! मधघुके भा केटभका 
भी पूणे चरित किए क्योकि आपको वह्‌ अच्छी तरह विदित है ॥३२॥। उसने पूव भवमे कौन 
सा उत्तम कायं किया था तथा तीनों जगत्मे श्रे अतिशय दुखेभ रटनत्रयकी प्राप्ति उसे किस 
प्रकार हुई थौ ? ॥३३॥ हे भगवन्‌ 1 आपकी यह्‌ वाणी क्रम-क्रमसे प्रकट होती है, ओर मेरी 
बुद्धि भी क्रम-क्रमसे पदा्थेको म्रहण करती दहै तथा मेरा चित्त भी अचुक्रमसे अत्यन्त उत्सुक दो 
रहा है इस तरह सब प्रकरण उचित ही जान पडता हे ॥३४॥ 


तदनन्तर गौतम गणधर कदने खगे किं जो सवं प्रकारके धान्यसे सम्पन्न है, जद चारों 
चणेके छोग॒ अत्यन्त प्रसन्न दै, जो धमे, अथे भौर कामसे सदित दै, सुन्दर-खुन्दर चेत्याल्योसे 
युक्त है, पुर भ्राम तथा खानों आदिसे व्याप्त है, नदियो जओौर बाग-वगीचोसे अत्यन्त सुन्दर दै 
मनियोके संघसे युक्त है एेसे इस मगध नामक देशमे उस समय नित्योदित नामका बड़ा राजा 
था । उसी देशम नगरको समता करनेवाला एक शालिग्राम नामका गोव था ।२५-३७॥ उस 
मामे एक सोमदेव नामका व्राह्मण था । अग्निका उसकी ल्ली थी ओर उन दोनोके अग्निभूति तथा 
वायुभूति नामके दो पुत्र थे ॥३८॥ वे दोनो ही पुत्र सन्ध्या-वन्दनादि षट्‌ कर्मोकी विधिम निपुण, 
वेद-शाख्के पारङ्गतः ओर (हमसे वह्‌ कर दृस्ता कोन दै इस प्रकार पाण्डिव्यके अभिमानमे चुर 
ये ॥३६॥ अभिमान रूपी महादाहके कारण जिन्ह अत्यधिक उन्माद उत्पन्न हृ! था एेसे वे दोनो 
मार्ह “सदा भोग दी सेवन करने योग्य दैः यद सोच कर धर्मसे विमुख रहते थे ॥४०॥ 


१. श्रग्निभृतिवायुभूतिनामानो । 


नयोत्तरशतं पचं ३३१ 


कस्यचित्त्वथ कारस्य विहरन्‌ एथिवीमिमाम्‌ । वहुभिः साघुभिगुं्तः सम्प्र प्षो नन्दिवद्धेनः ॥४६॥ 
मुनिः स चावधिन्ञानारछमस्तं जगदीते । अध्युवास बहिमांमञु्यानं सधुसस्मतस्‌ ॥४२॥ 
ततश्चागमनं शरुत्वा श्रमणानां महा्मनाम्‌ । शालिग्रामजनो भूत्या सवं एव चिनियंयौ ॥४३॥ 
अप्च्छता ततो वह्विवायुभूती विखोक्य त्म्‌ । क्वायं जनपदो याति खुसङ्कीणंः परस्परम्‌ ॥४४ा 
तास्यां कथितमन्येन सुनिः श्राक्षो निरम्बरः । तस्यैष वन्दनां कत्तु मखिलः प्रस्थितो जनः ॥४५॥ 
जग्निभूतिस्ततः करुद्धः सह भात्रा विनिगंतः । विवादे श्रमणान्घर्वान्‌ जयामीति वचोऽचदृत्‌ ॥४६॥ 
उपगस्य-च सावृनां मुनीन्द्रं मध्यवत्तिनम्‌ ! अपश्यदूग्रहताराणां मध्ये चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥४७॥ 
प्रधानस्यतेनैतौ भोक्तौ 'सात्यकिना ततः । एवमागच्छुतां विभौ किच्िद्धिधिनुतः गुरौ ॥४५८॥ 
उवाच प्रहसन्नग्निभवद्धिः क प्रयोजनम्‌ । जगादागतयोरत्र दोपो नास्तीति सयतः ॥४६॥ 
द्विजेनैकेन च प्रोक्तमेतान्‌ श्रमणपुद्गवाच्‌ 1 वादे जेतुुपायातौ दुरे किमधुना स्थितौ ॥९५०॥ 
एवमस्त्विति सामपौ मुनीन्द्रस्य पुर. स्थितो । ऊचतुश्च सयुन्नद्धौ किं वेव्सोति पुन. पुनः ॥५१॥ 
सावधिभगवानाह भवन्तावागतौ कुतः । उचतुस्तौ न ते प्तातौ शालिप्रामाक्किमागतौ ॥५२॥ 
सुनिराहावगच्छामि शाङिप्रामादुषागतौ । भनाद्विजन्मकान्तारे ्रमन्तावागततौ कुतः ॥५६॥ 

तो समूचतुरन्योऽपि को वेन्तीति ततो मुनिः । जगाद श्णुता विप्रावघुना कथयाम्यहम्‌ ॥५४॥ 





अथानन्तर किसी समय अनेक साधुभोके साथ इस प्रवी पर विहार करते हए नन्द 
वधेन नामक मुनिराज उस शाछिग्राममे आये ।४१।॥ बे युनि अवधि-्ानसे समस्त जगत्‌को 
देखते थे तथा आकर गोवके बाहर भनि्योके योग्य उद्यानमे ठहर गये ॥४]। तदनन्तर उल्छृष्ट 
आतमाके धारक सुनियोका आगमन सुन शाछिग्रामके सब छोग वेभवके साथ वादर निकठे ॥४३॥ 
तपश्वात्त्‌ अग्निभूति भौर वायुभूतिने उन नगरवासी लोरगोको जाते देख किसीसे पूर्वा किये गोवके 
लोग परस्पर एक दूसरेसे मि कर समुदाय रूपमे कहो जा रहे है ? ॥४४।। तब उसने उन दोनो 
से कदा कि एक निवेख दिगम्बर सुनि आये हृए है उन्दींकी वन्दना करनेके छिद वे सव छोग जा 
रहे है ॥४५।। तदनन्तर क्रोधसे भरा अग्निमूति, भाईके साथ निक कर बाहर आया गौर कने 
ङ्गा कि मँ समस्त सुनियोको वादमे अभी जीतता हू ॥४६॥ तत्श्चात्‌ पास जाकर उसने ताराभो 
के वीचमे उदित चन्द्रमा ॐे समान मुनियोके बी चमे बैठे हए उनके स्वामी नन्दिवद्धेन मुनिको 
देखा ॥४७॥ तदनन्तर सात्यकि नामक प्रधाने भुनिने उनसे कदा कि हे विप्रो ! भाथो ओर गुरु 
से कु पृष्धो । ॥४८॥। तब अग्निभूतिने हेसते हए कदा कि इमे जाप खोगोसे क्या प्रयोजन है 
इसके उत्तरमे मुनिने कहा कि यदि आप छोग यहो आ गये है तो इसमे दोष नदीं है ॥४६॥ 
उसी समय एक बराह्यगने कहा कि ये दोनों इन मुनियोको बादमेँ जीतनेके छिए अये है इस 
समय दुर चयो वेठे दै ॥५०॥ तदनन्तर “अच्छा एेसा दी सदी इस प्रकार कते हुए करोधसे 
युक्त दोनो ब्राह्मणः सुनिराजके सामने बेठ गये ओौर वड़े अहकारमें चूर होकर वार-वार कने 
खगे कि वोर क्या जानता है ? बो क्या जानता है ? ।।५१॥ तदनन्तर अवधिज्ञानी युनिराज 
ने कहा कि जाप दोनो करदो से आ रहे हैँ १ इसके उत्तरम विप्र-पुत्र बोरे कि क्या तुमे यह्‌ भी 
ज्ञाच नदी है कि हम ,{ दोनों शालिम्रामसे आये दै ।॥५२॥ तदनन्तर अुनिराजने कदा कि भाप 
शाचिग्रामसे जये हँ यह्‌ तो मै जानता हु मेरे पृष्ठनेका अभिप्राय यद्‌ दै कि इस अनादि संसार- 
रूपी वनमे धूमते हए भाप इस समय किस पयायसे आये हैँ १ ॥५३॥ तव छन्दनि कदा कि 
इसे क्या ओर भी कोरे जानता दहै यामे ही जानूं । तत्पश्चात्‌ सुनिराजने कदा कि अच्छ विप्रो! 
सुनो मेँ कहता दह ॥५४॥ 





१, सत्युकिना ज ०, ख । सत्यकिना क० } २. विघुननं क° | 


३३२ पद्मपुराणे 


आमस्यैतस्य सीमान्ते वनस्थदयामुभौ समम्‌ 1 भन्योन्यानुरतावास्तां शगार विक्ताननौ ॥ + 
जआसीदत्रैव च ग्रामे चिरवाक्त कृषीवलः । ख्यातः प्रामरको नाम गतोऽसौ क्षेत्रमन्यदा ॥५६॥ 
पुनरेमीति सच्िन्त्य मानावस्ताभिकापिणि । त्यक्त्वोपकरणं क्षेत्रे सङ्गतः श्चुधितो मृदम्‌ ॥५७॥ 
तावदज्ञनशेलाभाः प्लावयन्तो महीतलम्‌ । भकरमादुन्नता मेधा ववपु न॑क्तवासरम्‌ ॥५२८॥ 
प्रशान्ता सक्षरात्रेण रात्रौ तमसि भीपणे । जग्बुकौ तौ विनिष्करान्तौ गदनादर्दितो क्षुधा ॥५९॥ 
अथोपकरणं क्लिन्न कर्द॑मोपरसद्गतम्‌ 1 तत्ताभ्यां मक्ितं सवं प्राप्तौ चोद्रवेदनाम्‌ ॥६०॥ 
अक्रामनिजरायुक्तौ वर्पानिखसमातौ । ततः कारं गतौ जातौ सोमदेवस्य नन्दनौ ॥६१॥ 

स च प्रामरकः प्राप्तोऽन्वेपकोऽपश्यदेतकौ । निर्जीवौ जम्बुकौ वेन गृदीत्वा जनितो च्ती ॥६२॥ 
अचिरेण श्टृतश्वासौ सुतस्यैवाभवत्सुतः । जाततिस्मरत्वमासा् मृुकीभूय व्यवस्थितः ॥६३॥ 

पुत्र पितुरिति क्तष्वेत्यादरामि कथ खदम्‌ । स्नुषां च मातुरित्यस्माद्धेतोर्मोनसुपाधितः ॥६४॥ 
यदि न प्रत्ययः सम्यक्‌ तत्तिष्ठत्यसावयम्‌ } मध्ये स्वजनवगंस्य द्विजो मां द्रष्टुमागतः ॥६५॥ 
आहूय गुरुणा चोक्तः स स्व प्रामरकस्तथा 1 आसीस्त्वमधुना जातर्तोकस्येव शरीरजः ॥६६॥ 
ससारस्य स्वभावोऽय रज्ञ मध्ये यथा नटः 1 राजा भूह्वा भवेद श्रत्यः प्रेष्यश्च प्रसुतां जेत्‌ ॥६७॥ 
पएुव पिताऽपि *तोकत्वमेति तोकश्च तातताम्‌ । माता पत्नीरवमायाति पतनी चायात्ति मातृताम्‌ ॥६२॥ 





इस गोवको सीमाके पास वनकी भूमिमे दो श्रगाल साथ-साथ रहते थे । वेदौनोही 
परस्पर एक दृसरेसे अधिक प्रेम र्खतेये तथा दोनो दी विरत मुखके धारक थे ॥५५। इसी 
गोवमे एक प्रामरक नामका पुयना किसान रहता था । वह्‌ एक दिनि अपने खेतपर गया 1 जव 
सूयीस्तका समय आया तव वह भखसे पीडित दोकर घर गया ओर अभी वापिस आता ह्र यह 
सोचकर अपने उपकरण खेतमे दी लोड आया ॥५६-५७।। वह॒ घर आया नदीं करि इतनेमे 
अकस्मात्‌ उठे तथा अञ्जनगिरिके समान काटे वाद प्रथिवीत्तको - ङवाते हुए सात-दिन वरसने 
लगे ! वे मेघ सात दिनम शान्त हए अर्थात्‌ सात दिन तक मडी- छगी रदी । उपर जिन दौ 
श्रगाटोका उल्क कर अये हैँ वे भूखसे पीडित दो रा्निके घनयोर अन्धकारमें वनसे वादर 
निकले ॥५८-५६॥ -- 


अथानन्तर वर्षसि भीगे ओर कीचड़ तथा पत्थे पड़ वे सव उपकरण जिन्ह कि 
किसान दोड आया था दोना श्रगाखोने खा स्यि] खाते हीके साथ उनफे उद्रमे भारी पीडा 
उटी । अन्तमं वपौ ओर वायुसे पीडित दोनों श्गाल अकामनिजराकर मरे ओर सोमदेव 
नराह्यणके पुत्र हुए ।६०-६१॥ तदनन्तर वह्‌ प्रामरक किसान अपने उपकरणं ददता हभा खेत 
पर्चा तो वदो उस्ने इन मरे हुए दोनो श्रगारोको देखा । किसान उन मृतक श्गाछोको ठेकर 
घर गया ओर वरदो उसने उनकी मशके वनां ॥६२॥ वद प्रामरक भी जल्दी ही मर गया ओर 
मरकर अपने दी पुत्रके पुत्र हुआ । उस पुत्रको जाति-स्मरण हो गया जिससे वह्‌ -गूगा वनकर 
रहने लगा ॥६३॥ मै जपने पूवभवके पुत्रको पिताके स्थानमे समम कर कैसे वों तथा पूवभवकी 
पुत्र-वधूको माताके म्थानमे जानकर केसे वोर" यह विचार कर दी वह्‌ भौनको प्रप्र हुवा है ४६४॥ 
यदि तुम्हुः इस वातका ठीक ठीक विश्वास नदीं है तो वह व्राह्मण मेरे दशन करनेके छिए यों 
आया है तथा अपने परिवारके वीचमे वेठा है ॥६५॥। सुनिराजने छे बुकोकर कर्द कित्‌ 
वही प्रामरक किसान है ओर इस समय जपने पुत्रका दी पुत्र हा है ॥६६॥ यह्‌ शंसारका 
स्वभाव ह | जिस प्रकार र्गभूमिके मध्य नट राजा होकर दास बन जाता "ओर दास प्रस्ुताको 
प्राप्तदयौ जाता हे उसी प्रकार विता भी पुत्रपनेको प्राप्नो जाता है, ओर पत्र पिद पयौयको प्राप 





१. ्वक्तोपकरणं म० । २ पुत्रः म० । ३. पृत्रत्वम्‌ | ( 


नवोततरशतं पवं ६३२ 


उद्धारनघटीयन््रसदशेऽस्मिन्‌ भवात्मनि । 'उपय॑धरतां यान्ति जीवाः कर्मवशं गताः ॥६8॥ 

इति ज्ञात्वा भवावस्थां नितान्त चस्स निन्दिताम्‌ । अघुना मूकतां सुद कुर वाचां क्रिया सतीम्‌ ॥७०॥ 
इस्युक्तः परम दृष्ट उत्थाय विगतञ्वरः । *उद्धूतघनरोमाश्चः म्रत्फुल्लनयनानन' 1) ७१॥ 

गदी इव भूतेन परिभ्रम्य प्रद॒क्तिणाम्‌ । निपपातोत्तमाद्गेन दिन्नमुखतसयंथा ।।७२॥ 

उवाच विस्मितश्वोधचैरूव स्व्॑पराक्रमः । इहस्थः सच॑रोकस्य सकलां पश्यसि स्थितिम्‌ ॥७३॥। 
संसारसागरे घोरे कष्टमेव निमजतः । सखाुकम्पया बोधिरूवया मे नाथ दिता 11७४ 

मनोगतं मम जातं भवता दिग्यनरुद्धिना ! इ्युक्वा जगहे दीक्ता सास्राच्‌ संस्यज्य बान्धवान्‌ ॥७५॥ 
तस्य प्रामरकस्यैतच्छत्वोपाख्यानमीदशम्‌ । सचरृत्ता वहवो रोके श्रमणाः श्रावकास्तया ॥७६॥ 

गत्वा च ते दती दष्टे सर्व॑रोकेन तद्गृहे 1 ततः कलकलो जातो विस्मयश्च समन्ततः ॥७७॥ 
अथोपहस्तितौ राजस्तौ जनेन द्विजातिको । दमौ तौ पश्चमासादौ जम्बुकौ द्विजतां गती ॥७८॥ 
एताभ्यां श्रह्तावादे विभरढाभ्या सुखार्थिनी 1 प्रजेयं सुपिता सर्वां सक्ताभ्यां पशचदहिसने ॥५६॥ 
भमी तपोधनाः शुद्धाः श्रमणा 'च्राह्यणाधिकाः । बाद्यणा इति विख्याता हिलासुक्तिवतध्चिताः ॥८०॥ 
महानतशिखाटोपाः क्ञान्तियक्तोपवीतिन, ] ध्यानािहोत्निण, शान्ता सुक्तिसाधन तत्पराः ॥८ १) 
सर्वारम्भप्रवृत्ता ये नित्यमबद्यचारिण , । द्विजा. स्म इति भाषन्ते क्रियया न पुनर््विजाः ॥८२॥ 


~~~ 


हो जाता है । माता पत्ती ह्यो जाती है ओौर पत्नी माता बन जाती हैः ॥&७-&८॥ यह्‌ संसार 
अरहटके घटीयन्त्रके समान है इसमे जीव कमेके चशीभृत दो ॐपरःनीची भवस्थाको भ्ाघ्र होता 
रहता है ॥६६॥ इसलिए है वत्स । संसार दशाको अत्यन्त निन्दित जानकर इस समय गृगापन 
छोड भौर वचनोको उत्तम क्रिया कर अथौत्‌ प्रशस्त वचन वोर ॥७०॥ ` ˆ ` 


खनिराजफे इतना कते दी वह्‌ अत्यन्त हर्षिंत दता हा उठा, वह एेसा प्रसन्न हुआ 
मानो उसका ज्वर उतर गया दो, उसके शरीरम सघन रोमाच्च निकल आये, तथ उसके नेत्र ओर 
यख दषसे फर उठे ।७१। भूतसे आक्रान्त हुएके समान उसने सुनिकी प्रदक्िणाद दीं । तदनन्तर 
कटे वृक्तके समान मस्तकके वरू उनके चरणोमे गिर पड़ा ।५२।। उसने आश्चयं चकित हो जोरसे 
कहा कि हे भगवन्‌ , आप सवेज्ञ दै । यों वैठे-वैठे ही आप समस्तं छोककी सम्पूणे स्थितिको 
देखते रहते दै ॥७२॥ मँ इस भयंकर संस्ार-सागरमे दूब रहा था सो आपने प्राण्यनुकम्पासे हे 
नाथ 1 मेरे छिए रलत्रय रूप बोधिका दशन कराया है ॥५४॥ अप दिन्यवुद्धि है अतः भपने 
मेरा मनोगत भाव जान छिया । इस प्रकार ककर उस प्रामरकके जीव ब्राह्णने रोते हुए भार्ई- 
वान्धवोको छोडकर दीक्षा धारण कर छो ॥५७५्‌] प्रामरकका यह एेसा व्याख्यान सुन बहूुतसे 
रोग सुनि तथा श्रावक हो गये-11७६}}- सव्र ठोगोनि उसके घर जकर पूर्वोक्त श्रगारेकि शरीरसे 
बनी मशके देखीं जिससे सब ओर कलकर तथा आश्चयं दयां गया [५७॥ 

अथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! ठोगोने यह "कहकर उन ब्राह्मणोकी 
बहुत ्देसीकीकियेवेद्ी पशुर्ओका मांस खानेवे शगार ब्राह्मण पयौयको प्राप हूर 
दै ॥७८॥ सव छख तद्य दी ब्रह्य हैः इस प्रकारके ब्रह्मा्ैतवादमे मूढ एवं पशुजोकी दिंसामे 
आसक्त रहनेवाङे इन दोन ब्राह्मणोने संखकी इच्छुक समस्त प्रजाको छट डाला दे ॥५६॥ 
तपर्ूपी धनसे युक्त ये शुद्ध सुनि त्राह्यगेसे अधिक श्रे दँ क्योकि यथार्थे ब्राह्मण वे दी करति 
दै जो अदिस ब्रतको धारण करते है ॥८०॥ जो महा्रत रूपी म्बी चोटी धारण करते ३, जो 
क्षमारूपौ यज्ञोपवीतसे सदत दै, जो ध्यानरूपी जग्निमे होम करनेवाछे है, शान्त है तथा मुक्तिक 
सिद्ध करनेमें तत्पर दै वे ही ब्राह्मण कदंकाते दै ॥८१॥ इसके विपरीत जो सव प्रकारके आरम्भे 








१ उपञ्चुपस्ता म २. उद्धूतघनरोमाञ प्रोखल्ञ- म०। २ ब्ह्तावाद्‌--म० | ४. व्रह्मणोचिपाः म०। 


३२४ पश्रपुराणे 


यथा केचिन्नरा रोके सिहदेवाग्निनामकाः । तथामी विरतेभ्टाः ब्राह्यणा नामधारकाः ॥८३॥ 

जमी सुश्रमणा धन्या ब्राह्यणाः परमाथेतः । ऋषयः संयत्ता धीराः क्तान्ता दान्ता जितेन्दियाः \1८४॥ 
भदन्तास्त्यक्तसन्डटेहा भगवन्तः सतापसाः । मुनयो यतयो वीरा रोकोत्तरगुणस्थिताः ॥८५॥ 
परिचजन्ति ये मुक्ति मवहेतौ परिग्रहे । ते परिाजका शेय निग्रन्था एव निस्तमाः ।८६॥ 

तपसा हपयन्ति स्वं त्तीणरागाः ्तमान्विताः 1 किण्वन्ति च यतः पापं क्षपणास्तेन कीत्तिताः ॥८७॥ 
यमिनो बीतरागाश्च नि्यक्ताङ्गा निरम्बराः 1 योगिनो ध्यानिनो वन्या ्ञानिनो निःस्पृहा बुधाः ॥८८।। 
निर्वाण त्ाधयन्तीत्ति साधवः परिकीत्तिताः । आचार्या यत्सदाचार चरन्त्याचारयन्ति च ॥८६॥ 
अनगारगुणोपेता भिकः शुद्धभिक्तया । श्रमणाः ्तित्तकर्माणः परमश्रमवत्तिनः ॥६०॥ 

इति साधुस्तुति श्रुस्वा तथा निन्दनमास्मनः । रहःस्थितौ विरन्तौ च विमानौ विगतग्रमौ ॥६१॥ 

गते च सवितर्यस्त `प्रकाशनसुदुःखितौ । अन्विष्यन्तौ गतौ स्थानं यत्रासौ मगचान्‌ स्थितः ॥६२॥ 
निःसद्ताः सद्धमु्द्ज्य वनेकान्तेऽतिगह्वरे । करैः सङ्कटेऽ्यन्तं विवित्रचितिकाचिते ॥६३॥ 
ञक्रव्याच्छरापदनादाघ्ये पिशाचञ्युजगाङकरे । सु चीभेदतमश्चन्न मदावीभव्सदशने ।६४॥ 

एवविघे श्मशानेऽसौ नि्ज॑न्तुनि शिकातरे  पापाभ्यामीक्तितस्ताभ्यां प्रतिमास्थानमास्थितः ॥६५॥ 


--~~-------~~-~-~-^~---~-~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~-^~-~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


प्रवृत्त है तथा जो निरन्तर कुशीखे छीन रहते है बे केवर यह कहते है कि हम ब्राह्मण है परन्तु 
क्रियासे ब्राह्मण नदीं हैँ ॥८२॥ जिस प्रकार कितने ही छोग सिह, देव अथवा अग्नि नामके धारक 
है उसी प्रकार व्रतसे श्रष्ट रहनेवाले ये छोग भी ब्राह्मण नामके धारक है इनमे वास्तविक बराद्यणत्व 
कु भी नीं है ॥८३॥ जो ऋषि, संयत, धीर, क्तान्त, दान्त भौर जितेन्द्रिय है एेसे ये मुनि दही 
धन्य हैँ तथा वास्तविक ब्राह्मण है ।।८४॥ जो भद्रपरिणामी दै, संदेहसे रहित है, रेश्वयै सम्पन्न 
है, अनेक तपस्वियोसे सदित दै, यति हैँ ओर वीर दै एेसे मुनि दी लोकोत्तर गुणोके धारण करने- 
वे है ।८५॥ जो परिर्टको संसारका कारण समक उसे छोड सुक्तिको प्राप्त करते दै वे परि- 
त्राजक कदछाते दै सो यथार्थमें मोहदरदित नि्भन्थ मुनि दी परित्राजक हैँ ठेसा जानना चादिए 
॥८६॥ चकि ये सुनि न्तीणराग तथा क्षमासे सहित दोकर तपके हारा अपने आपको कृश करते 
है, पापको नष्ट करते है इसटिए क्षपण कटे गये है ॥८७॥। ये सव यमी, वीतराग, नि्युक्तशरीरः 
निरम्बर, योगी; ध्यानी, ज्ञानी; निःसह ओर बुध हैँ अतः ये दी बन्दना करने योग्य है ।॥८८॥ 
चूकि ये निर्वाणको सिद्ध करते हैँ इसलिए साधु कदरे है, ओर उत्तम आचार का स्वयं आचरण 
करते है तथा दुसरोको भी आचरण कराते दँ इसलिए आचाये कटे जाति है ।८६॥ ये गृहत्यागीके 
गुणोसे सित है तथा शुद्ध भिन्तासे भोजन करते दै इसक्िए भिद्धुक कहलाते हैँ ओर उज्ञ्व 
कायं करनेवाले है, अथवा कर्मोका नष्ट करनेवाले दै तथा परम निर्दोष श्रमे वर्तमान 
इसदिए श्रमण कटे जाते है ॥।६०॥ इस प्रकार साघुभकी स्तुति ओर अपनी निन्दा सुनकर वे 
अ्हुकारी विप्र पुत्र छजित, अपमानित तथा निष्प्रभ हो एकान्तमे जा वेठे ॥६१॥ 


अथानन्तर जो अपने श्गाछादि पूवं भवोके उल्लेखसे अत्यन्त दुखी ये ठेसे दोनों पुत्र 
सूयेके अस्त दोनेपर खोज करते दए उस स्थानपर पर्हुचे जदो कि वे भगवान्‌ नन्दिवर्धन भुनीन्द्र 
विराजमान थे ॥६२॥ वे मुनीन्द्र संघ छोड़, निःस्प्रद हो वनके एकान्त भागम स्थित उस श्मशान 
प्रदेशमे विद्यमान थे कि जो अत्यधिक गर्तोसि युक्त था, नरकद्कालोंसे परिपणे था, नाना प्रकारकी 
चिताओसे व्याप्त था, मांसभोजी वन्य पशुभकरे शब्दसे व्यापन था, पिशाच ओौर सर्पोसे आकीणं 
था; सुहैके दवारा भेदने योग्य--गाढ अन्धकारसे आच्छादित था, भीर जिसका देखना तीत्र 
धरुणा उत्पन्न करनेवाला था । एेसे श्मशानमे जीव-जन्तु रदित शिङातलपर भ्रतिमायोगसे चिराज- 


१. सितं विनाशितं श्री° टि० २. प्रकाशन श्गालाद्विकथनं श्री टि० | ३. क्रव्यश्वापद म०। 


नवोन्तरशतं पर्वं ३९५ 


आङ्कष्टखद्गहस्तौ च करुद्धौ जगदतुः समम्‌ 1 जीव रचतु ते कोकः छर यासि श्रमणाधुना ॥६६।॥ 
पृथिव्यां ब्राह्मणाः श्रेष्ठा वयं प्रत्यक्तदेवताः । निरज्जसव महादोषो जम्बुका दति भाषसे ।६७॥ 
ततोऽव्यन्तप्रचण्डौ तौ दुष्टौ रक्तकलोचनौ ! जाटमौ कपाविनिसुंक्तो सुयक्षेण निरीक्तितौ ॥६८॥ 
सुमनाशिन्तयामास पश्य निर्दोषमीदशम्‌ । इन्तमभ्युधतौ साधुं सुक्छाङ्न ध्यानतत्परम्‌ ॥६६॥ 

ततः सस्थानमास्थाय तौ चोद गिरतामसी । यक्तेण च तदभेण स्तम्भितो निश्चलौ स्थितौ ॥१००॥ 
विकमं कन्तु मिच्छन्ताुपसगे महामुने. । प्रतीहाराविव कुरौ तस्थतुः पाश्वंयोरिमौ ॥१०१॥ 

ततः सुविमखे कारे जाते जाताञ्जबान्धवे 1 सह्य सन्सुनिर्योग निःखत्यैकान्तत, स्थितः ॥१०२॥ 
सद्गश्चतुर्विधः सवः शालिग्रामजनस्तथा । प्राठः परमयोगीशमिति विस्मयवानू जगौ १०३॥ 
कावेतावीद्शौ पापौ धिक्कष्टं कतत मीहितौ अग्निवाथू दुराचारावेततौ तावातततायिनौ ॥१०४॥ 

तौ चाचिन्तयताभुच्चैः प्रभावोऽय महामुनेः । आवा येन बरोदुवृत्तौ स्तम्भितो स्थावरीकृतौ ॥१०५॥ 
अनयाऽ्वस्थया सुक्तौ जीविष्यामो वय यद्‌ 1 तदा सम्म्रतिपत्स्यामो दशन "मौनिसत्तमम्‌ ॥१०६॥ 
अत्रान्तरे परिप्राप्ठः सोमदेवः ससश्रमः । भायंयाऽभ्निक्या साकं प्रसादयति त मुनिम्‌ ॥१०७॥ 

भूयो भूयः प्रणामेन बहुभिश्च प्रियोदितैः ! दम्पती चक्रतुश्वाटुं पादमदं नतस्परौ ॥१०८॥ 





मान उन सुनिराजको उन दोनो पापिर्योने देखा ॥६२-६५॥ उन्दं देखते ही जिन्दने तख्वार 
खींचकर हाथमे छे ढी थी तथा जो अत्यन्त कुपित हो रहे थे एेसे उन त्राह्यणोने एक साथ कहा 
कि रोग मकर तेरे प्राणोकी र्ता करे । अरे श्रमण ! अच तू कर्हो जायगा † ॥६६॥ हम ब्राह्मण 
प्रथिवी शरेष्ठ है तथा प्रव्यन्न देवता स्वरूप है ओर.त महादोषोसे भरा निखेज्ज है फिर भी हम 
लोगो तू “छरगाङ थेः ेसा कदता है. ॥ ष्णो 


तदनन्तर जो अत्यन्त तीव्र बोधसे युक्त थे; दुष्ट थे, छाङ-खाङ ने्नोके धारक थे; चिना 
विचारे काम करनेवाङे थे ओौर दयासे रदित थे एसे उन दोनों ब्राह्यणोको यक्षम देखा ॥६८॥ 
खन्द देखकर वह्‌ देव विचार करने खगा कि अदो ! देखो; ये एेसे निर्दोष, शरीरसे निःसह ओर 
ध्यानम तत्पर सुनिको मारनेके छिए उदयत है ॥६६॥ तदनन्तर तख्वार चखानेके यासनसे खड 
होकर उन्हौने अपनी-मपनी त्वार ऊपर उठा नदीं कि यक्षने उन्हं कीर दिया जिससे वे 
मुनिराजके आगे उसी स्रामे निश्च खडे र गये ॥१००॥ महासुनिके विरुद्ध उपसगे करनेकी 
इच्छा रखनेवाछे वे दोनों दुष्ट उनकी दोनों ओर इस प्रकार खड़े थे मानो उनके अंगर्तक 
दीहो ॥१०१॥ 


तदनन्तर निमे प्रातःका्के समय सूर्योदय हयोनेपर वे ुनिराज योग समाप्त कर एकान्त 
स्थानसे निकल बाहर मेदानमें वैठे ॥१०२॥ उसी समय चतुर्विध संव तथा शालिभामवासी 
लोग उन यो गिराजके पास आये सो यह दृश्य देख आश्चयेचकरित हो बोरे किं अरे ! ये कौन 
पापी हे ? हाय हाय कष्ट पर्हुचानेके ङिए उदयत इन पापियोको धिक्कार ह | अरे ये उपद्रव करने- 
चे तो वे ही आततायी जग्निमूति ओर वायुभूति है ॥१०३-१०४॥ अग्निभूति ओर वायुभृति 
भी विचार करने छगे कि अहो ! महायुनिका यद कैसा र्त्कृष् प्रभाव है कि जिन्न बलका द््षं 
रखनेवाछे हम छोगोको कीकर स्थावर वना दिया ॥१०५॥ इस अवस्थासे छुटकारा होनेपर 
यदि हम जीवित रदँगे तो इन उत्तम युनिराजके दशेन अवश्य करेगे ॥१०६॥ इसी बीचमे घव- 
ङ़ाया हुआ सोमदेव अपनी अग्निखा ख्ीके" साथ वर्ह आ पर्चा ओर उन युनिराजको प्रसन्न 
करने खगा 1१०७) पैर दवानेमें तत्पर दोनो द्वी स्त्री पुरुष, वार-बार प्रणाम करके तथा अनेक 


१. मुनिसत्तमम्‌ म° 1 
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जीवतां देव दुःपुत्रवेतौ चः कोपुत्न । सम््रेप्यवान्धवा नाथ वथमाक्ताकरास्तव ॥१०६॥ 

संयतो वक्ति कः कोपः साधूनां यदुव्रवीष्यद्‌ः । वय सवस्य सद्याः सममित्रारिवान्धवाः ।1११०॥ 
ग्राह यक्तोऽतिरक्तार्तो घृदद्म्भीरनिस्वनः । माडभयाख्यानं गुरोरस्य जनमध्ये प्रदातकम्‌ ।११९॥ 
साधून्वीचय जुगुप्सन्ते सधोऽन्थ प्रयान्ति ते 1 न पर्यन्स्यात्मनो दौषटथ' दोप इवन्ति साधुषु ॥११२॥ 
यथाऽऽदशंते कश्चिद्‌ात्मानमवरोकयन्‌ 1 यादशं रते वक्त्र तादशं परयति धुवम्‌ ॥११३॥ 
तद्वत्साधुं समालोक्य प्रस्थानादिक्रियोद्यतः । यादृश कुरुते भाव तारप्तं लभते फलम्‌ ॥११४। 
ग्ररोदन प्रहासेन कलहं पर्पोक्तितः ! वधेन मरण भ्रोक्त विद्धेपेण च पातकम्‌. ।1¶ १५ 

दृति साधोनियुक्तेन परिनिन्येन वस्तुना । फलेन तादृरोनैव कत्ता योगसुपाश्युते ॥ ११६॥ 

एतौ स्वोपचिसेदोपेः म्रेय॑माणौ स्वकर्ममिः । तव पुत्रौ मया विप्र स्तम्मितौ न हि साधुना 14१७ 
वेदाभिमाननिदैग्धावेतौ शदुश्चवनीपकौ । प्रियतां धिकक्रियाचारौ संयतस्यातितायिनौ ।(११८॥ 
इति जख्पन्तमस्युय यक्त' `श्रतिधमीपणम्‌ । प्रसादयति साधुं च विप्रः प्राज्ञरिमस्तकः ॥११६॥ 
उदृ्वंवाहुः परिक्रोशज्निन्दयन्ताडयन्नुरः । सममग्निर्या विप्रो विग्रकीर्णास्मकोऽभवत्‌ ॥१२०॥ 


सीठे वचन कहकर उनकी सेवा करने रगे ॥१०८॥ उन्दोने कदा कि हे देव ! ये मेरे दुष्ट 
पुत्र जीवित रह, क्रोध होड, दे नाथ 1 हम सव भाद्ै-वान्धर्वो सहित आपके आज्ञा- 
कारी है ॥१०६॥ | | 


इसके उत्तरमे मुनिराजने कदा कि मुनियोको क्या क्रोध दै? जो तुम यह कद्‌ रहेदो; 
ह्म तो सवके उपर दयासहित है तथा मित्र शत्रु भाई बान्धव आदि सव हमारे छिए समान 
है ॥११०। तदनन्तर जिसके नेत्र अत्यन्त छा थे देखा यक्ष अव्यधिक गम्भीर स्वरम वोला कि 
यह्‌ कायं इन गुरु महाराजका है रेखा जनखमूहके वीच नहीं कहना चािए ॥ ११६ क्योकि 
जो मचुष्य साधु्भोंको देखकर उनके प्रति घृणा करते है वे श्र दी अनथेको प्राप्र होते दै । दुष्ट 
मनुष्य अपनी दुष्टता तो देखते नदी ओर साधुर्भोपर दोष ठगाते दै ॥११२॥ जिस प्रकार दपेणमे 
अपने आपको देखतता हुभा कोई मनुष्य मुखको जैसा करता दहै उसे अवश्य दी वैसा देखता 
दे ॥११३॥ उसी प्रकार साधुको देखकर सामने जाना, खडे दोना आदि क्रियाश्चोके करनेमे च्यत 
मनुष्य जैसा भाव कर्ता है वैसा दी फल पाता दः ॥११४॥ जो मुनिकी देसी करता है वह उसके 
चदे रोना प्राप् करता दै जो उनके प्रति कठोर शब्द कहता दै वह उसके बदले कर 
प्राप्त करता है, जो मुनिको मारता दैः वद उसके वदङे मरणको प्राप होता दहै जो उनके 
प्रति विद्धेप करता है वह्‌ उसके बदृके पाप प्राप्न करता है ॥११५]॥ इस प्रकार साधके 
विपये कयि हए निन्दनीय कायस उसका करनेवाखा वैसे दी कार्यके साथ समागम 
प्राप्त करता है ॥११६॥ हे विप्र! तेरे ये पुत्र अपनेदी द्वारा संचितं दौष ओर -अपतेही दारा 
करत कर्मेसि प्रेरित दते हए मेरे द्वारा कीठे गये है साधु महाराजके द्वारा नदीं ॥११७॥ जो वेदके 
अभिमानसे जल रहै है, अत्यन्त कठिन है, निन्दनीय क्रियाका आचरण करनेव ल है तथा संयमी 
साधुकी हिसा करनेवल दै रेखे तेरे ये पुत्र गल्युको प्राप दों इसमेः क्या हामि ह ? ॥११८॥ दाथ 
जोड़कर मस्तकसे रुगाये हए ब्राह्मण; इस प्रकार कहते हुए, तीतर, क्रोध युक्त तथा शतु 
भयदायी यक्ष ओर मुनिराज--दोनोको प्रसन्न करने खगा ।११६॥ जिसने अपनी युजा उपर 
उठाकर रक्खौ थौ; जो अत्यधिक चिल्छाना था, अपनी तथा अपने पुत्रोकी निन्दा करता 


था, ओर भपनी छती पीट राथा ेखा वित्र अग्निङाके साथ अत्यन्त पीडित दो र्दा 
था ॥१२०॥ 





~~~ 





१ कुटिलो श्री दि० । २. शद्चुभयकरम्‌ | ३, विप्रकीर्णः पीडितः श्री° टि० | 
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शृरुराह ततः कान्त है यक्त कमलेक्षण । दष्यतामनयोर्दोपो मोदम्रजडचित्तयोः ॥१२१॥ 
जिनशासनवास्सरय छृतं सुङतिना त्वया । नैत प्राणिवध भद्र मदथ कन्दति ॥१२२॥ 
यथाऽऽक्ञापयसीत्युक्वा गुद्यकेन विसर्जितौ 1 आश्वस्योपसतौ भक्त्या पादमूरु गुरोस्ततः ॥१२३॥ 
न्रौ प्रदक्तिणां करन्वा शिरःस्थकरङद्‌मलौ । सा्रवीयां मदहाचर्या अदीत शक्तिवर्जितौ ॥१२४॥ 
भणुवतानि गृह्णीतां सम्यगदुरशनभू पितौ । अमूदढौ श्रावको जातौ गुहधमसुखे रतौ ॥१२५॥ 
पितरावनयो. सम्यकृश्चद्धयाऽपरिकीर्तितौ । कार गतौ विना रधर्माद्धमितो भवसागरे ॥१२६॥ 
तौ तु सन्वयक्तसन्देौ जिनशासनमावितो 1 दिंसाधं रौकिक कार्यं वजयन्तौ चिप यथा (14रभा 
कारु करत्वा समुत्पन्नौ सौधम विद्ुधोत्तमो । सरवेन्दियमनोह्यद यत्र दिव्य सह्सुखम्‌ ॥१२८॥ 
एस्यायोध्यां समुद्रस्य धारण्याः ऊु्विसम्भवौ । नन्दनो नयनानन्दौ श्रेष्ठिनस्तौ बभूवतुः ॥१२६॥ 
पू्णकाञ्चनसद्वाख्यौ आरातरावेव तौ सुखम्‌ 1 पुनः शरावकधर्मेण गतौ सौधमेदेवताम्‌ ॥१३०॥ 
भयोध्यानगरीन्द्स्य हेमनाभस्य भामिनी । नाश्नाऽमरावत्ती तस्यां समुखन्नौ दिवश्च्युतौ ॥१३१॥ 
जगतीह भरविख्यातौ सक्ञया मधुकैटभौ । अजय्यौ आ्रातरौ चारू कृतान्तसमविश्नमौ ॥१२२॥ 
तामभ्यामिय समाक्रान्ता मही सामन्तस्क्टा । स्थापिता स्वतो राजन्‌ प्रक्ताभ्या शेसयुषी यथा ॥१३३॥ 
नेच्छरयान्ञा नरेन्ैको भीमो नाम महार. ! भीखान्तः परमाश्रित्य चमरो नन्दन यथा ॥१३४॥ 





तदनन्तर मुनिराजने कहा कि हे कमलछोचन । सुन्दर 1 यक्त । जिनका चित्त मोदसे 
अत्यन्त जड हो रहा है एेसे इन दोनोका दोष क्षमा कर दिया जाय ॥१२१॥ तु पुण्यात्मने 
जिन-शासनके साथ वात्सल्य दिखलाया यह ठीक दै किन्तु हे भद्र! सेरे निमित्त यह्‌ प्राणिवध 
करना उचित नरह है ॥१२२॥ तसश्चात्‌ “जंसी आप आज्ञा करः यह्‌ ककर यक्तने दोनों चिप्र 
प्रोको होढ दिया । तदनन्तर दोनो द्री चिप्र-पुत्र समाधान होकर भक्तिपू्ैक गुरुके चरण-मूलमे 
पहुचे 1१२३ ओर दोनोने दी दाथ जोड़ मस्तकसे खगा प्रदक्तिणा देकर उन्ह नमस्कार करिया 
तथा साधु दीक्ता प्रदान करनेकी प्राथना की 1 परन्तु साधु-सम्बन्धी कठिन चयोको ग्रहण करनेके 
किए उन शक्तिरहित देख सुनिराजने का कि तुम दोनो सम्यग्दशेनसे विभूपित होकर अणुत्रत 
ग्रहण करो । आज्ञातुसार वे गृहस्थ धमंके खमे छीन पिवेकी श्रावक हो गये ॥१२४- १२५।इनके 
माता-पिता समीचीन श्रद्वासे रदित थे इसकिए मरकर धमके विना संसार सागरमें भ्रमण करते 
रहे ॥१२६॥ परन्तु जग्निमूति ओर वायुभूति संदेह छोड जिनशासनकी भावनासे ओत-प्रोत्त हो 
गये थे, तथा हिंसादिक ङौकिक कायं उन्होने विपके समान छोड दिये थे इसलिए वे मरकर उस 
सोधम स्वगमे उत्तम देव हए जर्दो कि समस्त इन्द्रियो ओर मनको जाह्न।दित करनेवाला दिन्य 
महन्‌ सुख उपलल्ध था ॥१२७-१२८॥ 
तदनन्तर वे दोनो अयोध्या आकर वद्टोकेि समुद्र सेठकी धारिणी नामक स्रीके उद्रसे 

नर््रोको आनन्द देनेवाले पुत्र हुए ॥१२६॥ पूणेभद्र ओर काच्चनमद्र उनके नाम थे । ये दोनो भाई 
सुखसे समय व्यतीत करते थे । तदनन्तर एनः श्रावक धमे धारणकर उसके प्रमावसे सौधम 
स्थगेमे देव हुए ॥१३०]॥ अत्रक वार वे दोनो, स्वगंसे च्युत हो अयोध्या नगरीके राजा हेमनाम 
ओर उनकी रानी अमरावततीके इस संसारमें मशु, कैटभ नामसे प्रसिद्ध पुच्र हृए । ये दोनो माह 
अजेय, सुन्दर तथा यसराजके समान विश्रमको धारण करनेचाङे थे ॥ १३१-१३२॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि दे राजन्‌ । जिस प्रकार चिद्वान्‌ खोग भपनी बुद्धिको अपने आधीन कर लेते है उसी 
प्रकार इन दोनोने सामन्तोसे भरी हु इस प्रथिवीको आक्रमण कर अपने आधीन कर छखिया 
था ॥१३३। किन्तु एक भीम नामका महावर्वान्‌ राजा उनकी जज्ञा नही मानता था । जिस 


१ भद्र म०। २ धर्माद्धुमतः मण। 
४२२ ध 


९३२ पद्मपुराणे 


वीरसेनेन रेखश्च प्रेपरितस्तस्य भूपतेः । उद्धासितानि धामानि प्रथिष्ां भीमवद्धिना ॥१३ ४५ 
ततो मधु क्तण क्रुद्धो भीमफस्योपरि दतम्‌ । ययौ सवेबलौवेन युक्तो योधैः समन्ततः ॥१३६॥ 
क्रमान्मागेवेशास्पराप्तो न्य्रोधनगर च तत्‌ । चीरसेनो नृपो यत्र प्रीतियुक्तो विवेश च ॥१३७॥ 
चन्द्राभा चन्द्र॑कान्तास्या वीरसेनस्य भामिनी 1 देवी निरीरिता तेन मधुना जगदिन्दुना ॥१३२८॥ 
अनया सह सवासो चर विन्ध्यवनान्तरे । चन्द्राभया विना भुतं न राञ्य सावेभुमिकम्‌ ॥१३६॥ 
इति सचिन्तयन्‌ राजां भोमं निर्जित्य सयुगे । आस्थापयद्भशे शाच्रनन्यांश्च तक्कृताश्यः ॥ ९४०] 
जयोध्यां पुनरागत्य सपत्नीकान्नराधिपान्‌ 1 आहूय विषुरढानेविसजेयति मानितानू ॥१४१॥ 
आहू तो वीरसेनोऽपि सह पर्न्या यय हुतम्‌ । जयोध्यात्रहिरु्याने मध्येऽस्थास्सरयूतटे ॥ १४२॥ 
देभ्या सह समाहूतः प्रविष्टो भवनं मधोः । उदारदानसन्मानो वीरसेनो विसर्जितः ॥१४३॥ 
अद्यापि मन्यते नेयमिति रद्रा मनोहरा 1 चन्द्धाभा नर चन्द्रेण प्रपितान्तःपुर ततः ॥१४४। 
मह देज्यभिपेङरेण प्रापिता चाभिपेचनम्‌ । आरूढा सचदेवीनासुपरिस्थितमास्पदम्‌ ॥१४५॥ 
श्रियेव स तया साक निम्नः सुखसागरे । स्व सुरेन्द्रप्षम मेने भोगान्धीकृतमानसः ॥१४६॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





~~~ ~~^~^^~-~-~~-~-~-~~-~-~~-~-~-~-~-~-~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~ ~~~ ^~ 


प्रकार चमरेन्द्र नन्दन वनको पाकर प्रफुहिलत होता है उसी प्रकार बह पहाड़ी दुगंका 
आश्रय कर प्रफुल्लित था ॥१३४॥। राजा मधृके एक भक्त सामन्त वीरसेनने उसके पास इस 
आशयका पत्र भी भेजा किदे नाथ [ इधर भीमरूपी अग्निने एथिवीकरे समस्त घर उजाड्‌ कर 


दिये है ॥१३५॥ 


तदनन्तर उसी क्तण क्रोधको प्राप्न हा राजा मधु, अपनी सव सेनार्भके समूह्‌ तथा 
योधाओसे परिवरत हो राज्ञा मीमके प्रति चच पड़ा ॥१३६॥ क्रम-क्रमसे चरता हुमा वह्‌ माग- 
वश उस न्यग्रोध नगरमे परहुचा जदो कि उसका भक्त वीरसेन रहता था । राजा मधुने वड़े 
प्रेमके साथ उसमे प्रवेश किया ॥ १३५ वहा जाकर जगत्‌के चन्द्र स्वरूप राजा मधुने बीरसेनकी 
चन्द्राभा नामकी चन्द्रमुखी भाया देखी । उसे देखकर वह विचार करने खगा किं इसके साथ 
विन्ध्याचरके वनमें निवास करना अच्छा है । इस चन्द्राभाके विना मेरा राज्य सावेभूमिक नदीं 
है-अपूणे दै ॥१३८-१३६॥ पेखा विचार करता हुभा राजा उस समय आगे चखा गया ओर 
युद्धमे भीमको जीतकर अन्य श्रुभको भी उसने वश किया । परतु यह्‌ सब करते हृए भी 
उसक्रा मन उसी चन्द्राभामे छगा रहा ॥ १४० फरस्वरूप उसने अयोध्या आकर राजा्ओंको 
अपनी-मपनी पन्निर्योके सहित बुखाया ओर उन बहुत भारी भेट देकर सम्मानकरे साथ विदा 
कर दिया 1११॥ राजा वीस्सेनको भी बुलाया सो वह अपनी पन्नीके साथ शीघ्र दही गया ओर 
अयोध्याके वादर वगीचेमँ सरयू नदीके तटपर ठहर गया ॥१४२॥ तदनन्तर सन्मानके साथ 
बुकाये जानेपर उसने अपनी रानीके साथ मधुके भवनम प्रवेश किया ! कुं समय वाद्‌ उसने 
विशेष सेटके द्वारा सन्मान कर वोरसेनको तो विदा कर दिया ओर चन्द्राभाको अपे अन्तःपुर्मे 
भेज दिया परन्तु मोका वीरसेन अव भी यह्‌ नहीं जान पाया कि हमारी सुन्दरी प्रिया यहो रोक 
खी गई दैः ॥१४३-१४४॥ 


तदनन्तर मह एेवीके अभिपेक द्वारा; असिषेकको प्रप्र हुई चन्द्राभा सव देवियोके उपर 
स्थानक प्राप्त हदं । भावाथं-सव देवियोमे प्रधान देवी वन ग ॥ १४५॥ भोगोसे जिसका मन 
अन्धादो रदाथापेसा राजा मधरु, ख्द्मीके समान उस चन्द्राभाके साथ सुखरूपी सागरे 
निमग्न होता हुभा अपने आपको इन्द्रके समान मानने खगा ॥१४६॥ 


१. उदारटार म०। 


नवोत्तरशतं पवं ३३६ 


चीरसेननरपः सोऽयं विक्ञाय विहतां प्रियाम्‌ । उन्मत्तत्वं परिग्राप्तो रत्ति फापि न विन्दते ॥१४७]॥ 
मण्डचस्यामवच्िष्यस्तापसोऽसौ जलप्ियः ! मूर विस्मापयज्ञोक तपः पच्चा्चिक भरितः ॥१४८॥ 
सन्यद्‌ा मघुरानेन्द्रो धरांसनसुपागतः । करोति मन्त्रिभिः सद्धं व्यवहारविचारणम्‌ ॥ १४६॥ 
भूपालाचारसम्पन्नं सत्यं सम्मदसद्गतम्‌ । प्रविष्टोऽन्तःपुरं धीर॑स्तपनेऽस्ताभिरापुके ॥१५०॥ 

खिन्ना त प्राह चन्द्रमा किंमित्यद्य चिरायितमू । वय श्लुद्दिंता नाथ हु ख वेरामिमा स्थिताः ॥१५१॥ 
सोऽवोचदुव्यवहारोऽयमरालः' पारदारिकः । छेत्तु न शक्यते यस्मात्तस्मादद्य चिरायितम्‌ ॥१५२॥ 
विहस्योवाच चन्द्रमा को दोपोऽन्यप्रियारतौ । परभार्या प्रिया यस्य तं पूजय यथेप्सितम्‌ ।1 १५३॥ 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा कुद्धो मधुविसुजंगो । ये पारदारिका दुष्टा निग्राद्यास्ते न संशयः ॥१५४॥ 
दण्ड्याः पञ्चकदण्डेन निर्वास्याः पुरुषाधमाः । स्प्रशन्तोऽन्यवरामन्यां भापयन्तोऽपि दुमेताः ॥ १५५॥ 
सन्मृढाः परदारेषु ये पापादनिवन्तिनः ! अध. प्रपतन येषा ते पूज्या" कथमीदशः ॥१५६॥ 

देवी पुनसूवाचेदं सहसा कमरेक्षणा । अहो घम॑परो जातु भवान्‌ भूपालनोद्तः ॥१५७॥। 

सहानू यद्येष दोपोऽस्ति परदार पिणा दृणाम्‌ 1 एत निम्रहसूर्वीश न करोपि किमात्मनः 11 १५८॥ 
प्रथमस्तु भवानेव परदाराभिगामिनाम्‌ । कोऽन्येपां क्रियते दोपो यथा राजा तथा प्रजा. ॥१५३॥ 
स्वयमेच नृपो यत्न शसः पारद्‌रिक, । तन्न किं व्यवहारेण कारण स्वस्थता प्रज ॥५६०॥ 





इधर राजा वीरसेनको जब पता चखा किं हमारी प्रियादहरी गहहैतो वह्‌ पाग हो 
गया ओर किसी भी स्थानमे रतिको प्राप्न नदीं हृजा अ्थीत्‌ ऽसे कीं भी अच्छा नदीं ख्गा 
॥१४७॥ अन्तमं मखे मनुष्योको आनन्द देनेवाछा राजा वीरसेन किसी मण्डवनामक तापसका 
शिष्य दो गया जौर मूखे मतुष्योको आश्वयमे डाछता हुभा पच्वाग्नितप तपने लगा । १४८ 


किसी एक दिनि राजा मधु धमौसनपर वैठकर मन्वियोके साथ राज्यकायंकरा विचार कर 
रहा था । सो ठीक दी है क्योकि राजा्ेकि आचारसे सम्पन्न सत्य ही हपेदायक होता है । उस 
दिन राज्यकामं टयस्त रहनेके कारण धीरवीर राजा अन्तःपुरमे तच पहुंचा जव क सूय अस्त 
होनेके सन्मुख था ॥१४६-१५०॥ खेदखिन्न चन्द्राभाने राजासे कदा करं नाथ । आज इतनी दैर 
क्योकी? हमखोग भूखसे अवतक पीडित रह ॥१५१॥ राजाने कदा कि यतत यदं परस्त्री 
सम्बन्धी व्यवहार ( मुकदमा ) टेढ़ा व्यवहार था अतः वीचमें नदींखोडा जा सकताथा 
इसीलिए आज देर हुई दः ॥१५२॥ तव चन्द्रामानि सकर कदा कि परस््ीसे प्रेम करनेमे दोष 
दरीक्यादै {जिसे परस्त्री प्यारी दहै उसकी तो इच्छाञ्ुसार पूजा करनी चाहिए ॥१५३॥ उसके 
उक्त वचन सुन राजा मधुने करुद्ध होकर कदा कि जो दुष्ट परस्ी-छम्पट दहै वे अवश्य दी दण्ड देनेके 
योग्य है इसे संशय नदीं है ॥१५४। जो परल्जीका स्पशं करते है अथवा उससे वार्तछाप करते 
है एेसे दुष्ट नीच पुरुष भी पोच प्रकारके दण्डसे दण्डित करने योग्य हैँ तथा देशसे निकालनेके 
योग्य है फिर जो पाप्रसे निवृत्त नदीं होनेवाक़े परस्तरियोमे अत्यन्त मोदित दै अर्थात्‌ परस्त्रीका 
सेवन करते ह उनक्रा तो अघःपात्त--नरक जाना निश्चित दी है एेसे छोग पूजा करने योग्य कैसे 
हो सकते हैँ ? ॥ १५५-१५६॥ तदनन्तर कमख्लो चना देवी चन्द्राभाने बवीचसे दी बात काटते 
हए कदा कि अहो 1 आप॒ वड़े घमौत्मा दँ १ तथा प्रथिवीका पाछन करनेमे उदयत है ॥१५५७॥ 
यदि परदाराभिखाषी मनुष्योका यदह वड़ा भारी दौष माना जाता है तो हे राजन्‌ । अपने आपके 
खिर भी पर यह्‌ दण्ड स्यां नदीं देते १॥१५८॥ परस्त्रीगाभियोमे प्रथमतो जापी फिर 
दृसरोको दोष क्यो दिया जाता है क्योकि यद्‌ बात सर्वै प्रसिद्ध है कि जेखा राजा दहोताद 
वैस प्रजा दोती है ॥१५६1। जरयो राज्ञा स्वयं करर एवं परखीगामी है वदो व्यवहार-अभियोग 


१. वक्रः | 


३४० पश्पुराणे 


येन बीजाः प्ररोहन्ति जगतो यच्च जोवनम्‌ । जातस्ततो जखाद्रह्धिः किमिहापरमुच्यताम्‌ ॥१६१॥ 
उपरभ्येदश वाक्य प्रतिसद्धोऽभवन्मधघुः । एवमेवेति तां देवीं पुनः पुनरभापत ॥१६२॥ 
तथाप्बयंपा्न वेष्टितो दुःखोदधेः । भोगमवत्त॑नौ येन कर्म॑णा नावमुच्यते ॥१६३॥ 

द्राघीयसि' गते काठे सुप्रवोधसुखान्विते ! सिंहवादाह्य. साधुः प्राघ्षोऽयोध्यां महागुणः ॥१६४1 ` 
सहखाम्र घने कान्ते मुनीन्द्रं समचस्थितम्‌ । श्रुत्वा मधुः समायासीस्सपत्नीकः सहानुगः ॥१६५॥ 
गुरु प्रणम्य विधिना संविश्य धरणीतरे 1 धर्म संश्रुस्य जनन्छ भोगेभ्यो विरतोऽमवत्‌ ॥१६६॥ 
राजपुन्नी महागोत्रा खूपेणाभ्रतिमा भुवि । अत्याक्तीदधिराज्य च ज्तात्वा टुगंतिवेदनाम १६७ 
विदित्वेश्चय॑मानाय्यं सुनीभूतः स कटभः । महाचर्यालमाक्ि्टो विजहार मदी मधुः ॥१६८॥ 
ररत माधवी क्लोणी राज्यं च कुरवद्धंनः । सवंस्य नयनानन्दः स्वजनस्य परस्य च ॥१६९॥ 


वंशस्थच्रत्तम्‌ 


मधुः सुघोरं परमं तपश्वरन्म्टामनाः वपंशतानि भूरिशः । 
विधाय कार विधिनाऽऽरणाच्युते जगाम देवेन्द्पद रणच्युतः ॥१७०॥ 


उपजाति 


+ [4 र भ 
अय प्रभावो जिनशासनस्य यदिन्दरतापीट्शपूवद्त्तः 1 
को विस्मयो वा त्रिदरशेश्वरत्वे प्रयान्ति यन्मोत्तपुर भ्रयतनात्‌ ॥५७१॥ 





देखनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? सवैप्रथम आप स्वस्थताको प्राप्त होए ॥१६०॥ जिससे 
अङ्कुगेकी उत्पत्ति दोती हैः तथा जो जगत्‌करा जीवनस्वरूप है उस जरसे भी यदि अग्नि उत्पन्न 
होती है तव फिर ओर क्या कदा जाय १ ॥ ६६१॥ इस प्रकारके वचन सुनकर राजा मधु निरुत्तर 
हो गया ओर इसी प्रकार है" यह वचन बार-बार चन्द्राभासे कहने छगा ॥१६२॥ इतना सव 
हुआ फिर भी एे्वयंरूपौ पाशसे वेष्टित हुजा चह दुःखरूपी सागरसे लिकछ नर्द सका सो ठीक 
हे क्योकि भोगोमे आसक्तं मनुष्य कमेसे छूटता नहीं है ॥१६३॥ 


अथानन्तर सम्यक्प्रवोध ओर सुखसे सहित वहत भारी समय वीत जानके वाद्‌ एक 

वार महागुणोके धारक सिंहपादनामक सुनि अयोध्या जाये ॥१६४॥ ओर वदहोकि अत्यन्त सुन्दर 
सदस्राभ वनमे ठहर गये । यद सुन अपनी पन्नी तथा अनुचरोसे सदि राजा मधु उनके पास 
गया ।१६५॥ वर्ह विधिपूवेक गुरुको प्रणामकर वह्‌ प्रथिवीतकपर वैठ गया तथा जिनेन्द्र प्रति- 
पादित धमं श्रवणकर भोगोसे विरक्त दो गया ॥१६६॥ जो उच्च कीन थी तथा सौन्दर्यके 
कारण जो प्रश्वीपर अपनी सानी नहीं ग्खती थी एसी राजपुत्री तथा विशार राज्यको उसने 
दु्म॑तिकरो वेदना जान तत्काङ छोड दिया ॥१६७॥ उधर मधुका माई कैटभ सी रेश्व्यैको च्छ 
जानकर सुनि हो गथा । तदनन्तर सुनित्रतरूपी महाचयोसे क्रेशका अदुभव करता हुजा मधु 
परथ्वीपर विद्ार करने खगा ॥१क8८॥ स्वजन ओर परजन-सभीके नेच्ोको आनन्द देनेवाला कुछ- 
वधेन गजा मघुङी विशाल प्रश्वी ओर राञ्यक्रा पान करने रगा ॥१६६॥ महामनस्वी मधुनि 
सेकड़ वर्पो तक अत्यन्त कठिन एवं उल्करष्ट॒ तपश्चरण करते रहे । अन्तर्मे विधिपूर्वक मरणकर 
रणसे रदिन आरणाच्युत स्वगमे इन्द्रपदको प्राप्त हुए ॥१७०॥ गौतम स्वामी कहते है फि भद्रो 1 
जिनशासनका प्रमाच याश्वयकारी ह क्योकि जिनका पूरवंजीवन एेसा निन्दनीय रदा उन छोगोने 
भी इन्द्रपद प्राप्त कर छिया। अथवा इन्द्रपद्‌ प्राप्तकर छेनेमे क्या आश्चयं है? क्योकि प्रयत 


१, दीर्घतरे । 


नवोत्तरशतं पवं ३४१ 


अर्चुष्टुप्‌ 
अ्युष्डप्‌ 
मधोरिन्स्य सभूतिरेषा ते कथिता मया । सीता यस्य प्रतिस्पर्धी सभूतः पाकशासनः ॥१७२॥ 


वंशस्थदरत्तम्‌ 
अतः पर चित्तहर मनीपिणां कुमारवीराकचेष्टितं परम्‌ । 
वदामि पापस्य विनाशकारणं कर श्रुतो श्रेणिक भूता रवे ॥१७३॥ 


हत्यापे श्रीप्रपुयरे श्रीरकिषेा वार्यो कते मधूपाख्यान नाम नवोत्तरशत पव (४०६॥ 





करनेसे तो मोच्तनगर तक पर्व जाते दै ॥१७१॥ दहे श्रेणिक । मैने तेरे छिए उस मधु इन्द्रकी 
उत्पत्ति कदी जिसकी कि प्रतिस्पधा करनेवाली सीता प्रतीन्द्र हुई है ॥१५२॥ हे राजाभोके सूयं 1 
श्रेणि ^ = म 

क महाराज 1 अव मै इसके आगे विद्रानोके चिन्तको हरनेवाखा, आठ वीर कुमाराका वह 
चरित्र कता हू कि जो पापका नाश करनेवाखा है, उसे त्‌ श्रवण कर ॥१७द्‌॥ 


इत प्रकार श्राप नामन्ते प्रसिद्ध, रविपेणाचायं द्वारा कथित पद्पुरार॒मे मधुका वरन 
करनेवाला एक सौ नौव पव पूरं हा ॥९०६॥ 


दशाधिकशतं पव 


काञ्नस्थाननाथस्य तनये रूपगर्विते ! दे काञ्चनरथस्याऽऽस्तां ययोर्माता शतहदा ॥१॥ 

तयोः स्वयचरा्ेन समस्तान्‌ भूनभश्वरान्‌ । आह्वाययप्पिता प्रीत्या रेखवा है म॑हाजवेः ॥२॥ 
दत्तो विज्ञापितो खो बिनीतापतये' तथा । स्वयवरविधानं मे दुहितुश्चिन्त्यतामिति ॥२॥ 
ततस्तौ रामलचमीशौ समुत्पन्नङतूहलौ । कद्धथा परमया युक्तान्‌ सर्वान्‌ प्रादिणुता सुतान्‌ ॥४॥ 
ततः कुमारधीरास्ते कृत्वाऽगरे यणाद्कशौ । प्रययुः काञ्चनस्थानं सुप्रेमाणः परस्परम्‌ ॥५॥ 
विमानशतमारूढा विद्याधरगणात्रताः । प्रिया देवकुमाराभा वियन्मागं समागताः ॥६॥ 
आपूर्य॑माणसरसेन्याः पश्यन्तो दूरगं मदीम्‌ ! कान्चनस्यन्दनस्याऽऽयु" पुरमेदनसुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
यथार्ह द्वे पि श्रेण्यौ निविष्टे तत्र रेजतु" । सदसीव सुधर्मायां नानाल्कारभूपिते ॥८॥ 
समस्तचिभवोपेता नरेन्द्रा स्तन्न रेजिरे । विचिन्नकृत्तसच्चेटास्िद शा इव नन्दने ॥६॥ 

त्र कन्ये दिनेऽन्यस्मिन्परशस्ते कृतमङ्गरे । नि्जग्मतुर्निजावासादुप्री "रचम्याविव सदूयुणे ॥१०॥ 
देशत. कुतो वित्ताच्ेटितान्नामघेयतः । ताम्यासकथयत्सर्वान्‌ कञ्चुकी जगतो पतीन्‌ ॥११॥ 
प्रवद्गहरिशादुखबरपनागाद्विकेतनान्‌ । वि्याधरान्‌ सुकन्ये ते भारोकेतां शनेः कमात्‌ ॥ १२॥ 
षरा निश्चिव्य ते प्रक्षा वैख्चय -विडतव्विपः । दृश्यमानाः समारूढास्तुरा सन्देह विग्रहम्‌ ॥१३॥ 


~~~ ~~ ---~-~-~ ~ 


._ अभथानन्तर काञ्चनस्थान नामक नगरके राजा काच्चनरथकी दो पुत्रियों थीं जो सौन्दयके 
गवैसे गर्वित थीं तथा जिनकी माताका नाम शतष्दा था ॥१॥ उन दोनो कन्याथोके स्वयंवरके 
छिए उनके पिताने मदावेगशाी पत्रनाहक दुत भेजकर समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर 
राजाओको बुख्वाया ॥२॥ एक पत्र इस आशयका अयोध्याके राजाके पास भी भेजा गया कति 
मेरी पुत्रका स्वयवर है अत. विचारकर क्रमार्यको भेजिए ॥३।) तदनन्तर जिन्द इतृहल 
उत्पन्न हुा था एमे राम ओर छद्मणने परम सम्पदासे युक्त अपने सव कुमार बहो भेजे ॥४॥ 
तस्पश्चात्‌ परस्पर प्रेमसे भरे हए, वे सच कुमार, रवण ओर अ्ुशको आगेकर काच्चनस्थानकी 
जोर चे ॥५८॥ सैको विमानोमे चैठे, विद्याधरोके समूदसे आघ्रृत एवं छदमीसे देवह्कमारोके 
समान दिखनेचाछे चे सव कुमार आकाश-मागंसे जा रहे थे ।६।। जिनकी सेना उत्तरोत्तर बद्‌ 
र्दी थी तथाजो दूर चटी प्रथिवीको देखते जाते थे एेसे सव कुमार काञच्चनरथके उत्तम नगरमे 
पर्ुचे 1७1 वरहो देव-सभाके समान सुशोभित सभाम नाना अलंकारो भूषित यथायोग्य 
स्थापित विद्याधरो जौर भूमिगोचरि्योकी दोनो श्रेणियो सुशोभित हौ रहीं थीं ॥८) समस्त 
वेभवोसे सहित राजा नाना प्रकारकी चेष्टा करते हुए उन श्रेणियोमे उस तरह सुशोभित हो रहै 
थे जिस तरह कि नन्दन वनमें देव सुशोभित होते हँ ॥६॥ 


वरहो दूसरे दिन जिनका मद्गलाचार किया गया था तथा जो उत्तम गुणोको धारण करने 
वारी थी एे्ी दोनो कन्य ह्वी ओौर छच्मीके समान अपने निवास-स्थानसे बाहर निकटीं 
॥१०॥ स्वयवरसमामे जो राजा आये थे कंचुकीने उन सवका देश, कुर, धन, चेष्ठा तथा 
नामकी अपेक्षा दोनो कन्याओके छिए्‌ वणेन किया ॥१९॥ ये सत्र वानर, सिह, शाद, वृपभ 
तथा नाग आदिक पताक्राओसे सहित विदाधर वेठे दै । हे उत्तम कन्याओ । इन्दं तुम कमक्रम 
से देखो ॥१२॥ उन कन्यायको देखकर जो छल्नाको प्राप्र दयो रहे ये तथा जिनकी कान्ति फौकी 





--~~~~~~--~-~~~~-~^--~--~--~~~~-~--------~-+~-----~--~~-~-~-----~ˆ-ˆˆˆ ~ˆ “~ नी 





१. अयोध्यापतये । २. च्छरीलच्छम्याविव म० | ३ विदितखिषः म०। 


दशाधिकशतं पवं ३४३ 


द्रचयन्ते ये तु ते स्वस्य सजयन्तो विभूषणम्‌ 1 नाक्तासिषुः क्रियः कत्यास्तिष्ठाम इति चच्चराः ॥९४॥ 
प्रवरिष्यति क प्वेषा खूपगवज्वराङ्कला । मन्येऽस्माकमिति प्राप्ताश्चिन्तां ते चलमानसाः ॥१५॥ 
गृहते कि विजिष्यैते सुरासुरजगद्द्वयम्‌ । पताके कामदेवेन रोकोन्माद्‌ नकारणे ॥१६॥ 
अयोत्तमक्रमायौं ते निरो चय रुवणाह्कुशौ । विद्धे मन्मथवणेन निश्वरस्वसुपागते ॥१७॥ 
महादृटयाऽनुरागेण बद्धयातिमनोहरः । अनद्गख्वणोऽग्राहि मन्दाकिन्याऽग्रकन्यया ॥१८॥ 
शशा्कवक्त्रया चासुभाग्यया वरकन्यया । शशाद्कमाग्यया युक्तो जगृहे मदना्कुशः ॥१६॥ 
ततो हरुदरारावस्तस्मिन्‌ सैन्ये समुत्थितः 1 जयोत्छृष्टदरिस्वानसदितः परमाङ्कल. ॥२०॥ 
मन्ये ग्यपाटयन्‌ व्योम हरितो वा समन्तत. । उड्कीयमानेर्छोकस्य मनोभिः परमत्रपैः ॥२१॥ 
अदो सद्यसम्ब्न्धो चृष्टोऽस्मासिरय परः । गृहीतो यल्सुकन्याभ्यामेतौ' पश्मामनन्दनौ ॥२२॥ 
गम्भीरं सुंवनारयातमुदार रवण गता । मन्द्‌ किनी यदेतं हि नापूर्णं कृतमेतया ॥२३॥ 

जेत सवंजगक्कान्ति चन्द्र भाग्या सम्युयता । अकरोरसाघु योग्यं मद नाष्भुशमम्रहीत्‌ ॥२४॥ 
इति तत्न विनिश्चेरुः सजनानां गिरः पराः । सतां हि साधुसम्बन्धाचित्तमानन्द मीयते ॥२५ 
विशल्यादिमदादेवीनन्दनाश्वारुचेतसः । मौ कमारवीरास्ते प्र्याता वसवो यथा ॥२६॥ 
शतैरद्ध॑तृतीयैर्वा भ्रातृणा प्रीत्तिमानसेः ! युक्तास्तारागणान्तस्था ग्रहा इव विरेजिरे ॥२७॥ 


~~~ 


पद गह थी एेसे यजछुमार उन कन्यार्ओके द्वारा देखे जाकर संशयकी तराजुपर आरूढ हो रदे 
थे ।१२॥ जो राजक्कुमार उन कन्याभके ह्वारा देखे जाते थे वे अपने आभूषर्णोको सजति हुए 
करने योग्य क्रियाओको भूल जाते थे तथा हम करटो वैठे दै यद्‌ भू चञ्चल दो उठते ये ॥१४॥ 
सौन्दयरूपी गवेके उरसे आङ् यद कन्या दम रोगोमेसे किसे वरेगी इस चिन्ताको प्राप्त 
हुए राजज्कुमार चच्वलचित्त हो रहे ये ॥१५॥ वे उन कन्यार्ओंको देखकर विचार करने र्गते थे 
कि क्या देव ओर दानवोके दोनो जगतको जीतकर कामदेवके द्वारा भ्रण की हुं, छोगोके 
उन्मादकी कारणभूत ये दो पताकर्पे दी है ॥१६॥ 
अथानन्तर वे दोनों कमािरया ख्वणाङ्कुशको देख कामवाणसे विद्ध दौ निश्चल खडी हो 
गयीं ॥१७] उन दोनो कन्यामोमे मन्दाकिनी नामकी जो वदी कन्या थी उसने अनुरागपूणे 
सद्‌ाृषटिसे अनङ्ग खवणको गहण किया ॥१८॥ ओौर चन्द्रयुखी तथा सुन्दर भाग्यसे युक्त चन्द्र 
भाग्या नामको दृ सरो उत्तम कन्याने अपने योग्य मद्नाङ्कुशको अदण किया ॥१६॥ तदनन्तर 
उस सेनामे जयध्वनिसे उत्कृष्ट सिंहनादसे सदित हर्दल्कां तीव्र शब्द उठा ॥२०॥ देखा जान 
पड़ता था कि तीव्र जसे भरे हए ठोगोके जो मन सवर मर डे जा रहे थे उनसे मानो 
आक्राश अथवा दिशा दी फटो जा रदी थीं ॥२१॥ उस कोटादक्के बीच सममदार मनुष्य कह 
रहे थे कि अहो । हम छोगोने यह योग्य उच्छृष्ट सम्बन्ध देख लिया जो इन कल्या्ओंने रामक 
इन पुत्रको महण किया है ॥२२॥ मन्दाकिनी अथात्‌ गद्धानदी, गम्भीर तथा संसारप्रसिद्ध, 
छचणसमुद्रके पास गयी है सो इस वण अथौत्‌ अनंग छवणके पास जाती हुई इस मन्दाकिनी 
नामा कन्याने-मी कुं अपूणे अयोग्य काम नदीं क्रिया दै ॥२३॥ भौर सर्व जगत्‌की कान्तिको 
जीतनेके छिए उद्यत इस चन्द्रभाम्याने जो मदनांङुशको भ्रण किया दै सो अत्यन्त योग्य कायं 
क्रिया है ॥२४॥ इस प्रकार उस सभामें सज्ननोकी उत्तम वाणी सवत्र पैक रदी थी सो ठीक दही 
है क्योकि उत्तम सम्बन्धसे सजनोका चित्त आनन्दको प्राप् होता दी है ॥२४।॥ छच्मणकी 
विशल्या आदि आठ महादेवियोके जो आट वीर कुमार, सुन्दर चित्तके धारक, आठ वदुभोके 
समान सवत्र प्रसिद्ध ये वे प्रीतिसे भरे ह र अपने अदृ सौ भाश्योसे इस प्रकार सुशोभिच हो 
रहे थे मानो तारागणोके मध्यमे स्थित यह दी हो ॥२६-२५॥ 


१ -मेताम०। २ भुवन ख्यातं म०। ३. वासवो म०। 


३४४  पश्रपुराणे 


वख्वन्तः समुदरदततास्तेऽन्ये चमणनन्द नाः । क्रोधादुस्पतिततं शक्ता वैदेही नन्दनौ यतः ॥२८॥ 
ततोऽ्टासिः सुकन्याभि तदुश्नातृव्ररमुद्धतम्‌ । मन्त्रैरिव शम नीतं ुजङ्गमङंटं चलम्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्त श्नातरो यातं तद्श्रातृभ्या सम ननु । किमाभ्यां क्रियते कार्यं कन्याभ्यामधुना शुभाः ॥३०॥ 
स्वभावाद्निता जिद्या विशेपादन्यचेतसः । ततः सुहृदरयस्तासामर्थं को विक्रृति भजेत्‌ ॥३१॥ 
जपि निर्जितदेवीभ्यामेताभ्या नास्ति कारणम्‌ । अस्माक चेस्िय कतत “निव्त्वमितो मनः ॥३२॥ 
एवमष्टक्माराणां वचनैः श्रम्रहैरिव । तुर्ञमवेलं वृन्द भ्रातृणां स्थापित वशे ॥२३२॥ 

वृत्तौ यत्र सुकन्याभ्यां वैदेहीवनुसम्भवो । प्रदे तत्र सनवृत्तस्तुमुस्तूय निस्वनः ॥३४॥। 

वशा. सकादलाः शद्धा भम्भोमेयेः सफराः । मनःश्रोत्रहर नेदुठर्याक्षदुरदिगन्तराः ॥२५॥ 
स्वायंवरीं समालोक्य विभूतिं रुचमणात्मजाः । श्धुशचतुर्वीचय देवैन्द्री मिव श्चुदधेयः सुरा. ॥३६॥ 
नारायणस्य पुत्राः स्मो चुतिकान्तिपरिच्छंदाः । नवयौवनसम्पन्नाः सुसहाया वरोत्कटाः ॥३७॥ 
गुणेन केन हीनाः स्म यदेकमपि नो जनम्‌ ! परित्यञ्य चरत्तावेतौ कन्याभ्यां जानकीसुतौ ॥३२८॥ 
अथवा वरिर्मयः कोऽत्र किमपीदं जगद्‌ गतम्‌ । कमेव चिन्ययोगेन विचित्रं यचचराचरम्र्‌ ॥३६॥ 

प्रागेच यदवाक्तव्यं येन यत्र यथा यत्तः 1 तसरिप्राप्यतेऽतरश्यं तेन तन्न तथा ततः ॥४०॥ 


~ ^~ ~ ~^~~-~~~ ~~~ ~~~ -~~---~---~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





~~~. 


वयो उन आठके सिवाय बढवान्‌ तथा उत्कट चेष्टाके धारक जो छदेसमणके अन्य पुत्रथे वे 
क्रोधवशा वण ओर अङ्कुशकी ओर ऋपटनेके किए तत्पर हो गये परन्तु उन सुन्दर कन्याभोको 
छद्यकर उद्धत चेष्टा द्िखानेवाी भाइयोकी उत सेनाको पूर्वोक्त आठ प्रमुख वीोने उस प्रकार 
शान्त कर दिया जिस प्रकारकी मन्त्र चच्चङ सर्पोके समूहको शान्त कर देते हैँ ॥२८-२६॥ उन 
माठ भादयोमे अन्य भादरयोको समाति हुए कंहा कि (माहयो 1 तुम सव उन दोनो भाद्रयोके 
साथ शान्तिको प्राप्त होमो । हे भद्र जनो ! अव्र इन दोनो कन्याओंसे क्या कायं किया जाना 
है ? सियो सखभावसे दी टिक हैँ फिर जिनका चित्त दूसरे पुरषमे ल्ग रदा है उनका तो 
कहना ही क्या दै ? इसलिए एेसा कौन उत्तम हदयका धारक दहेः जो उनके लिए विकारको प्राप्त 
हो। भले दी इन कन्था्ओंने देविर्योको जीत च्या हयो फिर भी उनसे हम छोगोको क्या प्रयोजन 
ह ? इसलिए यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो इनकी ओरसे मनको लौटाओः॥३०-३२॥ 
दस तर्द उन आठ कुमारोके चवचनोसे भाइयोका वह समूह्‌ उस प्रकार वशीभूत दो गया 
जिस प्रकार कि कगामोसे घोड़ा समूह्‌ वशीभूत दो जाता दैः ॥३३।। जिस स्थानम उन उत्तम 
कन्याओके ह्वारा सीनाके पुत्र वरे गये थे वदो वाजे।का तुयुख्शब्द होने छगा ॥३४॥ बहुत दूर 
तक दिग्‌-द्िगन्तको व्याप्त करनेवाठे, वोघुरी, काहला, शंख, भंमा, भेरी तथा भ्र आदि वाजे 
सन ओीर कार्नोको हरण करने वारे मनोदर शब्द करने रगे ॥२५॥ जिस प्रकार इन्द्रकी विभूति 
देख लद्र छद्धिके धारक देव शोकको प्राप्न हो जाते है उसी प्रकार स्वयंवरको विभूति देख 
खदेमणके पुत्र ज्ञोभको प्राप्त दो गये ॥३६॥ वे सोचने कगे कि हम नारायणके पुत्र है, दीप ओर 
कान्तिसे युक्त है, नवयौवनसे सम्पन्न है, उत्तम सदहायकोसे युक्त दै चथा वसे प्रचण्ड हैँ ॥२५॥ 
हम लोगं किस गुणनं हीन हैँ कि जिससे हम छोगोर्मेसे किसी एकको भी इन कन्यार्थनि नदी 
चरा किन्तु उसके विपरीत दम सवको छोड जानकीके पुत्रोको वरा ॥दे८ अथवा इसमे आश्चयं 
ही क्या हे ? जगत्त्कौ एसी दी विचित्रचेष्ठा है, कर्मोकी विचिव्रताके योगसे यह चराचर विश्व 
विचित्र ही जान पडता ह ।३६।। जिसे जरो जिस प्रकार जिस कारणसे जो वस्तु पके दी भ्रा 
करने योग्य दती है उसे वर्हौँ उसी प्रकार उसी कारणस वही वस्तु वश्य प्राप्त होती दै ॥४०॥ 





१. ततोऽष्टभिः म० । २. वुकन्याभिः म० ० 1 २ भुजज्घमतुल बलम्‌ ज० | ४, सद्धटयः च०;क० । 
विवर्तं 
५. व्व- | ६. प्रग्रहैरवि म० | ७, तुरद्धचञठं म० | च, यत्तु म॑० । ६. शुश्रद्ु- म° | 


दशाधिकशतं पव २४५ 


एच रख्चमणपुत्राणां इन्दे प्रारन्धश्चे चने । ऊचे रूपवतीपुच्रः प्रहस्य गतविस्मय ॥४९॥ 
खीमात्रस्य कृते कस्मादैव शोचत सन्नराः ! चैष्टितादिति वो हास्यं परम समजायत ॥४२॥ 
किसाभ्या `नितेदती ब्धा जैनेश्वरी युतिः । अद्धा इव यद्वयं संशोचत पुनः पुनः ॥४३॥ 
रम्भास्तम्भसमानानां निःसाराणा हतारमनाम्‌ । कामाना वशगाः शोकं हास्य नो क्त्‌ महंथ ॥४४॥ 
सवे शरीरिणः कर्मवशे चृ्तिमुपाध्रिताः । न तछुरुथ फं येन तत्कमं परिणश्यति ॥४५॥ 

गहने भवकान्तारे प्रणष्टाः प्राणधारिणः । ईटंशि "यान्ति दुःखानि निरस्यत ततस्तकम्‌ ॥४६॥ 
परातर. कमेभूरेपा जनक्रस्य प्रसादतः । चौ रिदाव्टतास्माभिर्मोवेष्टितबुद्धिमि. ॥४७॥ 
अङ्कस्थेन पितुर्बाल्ये वाच्यमानं पुरा मया । पुस्तके श्रु तमत्यन्त सुस्वरं वस्तु सुन्दरम्‌ ॥४८॥ 
भवानां किल सर्वेपां दुरंभो मानुपो भवः । प्राप्य त स्वहितं यो न कुरुते ख तु वच्चित्तः ॥४६॥ 
रेश्वयं पात्रदानेन तपसा रभते दिवम्‌ । ज्ञानेन च शिवं जीवो दुःखदा गतिमहसा ॥५०॥ 
ुनजन्म धुव ज्ञात्वा तपः कुर्मो न चेद्‌ वयम्‌ । अवाक्तव्या तत्रो भूयो दुगंतिदुःखसद्कटा ॥५१॥ 
एवं कुमारवीरास्ते प्रतिबोधसुपागता. । ससारसागराऽसातावेद नाऽऽवतंभीतिगा, ॥५२॥ 

स्वरित पित्तर गत्वा प्रणम्य विनयस्थिताः । प्राहुमेषुरमत्यथं रचितान्नरिङद्मलाः ॥५३॥ 

तात नः श्चणु विक्तातं न विध्न कन्तु महेसि 1 दीत्तासपेतुमिष्डामो चज तत्राऽनुकूरूताम्‌ ॥५४॥ 
विघयुदाकालिक द्येतजगत्सार विव्ितम्‌ 1 विरोक्योऽदीयतेऽस्माकमस्यन्त परमं भयम्‌ ॥५५॥ 
कथचिदघुना प्राप्ता बोधिरस्माभिरुत्तमा । यया नौभूततया पार प्रयास्यामो भवोदपे. ॥५६॥ 





~~ 


इस प्रकार जव छदमणके पुत्र शोक करने रगे तव जिसका आश्चयं नष्ट हो गया था एेसे 
रूपवतीके पुत्रने हसकर कदा कि अरे भले पुरूपो । खरी मात्रके किए इस तरह क्यों शोक्र कर रहे 
दो ? तुम छोगोंकी इस चेष्टसे परम हास्य उत्पन्न होता है--अधिक हेसी आ रही है ॥४१-४२॥ 
हमे इन कन्याओसरे क्या प्रयोजन है? हमे तो सुक्तिकी दूती स्वरूप जिनेन्द्रभगवान्‌की 
कान्तिकी प्राप्चि दो.चुकी है अ्थौत्‌ हमारे मनम जिनेन्द्र सुद्राका स्वरूप मूर रहा है । फिर क्यों 
मूखेकि समान तुम व्यथ ही वार-वार इसीका शोक कर रहे दो ? ॥४३॥ केलेके स्तम्भके समान 
नि.सार तथा आत्माको नष्ट करनेवाछे कामोके वशीभूत हो तुम छोग शोक ओर हास्य करनेके 
योग्य नहीं हो 11४४ सव प्राणी कर्मके वशमे प्डे हुए दै इसलिए वद काम क्यो नदीं करते 
कि जिससे वह्‌ कमे नष्ट दो जाता है ॥४५॥ इस संसार रूपी सधन वनमे भूले हुए प्राणी ठेसे 
दुःखोको प्राप्त हो रहे दै इसलिए उस संसार वनक्रो नष्ट करो ॥४६॥ हे भाइयो । यह्‌ कमेभूमि है 
परन्तु पिवाके भ्रसादसे मोदाक्रान्त बुद्धिः होकर हम छोग इसे स्वगं जैसा सममा रहे है ॥४७॥ 
पहछे बाल्यावस्था पिताकी गोद स्थित रदनेवाे मेने फिसीके द्वारा पुस्तकयें बची गई एक 
बहुत दी सुन्दर वस्तु सुनी थौ कि सव भर्वोमें मनुष्यभव दुखेम भव है उसे पाकर जो अपना 
हित नहीं करता है वह वचित रहता दै-ठगाया जाता है ॥४८-४६।॥ यद जीव पात्रदानसे 
रेश्वयेको, तपसे सवर्मको, ज्ञानसे मोत्तको, ओर पापसे इुःखदायी गतिको प्राप्न होता ह ॥५०॥ 
“पुनर्जन्म अवश्य दता है" यद्‌ जानकर भी यदि हम,तप नहीं करते है तो फिरसे दुःखोसे भरी 
हुई दुगंति भ्राप्न करनी होगी ॥५१॥ इस प्रकार संसार-सागरके मध्य दुःखानुभवशूपी भेवरसे 
भयभीत रहनेवारे वे वीरङ्कमार प्रतिबोधको प्राप्र दो गये।[५२॥ ओर शीघ्र ही पिताके पास जाकर 
तथा प्रणाम कर विनयसे खड़े दो हाथ जोड अत्यन्त मधुर स्वरम कदने खगे कि हे पिताजी) 
हमारी प्रार्थना सुनिए । जाप विघ्न करनेके योग्य नदीं है । हम लोग दीक्षा महण करना चाहते दै 
सो इसमे अनुङ्रकताको प्रप्त हूजिए ॥५३-५४॥ इस संसारको विजीके समान क्ञणभङ्कुर तथा 
साररहित देखकर हम लोर्गोको अत्यन्त तीघ्र भय उत्पन्न दौ रदा है ।५५॥ हम रोग इस समय 


१९ निचृत्तेम० | २. यानि मर; ज० ] ३. विलोक्य दीयते व०, ज० | ४. रुषम्‌ म०, ज० | 
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आशीविपफणा^भीमान्‌ कामान्‌ शष्टाुकानलम्‌ । हेतून्‌ परमद्ुःखस्य वान्कछामो दरसुञ्भितुम्‌ ॥५७॥ 
नास्य माता पिता श्राता बान्धवाः सुह्दोऽपि वा । सहायाः क्म॑तन्न्स्य परित्राणं शरीरिणः ॥५८॥ 
तात विश्वस्तवाऽस्माघु वात्सल्यसुपमोभञ्फितम्‌ । मातुणा च परं द्येतद्रम्धन मववासिनाम्‌ ॥५६॥ 
किं तर्हिं सुचिर सोख्यं भवद्वाव्सस्यस्तं मवम्‌ । भुक्त्वाऽपि विरहोऽवश्य प्राप्यः क्रकचदारणः ॥६०॥ 
तृच एव भोगेषु जीवो दुरमित्रविध्रमः । दमं विमोच्यते देदं किं प्रातं जायते तदा ॥६१॥ 

ततो ख्चमीधरोऽबो चत्परमस्नेह विद्धः । आघ्राय मस्तके पुत्रानमीच्य च पुनः पुनः ॥६२॥ 

एते कैलासरिखरप्रतिमा देमरत्नजाः । प्रासादाः कनकस्तम्भसहस्रपरिशणोभिताः ।\६२॥ 
नानाङुदिमभूभागाश्चारनिग्युहसङ्गताः । सुसेव्या विमलाः कान्ताः सर्वोपि करणान्विताः ।1६४।] 
मर्याचलसदु गन्धमारताङ्कटपट्पदाः । स्नानादिविधिखम्पत्तियोग्यनि्म॑रभूमयः ५६५ 
शरचन्द्ध्रभा गौराः सुरखीसमयोपितः । गुणः समाहिताः यसर्वैः कटपभ्रासादसक्निभाः ।1६६॥ 
वीणावेगुग्दद्वादिसद्गीतकमनोहदराः । जिनेन्द्र चरिताखक्छकथा्यन्तपयित्रिताः ॥£& ७1] 

"उपिखा सुखमेतेषु रमगीयेपु वत्सकाः । प्रतिपद्य कथं दीर्तां वत्स्यथान्तव॑नाचलम्‌ ।। ६८ 
सद्चच्य स्तेहनिध्नं मां शोकतक्तां च मातरम्‌ 1 न युक्तं वत्सका गन्तुं सेव्यतां तावदी शितां ।६९॥ 


न~~ ~^ ^~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 





-~~~~~-~ ~~~ ---~~~-~-~--~--~-~-~-- ~~~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ~~~ 


किसी तरह उस उत्तम वोधिको प्राप हुए हैँ कि नौकास्वरूपर जिस बोधिके दारा संसारसागरके 
खस पार पर्हुचेगे ॥५६॥ जो आशीविष-सपंके फनके समान भयङ्कर हैः शङ्का अर्थतु भय जिनके 
भ्राणदहैतथाजो पर्मदुःखके कारणैः एेसे भोर्गोको दम दूरसे ही दछोडना चाहते ई ॥५५॥ 
इस कर्माधीन जीवकी रक्षा करनेके छिएन साता सदायकदै, न पिता सहायक दै, न भा 
सहायक दै, न कुटुम्बीजन सदायकर्है ओर न मित्र रोग सदायक है ॥५८॥ हे तात । हम 
छोगोपर आपका तथा मातार्ओंका जो उपमारदित परम वात्सल्य है उसे हम जानते हँ ओर 
यह्‌ भी जानते हँ कि संसारी प्राणियोके छिए यदी बड़ा बन्धन दैः परन्तु आपके स्नेदसे दोनेवाटा 
सुख क्या चिरकार तक रह सकता हैः १ भोगनेके वाद्‌ भो उसका विरह अवश्य प्राप करना 
होता है ओर एेखा विरह कि जो करोतके समान भयङ्कर होता दै ।५६-६०॥ यह जीव भोर्गोमे 
तृप्त हए विना दी छमित्रकी तरह इस शरीरको छोड देगा तव क्या प्राप्त हा कदङाया १ ।६१॥ 


तदनन्तर परमस्नेहसे विह्ठख खद्मण उन पुरोक्तो मस्तकपर संवकर तथा पुनः पुनः उनकी 
ओर देखकर वोङे कि ये महक जो कि कैलासके शिखरे समान है सुवणे तथा रन्नोसे निर्मित है, 
सुवणेके दारो खम्भोसे सुशोभित रै, जिनके फर्सोकी भूमिर्यो नानाप्रकारकी है, जो सुन्दर-खुन्दर 
छजसे खदित है, अच्छी तरह सेवन करने योम्य है, निर्मल है, सुन्दर है, सव प्रकारके उप- 
करणोसे सदित दै, मलयाचल जेसी सुगन्धित वायसे जिनमे भ्रमर आष्ट होते रहते है, जरं 
रनानादि कायेकि योग्य जुदी-जुदी उञ््वल भूमि्यो दै, जो शरद्‌ तुके चन्द्रमाके समान माभा- 
वाढ दै, शुभ्रवणे है, जिनमे देवाङ्ग नाओके समान स्त्रियोका यावास है, जो सव प्रकारके गुणोसे 
सदत है स्वगेके भवनोके समान दै वीणा, वेणु, खङ्गः दिके संगीततसे मनोहर हैँ ओर 
जिनेन्द्र भगवानकरे चरित सम्बन्धी कथाओोसे अत्यन्त पवित्र है, सामने ख्डे है सो हे वारको । 
इन महामे सुखसे रहकर अच तुम छोग दीक्ता धारणक्रर वन ओौर पदहाङ्के वीच कैसे रोगे ? 
1६२६८] दे पुत्रो ! स्तेहाधीन मुभे तथा शोकसंतप्त माताको छोड़कर जाना योग्य नदीं द 
इसचछिए पेश्वयंक्रा सेवन करो ॥६६॥ 


¶ 


१. फणान्‌ भीमान्‌ म° । २. शङ्कासुखानल -च० । ३. तथास्मासु म० । ४. सर्व म० | ५. उञ्मितवा 
मर 1 ६. व्यक्त्वा, संचच्य ज०, ख० | ७. तावदीशता न ०, ख० | 








दशाधिकशत पव ३४७ 


स्मेहावासनचित्तास्ते सं विष्टृश्य शणं धिया । अवभीता हपीकाऽऽप्यसौख्येकान्तपरादसुखाः ॥|७०॥। 
उदारवीरतादत्तमहावष्टम्भशालिनः । उचुः कुमारन्रपभास्तत्वविन्यस्तचेतसः ॥७१॥ 

मातरः पितरोऽन्ये च संसारेऽनन्तश्चो गताः । 'रनेहबन्धनमेतानामेतद्धि चारकं गृहम्‌ ।५२॥ 
पापस्य परमारम्भ नानादुःखामिवद्धनम्‌ । गृह पञ्जरकं मडाः सेवन्ते न प्रवोधिनः ॥५३॥ 

शारीरं मानसं दुख मा भूदुभूयोऽपि नो यथा । तथा सुनिश्चिताः कुमः किं वयं स्वस्य वैरिण, ॥७४॥ 
निर्दोपोऽह न मे पापमस्तीस्यपि विचिन्तयन्‌ । मलिनत्वं गृही याति श्यक्लां कमिव स्थितम्‌ ॥ ७५।। 
उत्थायोत्थाय यक्ुणां गृहाश्रमनिवासिनाम्‌ । पपे रतिस्ततस्त्यक्तो गरहिधमों महात्मभिः ।।७६॥ 
भुज्यतां तावदेश्वयंमिति यसमोक्तवानसि । तदन्धकारद्पे न. स्तिपसि ानवानपि ॥७७॥ 

पिबन्तं मृगक यद्वद धाधो हन्ति तृषा जरम्‌ \ तथैव पुरूष मूत्युहेन्ति मोरौरतृ्ठकम्‌ 11७ मा 
विपयप्रािसंसक्तमस्वतन्त्रमिदुं जगत्‌ । कामैराशी विपैः साकं करीडव्यक्ञमनौपधम्‌ ॥७६॥ 
विषयामिषससक्ता मग्ना गहजकाश्ये । रसजा वदिशयोगेन नरमीना चजन्त्यसुम्‌ ॥८०॥ 

अत पव कृलोकेशो जगसन्तरितयवन्दितः । जगत्स्वकमणां वश्यं जगाद सगवानूषिः ॥८१॥ 
दुरन्तेश्तदरं तात प्रियसङ्गमरोमनैः । चिच्तणजनद्वि्टेस्तदिदण्डचलाचरेः 1८२ 





तदनन्तर स्नेहके दूर करनेमे जिनके चित्त छग रहे थे, जो संसारसरे भयभीत थे; इन्द्रियोसे 
प्राप होने योग्य सुखोंसे एकान्तरूपसे विमुख थे, उदार वीरताके द्वारा दिये हुए आलम्बनसे जो 
सुशोभित थे तथा तत्त्व विचार करनेमे जिजके चित्त खग रहैथे एेसे वे सव कुमार बुद्धि हार 
्षणभर विचार कर बोरे कि इस संसारम माता-पिता तथा अन्य खग अनन्तो बार प्राप होकर 
चङे गये है । यथाथमें स्नेदरूपी बन्धनको प्राप्न हृए मवुष्योके लिए यह्‌ घर एक वन्दी गहके समान 
हे ।७०-७२। जिसमे पापका परम आरम्भ होता दै तथा जो नाना दुःखोको बद़नेवाखा है 
ठेसे गृदरूपौ पिजडेकी मूखं मनुष्य दी सेवा करते दै बुद्धिमान्‌ नदीं ॥५३॥ जिस तरद शारीरिक 
ओर मानसिक दुःख हमं पुनः प्रप्र न दो उस तरद ही द्‌ निश्चय कर हम कायं करना चाहते है । 
क्या हम अपने आपके तरैरी है ॥७४।। गृहस्थ यद्यपि यद्‌ सोचता दै कि सैं निर्गप हू मेरे पाप 
नहीं है, फिर भी चह रखे हृए शुक्तवश्चके समान मङिनताको प्राप्न हो ही जाता है ॥५७५॥ 
यतश्च गृहस्थाश्रमे निवास करनेवाङे मवुष्योँको उठ-उठकर पापम भ्रीति होती है इसीलिए 
मदात्मा पुरुषोने गृहस्थाश्रमका त्याग किया हैः ॥७६॥ आपने जो कडा है कि अच्छी तरह 
देश्वर्थका उपभोग करो सो आप हमे ज्ञानवान्‌ होकर भी अन्धकरूपमे फेक् रदे है ॥५७५] जिस 
प्रकार प्याससे पानी पीते हए ह्रिणको शिकारी मार देता है उसी प्रकार भोगोँसे अच प्र मयुष्यको 
खत्यु मार देती दैः ॥७८॥ विषयोंकी भ्राप्तिमे आसक्त; परतन्त्र, अज्ञानी तथा ओौषधसे रदित यदह 
संसार कामहपी सापोके साथ क्रीड़ा कर रदा है । 


भावार्थ--जिस प्रकार सोपोंके साथ खेखनेवारे अज्ञानी एवं ओषधरददित मचुष्य मरणको 
प्राप्न होता है उसी प्रकार आसवबन्ध ओर संवर निजेराकै ज्ञानसे रदित यह जीव इन्द्रिय मोगोके 
साथ कीड़ा करता हुभा मृघ्युक्रो प्राप्र होता है ॥७६॥। धरदूपी जखाशयमे मगन तथा विषयरूपी 
मांसे आसक्त ये मनुष्यरूपी मच्छ रोगरूपी वंशीके योगसे मृत्युको प्राप्त दते दै ॥५०॥ इसीलिए 
मयुष्यरोकके स्वामी, खोकव्रयके द्वारा वन्दित भगवान्‌ जिनेन्द्रने जगत्को अपने कर्मके आधीन 
कदा है ) भावाथं--भगवान्‌ जिनेन्द्रने बताया है कि संसारके सव प्राणी स्वीकृत कर्मोकि आधीन 
हे 1)८)1इसङ्िए हे तात ! जिनका परिणाम अच्छ नदी है,प्रियजनोका समागम जिनका प्रोभनं 
है, जो विद्टल्ननेकि द्वेषपात्र है तथा जो बिजरीके समान चश्चछ हैँ देसे इन भोगोसे परा पडे अथौत्‌ 


१. स्तेहबन्धनमेतद्धि चारक नारक गृहम्‌ म०, ख० ] 


३४८ पद्मपुराणे 


धरुवं यठा समासादयो क्रिहो बन्धुभिः समम्‌ । असमज्ञसरूपेऽस्मिन्ससारे का रतिस्तदा ॥८३॥ 
अय मे प्रिय इत्याऽच्यान्यामोहोपनिवन्धना' । एक एव यतो जन्तुगेत्यागमनदुःखभाक्‌ ॥८४॥ 
वितथागमङ्द्वीपे मोहसद् तपङ्कके । शोकसतापफेनास्ये भवाऽऽवत्तचजाङ्ङे ॥८५॥ 
व्याधिष्त्यू्िकल्लोके मोदपातारगदधरे । कोधादिमकरकुरनक्रसंघातघदिते ॥८६॥ 

ङुहेतु मयो द्वत निरदादाव्यन्तभेरवे । मिथ्यात्वमार्तोदु धृते दुगति्तारवारिणि ॥८७॥ 
नितान्तदुःखहोदारवियोगवटवानछे 1 ` सुचिर तात खिन्नाः स्मो घोरे ससारसागरे ॥८८॥ 
नानायोनिषु सञ्नम्य कृच्छााप्चा मनुष्यताम्‌ । कमस्तथा यथा भूयो मजामो नाञ्त्र सागरे ॥८६॥ 
ततः परिजनाकीर्णावाप्रच्छुध पितरौ क्रमात्‌ । अष्टौ कुमारवीरास्ते निजंगमुगद चार कात्‌. ॥६०॥ 
आसीन्निःक्रामतां तेपामीश्वरतवे तथाविधे । उुद्धिर्जीणतृणे यद्व-संसाराचारवेदिनाम्‌ ॥६१॥ 

ते महैन्द्रोदयो्यान गत्वा सवेगकं ततः । महावरसुनेः पर्वे जगृहु्निरगारताम्‌ ॥६२॥ 


आर्यां 
सर्वारस्भविरदिता विहरन्ति नित्यं निरम्बरा विधियुक्तम्‌ । 
त्तान्ता दान्ता युक्ता निरपेद्ताः परमयोगिनो ध्यानरताः ॥६३॥ 


उपजातिः 


सम्यक्तपोभिः भविधूय पापमध्यात्मयोगैः परिर्ध्य पुण्यम्‌ 1 
ते त्तीणनि.शोपभवग्रपन्चाः प्रापुः पदं जनमनन्तसौख्यम्‌ ॥६४॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 





`~ -~-~-~-~. 
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इनकी आवश्यकता नहीं हैः ॥८२॥ जव कि बन्धुजनोके साथ विरह अवश्यंभावी है तव इस 
अटपटे ससार क्या प्रीत्ति करना है ¢ ॥८३॥ '्यह मेरा प्यारा दै” ठेसी आस्था केवल व्यामोदके 
कारण उन्न होती है क्योकि यदह जीव अकेला ही गमनागमनके दुःखको प्राप्र दता 
हेः ॥८४।॥। भिथ्याशास््र दी जिसमे खोटे द्वीपदहैः मोहरूपी कीचङसे जो युक्त टै, जो शोक 
संतापरूपी फेनसे सदित है, जन्मदपी मंवतोके समूहसे व्याघ्र दै, व्यापि तथा मरल्युरूपी तरङ्गोसं 
यक्त ह, मोहरपी गहरे गतेसि सदित है, कोधादि कपाय रूपी करूर मकर ओर नाकोकि समूहसे 
छरा रदा है, मिथ्या तकंशाखसे उत्पन्न शबव्दोसे अत्यन्त भयंकर दै, मिथ्यास्व रूपी वायुके 
द्वारा कम्पित हे, दुगेतिरूपी खारे पानीसे सद्ित दैः ओर अत्यन्त दुःसह तथा उत्कट वियोग ष्पी 
वड्वानलसे युक्त दै ठेसे भयंकर संसार-सागरमे हे तात ! हम रोग ॒वहुत समयसे खेद्‌-खिन्न 
हो रहे है ॥८५-तत॥ नाना योनियोमे परिभ्रमण करलेके वाद्‌ हम वड़ी कठिनाईसे मडप्य 
पयायको प्राप हए हैँ इसलिए अव वह्‌ काम करना वाईते है कि जिससे पुनः इस संसा 
सागरमे न दवे ।८६।॥ 

तदनन्तर परिजनके छोगोसे धिरे हुए माता-पितासे पृष्ठकर वे ठो वीर कुमार क्रमः 
क्रमसे घर रूपी कारागारसे वादर निकले ॥६०॥ संसार-स्वरूपको जाननेवाछे, घरसे निकरे 
हुए उन वीरकी उस प्रकारके विशार साम्राज्यमे ठीक उस तरहकी अनादर बुद्धि दो र्दी थी 
जिस प्रकार कि जीणे-दृणमें होती इहै ॥६१॥ तदनन्तर उन्दने महेन्द्रोदय नामा उदानस जाकर 
सवेगपूवेक महावर मुनिके समीप निप्रेन्थ दीक्षा धारण कर छी ॥६२। जो सव प्रकारके 
आरम्भसे रदित ये, दिगम्बर ये, क्षमा युक्त थे, दमन शीट ये, सव भकटोसे मुक्त ये, निरपेक 
थे जीर ध्यानम तत्परे देसे वे परम योगी निरन्तर विद्ार करते रहते थे ॥६२॥ समीचीन 
तपके द्वारा पापको नष्ट करः भौर अनव्यात्मयोगके दवारा पुण्यको रोककर जिन्दोने संसारक 


१ नित्रन्धनः म० | २. घुचिरे म०। 





दृशाधिकशतं पवं ३४६ 


एतत्‌ कुमाराषटकमद्गरं यः पठेद्‌ विनीतः शणुयाच्च भक्त्या 1 
तस्य क्षयं याति समस्तपापं रविप्रभस्योदयते च चन्द्र" ॥६५॥ 


इत्याषे श्रीरविपेखाचार्य॑मखीते कमाराएकनिष्कमखामिधानं नाम दशोत्तरशतं पर्व ॥०००॥ 


॥ #॥ 





~~~ 


समस्त प्रपच्छ नष्ट कर दिया था रेसे बे आटो सुनि अनन्त सुखसे युक्त निबोण पदको प्राप हुए 
॥[६४॥ गौतम स्वामी कदे हैँ कि जो मनुष्य विनीत हो भक्ति पूर्वक इन आठ कुमारोके मङ्गल 
मय चरितको पदता अथवा सुनता दै सूयेके समान कान्तिको धारण करनेवाले उस मनतुष्यका 
सव पाप नष्ट दो जाता है तथा उत्तम चन्द्रमाका उद्य होता ह ॥६५॥ 


इस प्रकार रषं नामत प्रिद, श्री रविपेखाचा्यं द्वारा प्रसीत पदमपुराखुमे आद 
कुमाररोकरी दोक्षा वरन करनेवाला एक सौ सवौ पवं माप्त हुश्चा ॥०४०॥ 





एकादशोत्तरशतं पर्वं 


गणी वीरजिनेन्द्रस्य प्रथमः प्रथमः" सताम्‌ । अवेदयन्मनोयात प्रभामण्डलचेष्टितम्‌ ॥१॥ 
3 
वि्याधरमहाकान्तकामिनीवीरुटुद्धवे । सोख्यपुष्पासवे सक्तः प्रभामण्डलपट्‌पद्‌ः ॥२॥ 
भचिन्तयदह दीक्षां यचयुपैम्यपवाससाम्‌ । तदैतदङ्गनापद्मखण्ड* “पश्चत्यसंशयम्‌ ॥३॥ 

«~ ५ म 
एतासां मत्समासक्तचेतसा विरहे मम । वियोगो भविताभ्वश्यं पाणेः सुखमपारितैः ॥४॥ 
दुस्त्यजानि दुरापानि कामसौख्यान्यवारितम्‌ । भुक्त्वा श्रेयस्करं पश्चात्‌ करिष्यामि ततः परम्‌ ॥५॥ 
भोगैरुपार्जित पापमस्यन्तमपि पुष्करम्‌ । सुध्यानवह्धिनाऽतश्यं धच्यामि सरणमात्रतः ॥६॥ 
भत्र सेनां समावेश्य विमानक्रीडनं भजे । उद्वासयामि शत्रुणां नगराणि समन्ततः ॥७॥ 
मानश्ङगोन्नतेभंन्न' करोमि रिपुखदिगनाम्‌ । स्थापयाम्युभयश्रेण्योवेशे शसनकारिते ॥८॥ 
मेरोमैरकतादीनां रघ्नाना विमरेप्वलम्‌ । शिरातरेषु रम्येषु क्रीडामि खरनान्वित्तः ॥६॥ 
एवमादीनि वस्तूनि ध्यायतस्तस्य £जानकेः । समतीचयुयुंहुत्तानि संवत्सरशतान्यरम्‌ ॥१०॥ 
कृतमेत्कररोमीद्‌ करिष्यामीदमित्यसौ । चिन्तयन्नात्मनोऽेदी चायुः सहारमागतम्‌ ॥११॥ 
भन्यदा सक्तमस्कन्धं प्राक्लादस्याधितिष्ठतः । जपक्षदशनिमुध्नि तस्य कारुं तत्तो गतः ॥१२॥ 
अशेपतो निज वेत्ति जन्मान्तरविचे्टितम्‌ । दीषंसूत्रस्तथाऽऽप्यात्मससुद्धारे स नो स्थितः ॥१३॥ 


~ 





"~~~ ~.~~-~~~~-~-~~~~-~~--~-~-~-~~-~~-~~~-~------~~---- 


अथानन्तर वीर जिनेन्द्रके प्रथम गणधर सल्ननोत्तम श्रौ गौतमस्वामी मनमे अये हए 
भामण्डलका चरित्र कने लगे ॥१॥ विदयाधसेी अन्यन्त सुन्दर लखी रूपी रताभोसे 
उत्पन्न सुख रूपी फलके आसवमे आसक्त भामण्डर रूपी भ्रमर इस प्रकार विचार 
करता रहता था करि यदि भँ दिगम्बर मुनियोकी दीक्ता धारण कता तो यह्‌ स्ीरूपी 
कमलोका समूह्‌ निःसन्देह कमलके समान आचरण करता है अथात्‌ कमलके ही समान 
कोमल है ॥२-३॥ जिनका चित्त मुममे छग रदा है रेसी ये खिर्यो मेरे विरहमें अपने प्राणोका 
संखसे पाठन नहीं कर सकेगी अतः उनका वियोग अवश्य हो जायगा ॥४॥ अतएव जिनका 
छोडना तथा पाना दोनो दी कडिन दै ठेसे इन काम सम्बन्धी सुखोको परे अच्छी तरह भोग 
ल वादमे कल्याणकारी कायं कं ॥५॥ यद्यपि भोगोके द्वारा उपार्जित किया हभ पाप अत्यन्त 
पुष्कल दोगा तथापि उसे स्यान रूपी अग्निके द्वारा एक क्षणमे जला ङ्गा ॥६॥ यहो सेना 
उदराकर विमानोसे क्रोडा करं ओर सव ओर शरुजोके नगर उजाड कर दू ॥७॥ दोनो श्रेणियोमे 
शरु रूपी गेडा हाथियोके मान रूपी शिखरकी जो उन्नति हो रही है उसका भंग करू तथ। उन्द 
ाज्ञाके द्वारा क्रये हुए अपने वशमे स्थापित करे ॥८॥ ओर मेरु प्॑तके मरकत आदि मणि्यकि 
निमेर एवं मनोहर शिखातलोपर खियोके साथ क्रीड़ा करं ॥६।॥ इत्यादि वस्तुभोका विचार 
करते हए उस भामण्डख्के सैकड़ों वषे एक सुहूतेके समान व्यतीत हो गये ॥१०॥ श्य कर चुका; 
यह करता हू ओर यह्‌ करगाः वह्‌ यही विचार करता रहता था , पर अपनी आयुका अन्तिम 
अवसर आ चुका है यह नहीं विचारता था ॥११॥ 

एक दिन वद्‌ महलके सातवे खण्डमे वेठा था कि उसके मस्तक पर वज्र गिरा जिससे 
वह्‌ मत्युको प्राप्त हो गया ॥१२॥ यद्यपि वद अपने जन्मान्तरकी समस्त चेष्टाको जानता था 


१. याद्यः। रश्रेठः] ३, विद्याधरी -म० ४, प्रेमण्ड म० | ५. पद्ममिवाचरति। 
६ जनकापत्यस्य भामण्डलस्य | 


एकादशोत्तरशतं पवं ३५१ 


दृष्णाविपादहन्तृणां षणमप्यस्ति नो शमः 1 सूर्धोपकण्ठदत्ताद्‌ चरित्युः कालमुदी्तते ॥१४॥ 
अस्य दग्धशरीरस्य कृते क्षणविनाशिनः 1 हताशः कुरुते कि न जीवो विषयदासकः ॥१५॥ 
कात्वा जीवितमानास्यं स्यक्त्वा स्वपरिग्रहम्‌ 1 स्वहिते वत्ते यो न स नश्यस्यकृता्थंकः ॥१६॥ 
सदखेणापि शस्राणां किं येनाव्मा न शाग्यत्ति । वृप्तमेकपदेनाऽपि येनाऽऽ्मा शससश्नुते ॥९७॥ 
कत्तं मिच्छति सद्धमं न *करोति "यथाप्ययम्‌ । दिव यियायुरविच्छिन्रपत्त काक इव श्रमम्‌ ॥१८॥ 
वरिुक्तो व्यवसायेन रभते चेतसमीहितम्‌ । न रोके विरही कश्चिद्धवेद द विंणोऽपि वा ॥१६॥ 
अतिथिं ह्वा्गतं साघु गुरुवाक्यं प्रतिक्रियाम्‌ । प्रती चय सुकृत चाश नावसीदति मानवः ।२०॥ 


आर्यागीतिः 


२ 
नानान्यापारशतराङलह्दयस्य दुःखिनः प्रतिदिवसम्‌ । 
रसनमिव करतरस्थं अश्यत्यायु. प्रमादतः प्राणश्चतः ।1२१॥। 


इत्यापं श्रीपद्नपुराखे श्रीरव्विराऽऽचार्यमोक्ते भामरडलपरलोकाभियमन 
नामेकादशोत्तरश्चत पव ॥९९॥ 


॥ 0 


तथापि इतना दीवेसूत्री था कि आत्म-कल्याणमे स्थित्त नदीं हमा ॥१३॥ दृष्णा ओर विषादक्रो 
नष्ट करनेवारे मचुष्योंको क्षणभरके किए भी शान्ति नहीं दोती क्योक्रि उनके मरतकफे समीप पैर 
रखनेवाला मृत्यु सद्‌ा अचसरकी प्रतीन्ञा किया करता है ।१४] ज्ञणभरमें नष्ट हो जानेवारे इस 
अधम शरीरके छिए, विषयोंका दास हुजा यह नोच प्राणी क्या क्या नदीं करता है १ ॥१९५॥ जो 
मनुष्य-जीवनको भड गुर जान समस्त परिग्रहंका स्यागकर आत्महित्मे भ्वृत्ति नदीं करता हैः वह 
अछ्ृतकृत्य दशमे ही नष्ट द्यो जाता हे ॥१६॥ ऽन हजार शा्लोसे भी क्या प्रयोजन है 
जिससे आत्मा शान्त नहीं होती ओर वह एक पद्‌ भी बहुत है जिसे आत्मा शान्ति 
को प्राप् हो जाता है ॥१७।॥ जिस प्रकार कटे पक्का काक आकाशमे उडना तो चाहता 
पर वैसा श्रम नहीं करता उसरी प्रकार यदह जीव सद्धमे करना तो चाहता हैः पर यद जेसा 
चाष्िए वेसा श्रम नदीं करता ॥ ता यदि उद्योगसे रदित मवुष्य इच्छायुक्रर पदार्थको पाने 
खगे तो फिर संसारे कों भी विरही अथवा दरिद्र नहीं दोना चाददिए ॥१६॥ जो भयुष्य हारपर 
आये हुए अतिथि साधुको आहार आदि दान देता है तथा गुरुओके वचन सुन तदयक्रूट शीघ्र 
आचरण करता है वद्‌ कभी दुःखी नदीं होता ॥२०॥ गौतम स्वामी कते है कि नानां प्रकारके 
सैकड़ों व्यापारोसे जिसका हृदय आङ्कुक हो र्या है तथा इसके कारण जो प्रतिदिन दुःखका 
अनुभव करता रहता है एेसे प्राणीकी आयु हथेीपर रखे रत्नके ससान नष्ट हो जाती दै ॥२१॥ 


इत प्रकार श्राप नामते प्रपिद्ध, री रक्षिणाचार्य विरचित पद्मपुरारुमें भामरडलके 
परलोकयमनका वसौन करनेवाला एक चौ ग्यारहयो पव तमात हुता ॥९९०॥ 


१ कर्णंति म० (१) २. तमप्ययम्‌ म० । ३. प्तः काक इव म० | 


दादशोत्तरशतं पव 


जथ याति शनेः कालः पद्मचक्राङ्कराजयोः । परस्पर महास्नेहवद्धयोखिविधः' सुखम्‌ 11 \॥ 
"परमैद्वर्यतानोरू राजीववनवर्तिनौ 1 यथा ञचन्दनदत्तौ तौ मोदेते नरक्ज्नरौ ॥२॥ 
शुष्यन्ति सरितो यस्मिन्‌ कारे दावाग्निखंङरे । तिष्टन्त्यमिसरुखा मानोः श्रमणाः ग्रतिमागताः ॥३॥ 
तत्र तावति रम्येषु जरयन्तरषु "सद्यसु । उधानेषु च निःगोपप्रियसाधनश्चाङिषु ।1४।1 
“चन्दनाम्बुमहामोदशीतशीकरवरपिं भिः । चामरेरूपवीज्यन्तौ ताखवरन्तेश्च सत्तमैः ॥५॥ 
स्वच्धुस्फटिकपटटस्थौ' चन्दनद्रवचचितौ । जराद्र॑नङिनीपुष्पदलमूलौधसस्तरौ 11६॥ 
एकालवद्गकपूररोदे ल सर्गशोतलम्‌ । विम सलिल स्वादु सेवमोनौ मनोहरम्‌ ॥७॥ 
विचिन्नरसङ्कथादक्तवनिताजनसेवितौ । शीतकारमिवाऽऽनीतं वलाद्धारयतः शुचौ १८॥ 
योगिनः समग्रे यत्र तरमरुम्यवस्थिताः । छपयन्त्यशुमं कमं धारानिधूतम्‌त्तयः ॥६॥ 
विरुसद्वियुदुधयोत्ते तत्र मेधान्धकारिते । हदु धधेरनीरौवे कूरर्युदुजसिन्धुके ॥१०॥ 
मेरशटद् समाकारवत्तिनौ वरवाससौ । इङ्कुमदवदिग्वाद्गाबुपयुक्तामि तागुरू ॥११॥ 
महाविराल्लिनीनेन्नभद्नोचकमलाकरौ । विष्ठतः सुन्दरीक्रीढौ यक्षेन्द्राविव तौ सुखम्‌ ॥१२॥ 


५~~-^~~. 





जथानन्तर पास्परिक सदास्नेहसे वेधे राम छष्मणको, उष्ण वषौ ओर शीतके भेदसे 
तीन प्रकारका कार धीरे-धीरे व्यतीत हो रहा था ॥१॥ परम देश्व्यैके समूहरूपी कमर्वनर्े 
विद्यमान रहनेवाङे वे दोनों पुरुषोत्तम चन्दनसे किप्न हृएके समान सुशोभित हो रदे ये ॥२॥ 
जिस समय नदिर्यो सूख जाती है, वन दावानर्से व्याघ्र हो जाते है ओर प्रतिमायौगकेो धारण 
करनेवाले मुनि सूर्यके सम्मुख खड रहते हैँ । उस समय राम-कदमण, जके फठ्वारोसे युक्त 
सुन्दर महलोमे तथा समस्त प्रिय उपकरणोसे सुशोभित उद्यानोमे क्रीडा करते थे ॥३-४॥ 
चन्दनमिश्चित जख्के महयायुगन्धित शीतलकणोको बरसानेवाङे चमरो तथा उत्तमोत्तम पसे 
वँ उन्दरं हवा की जाती थी । वः वे स्फटिकके स्वच्छं पटियोपर बैठते थे, चन्दने द्रवसे 
उनके शरीर चर्चित रहते थे, जरसे भीगे कमख्पुष्पोकी कलियोके समूहसे वने विस्वरोपर शयन 
करते थे । इरायची छग कपूरके चुके संस्गंसे शीतख निमेल स्वादिष्ट ओर मनोर जलका 
सेवन करते थे, ओर नानाप्रकारकी कथाओं दत्त स्तर्यो उनकी सेवा करती थीं । इस प्रकार 
एसा जान पडता था मानो वे ग्रीष्म कारम मी शीतकारको पकड़कर बलात्‌ धारण कर 
रहे थे |५-८॥ 
„ जिनका शरीर जख्की धाराओसे धुर गया दै ेसे श्ुनिराज जिस समय व्तोके मूलम 
वेठकर अपने अशुभ कर्मोका क्तय करते है ॥६॥ ज्यो कही कौधती हई विजरीके द्वारा प्रकाश 
फेर जाता ह तो करीं मेघोके द्वारा अन्धकार फैखा हा है, जो जखके प्रवाह विशार घर-घर 
शब्द्‌ करते हुए वहते हँ मौर जदो किनारोको ठद्ाकर वहा छे जानेवाली नदिर्यो वदती है, उस 
वपौकालर्मे वे मेस्के शिखरके समान उन्नत महलोमे विद्यमान रते ये, उत्तम वस्त्र धारण करते 
थे, इद्कुम-केशरके द्रवसे उनके शरीर लिक रहते थे, अपरिमित जगुरुचन्दनका वे उपयोग करते 
थे । महाविखासिनी स््ियोके नेच रूप भ्रमर समूहे छिए वे कमरवनके समाने सुखकारी थे 
जर सुन्दरी स्ि्योके साथ क्रीड़ा करते हुए यक्षेन्द्रके समान सुखसे विद्यमान रहते थे ॥१०-१२॥ 


१. शीतोष्णवर्पासकः । २. परमक्व्यतासानो राजीव -म । ३. नन्दनदत्तौ म० ] ५, पश्मषु म० । 
५. चन्दनाप्रे -म० । ६. पद्मश्यौ म 1 9. कोढः संसग म० | ८. -मुद्गत -म० | 


दरादशो्तरशतं पव ३५३ 


भाञेयपरस्वीता धमेध्यानस्थचेतसः ! तिष्टन्ति योगिनो यञ्च निशि स्थण्डिरप्ृष्ठगाः 1१३ 
तत्र कारे महाचण्डशीत्तवाताहतदरुमे । पश्माकरसयुत्सादे दापितोप्णकरोदूगमे ॥१४॥ 
प्रासादावनिङुक्चिस्थौ तिष्टतस्तौ यथेप्सितम्‌ ! श्रीमद्यवतिवक्तोजक्रीडारुम्बनवक्तसौ ॥१५॥ 
चीणामदङ्कवशादिसम्भूत मधुरस्वरम्‌ । ऊर्वाणौ मनसि स्वेच्छं परं श्रोन्नरसायनम्‌ ॥। ६॥ 
वाणीनिजितवीणाभिरयुकूलाभिरादरात्‌ । सेव्यमानौ वरखीभिरमरीमिरिवामरौ ॥१७॥ 
नक्त दिन परिस्फीतमोगसम्पर्समन्वितौ । सुख तौ नयतः कारु सवंुण्यानुभावतः ॥१८॥ 
एवं तौ तावद्रासेते पुरुषौ जगदुत्करो । अथ श्रीशैखवीरस्य वृत्तान्त श्णु पार्थिव ॥१६॥ 
सेवते परमैश्वयं नगरे कणकुण्डङे । पूर्पुण्यानुभावेन स्वगीवानिरनन्दन" ॥२०॥ 
विद्याधरमह्वेन' सितः परमक्रियः । खीसहखपरीवारः स्वेच्याऽटति मेदिनीम्‌ ॥२१॥ 
वरं विमानमारूढः* परमद्धिसमन्वितः 1 सत्काननादिषु श्रीरमौस्तद क्रीडति देववत्‌ ॥२२॥ 
अन्यदा जगदुन्मादहेतौ ऊुघुमहासिनि । वषन्तसमये राके प्रियामोद्‌ नभस्वत्ति ॥२३॥ 
जिनेनदभक्तिसवीतमानसः पवनात्मजः । हृष्टः सम्भ्रस्थितो मेरुमन्तःपुरसमन्वितः ॥२४॥ 
नानाकुसुमरम्याणि सेवितानि धुवासिभिः। ङुरूपवेतसानूनि प्रस्थितः सोऽतिष्टते ॥२५॥ 
मत्तयद्वान्यपुष्टौषनादवन्ति' मनोहरः । सरोभिदशंनीयानि स वनानि च भूरिशः ॥२६॥ 
मिश्नैरुप भोग्यानि पत्रपुष्पफरुस्तथा । काननानि विचित्राणि रत्नो्योतितपर्वैतान्‌' ॥२७॥ 





जिस कालम राधिके समय धमध्यानमें छीन, एवं चनके खु चन्रूतरोपर वेठे मुनिराज 
वपफरूपी बख्रसे आरत दौ स्थित रहते दै, जदो अत्यन्त शीत वायुसे घृक्ञ नष्ट दो जते दैः 
कमछोके बन सूख जाते हँ गौर जहो रोग सूर्योदयको अत्यन्त पसन्द करते दै ठेसे शीतकारमें 
वे मदरोके गभगृदमें इच्छाुसार रहते ये, उनके वन्ञःस्थर तरुण स्वि्योके स्तनोकी क्रीड़ाके 
आधार थे, वीणां, खन्न; बोरी दिस उत्पन्न, कानोके छिए उत्तम रसायनस्वरूप मधुरस्वरको 
वे अपनी इच्छातुसार करते थे, जिन्दौँने अपनी वाणीसे बीणाको जीत छिया था एसी अयुकरूख 
च्िर्यो बडे आद्रसे उनकी सेवा करती थीं भौर इसीख्ए वे देविर्योके द्वारा सेवित देवौके समान 
जान पडते थे । इस प्रकार वे पुण्यकमेके प्रभावसे रात्तदिन अत्यधिक भोगसम्पदासे युक्त रहते 
हुए युखसे समय व्यतीत करते थे ॥१३-१८॥ 


गौतमस्वामी कदते है कि इस तरह वे दोनों छोकोत्तम पुरुप सुखसे विद्यमान थे 
हे राजन्‌ 1 अव वोर हनूमान्‌का वृत्तान्त सुन ॥१६॥ पूवपुण्यके भ्रभावसे हनूमान्‌ कणङ्ण्ड 
नगरमे देवके समान परम रेश्वयंका उपभोग कर रहा था ॥२०॥ विद्याधरोके मादात्म्यसे सदित 
तथा उत्तमोत्तम क्रियाओसे युक्त हनूमान्‌ हजारो शिर्योका परिवार ख्य इच्छादुसार प्रथ्वीमें 
श्रमण करता था ॥२१॥ उत्तम विमानपर आरूढ तथा उत्तम विभूतिसे युक्त श्रीमान्‌ हनूमान्‌ 
उत्तम चन आदि प्रदेशमे देवके समान क्रीड़ा करता था ॥२२॥ 

अथानन्तर किसी समय जगत्करे उन्मादका कारण, परर्लोसे सुशोभित एवं प्रिय सुगन्धित 
वायुके संचारसे युक्त वसन्तऋतु भई ॥२३॥ सो उस समय जिनेन्द्र भक्तिसे जिसका चित्त 
व्याघ्र था देसा दषेसे भरा हनूमान्‌ जन्तपुरके साथ मेरुपवेतकी ओर चला 1२४} वह्‌ वीचमें 
नाना प्रकारके एरोस मनोहर ओर देवकि द्वारा सेवित . कुखाचरछोके शिखरोपर ठदरता जाता 
था ॥२५॥ जिनमे मदोन्मत्त भ्रमर ओौर कोयछोके समू शब्द्‌ कर रे थे, तथा जो मनोहर 
सरोवरोसे दशेनोय थे एेसे अनेकों वन, पत्र, पुष्य गौर फलोंके कारण जो स्नी-पुरुपके युगलसे 


९ सदखेणम०। २. -मरूढाः म० } ३. प्रम-म० | ५४. मत्तथङ्घन्यपुष्टौवा नादयन्ति म० | 
५. पवतताः मर; ज° | 
४८-३्‌ 
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सरितो विशदद्धीपा नितान्तविमखाम्भसः । वापीः प्रवरसोपानस्तटस्थोततद्धपादपाः ॥२८॥ 
नानाजलजकिञ्ञल्ककिर्मीरसलिखानि च । सरांसि मधुरस्वानैः सेवितानि पत्रिभिः ॥२६॥ 
महातरङ्गसद्धोत्थफेनमाखाट्ृहासिनीः । महायारोगणाकीर्णां वहुचिच्रा महानदीः ॥३०॥ 
विलसद्रनमालाभियुक्तान्युपवनैरवरः । मनोहरणदश्ताणि चित्राण्यायतनानि च ॥३१। 
"जिनेन्द्रवरद्टानि नानाररनमयानि च । कटमपर्तोददन्ताणि युक्तमानान्यनेकशः ॥३२॥ 
एवमादीनि वस्तूनि वीन्तमाणः शनैः शतैः । सेव्यमानश्च कान्ताभिर्यात्यसौ परमोदयः ॥३३॥ 
नभःशिरःसमारूढो विमानरिखरस्थितः । दर्शयन्‌ याति तद्वस्त॒ कान्तां हषटतन्‌ रुहः ।३४॥ 
पश्य पर्य प्रिये धामान्यतिरम्याणि मन्दरे 1 स्नपनानि जिनेन्द्राणाममूनि शिखरान्तिके ॥३५॥ 
नानारत्नशरीराणि भास्करभ्रतिमानि च । शिखराणि मनोन्धानि तुङ्गानि विपुखानि च ॥1३६॥ 
गुहा मनोहरद्वारा गम्भीरा रतन द्री पित्ता; । परस्परसमाकोणां दी धिततीरतिदूरगाः ॥३७॥ 

इदं महीतले रम्य भद्रशणारूह्धयं वनम्‌ । मेखखायामिदं तच्च नन्दन प्रथित भुवि ॥३०८॥। 

इदं चक्तश्रदेणस्य कटपहुमरुतात्मकमू । नानारत्नशिराशोमि वनं सौमनस स्थितम्‌ ।३६॥ 
*जिनागारसदसाच्यं त्रिदशक्रीडनोचितम्‌ । पाण्डुकाख्यं वनं भाति शिखरे सुमनोहरम्‌ ।।४०॥ 
अच्छिननोत्सवसन्तानमदमिन्द्रजगत्लमम्‌ । यक्तकिज्नरगन्धर्व॑सङ्गोतपरिनादितम्‌ ।४१॥ 
सखुरकन्यासमाकीणंमप्सरोगणसष्ुटम्‌ । विचित्रगणसम्पूणं दिग्यपुष्पसमन्वितम्‌ ।॥४२॥ 

मेरोः शिखरे रम्ये स्वभावसमवस्थिते । ददमारोक्यते जेन भवनं परमाद्धतम्‌ ।४३॥ 


~^ ~^ ^+ "~~~ 











सेवनीय थे ेसे विचित्र वनः रल्नोसे जगमगाते हुए पवेत, जिनमें निमे टापू थे तथा अत्यन्त 
स्वच्छं पानी भरा था देसी नदिर्योः जिनमे उत्तम सीदिर्यो र्गी थी तथा जिनके तपर उचे- 
ञचे वृत्त खड़े थे एेसी वापिका, नानाप्रकारके कमर्लोकी केशरसे जिनका पानी चित्र-विचिच्र हो 
रहा था तथा जो मधुर शब्द्‌ करनेवारे पक्षियोंसे सेवित थे देसे सरोवर, जो वड़ी-बड़ी तङ्गोके 
साथ उट हुई फेनपदिक्तसे मानो अद्ृदास कर रदी थीं तथा जो वड़े-बडे जल-जन्तुर्भोसे व्याप्त थौ 
एेसी जनेक आश्चर्योसे भरी महानदियो, सुश्टोभित वन-पंक्तियों एवं उत्तमोत्तम उपवनोँसे युक्त 
तथा मनको हरण करनेमे निपुण नाना प्रकारके मवन, ओर नाना प्रकारके रत्नोसे निर्मितः पाप 
नष्ट करनेमे समथं तथा योग्य प्रमाणसे युक्त अनेकों जिनक्रूट इत्यादि वस्तुर्भोको देखता तथा 
स्तर्यो वारा सेवित होता हज परम अभ्युद्यका धारक हनूमान्‌ धीरे-धीरे चखा जा रहा 
था ॥२६-३३॥ जो आकाशर्मे बहुत ऊँचे चदकर विमानके शिखरपर स्थित था तथा जिसके 
रोमाच्च निकल रहे थे एेसा वहं हनूमान्‌ स््रीके लिए तत्‌ तत्‌ वस्तु दिखाता हुआ जारहा था 
॥३४॥ वह्‌ कदता जाता थाक हे प्रिये देखो देखो, घमस पर्व॑तपर शिखरे समीप वे कितने 
सुन्दर स्थान हैँ वहीं जिनेन्द्र भगवानूके अभिपेक हुआ करते हैँ ।॥३५॥ ये नाना रत्नोसे निर्मित; 
सूयं वल्य, मनोहरः ॐची ओौर बडे-वडे शिखर देखो ॥३६' इन मनोर द्वारोसे युक्त तथा सत्न 
से जोकि गम्भीर गुफाओ मौर परस्पर एक दृसरेसे भिटीं, दूर-दूर तक कफैलनेवाटी किरणौ 
को देखो ॥२७।। यह्‌ प्रथिवीतखपर मनोहर भद्रशाख वन है, यह मेखलापर स्थित जगलसिद्ध 
नन्दन वन दहै, यह्‌ उपरितन प्रदेशङे चन्ष.स्थटस्वरूप, कल्पवृत्ञ ओर कल्पवेखोसे तन्मय एवं 
नाना रत्नमयी शिखाओसे सुशोभित सौमनस चन दहै, ओौर यदह उसके शिखरपर हजाों जिन- 
मन्दिरोसे युक्त देवोकी क्रढके योग्य पाण्डूक नामका अत्यन्त मनोहर वन दै ॥३८-४०॥ यदं 

सुमेरूके स्वाभाविक सुरस्य शिखरपर परम आश्चर्योसिं भरा हु वह्‌ जिनमन्द्रि दिखा देता 

है कि जिसमे उत्सर्वोकी परम्परा कमी दटूटती ही नदीं है, जो अदहमिन्द्र खोकके समान है, यत्त 





१ जिनेन्द्रनर-म० । २. समुटुधृततनदः म० । ३. लतान्तकम्‌. म० । ४. जिनागारं सदखाव्य । 


~~~ 


दादशोत्तरशत पर्वं ३५५ 


उवरञ्ज्वलनसन्ध्याक्तमेघन्रन्दसमप्रभम्‌ । जाम्बूनदमयं भानुक््टप्रतिममुन्रतम्‌ ।1४४। 
जशेपोत्तमरः्नोघभूषितं परमाङृति । मुक्तादामसहस्राद्यं उद्‌ बुदादशाशोमितम्‌ ॥४५॥ 
किङ्किणीपटटरम्बूषप्रकीणंकविराजितम्‌ । प्राकारतोरणोतत्गोपुरेः परसैयुंतम्‌ ।४६।। 
नानाव्णचलककेतुकाज्चनस्वम्भमासुरम्‌ । गम्भीरं चारुनिव्यूंहमशक्यारोषवणनम्‌ ॥४७॥ 
पञ्चाशद्योजनायाम षटात्रिशन्मानसुत्तमम्‌ । इदं जिनग॒हं कान्ते सुमेरोसुं्टायते ॥४८॥ 

इति शसन्महदेन्यै समीपत्वसुपागतः 1 अवतीयं विमानाभ्राचक्रे हृष्ट" प्रदक्िणाम्‌ ॥४६॥ 
तत्र सर्वात्तिशेपस्तु महैश्व्यंसमन्वितम्‌ ! नक्तत्रम्रहताराणां शशाद्भमिव मध्यगम्‌ ॥५०॥ 
केसर्यांसनमृदधस्थ स्फुरत्स्फारस्वतेजसम्‌ । णम्नाश्रशिखरस्याप्रे शरदीव दिवाकरम्‌ ॥५१॥ 
प्रतिविम्ब जिनेन्द्रस्य सर्वंत्तणसद्गतम्‌ । सान्तःपुरो नमश्चक्रे रचिताञ्जकिमस्तकः ॥५२॥ 
जिनेन्द्र दशंनोद्‌भूतमहासम्मदसम्पदाम्‌ । विद्याधरवरखीणां तिरासीदर परा ॥५३॥ 
उरपन्नघनरोसान्वा विपुखाऽऽयतसरो चनाः | भक्त्या परमया युक्ताः सर्वोपकरणान्विता ॥५४॥ 
मदाकुरग्रसूतास्ताः खियः परमचेश्टिताः । चक्रुः पूजां जिनेन्द्राणां त्रिदशप्रमदा दव ॥पणा। 
जाम्बृनदमयै" पञ्चः पश्रागमर्यस्तथा । चन्द्रकान्तमयेश्चापि स्वभावकरुसुभेरिति ॥५६॥ 
सौरमाक्रान्वदिक्चत्रोन्धेश्च पर मोऽजवरेः ] पविचद्रग्यसम्भूतेरधपेश्वाङ्खंलकोटिमिः ॥५७॥ 
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किन्नर ओर गन्धर्वोके संगीततसे शब्दरायमान है, देवकन्थाओसे ज्याप्च है, अप्सराओके समूदसे 
आकीणे है, नाना प्रकारके गणोसे परिपूर्णे है ओर दिव्य पुष्पोसे सहित दै ॥४१-४३॥ जो जलती 
इद अग्नक्रे समान राक टाक सन्ध्यासे युक्त मेष समृहके समान प्रभासे युक्त है, स्वणैमय हैः 
सुयक्रूटके समान है, उन्नत है, सव प्रकारके उत्तम र्नो समृदसे भूषित है, उत्तम आक्ृतिवारा 
है, हजारो मोतियोकी माखाओसे सदित है, छोटे-दोटे गोले गौर दर्प्ोसे सुशोभित है, छोटी- 
दोटी घंटियो, रेशमी वस्र, फन्नूस भौर चमरोसे अलंकृत है, उत्तमोत्तम प्राकार, तोरण, ओौर उच 
गोपुरोसे युक्त दै, जिस पर नाना रंगकी पताकां फदर रदी है, जो सुवणैमय खम्भोसे सुशोभित 
है, गम्भीर है, सुन्दर छञ्जोसे युक्त दै, जिसका सम्पूण वणेन करना अशक्य है, जो पचास 
योजन रम्बा है गौर छत्तीस योजन चौडा है । हे कान्ते ! देखा यद जिन-मन्दिर सुमेर पवेत्तके 
मुक्टके समान जान पड़ता है ॥४४-४८॥ 
इस प्रकार महादेवीके लिए मन्द्रिकी प्रशंसा करता हुभा हनूमान्‌ जव मन्दिरके समीप 
पर्हुचा तब चिमानके अप्रभागसे उतरकर हर्पित होते हए उसने सवभ्रथम प्रदक्षिणा दी ॥४६॥ 
तदनन्तर अन्य सवको द्धोड़ उसने अन्तःपुरके साथ हाथ जोड़ मस्तकसे खगा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
को उस प्रतिमाक्ो नमस्कार किया कि जो महान्‌ एेश्वयंसे सदहित थी, नकत मरह ओर ताराओके 
वीचमे स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित थी, सिंदासनके अग्रभागपर स्थित थी, जिसका अपना 
विशार तेज देदीप्यमान था, जो सफेद मेघके शिखरके अग्रभागपर स्थित शरत्काखीन सूयंके 
समान थी, तथा सव छच्तणोसे सदित थी ॥५०-५२॥ जिनेन्द्र-दशेनसे जिन्द महाह रूप 
सम्पत्तिकी उदूभूति ह थी एेसी विद्याधरराजकौ खिर्योको दशेन कर बड़ा संतोष उत्पन्न हभ 
॥१३॥ तदनन्तर जिनके सघन रोमाच्च निकर आये थे, जिनके छम्बे नेत्र दर्षातिरेकसे ओर भी 
अधिके छम्बे दिखने खगे थे, जो उत्कृष्ट भक्तिसे युक्त थी, सव प्रकारके उपकरणोसे सहित थीं, 
महाक्रुरुमे उत्पन्न थीं, तथा परमचेष्टाको धारण करनेवारी थीं ठेसी उन विद्याधसियोने देवाङ्घ- 
नाओके समान जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की ॥८४-५५॥ सुवणमय, पद्मराग मणिमय तथा चन्द्र 
कान्तमणिमय कमल, तथा अन्य स्वाभाविक पुष्प, सुगन्धिसे दिडमण्डङको व्याप्र करनेवाी 








१. परमाकृतिम्‌ म० । २. उचधूमशिखैः श्री ° ६०। 


३५६ पद्मपुराणे 


भक्तिकरिपितलाननिध्यै रत्नदीपे्महारिखेः । चित्रवल्नुपदारश्च, जिनानानचं मारुति ॥५८॥ 
ततश्चन्दनदिग्धाङ्नः ङ्कु मस्थासकाचितः । - सूत्रपन्नोणंसवी तापो विगतकट्मपः ॥५६॥ 
वानराष्करफुरज्योतिश्वक्रमौ लिमंहामनाः । प्रमोदुपरमस्फीतनेत्रा्छनिचिताननः ॥६०॥ 

ध्यात्वा जिनेश्वर स्तुत्वा स्तोत्रेरघविनाशनेः । सुरासुरशरोर्विम्ब जिनस्य परम सुहुः ॥६१॥ 

ततः सद्धि्रमस्याभिरप्परो भिरभीक्तितः । विधाय वन्लकीमष्रे गेयाद्धतसुदादरत्‌ ॥६२॥ 
निनचन्दरा्च॑नन्यस्तविकासिनयना जनाः । नियमावहिताव्मानः शिव निद्धते करे ।\६२॥ 

न तेषां दुरम किचित्‌ कद्याणं श॒द्धचेतसाम्‌ । ये जिनेन्द्राचंनाप्तक्ता जना मङ्गख्दशेनाः ॥६४।। 
श्रावकान्वयसम्भू तिरभक्तिर्जिनवरे रा । समाधिनाऽवसान च पर्याक्च जन्मनः फरम्‌ ।६५।॥ 
उपवीण्येति सुचिरं भूयः स्तुपवा समच्यं च । विधाय वन्दनां भक्तिमादधानो नवां नवाम्‌ ॥६६॥ 
अप्रयच्छन्‌ जिनेन्द्राणां षण्ड स्पष्टसुचेतसाम्‌ । अनिच्युन्निव विश्रब्धो नि्य॑यावहंदाछयात्‌ ।\६७॥1 
ततो विमानमारुद्य खीसदस्रसमन्वितः । मेरोः प्रदज्िणं चक्रे ज्यो तिर्देव इवोत्तमः ॥६८॥। 
शेखराज इव प्रीत्या श्रीशैलः सुन्द॑रक्रियः । करोति स्म तद्‌ मेरोराष्च्छामिव पश्चिमाम्‌ 11६8॥ 
प्रकीयं वरपुष्पाणि स्व॑प जिनवेश्मसु । जगाम मन्थर व्योम्नि भरतक्षेत्रसम्मुखः ।७०॥ 

ततः परमरांगाक्ता सन्भ्याऽऽरिटिप्य दिवाकरम्‌ 1 भस्तक्तितिशदावासं भेजे खेदनिनीपया ।।७१।। 





परम उञ्ञ्वर गन्ध जिसकी धूमशिखा बहुत ॐची उट रदी थी एेसा पवित्र द्रव्यसे उन्न धूप, 
भक्तिसे समीपमे छाकर रक्वे हुए वड़ी-वड़ौ शिलाओवाले दीपक, ओौर नाना प्रकारके नैवेयसे 
दनूमान्‌ने जिनेन्द्रदेवकी पूजा की ॥५६-१८॥ तदनन्तर जिसक्रा शरीर चन्दनसे व्याप्त था, जो 
केशरके तिककोसे युक्त था, जिसका शरीर वससे आच्छादित था; जिसके पाप छूट गयेयेः 
जिसका मुकुट वानर चिहसे चिहित एवं स्फुरायमान किरणोके समृहसे युक्तं था ओौर हषेके 
कारण अत्यधिक वित नेत्रोंकी किरणोसे जिसका सुख व्याप्र था रेतसे हनूमान्‌ने जिनेन्द्र 
भगवान्‌का ध्यान कर, तथा पापको नष्ट करनेवाङे स्तोघ्रोसे सुरासुरोके शुरु श्री जिनेन्द्रदेवकी 
परतिमाकी वार्वार उत्तम स्तुति की ॥५६-६१॥ तदनन्तर विखास-विध्रमके साथ वैटी हृद 
अप्सरा जिसे देख रहीं थी एेसे हनूमानूने वीणा गोदमे रख संगीत रूपी अगत प्रकट किया 
॥६२॥ गौतम स्वामी कदते दै कि जिन्दोने अपने नेत्र जिनेन्द्र भगवानूकी पूजामे छगा रक्खे है 
तथा जिनकी आत्मा नियम पालनमे सावधान दै ठेसे मनुष्य कल्याणको सद्‌ा अपने ददाथे 
रखते हैँ ।॥६३॥ जो जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजाम छीन हैँ तथा उनके सद्नरमय दशन करते दै एेसे 
निमेङ चित्तके धारक मनुष्योकि किए को भी कल्याण दुकंभ नदीं हे. ।॥६४॥ श्रावकके छले 
जन्म होना, जिनेन्द्र मगवानमे सुदृद्‌ भक्ति होना; ओर समाधिपूवेक मरण होना; यही मनुष्य 
जन्मका पूणे फठ दै. 11६५1] इस तरद्‌ चिरकराङ तक वीणा वजाकर, वार-वार स्तुति ओर पूजा 
करः वन्दना कर तथा नयी-नयी भक्तिकर आत्मन्न जिनेन्द्र भगवान्‌के लिए पीठ नदीं देता इञा 
हनूमान्‌ नदीं चाहते हृए की तरह विश्रब्ध दौ जिन-मन्द्रसे वाहर निकटा ।1६६-६७। तदनन्तर 
हजासे खियोके साथ विमानपर चदकर उसने उत्तम व्योतिषीदेवके समान मेर्‌ पर्वतकी प्रद 
क्तिणा दी ॥६८॥ उस समय सुन्दर क्रियाभोंको धारण करनेवाछा हनूमान्‌ एक दूसरे गिरिराजके 
समान प्रेमवश, मानो युमेरुसे जानेकी अन्तिम आज्ञा हो ठे रहा हयो ॥६६॥ तदनन्तर सव जिन- 
मन्दिरतोपर उत्तम फट वरपाकर भरतक्षे्रकी ओर धीरे-धीरे आकाशमें चला ।७०॥ 
अथानन्तर परमराग ( अत्यधिक छामा पक्तमे उत्कट प्रम) से युक्त सन्ध्या सूयक 
आलिद्धनकर खेद दूर करनेकी इच्छासे दी मानो अस्ताचख्के ऊपर निवासको प्राप हुई ॥७१॥ 


१. चिव्रवल्ल्युपदारेण-म० । २. सूत्रपत्राणं ख ° । पटोलको वलं वा श्री° टि० } ३, वीणाम्‌ । 
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कृष्णपक्षे तदा रात्रिस्ताराबन्धुभिराब्रृता । रहिता चन्द्र नाथेन नितान्त न विराजते ॥७२। 
भवतीयः ततस्तेन सुरदुन्दुभिनामनि । शेकूपादे परं रम्ये सेन्यमावासितं शरैः ।७३॥ 
तत्र पश्मोत्पामोद्वाहिमन्थरमारुते) । सुखं जिनकथाऽऽसक्ता यथास्व सेनिकाः स्थिताः ।|७४॥ 
अथोपरि विमानस्य निषण्णः शिखरान्तिके  प्रार्भारचन्द्रशारायाः कैराक्ताधित्यकोपमे ।७५॥ 
उयोतिष्पथास्समुत्तङ्ग प्पतत्प्रफुरितप्रभम्‌ । ज्योतिर्भिम्बं मरसुनुरारोकत तमोऽभवत्‌ ।।७६॥ 
भचिन्तयच्च हा कष्टं संसारे नास्ति तत्पदम्‌ 1 यत्न न कीडति स्वेच्छं सद्युः सुरगणेष्वपि ॥७५।। 
तडिदुरकाततरङ्गातिभद्करं जन्म सवतः । देवानामपि यत्र स्यात्‌ प्राणिनां तन्न का कथा ॥७८। 
अनन्तशो न सयुक्त यत्ससारे चेतनावता । न तदास्ति सुखं नाम दुःखं चा सुवनत्रये ।॥७६॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्य परमेतदूबरान्वितम्‌ । एतावन्तं यतत. कार दु.खपर्यटितं भवेत्‌ ॥८०॥ 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ आन्त्वा कृच्छरात्सदस्रशः 1 अवाप्यते मयुश्यव्व कष्ट नष्टमनाक्षवत्‌ ।॥।८१॥ 
विनश्वरसुखासक्ताः सौहित्यपरिवर्जिताः। परिणाम प्रपद्यन्ते प्राणिनस्तापसङ्कटम्‌ ॥८२॥ 
चलान्युत्पथन्रत्तानि दु खद्‌ानि प्राणि च । दृरन्द्रियाणि न शाम्यन्ति विना जिनपथाश्रयात्‌ ।॥८३॥ 
उजानायेन यथा दीना वध्यन्ते खृगपच्चिण. । तथा विषयजारेन बध्यन्ते मोहिनो जनाः ।।८१।। 
भाशीविपसमानैरयो रमते विपये, समम्‌ । परिणामे स मूढाव्मा द्यते दुःखवद्धिना ॥८५॥। 
को द्येकदिवस राज्यं वपेमन्विष्य यातनाम्‌ 1 प्राथयेत विमूढात्मा तद्वद्िपयसौख्यभाक्‌ ।८६॥ 
वह्‌ समय कृष्ण पक्तका था, अतः तारारूपी चन्धुभोखे आघत ओर चन्द्रमारूपी पतिसे रदित 
रात्रि अत्यधिक सुशोभित नदीं दो रदी थी इसषिए उसने आकाशसे उतर दयुरदुन्दुमि नामक 
परम मनोहर प्रत्यन्त प्व॑तपर धीरेसे अपनी सेना ठहरा दी ॥७२-७३॥ जर्यो कमशो ओर नीर 
कमलोंकी सुगन्धिको धारण करनेवाली वायु धरे-घीरे वदं रदी थी ठेसे उस प्रत्यन्त पवेतपर 
जिनेन्द्रभगवान्‌की कथामे छीन सैनिक यथायोग्य युखसे टर गये ॥७४॥ 
अथानन्तर हनूमान्‌ कैलास पवेतके उपरो मेदानके समान विमानकौ चन्द्रशाला सम्बन्धी 
शिखरके समीप सुखसे वेढा था कि उसने बहुत ऊँचे आकाशसे गिरते हए तथा क्षण एकमे 
अन्धकार रूप हौ जाने वाछे देदीप्यमान कान्तिके धारक ज्यो तिर्विम्बको देखा ॥७५-७६॥ देखते 
ही बह विचार करने र्गा किं हाय हाय बड़े दुःखकी बात है कि इस संसारमे वह स्थान नहीं 
है ज्य देवसमूहके वीच भी गत्य इच्छायुसार कीड़ा नदीं करती हो ॥५७॥ जर्हो देवोका भी 
जन्म सब ओरसे विजछी, उल्का ओर तर्के समान अत्यन्त भङ्कुर है वदँ अन्य प्राणियोकी 
तो कथा ही क्या है ? ॥७८] इस प्राणीने संसारमें अनन्तार जिख सुखदुखका अनुभव नहीं 
किया है वह्‌ तीन छोक्ँ मी नहीं हे ।॥७६॥ अद्यो 1 यह मोदकी बड़ी प्रवल महिमा है कि यद 
जीव इतने समथ तक दुःखसे भटकता रदा हः ॥८०॥ दजारों उत्सर्पिणि्यो ओर अपसपिं णियोमे 
कष्ट सहित भ्रमण करनेके वाद्‌ मुष्य पयीय प्राप्न होती हैसो खेद दै कि वह्‌ उस प्रकार नष्ट 
हो गकि जिस प्रकार मानो प्राप्न दी न हई दो ॥८१॥ विनाशी सुखोमें आसक्त प्राणी कभी चप्नि 
को प्राप्त नहीं होते ओर उसी अतृक्च दशाम सतापसे परिपूण मन्तिम अवस्थाको प्राप्त हौ जाते है 
॥८२॥ च्ल, कुमार्गे प्रवृत्ति करने वाटी ओौर अत्यन्त दुःखदायी इन्द्रियो जिन-मागेका आश्रय 
ठिए बिना शान्त नहीं श्येती ॥८३॥ जिस प्रकार दीन मृग भौर पक्ती जाख्से बद्ध दो जाते हैँ उसी 
प्रकार ये मोही प्राणी विषय-जाकसे बद्ध दते है ॥८४॥ जो मनुष्य सपक समान विषयोके साथ 
क्रीडा करता है वद मूख फरके समय दुःख रूपी अग्निसे जता दै ॥८५॥ जैसे कोई मयुष्य 
वषेभर कष्ट भोगकर एक दिनके राञ्यकी अभिराषा करे वैसे दी विषय-युखका उपमोग करने- 





१. मार्ताः म० । २. दठमान्‌ । ३. श्रनाप्येन मम, ज० । 
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कदाचिद्‌ छुध्यमानोऽपि मोहतस्करवच्चितः । न करोति जनः स्वार्थं किमतः कषटमुत्तमम्‌ ॥८७॥ 
सुक्सवा त्रिविष्टपे धर्म मनुप्यभवसच्चितम्‌ । पश्चान्‌ सुपितवदीनो दुःसी भवति चेतनः ॥८२॥ 
सुक्त्वापि श्रेदशान्‌ भोगान्‌ सुते यमागते । शेषकमेसदहायः सनू चेतनः कापि गच्छति ।।८६।॥ 
"एतदेवं प्रतीष्येण त्रिजगत्पतिनोदितम्‌ । यथा जन्तोर्निजं कमं बान्धवः शबच्ुरेव चा ॥।६०॥ 

तदल निन्दितैरेभिभेनिः परमदारुणः । विप्रयोगः सदामीभिरवश्यं येन जायते 1६१1 

प्रिय जनमिमं त्यक्त्वा करोमि न तपो यदि 1 तदा सुभूमचक्रीव मरिष्याम्यवितृक्षकः ॥६२॥। 
श्रीसस्यो हरिणीनेत्रा योषिदूरुगसमन्विताः । जत्यन्तदुस्त्यजा मुग्धा मदाहितमनोरथाः ।६२॥ 
कथमेततासतयजामीति सच्चिन्रय विमनाः एणम्‌ । जश्राणयदुपारुम्भं हृदयस्य प्रबुद्धघीः ॥६४॥। 


अक्ञातच्छन्दः (2) 

दीघं कार रन्तवा नाके गुणयुवतीभिः “घुविभूतिमिः। 

सरत्यक्षत्रेऽप्यसमं भूयः धभ्रमद्वररक्ितवनिताजने; “परिरङितः 1\ ६५ 
अज्ञातच्छुन्दः 2) 


को वा यातस्तृिं जन्तुरविविधविषयसुखरतिभिनंदीमिरिवोदधिः । 
नानाजन्मश्नान्त श्रान्त चज हृद्य शममपि किमाकुलितं भवेत्‌ ॥६६॥ 


नि 











-~~~~-^~-^~ 


वारा यह्‌ मूख प्राणो, चिरकाङ तक कष्ट मोगकर थोडे समयक्रे छिए सुखकरी आकांक्ञा करता 
हे ॥८९॥ यद्यपि यद प्राणी जानता द्रुजा भी मोदरूपो चोरके द्वारा ठगाया जाता है तथापि कभी 
आत्मकल्याण नदीं करता इससे अधिक कष्ट ओर क्या होगा १ ।८७॥ यह प्राणी सनुष्यभवमे 
संचित धमंका स्वगेमे उपभोगकर पश्चात्‌ एदे हुए मवुष्यके समान दीन भौर दुःखी दो जाता 
है ॥०८॥ यह्‌ जीव देवो सम्बन्धौ भोग भोगकर भो पुण्यके क्षीण दोनेपर अवशिष्टं कर्मश 
सदहायतासे जरो कदी चखा जाता है ॥८६॥ पूज्यवर त्रिरोकोनाथने यदी कदा है कि इस प्राणीका 
वन्धु जथवा शत्रु अपना कम ही है ॥६०॥ इसछिए जिनके साथ अवश्य ही चियोग होता दै 
एेसे उन निन्दित तथा अत्यन्त कठोर भोगोसे पूरा पद़े--उनकी हम आवश्यकता नदीं दै ॥६१॥ 
यदि मे इन प्रियजनोंका व्यागकर तप नदीं करता हू तो सुभूम चक्रवर्ति समान अदृप्त दशाम 
मरूगा ॥६२॥ "जो हरिणियोके समान ने्रोवाछी ई, खियोके गुणोसे सहित है, अत्यन्त कठिनां 
से छोडने योग्य है, भोढी दँ मौर सुमपर जिनके मनोरथ खगे हृ ह देरी इन श्रीमती ख्ियोको 
केसे छोड? ठेसा वि चारकर यद्यपि वह्‌ चेणभरङे छिए वेचैन हृभा तथापि वह्‌ तत्कर ही प्रबद्ध 
वुद्धि. दो हृद यके किए इस प्रकार उद्ना देने खगा ॥६३-६४॥ कि हे हृदय ! जिसने दीघेकाङ 
त्त सवगमे उत्तम्‌ विभूतिकी ध।रक गुणवती ख्ियोके साथ रमण किया तथा मवुष्य-लोक्मे भी 
जो अत्यधिक दषस. भरो सन्दर ियोंखे खाछित हभा एसा कौन मचुष्य नदियंसि सणुद्रक 
समान नाना प्रकारक विषय-युख सम्बन्धी प्रीतिसे सन्तुष्ट हअ है ? अर्थात्‌ कोई नदीं । इसलिए 
दे नाना जन्मोमे भटकनेवाछे श्रान्त हृदय ! शान्तिको प्राप्न दो, व्यथं ही आङ्कल्ित क्यो दौ 


१. बध्यमानोऽपि म० । २. त्रिदशान्‌ म० } ३. गच्छसि म० | ५. पतदेव प्रतीत्तेण॒ म० पूच्यः 
पतीचयः" इत्यमरः । ५. समनुमूतिभिः म० | ६. प्रमद्वरवनिताजनैः म० | ७. खपुस्तके ६४.६१. तमश्लेकयोः 
क्रमभेदो वतते । । 





दादशोत्तरशतं पवं ३५8४ 


वसन्ततिरूकावृत्तम्‌ 


किं न श्रुता नरकभीमविरोधरोद्रास्तीनासिपन्नरवनसङ्कटदुर्ममार्गाः । 
रागोद्धवेन जनित घनक्मंप्क यज्नेच्छुसि पयित" तपसा समस्तम्‌ ॥६७॥ 
जासीज्निरथंकतमो यिगतोतकालो "दीरैऽसुखाणंवजरे पतितस्य निन्धे' । 
आत्मानम मवपञ्जरसन्निरुद मोक्तामि" रुन्धशुभमार्गमतिभ्रकाशः ॥६८॥ 


आर्यां 


इति कृतनिश्चयचेताः परिद्टयथार्थजीवलोकविवेकः । 
रविरिव गतघनसद्गस्तेजस्वी गन्तुमुद्यतोऽहं माग॑म्‌ ॥६६॥ 


इत्या प्दयएुराखे श्रीरतिषेराचार्यप्रसीते हमुमनिरवेदं नाम द्वादशोत्तर्तं पव ॥२॥ 


रहा है १ ॥६५-६६॥ हे हृदय ! क्या नरकके भयंकर विरोधसे दुःखदायी एवं तीदगण असिपत्र 
वनसे संकट पूणे दुगंम भार्म, तूने सुने नदीं है कि जिससे रागोत्पत्तिसे उत्पन्न समस्त सधनकमं 
रूपी पङ्कको तू तपकै द्वारा नष्ट करनेकी इच्छा नदी कर रहा है ॥ ६७] धिक्कार है कि दीघे तथा 
निन्दनीय दुःखरूपी सागरमें इूवे हुए मेरा अतीतकाल सवथा निरथक दो गया । अव आज 
सुमे शभ मागे ओर शुभ वुद्धिका प्रकाश प्राप्त हमा हैः इसलिए संसार रूपी पिंजड़ेके भीतर रुके 
आत्माको मुक्त करता हू-भव-वन्धनसे छुडाता ह ।॥६८॥ इस प्रकार जिसने हृदयमें दढ निश्चय 
किया है तथा जीव छोकका जिसने यथाथं विवेक देख छिया है एेसा मँ मेघके संसरगसे रदित 
सुयके समान तेजस्वी होता हुभा सन्मागेपर गमन करनेके किए उद्यत हुआ हू ॥६६॥ 


इत प्रकार श्रा्षं नामस प्रपिद, श्रीरविषियाचायं विरक्ति पदरपुरासामे ह्नूमान्‌के 
वैराग्यका वर्णन करनेवाला एक सौ वारहरवो पव॑ प्ररं हा ॥९१२॥ 





व ¬ क क । 
१. दीः सुलार्णवनल्ते म० । दीं सुखाखंव-ज० | २. निन्य. म०। ३. विदद्ध म०। ४. मोचयामि म०। 


त्रथोदशोत्तरशातं पव 


भथ रात्रावतीतायां तपनीयनिभो रविः । जगदु्ोततयामास दीप्त्या साघुयंथा गिरा ॥१॥ 
लक्तत्रगणमुत्सायं बोधिता नङिनाकरा; । रविणा जिननाथेन भव्यानां निचया इव ॥२॥ 
पृच्छत सखीन्‌ चौतिर्महासवेगसङ्गतः । निःरएदात्मा यथापूर्वं भरतोऽयनू तपोवनम्‌ ॥३॥ 
ततः कृपणलोखा्ताः° परमोद्धेगवाहिनः" 1 नाथं विक्ञापयन्ति स्म सचिवाः प्रेमनिर्भराः ॥४॥ 
अनाथान्‌ देवर नो कत्‌ मस्मानहंसि सदूगुण । प्रभो प्रसीद्‌ भक्तेषु क्रियतामनुपालनम्‌ ॥५॥ 
जगाद मारतियुंयं परमप्यजुवत्तिनः । अनथंवान्धवा एव मम नो दितदैतवः ॥६॥ 

उन्तरन्तं भवाम्भोधिं तत्रैव प्रप्िपन्ति ये । हितास्ते कथमुच्यन्ते वैरिणः परमार्थतः ॥७॥ 
माता पिता सुहृदुञ्राता न तदाऽगास्सहायताम्‌ । यदा नरकवासेषु प्रातं दुःखमुत्तमम्‌ ॥८॥ 
मनुस्य दुरेभं प्राप्य वर्धि च जिनशासने । प्रमादो नोचितः करत्‌. निमेपमपि धीमतः ॥&॥ 
"समुप्यापि परं प्रीचैमवद्धि सह भोगवत्‌ । अवश्यभावुकस्तीन्रो विरहः क्॑निर्मितः ॥१०॥ 
देवासुरमनुष्येन्द्रा स्वकर्मवशवर्तिनः । कार्दावानलालीढाः के वा न प्रलय गताः ॥११॥ 
पल्योपमसदखराणि त्रिदिवेऽनेकशो मया । मुक्ता मोगा न वाऽतृप्यं वद्धिः श्य्मेन्धनैरिव ॥१२॥ 
गताऽऽगमविधेर्दातर मत्तोऽपि सुमहाबलम्‌ । अपरं नाम करमाऽरित जाता तनुममाऽप्तमा ॥१२॥ 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^-^ ^~. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


अथानन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर स्वणेके समान सूने दीपतिसे जगत्‌को उस तरद्‌ प्रकाश 
मानकर दिया जिस तरद्‌ कि साधु वाणीके द्रा प्रकाशमान करता ह ॥१॥ सूयते नततत्र- 
समृहको दटाकर कमलोके समूहको उस तरह विकसित कर दिया जिस तरह कि जिनेन्द्रदेव 
भव्योके समूदको विकसित कर देता द ॥२॥। जिस भ्रकार पहर तपोवनको जाते हुए भरतने 
अपने मित्रजनोसे पृष्ठा था उसी प्रकार मदहासंवेगसे युक्त, तथा निः चित्त हनूमानने 
मित्रजनोसे पृष्ठा ॥२॥ तदनन्तर जिनके नेत्र अत्यन्त दीन तथा चञ्चल ये, जो परम इद्रेगको 
धारण कर रहे थे एवं जो प्रेमसे भरे हृए थे एेसे मन्त्रियोने सरामीसे प्रा्थनाकी कि हे देव । 
आप दम टोगोको अनाथ करनेके योग्य नहीं है। हे उत्तम गुणोके धारक प्रभो, 
भक्तोपर प्रसन्न हूजिए भौर उनका पाछन कीजिए ।४-५॥ इसके उत्तरमे हनूमान्‌ने कदा कि तुम 
रोग परम अनुयायी होकर भी हमारे अनर्थकारी बान्धव हो हितकारी नहीं ॥६॥ जो संसारः 
समुद्रसे पार दोते हए मवुष्यको उसीमे गिरा देते हे वे हितकारी केसे कटे जा सक्ते दै १ वेतो 
यथाथ वेरी दी हैँ ।।७॥ जव रने नरकवासमे वहत भारी दुःख पाया था तवर माता-पिता, मित्र 
भादे- कोई भौ सदायताको प्राप नदीं हुए ये--किसीने सदायता नदीं की थी ॥८॥ दुकेम 
मदुष्य-पयोय ओर जिन-शासनका ज्ञान प्राप्तकर बुद्धिमान्‌ सनुष्यको निमेष सात्र भी भ्रमाद्‌ 
करना उचित नहीं है ॥६॥ परम प्रीतिसे युक्त आप छोगोके साथ रहकर जिस प्रक्रार भोगकी 
भ्रानि हई है उसी प्रकार जव कम-निर्मिंत तीव्र विरद भी अवश्यंभावी हैः ॥१०॥ अपने-भपने 
कमेके आधीन रदनेवाले एेसे कौन देवेन्द्र असुरेन्द्र मथवा मनुष्येन्द्र है जो काछ रूपी दावानल्पे 
व्याप्त दो विनाशक प्राप्त न हृए दो १ ।११॥ रैनि स्वरगमे अनेको बार हजारो पल्य तक भोग 
भोगे द फिर मी सूखे ईन्धनसे जग्निके समान द्र नदीं हमा ॥१२॥ गमनागमनको देनेवाला 





१. सखीं म० | २. वातस्यापत्यं पुमान्‌ वातिः हनूमान्‌ । ३. लोभाख्याः ख० ! लोभाक्ताः म० । 
४, वाहिताः म०! ५. मनुष्योऽपि परं प्रीतैभैवद्धिः स््मोगवान्‌ ० । 


न्रयोदशोत्तरशतं पर्व ३६१ 


देहिनो यत्र सुह्यन्ति दुर्गतं मवसङ्कटम्‌ 1 विलङ्घ्य गन्तुमिच्छामि पदं गर्भविवर्भिंतम्‌ ' ॥१४॥ 
चन्रसारतनौ तस्मिन्नेव कृतचरिचेष्टिते 1 भभूदन्तःपुरखीणां महानाक्रन्दितध्वनिः ॥१५॥ 
समाश्वास्य विपादात् प्रमदाजनमाकुरम्‌ 1 वचोभिर्वोधने शकतै्नानान्रततान्तशंसिमिः ॥१६॥ 
तन्यौश्च समाधाय राजघ यथाक्रमम्‌ । सर्वाज्नियोगकुशलः शुभाव्रस्थितमानसः ॥१७॥ 
सुद्धां चक्रवषेन महता परितो वरतः । विमानभवनाद्‌ राजा नि्य॑यौ वायुनन्दनः ॥१८॥ 
नरयानं समारुह्य रलकान्ननभासुरम्‌ । उुद्‌उदादशंरम्वृपचिन्नरचामरसुन्दरम्‌ ॥१&६॥ 
युपुण्डरीकसद्काशं बहुभक्तिविराजितम्‌ । चेत्यो्ानं यतः श्रीमान्‌ प्रस्थितः परमोदयः ॥२०॥ 
विरसर्केतुमारूच्य तस्य यानमुदी च्य तत्‌ । ययौ हर्षविषाद्‌ च जन, सक्ताश्रुलोचनः ॥२१॥ 
तत्ने चेत्यमदोधाने विचित्रहुममण्डिते । सारिकाचच्वरीकान्यपुषटकोराहराङले ॥२२॥ 
नानाङ्सुमकिज्ञरकुषुगन्धिसततायने । सयतो धमरलाख्यस्तदा तिष्ठति कीर्तिमान्‌ ॥२२॥ 
धमरलमहाराशिमत्यन्तोत्तमयोगिनम्‌ 1 यथा वाहुवरी पूं भावप्छावितमानस" ॥२४॥ 
नरयानात्‌ ससुत्तीयं हनूमानाससाद्‌ तम्‌ । भगवन्त नभोयातत र चारणार्पिंगणावृतम्‌ ॥२५॥ 
प्रणम्य भक्तिसम्पञ्नः कूत्वा गुरुमहं परम्‌ । जगाद्‌ शिरसि न्यस्य करराजीवङुदमलम्‌ ॥२६॥ 
उपेत्य भवतो दीक्ां नियुक्ताञ्ञो महासने 1 भहं विहन्तु मिच्छामि प्रसादः क्रियतामिति ॥२७॥ 

यह्‌ कमे मुभसे भी अधिक महावल्वान्‌ है । मेरा शरीर तो अव अक्तम--असमथं हो गया 

है 1१३ प्राणी जिस दुर्गम जन्म संकटको पाकर मोदित दो जाति है--रवरूपको भूक जाते है । 

मँ उसे ल्ल्कनकर गमतीत पदको प्राप्त करना चाहता हू । १४॥ 


इस प्रकार वज्रमय शरोरको धारण करनेवाठे दनूमानूने जव अपनी द्द्‌ चेष्टा दिखा 
तव उसके अन्त.पुरकी खियोमे रुदनका महाशब्द उत्पन्न दो गया ॥१५॥ तदनन्तर सममानेमे 
समथ एवं नाना प्रकारे वृत्तान्तोका निरूपण करनेवाले व चनोके दारा चिषादसे पीडित, व्यग्र 
सियोको सान्त्वना देकर तथा समस्त पु्ोको यथाक्रमसे राजधममं छगाकर व्यवस्थापटु तथा 
शभ कायम मनको स्थिर करने बा राजा हनूमान्‌; भित्नोके बहत वड़े समूहसे परिवर्त दो 
विसानरूपी भवनसे बाहर निकटे ॥१६-१८॥ जो रत्न ओर सुबणेसे देदीप्यमान थी, दोटे-लोटे 
गो, दपेण, फन्नूस तथा नाना प्रकारके चमर्योसे छन्द्र थी भौर दिव्य-कमलूके समान नाना 
प्रकारके वेलचूटोसे सुशोभित थी देसी पाङकीपर सवार हो परम अभरुद्यको धारण करनेवाला 
श्रीमान्‌ हनूमान्‌ जिस ओर मन्दिरका उदयान था उसी ओर चला ॥१६-२०॥ जिसपर पताकप 
फरा रदी थी तथा जो माखाभोँसे सहित थीं एेसी उसकी पारकी देखकर छोग.हषे तथा विषाद्‌ 
दोनोको प्राप्त दयो रदे थे ओर दोनों दी कारणोसे उनके नेत्रोमे ओप छलक रहे ये ॥२१॥ जो 
नाना प्रकारके वृन्त से मण्डित था, यना, अमर तथा कोयल्के कोरादरुसे व्याप्त था ओर जिसमें 
नाना पूर्छोकी केशरसे सुगन्धित वायु बह रदी थी एेसे मन्दिरके उस महोद्यानमे उख समय 
धमेरत्न नामक यशस्वी सुनि विराजमान ये ॥२२-२३॥ 


जिनका मन वैराग्यकी भावनासे आप्लुत था ेसे बाहुव्ररी जिस प्रकार पठे धमरूपी 
रत्नोकी सहाराशि स्वरूप अत्यन्त उत्तम योगी--श्री ऋषभ जिनेन्द्रके समीप गये थे उसी श्रकार 
वैराग्य भावनासे आघ्टुत हृदय दनूमान्‌ पाछकीसे उतरकर आकाशगामी एवं चारणर्षिर्योसे 
आदृत उन भगवान्‌ धमेरत्न नामक सुनिराजके समप पहुंचा ॥२४-२५॥ परहुचते दी उसने ध्रणास - 
किया; बहुत बडी गुरुपूजा की ओर तदनन्तर हस्तरूपी कमङ-कडमर्खोको शिरपर धारण कर 
कदा कि हे महामुने । मँ गापसे दीन्ता ठेकर तथा शरीरसे ममता छोड ' निषनद्र विददार करना ` 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


९ † विवर्तिनम्‌ म० ] २, नभोयान म० | 
४६-२ 


६६२ पश्रपुराणे 


यतिराहोत्तमं युक्तमेवमस्तु खुमानसः । जगज्निःसारमारोक्य क्रियतां स्वहित परम्‌ ॥२य्ा 
सशाश्वतेन देहेन विहन्तु" शाश्वतं पदम्‌ 1 परमं तव कल्याणी मतिरेपा ससुद्गता ॥२९॥ 
दस्यनुक्ता नेः प्राप्य संवेगरभलान्वितः । कृतग्रणमनस्तषटः पयद्कासलनमाध्नितः ॥३०॥ 

सुङ्कट ण्डे हारमविष्टं विभूषणम्‌ । समुप्ससजं वसं च मानसं च परिग्रहम्‌ ॥३१॥ 
दयितानिगडं भिस्वा दग्ध्वा जार ममव्वजम्‌ । विवा स्नेहमयं पाशं त्यक्त्वा सौख्यं विपोपमम्‌ ॥३२॥ 
वैराग्यदीपशिखया मोहध्वान्तं निरस्य च । कमप्यपकरं दृष्टा शरीरमतिमहुरम्‌ ॥३३॥ 

स्वयं सुसुकमारामिर्जितपद्याभिरपतमम्‌ । उन्तमाद्ग रदो नीवा करशाखामिस्त्तमः ॥३४॥ 
नि.ओेपसङ्गनिर्सुक्तो युक्तिरचमीं समाश्रितः । मदाच्रतधरः श्रीमान्द्रीशैलः श॒श्यभेतराम्‌ ॥३५॥ 
निरवेदप्रसुरागाभ्यां प्रेरितानि महात्मनाम्‌ । एतानि स्च साम्राणि पच्चाशद्धिः सुचेतसाम्‌ ॥६६॥ 
विद्याधरनरेन्द्राणं मदहासवेगवरसिनाम्‌ । स्वपुत्रेपु पदं द्वा प्रतिपन्नानि योगिताम्‌ ॥३७॥ 
विचयुदुगत्यादिनामानः परमभरीतमानसाः । सुक्तसवेकलङ्कास्ते श्रिताः श्रीशेरविश्रमम्‌ ॥३२८॥ 
कृत्वा परमकारण्य विप्रकापं महाश्चचम्‌ । वियोगानरुसन्त्ठाः पर निवंदमागताः ॥३६॥ 
प्रथितां बन्धुमत्याख्यामयुपगम्य महत्तराम्‌ । प्रयुज्य विनयं भक्त्या विधाय महसुत्तमम्‌ ॥४०॥ 
श्रीमत्यो भवतो भीता धीमत्यो नृपयोपितः ! मदद्भूपणनिसुंक्ताः शीरभूषाः प्रवघ्रजुः ॥४१।। 
वभूव विभवस्तासां तदा जीर्णतृणोपमः । महामहाजनः प्रायो रतिवद्विरतो श्छशम्‌ ॥४२॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ --~----~-~-~~-~-~~ ~~~ ~-~~^~-~~-~-~ 





~~~~--~~~-~~-~~-~-~-~-~~~~~----~-~~--~~~--~~+~-^~-~~-~-^~-~-~~-~~ ~~~ ^~ 


चाहता हूं अतः सुभपर प्रसन्नता कीजिए ॥२६-२७॥ यह्‌ सुन उत्तम हदयके धारक ॒निराजने 
कहा कि वहत अच्छा, एेसा दी दो, जगतको निःसार देख अपना परम कल्याण करो ॥२५८॥ 
विनश्वर शरीरसे अविनाशी पद्‌ प्राप्त करनेके िए जो तुम्हारी कल्याणरूपिणी वुद्धि उत्पन्न 
हु हे यद वहत उत्तम वात दै ॥२६॥ 


इस प्रकार ुनिकी आज्ञा पाकर जो वैराग्यके वेगसे सष्टित था, जिसने प्रणाम किया था, 
ओर जो संतुष्ट होकर पद्यासनसे विराजमान था एेसे हनूमानने मुकुट, छुण्डक, हार तथा अन्य 
आभूषणः वल भौर मानसिक परिग्रहको तत्काल छोड़ दिया ॥३०-३१॥ उसने खी रूपी वेदी 
तोड़ डाली थी, ममतासे उत्पन्न जाको जला दिया था, स्नेह रूपी पाश दद्‌ डाङी थी, सलक 
विषके समान छोड़ दिया था, अत्यन्त भङ्गुर शरीरको अदुञ्ुत च्रपकारी देख वेराग्य रूपी 
दीपककी शिखासे मोदरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जओौर कमरको जीतनेवाली अपनी 
सुक्कमार अङ्कुख्ियोसे शिर के बा नोच डले थे । इस प्रकार समस्त परिप्रहसे रदित, युक्ति रूपी 
क््मीके सेवकः सदात्रतधारी, ओर वैरग्य रदमीसे युक्त उत्तम हनूमान्‌ अत्यधिक सुशोधित हो 
रहय था ॥३२-२९॥ उस समय वेराग्य ओर स्वामिभक्तिसे प्रेरित, उदारात्मा, शुद्ध हदय ओर 
महासंवेगमे वतेमान सातसौ पचास विद्याधर राजाओने अपने-अपने पुत्रोके लिए राज्य देकर 
मुनिपद्‌ धारण किया ॥३५-२३७]। इस प्रकार जिनके चित्त अत्यन्त प्रसन्न थे, तथा जिनके सव 
कटंक छूट गये थे एसे वे विचयुदुगति आदि नामको धारण करनेवाले युनि हनूमान्‌की शोभाकौ 
प्राप् थे जथौन्‌ उन्दीके समान शोभायमान ये ॥३८॥ 

तदनन्तर जो वियोगह्पी अग्निसे संतप्त थी, महाशोकद्‌ायी अत्यन्त करुण विलाप कर 
पस्म निवंद-वेराग्यको प्राप्त हृद थी, श्रीमती थीं, संसारसे भयभीत थी, धीमती थी, महा- 
आमूपणोसे रदित थी, ओर शीकपी आभूषणको धारण करनेवाली थीं देसी राजसखियोने बन्धुमती 
नामक प्रसिद्ध आर्यिकाके पास जाकर तथा भक्ति पूर्वैक नमस्कार ओौर उत्तम पूजा कर दीक्ता 
धारण कर खी ॥३६-४१॥ उस समय उन सक्करे छिए वैभव जीर्णदरणके समान जान पड़ने ठ्गा 


१. परम्‌. म०। 


त्रयोदशोत्तरशतं पवं ३६२ 


चतगुसिसमिव्युञचैः गोरः श्रीशेरुद्गवः । सहातपोधनो धीमान्‌ युणशीरबिभूपणः ॥४२॥ 


आर्याच्छन्दः 


धरणीधरे; श्रहृ्टेरपगीतो वन्दितोऽप्सरोभिश्च । 
मल समयविधान सव॑शोक्त समाचर्य ॥४४॥ 
निटंग्धमोहनि चयो जंनेन्द्र प्राप्य पुष्क जानविधिम्‌ । 
निर्वाणगिरावसिधच्छरीशोलः श्रमणसत्तम. पुरुपरविः ॥४५॥ 


इत्या शीपद्चरिते श्रीरकिपेराचा्यमरोक्ते हनूम्िर्वासाभिधानं नाम त्रयोदसोत्तरशतं पव ।॥९४२॥ 


॥ + 


था सो ठीक ही दै. क्योकि उत्तम पुरुष राग करने वारोंसे अत्यन्त विरक्त रहते दी है ।।४२॥ 
इस प्रकार जो ब्रत, गुप्ति ओर समितिके मानो उच्च पवेत थे एसे श्री हनूमान्‌ युनि महातप खूप 
धनके धारकः, धीमान्‌ ओर गुण तथा शौल रूपी आभूषणोंसे सदित थे ॥४२ हपंसे भरे वडे-बड़े 
राजा जिनकी स्तुति करते थे, अप्सराएं जिन्द नमसकार करती र्थी, जिन्होंने मोहकी राशि भस्मकर 
दी थी, जो सुनियोमे उत्तम थे, तथा पुरुषोमे सूयके समान थे एेसे श्रीशेर महामुनिने सवज्ञ 
प्रतिपादित निमे आचारका पाङन कर तथा जिनेन्द्र सम्बन्धी पृणैज्ञान प्राप्तकर निवौण गिरिसे 
सिद्ध पद्‌ प्राप किया ॥४४-४५॥ 


इ प्रकार श्राप नामसे प्रसिद्ध, श्री रविषेुचायं द्वारा कथित पद्रपुरारमें हूमान्‌के 
निर्वारुका वरन करनेवाला एकस्तौ तेरहवाँ पवं समाप्त हया ॥४९९॥ 


चतुदंशोत्तरशतं पवं 


परनञ्यामश्वीराणां ज्ञात्वा वायुसुतस्य च । रामो जहास कं भोगो भुक्तस्तैः कातरेरिति ॥१॥ 
सन्तं सन्त्यञ्य ये भोगं प्रचजन्त्यायतेरुणाः । नूनं अहगृदीतास्ते वायुना वा वशीकृताः ॥२॥ 
नून तेपा न विद्यन्ते कुशङा वैद्यवार्तिकाः' 1 यतो मनोहरान्‌ कामान्परित्यज्य भ्यवस्थिताः ॥३॥ 
एवं भोगमहासद्धघौस्यसागरसेविनः 1 भासीत्तस्य जहा बुद्धिः कमणा वशमीयुषः ॥४॥ 
ुज्यमानाऽल्पसौषख्येन ससारपदमीुषाम्‌ । प्रायो विस्मयते सौख्यं ्ुतमप्यविखसृति' ॥९५॥ 
एवं तयोर्महाभोगसग्नयोः म्रेमबद्ध॑यो; 1 पयतैकुण्डयोः कारो ध॑ङ्ण्ठो विवत्तते ॥६॥ 
अथान्यद समायातः सौधर्मन्धो महाद्युतिः । ऋद्धा परमया युक्तो धेयंगाम्मीर्यसस्थितः ॥७॥ 
सेवित. सचिवैः सरवर्नानार्कारधारिभिः । कार्तस्वरमहाशेर एव गण्डमहीधरेः ॥८॥ 

सुख तेजःपरिच्छक्ने निषण्णः सिह विष्टरे । सुमेरुशिखरस्थस्य चेव्यस्य ध्रियसुद्रदन्‌ ॥६॥ 
चन्द्रादित्योत्तमो्योतरप्नालड्कृतविग्रहः । मनोहरेण रूपेण जुष्टो नेत्रसञुव्सवः ॥१०॥ 

विभ्राणो विमं हारं तरद्गितमहाप्रभम्‌ः | प्रवाहमिव सैतोद्‌ श्रीमान्निषधभूधरः ॥११॥ 
हारङ्ण्डरकरयूरग्र्युत्तमभूपणेः । समन्तादाघरतो देवैन॑ततव्रेरिव चन्द्रमाः ॥१२॥ 





अथानन्तर छदमणके आठ वीर कुमासें ओर हनूमानकी दीत्ताका समाचार युन श्रीराम 
यह कहते हुए दहसि कि अरे ! इन छोगोने क्या भोग भोगा १॥१॥ जो दूरदर्शी मुष्य, 
विद्यमान भोगको छोडकर दीन्ता ठेते है जान पड़ता हैः कि वे प्रहोसे आक्रान्त है अथवा वाके 
वशोभूत है । भावाथै-या तो न्ह मूतल्गे हिया वे वायुकी वीभारीसे पीडित ।२॥ जान 
पड़ता किरेसे छोगोकी ओपधि करने वारे इश वैद्य नदीं हैँ इसील्एि तो वे मनोहर 
भोगोको छोड वैठते है ॥२॥ इस प्रकार भोगोके मदासंगसे होने वाले सुख रूपी सागरम 
निसग्न तथा चारि्-मोहनीय कमेके वशीभूत श्रीरामचन्द्रकी शुद्धि जड़ रूप हो गह थी ॥४॥ 
भोगनेमे आये हुए अल्प सलसे उपलक्तित संसारी प्राणिर्योको यदि किसीके छोकोत्तर युखका 
वणन सुननेमे भी आता है तो प्रायः वह॒ आश्चर्यं उत्पन्न करता है ॥५।। इस प्रकार महाभोगोमे 
निमग्न तथा प्रेमसे वेधे हुए उन राम-लदमणका कार चारित्र रूपी धर्मेसे निरपेक्त होता हभा 
व्यतीत हौ रहा था ॥ ६] 


अथानन्तर किसी समय महा कान्तिसे युक्तः उट ऋद्धिसे सहित, धैय ओर गाम्भीयसे 
उपलक्षित सोधमन्द्र देवोकी सभाम जाकर विराजमान हुञा ।। नाना अलकार्योको धारण 
करने वारे समस्त मन्ध उसकी सेवा कर रहे थे सलिए रेखा जान पड़ता था मानो अन्य छोटे 
पवेतोसे परिवृत सुमेर महापवंत ही दो ॥म कान्तिसे आच्छादित सिंहास्नपर वैठा हुआ वह 
सीधमन्द्र सुमेरूके शिखरपर विराजमान जिनेन्द्रकी शोभाको धारण कर रहा था ॥६॥ चन्द्रमा 
ओर सूयके समान उत्तम प्रकाश वाले रन्नोसे उसका शरीर अछृत था । वह मनोहर शूपसे 
सदिति तथा ने्नोको आनन्द्‌ देने वाढा था ॥१८॥ जिसकी बहुतभारी कान्ति फैल रदी थौ देसे 
निमंख दारको धारण करता हुजा वह्‌ देता ज्ञान पड़ता था मानो सीतोदा नदीके प्रवाहको धारण 
करता हुजा निपध पवेत दी हो ॥११॥ हार, कुण्डल केयूर आदि उत्तम आभूपणोको धारण करन 





१. वैयवातिक्राः म०। २. कपुल्तके एष श्लोको नास्ति। ३. -मीयुषः म० ] ४, सतिः । 
५. प्रेमबन्ययोः म० } ६. महाप्रभः मर | 





तुदंशोत्तरशतं पव ३६५ 


चन्दरनष्त्रसादश्यं चार मानुपगोचरम्‌ । उक्तं रतोऽन्ययाकदपऽयोतिपामन्तरं महत्‌ ॥१३॥ 
सहाप्रभावसम्पन्नो दिशो दश्च निजौजसा । भा्यन्परमोदात्तस्तस्जे नेश्वरो यथा 1१४॥ 
अशक्यवर्णनो भूरि संचस्सरशतैरपि । अप्यशेषेर्जने्िहवासहसैरपि सर्वदा ॥१५॥ 
रोकपारुप्रधानानां सुराणां चारसुचेतसाम्‌ । यथाऽऽखन निपण्णानां पुराणमिदमभ्यधात्‌ ॥१६॥ 
येनेपोऽत्यन्तदुःलाध्यः ससारः प्रमासुरः 1 निहतो छवानचक्रंण महार" सुखघुदनः ॥१७॥ 
अहेन्तं त पर भक्त्या भावयुप्पैरनन्तरम्‌ 1 नाथमर्चयताऽशेपदोपकक्षविभावसुम्‌ ॥ १८॥ 
कपायोऽग्रतङ्गाव्यात्‌ कामग्राह्षमाङ्खात्‌ । यः ससारा्णवाद्‌ भव्यान्‌ समुत्तारयितु रमः ॥१8॥ 
यस्य प्रजात्तमान्नस्य मन्दरे त्रिदशेश्वराः । धभिषेकं निषेवन्ते परं कीरोदवारिणा ॥२० 
अचेयन्ति च भक्त्याख्वास्तदेकाग्रानुवर्तिनः ! पुरपार्थाऽऽहितस्वान्ताः परिवगंस्मन्विताः ॥२१॥ 
बिन्ध्यकेकासव्तोजां पारादासेमिमेखटाम्‌ ! यावत्तस्थौ महीं व्यरत्वा गृहीत्वा सिद्धियोपिताम्‌ ॥२२॥ 
महामोहतमश्ुन्न धममंहीनमपा्थिवम्‌ । येनेदमेत्य नाकाग्रादारोकं प्रापितं जगत्‌ ॥२३॥ 
अत्यन्ताद्भुतचीयेण येना्टौ कर्मशच्रवः । पिताः प्तणमात्रेण हरिणेवेह दन्तिनः ॥२४॥ 





वारे देव उस सौधर्मन्द्रको सव ओरसे घेरे हए थे इसिए वह्‌ नक्तत्रोसे आवरृत चन्द्रमाके समान 
जान पडता था ॥१२॥ इन्द्र॒ तथा देवोके टिए जो चन्द्रमा ओर नक्त्ोका सादश्य कहा हे चद्‌ 
मुप्यको अपेक्ता है क्योकि स्वके देव ओर ज्योतिपी देवोमे बड़ा अन्तर है । भावाथ--मनुष्य- 
छोकमे चन्द्रमा ओर नत्तत्र उञ्यवर दिखते है इसचिए इन्द्र तथा दरवो उनका दृष्टान्त दिया है 
यथाथेमें चन्द्रमा नक्षत्र रूप ज्योतिषी देवोसे स्वगवासी देवोको ज्योति अधिक है ओर देवोकी 
उ्योतिसे इन्द्रौकी ज्योति अधिक है !१२॥ वह्‌ इन्द्रं स्वयं महाप्रभावसे सम्पन्न थ! ओर अपने 
तेजसे दशो दिशागंको प्रकाशमान कर रहा था इसलिए रेता जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र 
सम्बन्धी अत्यन्त ॐचा अशोक वृश्च दी हो ।॥१४।॥ गौतम स्वामी कहते है कि यदि सव रोग मिख- 
कर हजारो जिह्वाओके द्वारा निरन्तर उसका वणैन करे तो सेकड़ो वर्षसि भी वणेन पूरा नदीं 
हो सकता ॥१५॥ 


तदनन्तर उस इन्द्रने, यथायोग्य आसनोपर वेड छोकपाढ आदि शुद्ध हृदयके धारक 
देवोके समक्त इस ॒पुराणका वणेन क्रिया ॥१६॥ पुराणका वणेन करते हुए उसने कदा 
कि अहो देवो । जिन्दोने अत्यन्त दुःसाध्य; युखको नष्ट करनेवारे तथा महाशु रवूप 
इस संसारखूपी मदाभसुरको ज्ञानरूपी चक्रके द्वारा नष्ट कर दिया है ओर जो समस्त 
दोष रूपी अटवीको जकनेके छिए अग्निके समान है उन परमोरष्ट अहेन्त भगवानकी 
तुम निरन्तर भक्तिपूरवेक भाव रूपी एूलोसे अचौ करो ॥ १७-१८॥ कषायरूपी उन्नत तगङ्गोसे 
युक्त तथा कामरूपी मगर-मच्डोसे व्याप्र ससार रूपी सागरसे जो भव्य जीवोको पार छगानेमे 
समर्थ है, उत्पन्न होते दी जिनका इन्द्र खोग सुमेरु प्व॑तपर कीरसागरके जरसे उक्छष्ट अभिपेक 
करते हैः । तथा भक्तिसे युक्त, मोक पुरुषाथेमे चित्तको ठगानेवाले एवं अपने-भपने परिजनोसे 
रदित इन्द्र ोग तदेकाग्र चित्त ्ोकर जिनकी पूजा करते है ॥१६-२१॥ विन्ध्य ओर 
केखाश पवेत जिसके रतन दै तथा ससुद्रकी उरे जिसको मेखला है टेसी प्रथिवी 
खूपी खीका त्यागकर चथा मुक्ति रूपी खीको ऊेकर जो विद्यमान रै ॥२२॥ महामोह रूपी अन्ध- 
कारसे आच्छादित, धमेदीन तथा स्वामी दीन इस संसारको जिन्दोने स्वगंके अथ्रभागसे भाकर 
उत्तम प्रकाश प्राप्त कराया था ॥२३॥ ओौर जिस प्रकार सिंह हदाधिर्योको नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार अत्यन्त अदभुत पराक्रमको धारण करने वाङे जिन्दने भाठ कमं रूपी शद्धुमोको क्षणभरमे 


१. कल्प॑-म्‌० | 


३६६ पष्रपुराणे 


जिनेन्द्रो भगवानर्हन्‌ स्वयम्भू" शम्धुरर्जितः 1 स्वयस्प्रभो महदेवः स्थाणुः कालन्नरः शिवः ॥२५॥ 
महादिरण्यगरम॑श्च देवदेवो महेश्वरः । सद्धमंचक्रवर्ती च विभुस्ती्थंकरः कृती ॥२६॥ 
पंसारसूदनः सूरि्ानचक्चुभवान्तकः । एवमादियंथार्थास्यो गीयते यो मनीपिसिः ५२७ 
१निगूढभ्रकरस्वा्ैरमिधान- सुनिर्म॑सैः । स्तूयते स मनुष्येन्द्रः सुरेन्द्रश्च सुभक्तिभिः ॥२२॥ 
प्रसादाचस्य नाथस्य क्मसुक्ताः शरीरिणः । त्रैरोक्याम्रेऽवति्ठन्ते यथावस्करृतिस्थिताः ॥२६॥ 
इत्यादि यस्य साहास्म्यं स्मतमण्यघनाशनम्‌ । पुराण परम दिज्य सस्मदोद्धवकारणम्‌ ५३० 
महाकर्याणमूरस्य स्वा्थकांत्तणतत्पराः । तस्य देवाधिदेवस्य भक्ता भवत सन्ततम्‌ ॥३१॥ 
रभनादिनिधने जन्तुः प्रय॑माणः सवकर्मभिः । दुरं प्राप्य मानुष्यं धिक्‌ कश्चिदपि स्यति ॥३२॥ 
चतुगतिमहावत्तं महासंसारमण्डरे । पुनर्बोधिः कुतस्तेषां ये द्विपन्त्यहं दक्तरस्‌ ॥३६॥ 
ृच्छरून्मानुपमास्रा्य यः स्यादूबोधिविवर्जितः । पुनश्रास्यत्यपुण्याव्मा सः स्वयंरथचक्रवरत्‌ ॥२४॥ 
शहो चिदुमाचुपे रोके गतानुगतिकेज॑मैः । जिनेन्दो नारतः केशचिर्ससारारिनिपूद नः ॥३५॥ 
मिभ्यातपः समाचर्य भूष्वा देवो लव्धिकः । च्युष्वा मनुष्यतां पराप्य कष्टं द्ुद्यति जीवकः १३६ 
कुधर्माशयसक्तोऽषौ महामोहव शीडतः 1 न जिनेन्द्र महेन्दधाणामपीन्दर "प्रतिपद्यते ॥२७॥ 
विपयामिपट्न्धार्मा जन्तरमनुजतां गतः । युयते मोहनीयेन कर्म॑णा कष्टुत्तमम्‌ ॥३८॥ 

अपि दुदृटयोगाघेः स्वरं प्राप्य कतापसः । स्वहीनतां परिक्ताय द्यते चिन्तयाऽतुरः ॥३६॥ 
रत्नद्वी पोपमे रम्मे तदा धिडमन्दङ्द्धिना 1 मयाच्ासने कि चु श्रेयो न कृतमात्मनः ॥४०॥ 


~~~ ~ 


नष्ट कर दिया है ॥२४॥ जिनेन्द्र-भगवान्‌, अन्त; स्वयंभू, शम्भु, उर्जित, स्वयंप्रभ, महादेव, 
स्थाणु, काठंजर, शिव, महादिरण्यग्भ, देवदेव, मदेश्वर, सद्धर्मं चक्रवर्ती, विसु, तीथंकरः कृति, 
संसारसूदन, सूरि, ज्ञानचज्ु ओर सवान्तक इत्यादि यथार्थं नामोसे विद्धल्नन जिनकी स्तुति 
करते है ।२५-ग७ग उत्तम भक्तिसेयुक्त नरेन्द्र ओर देवेद्ध गूढ तथा अगूढ अर्थेको धारण करने 
वाके अत्यन्त निर्मढ शब्दों दारा जिनकी स्तुति करते है ॥२८॥ जिनके श्रसादसे जीव कमेरहित 
दो तीन टोकके अग्रभागमे स्वस्वभावमे स्थित रहते हए विद्यमान रहते हैँ ॥२६।। जिनका इस 
प्रकारका माहात्म्य स्पृतिमे जनेपर भी पापका नाश करनेवाला है ओ८ जिनका परम दिव्य 
पुराण हपेकी उत्पत्तिका कारण हे ।॥२०॥ दे आस्मकल्याणके इच्छुक देवजनो 1 उन मदाः 
कल्याणके मूर देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवानके तुम सदा भक्त दो ।३१॥ इस अनादिनिधन 
संसारमे अपने कर्मासि प्रित हज कोई विरा मनुष्य ही दुरंभ मयुप्य पयौयको प्राप्न करता य 
परन्तु धिक्कार द कि बद भी मोदमे फंस जाता दै ॥३२॥ जो “अदन्तः इस अक्षर्से देष करते 
उन चतुगति रूप वड़ी-वड़ी आावर्तसि सहित इस संसाररूपी महासागरसे रत्नत्यकी प्रापि 
पुनः केसे हो सकती है १ ।३३॥ जो वड कठिनारईसे सनुष्यभव पाकर रत्नत्रयसे वजत रहता 
है वह्‌ पापी रथके चक्रके समान स्वयं भ्रमण करता रहता है ॥३४। अहो धिकार है किं इस 
मनुप्य-लोकमे कितने दी गतानुगतिक रोगोमे संसार-शन्चुको नष्ट करनेवाछे जिनेन्द्र भगवान्का 
आद्र नही किथा ।॥३५॥ यह्‌ जीव मिथ्या तपकर अल्प ऋद्धिका धारक दैव दोता है भौर 
वहोसे च्युत दोकर मनुष्य पयय पाता है फिरभीखेद दकि द्रोह करता है ॥३६॥ महामोदके 
वशीभूत हुभा यह्‌ जीव; मिथ्याधमेमे आसक्त हो वडे-वड़ इन्द्रके इन्द्र जो जिनेन्द्र भगवान्‌ है उन्दु 
प्राप्न नदी होता ॥२३७॥ विपय रूपी मांसम जिसकी आत्मा दुभा रही दै रेखा यह प्राणी मचुष्य 
पयीय कमकरो पाकर मोहनीयकरे द्वारा मोहित दो रहा दै, यह्‌ बडे कष्टकी वात दै ।।द८॥ मिथ्यातप 
करनेवाखा प्राणी दुदंवके योगसे थदि स्वम भी प्राप्त कर रेता है तो वदो पनी दीनताका अचुभव 
करता हुआ चिन्तातुर दो जछता रहता हैः ।३६॥ वदो बद सोचता दै कि अहो । रनद्रीपके 


१. निगूढः प्रकटः म० | २. अनादिनिधनो म० ] ३. ब्दिकः म० । ४, प्रतिपद्यन्ते म० । 





तुदं शो तरशत पर्वं ९६७ 


हा धिक्कुशाखनिवहेस्तैश्च वाक्पटुमिः खडः । पिर्मानिमिरन्मागे पातितः पतितैः कथम्‌ ॥४१॥ 
एवं सातुष्यमासाय जेनेन्दमतमुत्तमम्‌ । दुविद्लेयमधन्यानां जन्तूनां दुःखमागिनाम्‌ ॥४२॥ 
मह्िकस्य देवस्य च्युतस्य स्वगतो मवेत्‌ 1 आर्ह॑ती दुरंभा बोधि हिनोऽन्यस्य किं पुनः 11४्द॥ 
धन्यः सोऽनुग॒दीतश्च मानुषत्वे भवोत्तसे । यः करोस्यात्मनः श्रेयो बोधिमासाद्च नैष्ठिकीम्‌ ॥४४॥ 
तत्रवात्मगत प्राह सुरशेष्ठो विभावसुः । कदा नु खल मानुष्यं ्ाप्स्यामि स्थितिस्तये ॥४५॥ 
विषयारिं परत्यस्य स्थापयित्वा वशे मनः } नीष्वा कमं प्रयास्यामि तपसा गतिमाह॑तीम्‌ ॥४६॥ 
तव्रेको विबुध. प्राह स्वर्भस्थस्येदशी मततिः । अस्माकमपि सर्वेषा चत्व पराप्य विसृद्यति ४७ 
यदि प्रव्ययसे नैतत्‌ ब्रह्मलोकात्‌ परिच्युतम्‌ । मानुष्येश्वयंसयुक्तं प्म करं न पश्यसि ॥४८॥ 
अत्रोचाच महातेजाः शचीपतिरसौ स्वयम्‌ । सर्वेपां बन्धनार्नां तु स्तेहवन्धो महादढ, ॥४६॥ 
हस्तपादा्नवद्धस्य मोत; स्यादसुधारिणः । स्नेहवन्थनबद्धस्य कुतो मुक्तिर्विंधीयते ॥५०॥ 
योजनानां सहस्राणि निगडे. पूरितो जेत्‌ । शक्तो नाद्वलमप्येक वद्धः स्तेदेने मानवः ॥५१॥ 
भस्य द्गङिनोौ नित्यमनुरक्तो गदायुधः 1 अवक्षो दृशंने कृष्य जोवितेनाऽपि वान्छति ॥५२॥ 
निमेषमपि नो यस्य विकलं हलिनो मनः । स त रूषमीधरं व्यक्तु शक्नोति सुकृत कथम्‌ ॥५३॥ 








समान सुन्दर जिन-शासनमे पहुंचकर मी मुक ॒मन्दवुद्धिने आत्माका हित नदीं किया अततः सुमे 
धिक्कार हैः ॥४०॥ हाय दाय धिक्कार है कि मै उन मिथ्या शासखरोफे समूह तथा वचन-रचना- 
मे चतुर, पापी, मानी तथा स्वयं पतित दुष्ट मनुष्योके दारा कुमागैमे कंसे गिरा दिया गया 
॥४६॥ इस प्रकार मनुष्य-भव पाकर भी अधन्य तथा निरन्तर दुःख उठानेवाङे मवुष्योके छि 
यह उत्तम जिन-शासन दुर्नेय दी वना रहता है ॥४२॥ स्वगंसे च्युत हए महर्दिक देवके छिए भी 
जिनेन्द्र प्रतिपादित रत््रयक्ा पाना दुभ है फिर अन्य प्राणीक्री तो बातत दही क्या है ! ॥४३॥ 
सव पयौरयोमि उत्तम मतुष्य-पयौयमे निष्ठापूणे रल्नन्रय पाकर जो आत्माका कल्याण करता है वदी 
धन्य हैः तथा बदरी अनुगृदीत-उपकृत दै ॥४४॥ 


उसी सभामें वैठा हुआ इन्द्ररूपी सूये, मन-दी-मन कहता है कि यरदोकी आयुपूणे होनेपर 
मै मुष्य-पयीयको कव प्राप करंगा ? ॥४५॥ कन विपयरूपी श्चुको छोडकर मलको अपने वश 
कर, तथा क्म॑को नष्टकर तपके द्वारा मँ जिनेन्द्र सम्बन्धी गति अ्थौन्‌ मोक्त प्राप्त करूगा ।॥४६॥ 
यह्‌ सुन देवोमे से एक देव बोला कि जव तक यह जीव स्वग॑मे रहता है तभी तक उसके एेसा 
विचार दता है, जव हम सव रोग भी मनुष्य-पयीयको पा ठेते ह तव यह सव्र विचार भूल 
जाता हे ॥४७॥ यदि इस बातका विश्वास नहीं ह तो ब्रह्मखोकसे च्युत तथा मनुष्योँके से युक्त 
राम-वकमद्रको जाकर क्यों नही देख ठेते १ ॥॥४८॥ 


इसके उत्तरमे मदातेजस्वी इन्द्रने स्वयं कष्टा कि सव बन्धनोमे स्ेहका बन्धन अत्यन्त 
द्‌ है ॥४६॥ जो दहाथ-पैर आदि अवय्वोसे वेधा हैः रसे प्राणीको मोक्ष दो सकता दहै परन्तु 
स्तेदरूपौ बन्धनसे वेधे प्राणीको मोक केसे दो सकता ह ? ॥५०॥ वेडियोसे वेधा मनुष्य हजारो 
योजन भी जा सकता है परन्तु स्नेदसे वेधा मचुष्य एक अङ्कुर मी जानेके किए समथ नदीं 
है ॥५१॥ लदमण, राममें सदा अनुरक्त रहता दै वह्‌ इसके दशेन करते-करते कभी चप दयी 
नरी देता ओर अपने प्राण देकर भी उसका काये करना चाहता है ॥५२।॥ पठभरके किए भी 
जिसके दूर दोनेपर रामका मम वेचैन हो उठता हैः वद्‌ उस उपकारी छच्मणको दोडनेके छिए 





१९ ष्टु करोतीति सुकृत्‌ तम्‌ । 


१६६८ पश्रपुरणि ` 


छन्दः (१) 


कम॑णामिदमीद्शमीदितं इद्धिमानपि यदेति विमूढताम्‌ | 
अन्यथा श्रुतसतवंनिजायतिः कः करोति न हितं सचेत्तनः ॥५४॥ 
एवमेतदहो त्रिदशाः स्थित देहिनामपरमत्र किमुच्यताम्‌ । 
क्रन्यमत्र भवारि विनाशनं यल्मेत्य परमं सुचेता ॥५५॥ 


माखिनीच्चृन्दः 


इति सुरपतिमार्गं तत्वमार्गानुरक्तं जिनवरगुणसब्गात्यन्तपूतं मनोक्तम्‌ । 
रविशरशिमरुदाध्ाः प्राप्य चेतोविश्यद्धा भवभयममिजग्मुर्मानवव्वाभिका दन्ताः ॥५६॥ - 


इत्यापे श्रीपद्रचरिते रकिपेावा्यप्रसीते शक्रुरसंकथाभिधानं नाम 
चर्दशोत्तरशतं पर्वं ॥०९४॥ 


क्त 


न~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





केसे समर्थं दो सकता है ? ॥५३॥ कर्म॑की यह ठेस दी अदुभुत चेष्टा है कि बुद्धिमान्‌ मतुष्य भी 
विमोहको प्राप्त हो जाता है अन्यथा जिसने अपना समस्त भविष्य सुन रक्खा है ेसा कोन 
सचेतन प्राणी आत्महित नदी -करता ॥५४। इस प्रकार अहो देवो ! प्राणियोके विषयमे यदं 
ओर क्या कहा जाय १ इतना दी निरशिचित हुआ कि उत्तम प्रयत्न कर अच्छ हृदयसे संसार रूपी 
शत्रु का नाश करना चाहिए ।॥१५।। गौतम श्वामी कदते है फि इस प्रकार यथाथ माग॑से अनुरक्त 
एवं जिनेन्द्र भगवान गुरणोके संगसे अत्यन्त पचित्र, सुरपतिके द्वारा प्रदर्शित मनोहर मागको 
पाकर जिनके चित्त विशुद्ध दो गये ये तथा जो सनुष्य-पयौय प्राप्न करनेकी आकांज्ञा रखते थे 
ठेसे सु, चन्दर तथा कल्पवासी आदि देव संसास्से भयको प्रप्र हुए ॥५६॥ 


द्व प्रकार रषं नामस मतिदध, भ्र रकिषिया चायं द्वारा प्रसीत प्रुराणमें इद्र छरीर देवकि 
वीच हु कथाका वसुन करनेवाला एकप्तौ चौदह प पूरुं इषा ॥९४४॥ 


पञ्चदशोत्तरशतं पव 


अथाऽऽसनं विञुच्चन्तं शक्रं नर्वा सुरासुराः 1 यथायथ ययुश्चित्र वहन्तो भावसुत्कटम्‌ ।1५।॥ 
ङतूदरतया द्रौ तु विदधौ कृतनिश्चयौ । पद्यनारायणस्नेहमीह मानौ परीक्ित॒म्‌ ।।२॥ 
क्रीदेकरसिकास्मानावन्योन्यप्रेमसद्गतौ । पश्यावः प्रीतिमनयोरत्यागाता प्रधारणामर ॥३॥ 
दिवस विश्वसित्येकमप्यस्यादशंन न य" । मरणे पूर्वजस्यासौ दरि" स्नु विचेष्टते ॥४॥। 
शोकविद्धङ्ितिस्यास्य चीक्त माणौ विचेष्टितम्‌ \ परिद्टास रण क्वो गच्छाव, कोख पुरीम्‌ 1५1 
शोकाक्ृर सुख विष्णोजजायते कीदश तु तत्‌ । कस्मै प्यति याति क करोति छु मापणम्‌ ॥६॥ 
कृष्वा प्रधारणामेतां रलचूल्ये दुरीदहितः । नामतो शरगचूलश्च विनीता नगरीं गत्तौ ॥७॥ 
१तत्रैत्याक्र तां पद्मभवने छन्दितध्वनिम्‌ ! समस्तान्त.पुरखीणां दिव्यमायासमुद्धवम्‌ ॥८॥ 
प्रतीदारसुहन्मन्तिपुरोहितपुरोगमा- । अधोपुखा ययुर्विप्णु जगुश्च " बटपच्चताम्‌ ॥8॥ 

खतो राघव दव्येतद्वाक्य श्रुता गदायुधः । मन्दप्रमज्ञनाधृततनीरोत्परनिभेष्षणः ॥१ ०॥ 

हा किश्निद समुद्धतभित्यद्धंकरतजर्पनः 1 मनोवितानता प्राक्षः सदसाऽभ्रण्यसुद्वतं ॥११५ 
ताडितोऽणनिनेवाऽघौ काञ्चनस्तम्भसंभितः | सिंहासनगतः पुस्तकमन्यस्त इव स्थितः ॥५१२॥ 
अनिमीटितनेत्रोऽपतौ तथाऽवस्थितविग्रहः । दधार जीवत्तो रूप कापि प्रहितचेतसः ॥९३॥ 
वीचय निर्ग॑तजोव स 'श्रातृगरत्यनखाष्टतस्‌ । त्रिदश्तौ भ्याकुरीभूतौ जीवितु दृतुमक्तमो ॥१४॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~^ 





अथानन्तर आसनको होडते इए इन्द्रको नमस्कारकर नाना प्रकारके उत्कट भावको धारण 
करनेवाठे सुर जौर असुर यथायोग्य स्थानोपर गये ॥१॥ उनमेसे राम ओर रुचमणके स्नेदकी 
परीन्ञा करनेके छिए चेष्टा करनेवारे; क्रीडाके रसिक तथा पारस्परिक प्र॑मसे सदित दौ देवने 
कतूहलवश यह्‌ निश्चय किया, यह सराह बोधी कि चखो इन बोनोकी प्रोति देखे ॥२-३। जो 
उनके एक दिनके भी अदशेनको सहन नदीं कर पाता द्वै एेसा नारायण अपने अग्रजके मरणका 
समाचार पाकर देखे क्या चेष्टा करता है ? शोकसे विह नारायणकी चेष्टा देखते हुए त्तण- 
भरके लिए परिहास करे । चलो, अयोध्यापुरी चरं ओर ठंखे करि विष्णुका शोकाङ्कक मुख केषा 
दोता है ? वद्‌ किसके प्रति क्रोध करता है ओर क्या कहता है ? ठेसी सखाहकर रत्नचूढ ओर 
खरगचूर नामके दो दुराचारी देव अयोध्याक्री भोर चले ॥४-५॥ वहो जाकर न्दनि रामके भवन- 
मे दिव्य मायासरे अन्तःपुरकी समस्त सियोके सुदनका शब्द कराया तथा एसी विन्या की कि 
द्वारपाल, मित्र, मन्ी, पुयोष्टित तथा आगे चरूनेवाे अन्य पुरुष नीचा भख किये छदेमणके 
पास गये ओर रामकी मृत्युका समाचार कदने ठगे । उन्होने कहा कि ष्टे नाथ । रामकी मृत्यु 
हृदं हैः । यद्‌ सुनते हौ छ्दमणके नेत्र मन्द-मन्द्‌ चायुसे कम्पित नीरोतरके वनसरमान चञ्च 
हो उठे ।८-१०॥ द्दाय यदह क्या हुजा ¢ वै इस शव्दका आधा उचारण ही कर पायेयथे करि 
उनका मन शल्य दो गया ओौर वे अश्रु द्योड़ने रगे 1\११॥ वज्रसे ताडित हुए के समान वे स्वणेके 
खम्भेसे टिक गये ओौर सिंदासनपर वेठे-बेठे दी भिद्रीके पुतरेकी तरद निश्चेष्ट दो गये ॥१२॥ 
उनके नेन्न यद्यपि वन्द्‌ नदीं हुए थे तथापि उनका शरीर योक त्यो निश्चेष्ट दौ गया । वे उस 
समय उस जीवित मनुष्यका रूप धारणक्रर रहे थे जिसका कि चित्त कीं अन्यत्र छ्गा हुमा 
दे ॥\१ भाईकी खल्यु रूपी मग्ने ताङ्िति छुक्मणको निर्जीच देख दोनों देव वहत व्याकर 








९. तन्त्य कुखता म ०; ल ० | २, रामम्र्युम. । ३. सदसाभरूनमुदखत म ० । ४. ग्रत्स्वनलादतम्‌ म | 
धऽ 





३७० पदमपुराणे 


नूनमस्येदशो गद्यु्विधिनेति कताशयौ । विपाद विस्मयाऽऽपूणौं सौधरममरची गतौ ॥१५॥ 
पश्चात्तापाऽनरज्वालाकात्ल्न्योपारीढमानसौ । न तत्र तौ शतिं नातु सम्पराक्षौ निन्दिवात्मकौ ॥१६॥ 
अप्रेचयकारिणां पापमानसानां दतात्मनाम्‌ । अनुष्टितं स्वयं कमं जायते तापकारणम्‌ ॥१७॥ 
दिन्यमायाक्रतं कमं तद क्ञाष्वा तथाविधम्‌ । प्रसादचितुमुदयुक्ताः सौमित्रिं प्रवराः चखियः ॥१८॥ 
कयाऽकृतज्चथा नाथ मूढयाऽस्यपमानितः । सौभाग्यगवंवाहिन्या परम दुर्विदग्धया ॥१६॥ 

प्रसीद सुच्यतां कोपो दैव दुःखाचिकापि चा 1 ननु यत्न जने कोपः क्रियतां तत्न यन्मतम्‌ ॥२०॥ 
इचयुक्त्वा काश्चिदाछिड्ग्य परमप्रेमभूमिकाः । निपेतुः पादयोर्नानाचाटुजदिपिततत्पराः ॥२१॥ 
काश्चिदटीणां वरिधायाद्धे तद्गुण्रामसद्गतम्‌ 1 जगुमधुरमव्यन्त श्रसादनकृताश्याः ॥२२॥। 
काश्चिद्राननमालोक्य कृतप्रियशतोद्यताः ! खमाभापयितुं यत्न सवंसन्दोहतोऽभवन्‌ ॥२३॥ 
स्तनोपपीडमारििरप्य काश्चिद्‌ वरिमङवि्रमाः । कान्तस्य कान्तसाजिध्ननू गण्ड कुण्डलमण्डितम्‌ ॥२४॥ 
दैप्पादुं खसुद्ष्व्य काश्चिन्मधुरभापिताः 1 चक्रः शिरसि संफुरख्कमखोदरसन्निभम्‌ ॥२५॥ 
काश्चिदर्भकरमारङ्गीरोचनाः कन्तु सुद्यताः 1 सोन्मादविश्रभक्षिक्चकटातोत्परुगखरम्‌ ॥२६॥ 
जम्मउनुरमायता. काश्चित्तदाननङृतेक्तणाः । मन्द्‌ वभक्षुरङ्गानि स्वनन्त्यखिरसन्धिपु ॥२७॥ 

एव विचेष्टमानानां तासामुत्तमयोपित्ताम्‌ 1 यल्नोऽन्थंकर्ता" प्राप तत्र चेत्न्यवर्जिते 1२८ 


~~~ ~~~ ~ ~---~---- ~ 





~~~ 





हुए परन्तु वे जीवन देनेमे समथं नदीं हो सके ॥१४॥ "निश्चय ही इसकी इसी विधिसे मृ्यु 
दोनी दोगीः देषा चिचारकर चिपाद्‌ ओर अआश्चर्यसे भरे हए दोनों देव निष््भ दयौ सौधम 
स्वगं चले गये ॥१९५॥ पश्चात्ताप शूपी अग्निकी उ्वाछासे जिनका मन समस्तरूपसे व्याप्त दौ 
रहा था तथा जिनकी आत्मा अत्यन्त निन्दित थी रेसे वे दोनो देव स्वरमैमे कमी घेयंको प्रा 
नदीं दाते थे अर्थात्‌ रात-दिन पश्चात्तापरकी उवाछामे शुुसते रहते थे ॥१६॥ सो ठीक ही दै क्योकि 
विना विचारे काम करनेवाछे नीच, पापौ मनुष्योका करिया कायं न्दु स्वयं खन्तापका कारण 
होता है ॥१५७॥ 

तदनन्तर “यह कायं छद्मणने अपनी दिव्य मायासे किया हैः पेसा जानकर उस समय 
उनकी उत्तमोत्तम खियोँ उन्हें प्रसन्न करनेफे लिए उद्यत हुई" ॥१८॥ कोर खी कहने छ्गी कि 
दे नाथ 1 सौभाग्यके गयको धारण करनेवारी किस अक्रत, मूख जर छकुचतुर खीने आपका 
अपमान किया है १ ॥१६॥ हे देव ! प्रसन्न हूजिए, क्रोध द्योडिए तथा यह दुःखदायी आसन भी 
दूर कीजिए । यथार्थमे जिसपर आपका क्रोध दौ उसका जो चाद सो कीजिए ॥२०॥] यह कटः 
कर परम प्रेमकी भूमि तथा नाना प्रकारके मधुर वचन कदने तत्पर कितनी दी सियो आि- 
ज्ञन कर उनके चरणोमें छोर गदं ।२९१॥ प्रसन्न करनेकी भावना रखनेवाङी कितनी हौ शिया 
गोदे वीणा रख उनके ुण-समूहसे सम्बन्ध रखनेवाला अत्यन्त मधुर गान गाने गीं ॥२२॥ 
सैकड़ प्रिय चचन कनेमे तत्पर कितनी दी लियो उनका मुख देख वातौखाप करानेके छिए 
सामृदिक यत्न कर रही थीं ॥२३॥ उञ्ञ्वर श्ोभाको घारग करनेवाछी कितनी दी खिर्यो स्तनो 
को पीडित करनेवाछा आलिङ्गन कर पतिके कुण्डलमण्डित युन्दर कपोखको सूघ सही थीं ॥२४॥ 
मधुर भापण करनेवारी कितनी दी च्ियो, विकसित कमलके सीतरी भागके समान सुन्दर उनके 
पैगकोकुचु ऊपर उठाकर शिरपर रख रदी थीं ।॥२५॥ वालमृगीके समान चच्र नेत्रोको 
धारण करनेवाली कितनी दी च्िर्यो उन्माद तथा विश्रमके साथ धोड़े इए कटाक दूषी नीत 
कमटोंका सेरा वनानेके छिए दी मानो उद्यत थीं ॥२६॥ छमस्व्री जघ्रहाडं लेनेवाली कितनी दी 
सियो उनके मुखकी ओर दष्ट डाखकर धीरे-धीरे अंगड़ाई छठे रही थी ओर अंगुिर्योकी संधिया 
चटका ग्दी थीं 1२७] इस प्रकार चेष्टा करने वाखी उन उत्तम खिर्योका सव यत्न चेतनारदित 


१ कर्पारीद म] २. जातौ म० 1 3 यन्मनः म० 1 ४. -नर्थक्तः म०। 
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तानि सक्षदशच खीणां सहस्राणि हरेदंधुः । मन्दमारूतनिधूःतचित्ाम्बुजवनभ्नियम्‌ ' ॥२६॥ 
तस्मिस्तथाविे नाथे स्थिते छृच्टृ्ठमागतः" । व्याकुङे मनति सखरीणां निदधे सशय, पदम्‌ ॥३०॥ 
सुदुश्चित्तं च दुर्माष्यं भावं टुः्रवमेव च । करत्वा मन्ति भुगधाचयः; पर्पर्र्मोहस्च ताः ।३१॥ 
सुरेन्द्वनिताचक्रसमचे्टिततेजसाम्‌ । तदा शोकाभितक्तानां नैतास्रा चार्ताऽभवत्‌ ॥३२॥ 
्रुत्वाऽन्तश्चरवकत्रेम्यस्त वरत्तान्त तथाविधम्‌ । ससम्प्रम परिप्राक्षः पञ्माम, सचिवेशंतः ॥३३॥ 
अन्त.पुर प्रविष्टश्च परमाप्तजनाब्रुत. । ससम्भ्रमेज॑नेर्णो विरिक्षविरलक्रमः ॥३४॥ 

ततोऽपश्यद विक्रान्तकान्तययुतिससुद्धवम्‌ । वदन धरणीन्द्स्य प्रभातशशिप)ण्डुरम्‌ ॥३५॥ 

न सुश्चिष्टमिवा्यन्तं परिभ्रष्ट स्वभावत्त. ! 'तत्कारुभगनमूलम्बुरुहसाम्यमुपागतम्‌ ॥३६॥ 
जचिन्तयस्च फि नाम कारणं येन मे स्वयम्‌ । स्ते रष्टो विषादी च किञ्चिद्धिनतमस्तक. ॥२७॥ 
उपर्त्य च सस्नेह उुहुराध्राय मूद्धेनि । हि माऽऽहतनयाकारं पश्चस्त परिपस्वजे ॥३२८॥ 

चिह्वानि जीवमुक्तस्य पश्यन्नपि समन्ततः ! भणत रुषमणं मेने काङ्कस्थ. स्नेदनिर्मरः ॥३६॥ 
नताङ्गयष्टिरावक्रा रीवा दोपरिधौः श्वौ । प्राणनाङुब्वनोन्मेपप्रश्रतीहो ञकिता तनुः ॥४०॥ 
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छद्मणके विपये निरर्थकपनेको प्रप्र हो गया ॥ रतो गौतम स्वामी कहते है कि उस समय 
लद्मणकी सव्रह्‌ हजार श्ियोँ सन्द-मन्द वायुसे कम्पित नाना प्रकारके कमङ वनकी शाभा 
धारण कर रही थी ॥२६॥ 


तदनन्तर जव ठछ्मण उसी भ्रकार स्थित रहे आये तच वड़ी कठिनाईसे प्राप हुए संशयने 
उन स्ियोके व्यग्र मनमे अपना पैर रक्ा ॥३०॥ मोहमे पड़ो हुई वे भोखो-भाखी चर्यो मनमे 
फेसा विचार करती हुई उनका स्पशं कर रदी थीं कि सम्भव दै हमलोगोने इनके प्रति मनमे 
ढं खोटा विचार किया हो; कोई न कहने योग्य शब्द कदा हो, अथवा जिसका सुनना भौ 
दुःखदायी है, ेसा कोई भाव किया दो ॥३१॥ इन्द्राणियोके समूहके समान चेष्टा ओर तेजको 
धारण करनेवाछो वे ख्ियौ उस समय शोकसे ेसी संतप्त हो गड किं उनकी सव सुन्दरता 
समाप्र हो गईं ॥२२॥ 


अथानन्तर अन्तःपुरचारी प्रतिदारोके मुखसे यदह समाचार सुन मन्त्रियोसे विरे राम 
घवङ़ाहटके साथ वरदो भाये ॥३३॥ , उस समय घव्रड़ाये हुए छोगोँने देखा कि परम प्रामाणिक 
जनेसि धिरे राम जल्दी-जल्दी कदम वदते हुए अन्तःपुरे प्रवेश कर रहे हैँ ॥२४॥ तदनन्तर 
उन्दोने जिसको सुन्दर कान्ति निकल चुकी थी ओर जो प्रातःकाटीन चन्द्रमाके समान पाण्डुर 
वणे था ठेसा छद्मणका सुख देखा ॥३५॥ वह्‌ मुख पलक समान व्यवस्थित नदीं था?"स्वभावसे 
विरक्कुख श्रष्ट हो चुका था, ओर तत्का उखा हुए कमख्की सदशताको प्राप्त हो रदा था ॥३६॥ 
वे विचार करने खगे कि रेरा कौन-सा कारण ञा पड्ाकरिं जिससे आज छच्मण युभासे 
रूखा तथा विषादयुक्त दो शिरको कु नीचा सुकाकर वेठा है ॥३५॥ रामने पास जाकर वड़े 
स्नेहसे वार-वार उनके मस्तकपर संघा ओर तुषारसे पीडित वृक्तके समान आकारवाडे उनका 
बार-बार आलिङ्गन किया [२३८ यद्यपि राम सब ओरसे सतकके चिह्न देख रहे थे तथापि 
स्नेदसे परिपणे दोनेके कारण वे उन्ँ अग्रत अ्थीत्‌ जीवित दी सम रदे थे ॥३६॥ उनकी 
शरीर-यष्टि फक गई थी, गरदन टेदी ह्यो गई थी, सुजा रूपौ अगर दीले पड़ गये थे ओर 
शरीर, सोस ठेना, हस्त-पादादिक अवयर्वोको सिकोडना तथा नेत्रोका रिमकार पड़ना आदि 
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हद रुषचमणं वीचय विघुक्त स्वशरीरिणा । उद्धेगोरमयाक्रान्तः प्रसिष्वेदापराजितः" ॥४१॥ 
अथाऽसौ दीनदीनास्यो म॒च्छ॑मानो सुदुः । वाप्पा्ुलेणोऽपश्यदस्याद्गानि समन्ततः ॥४२॥ 
न ततं नखरेखाया भपि तुल्यमिहेवयते" । उअवश्थामीदशीं केन भवेदयसुपागतः ॥४३॥ 

इति ध्यायन्‌ समुद्‌भूतवेपथुस्तद्धिद जनम्‌ । आाह्वायसद्विषण्णात्मा तूणं विद्वानपि स्वयम्‌ ॥४४॥ 
यद्‌ वेधगणेः सर्वैमेन्त्रोपविविशारदैः । प्रतिशिष्टः कलापारैः परीत्य धरणीधरः ॥४५॥ 
तदादताशतां प्रातो रामो मूर्च्छा समागतः । पर्यास वसुधा चिन्नमूरस्तसुयंभा ॥४६॥ 
दारश्न्दननीरेश्च ताल्बरन्तानिरेनिभैः । कृच्छ्रेण स्याजितो मोह “विललाप सुविहरः ॥४७॥ 
समं शोकविपादाभ्यामसौ पीडनमाधितः । उव्ससजं यदरश्रुणां प्रवाह पिहिताननम्‌ ॥४८॥ 
वाष्पेण ऽपिहित वक्त्र रामदेवस्य छक्तितम्‌ । विरङम्भोदसवीतचन्द्रमण्डरसक्निभम्‌ ॥४६॥ 
अस्यन्तविक्लवीभूत तमारोक्य तथाविधम्‌ 1 वित्तानतां-परिप्रापदन्तःपुरमहाणंवः ॥५०॥ 
दुःखसागरनिमंननाः ुप्यग्रज्ञा वरख्ियः 1 श्चुश व्यानर्िरे वाप्पाऽञ्क्रन्दाभ्यां रोदसी समम्‌ ॥५१॥ -- 
हा नाथ भुचनानन्द सव॑सुन्दरजीवित । प्रयच्छ दयितां वाच्च छासि यातः किमर्थकम्‌ ॥५२॥ 
नपराधादते कस्मादस्मानेव विमुच्चसि । नन्वाऽऽगः सत्यमप्यास्ते जने “तिष्ठति नो चिरम्‌ ॥५३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे श्रुत्वा तद्वस्तु लवणाद्कुशौ । विपद परम प्राप्ताविति चिन्ताञुपागतौ ॥५४॥ 
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चेष्टाओसे रहित हो गया था ॥४०॥ इस प्रकार छदमणको अपनी आत्मासे विभक्त देख इदरेग 
तथा तीत्र भयसे आक्रान्त राम पसीनासे तर हो गये ॥४१॥ 
अथानन्तर जिनका मुख अत्यन्त दीन हो रहा था, जो बार-बार मूच्छितौ जाते थेः 
ओर जिनके नेत्र ओघुभँसे व्यप्र थे, पेसे राम सव ओरसे उनके अंगोको देख रहे थे ॥४२॥ 
वे कह रहे थे कि इस शरीरमे कीं नखकी खरोच बरावर भी तो घाव नदीं दिखा देता फिर 
यह एसी अवस्थाको किसके द्वारा प्राप्न कराया गया ?--इसकी यह दशा किसने कर दी ! ॥४२॥ 
ठे विचार करते-करते रामके शरीरम केप-केषी दुटने ख्गी तथा उनकी आमा चिषादसे 
भर गई । यद्यपि वे स्वयं विद्धान्‌ थे तथापि उन्होने शीघ्रही इस विषयके जानकार छोगोको 
बुखवाया ॥४४॥ जव मन्त्र ओर ओषधिमें निपुण, काके पारगामी समस्त वेद्यने परीक्ञा कर 
उत्तर दे दिया तव निराशाको प्राप्त हृष राम मूच्छौको प्राप्त दो गये ओर उखे वृक्तके समान 
प्रथिवीपर गिर पडे ॥४५-४6] जब हार, चन्दन मिभ्रित जर ओर तालबरन्तके अनुकर 
पवनके दवारा बङ्ो कठिनाईसे मृच्छो छुड़ाई गदे तव अत्यन्त विहृ हो विलाप करने छगे ॥४५॥ 
चूकि राम शोक भौर विषादके द्वारा साथ ददी साथ पीडको प्राप्न हुए थे इसीरिए वे युखको 
आच्छादित करनेवाला अश्रुओका प्रवह्‌ छोड रहे थे ॥४८॥। उस समय ओघुभोसे आच्छादित 
रामक्रा सुख विरके-विरकले मेधसे टेके चन्द्रमण्डले समान जान पड़ता था ॥४६॥ उस प्रकारके 
गम्भीर हृदय रामको अत्यन्त दुःखी देख अन्तःपुर रूपी महासागर निर्मयौद्‌ अवस्थाको प्राप्त हौ 
गया अथौत्‌ उसके शोककी सीमा नहीं रदी ॥५०॥ जो दुःखरूपौ सागरमे निमग्न थीं तथा 
जिनके शरीर सूख गये थे ेसी उत्तम च्ियाने अव्यधिक ओघ ओौर रोनेकी ध्वनिसे परथिवी 
तथा आकाशको एक साथ व्याघ्र कर दियाथा ॥५१। वेकह रहीथींकि दा नाथ! हा 
जगदानन्द । हा सवैसुन्दर जीवित ! प्रिय वचन दभो, कर्द हयो? किसर किए चलेये. 
दो ? ।॥५२॥ इस तरह अपराधके विना ही हंमखोगोको क्यों द्योड़ रहे हो { ओर अपराध यदि 
सत्य भौ दहो तो भी वह्‌ मनुष्यमे दीघं कार तकत नदीं रदता ॥५३॥ 
इसी वीचमें यह्‌ समाचार सुनकर परम विपाको प्राप्त हुए वण ओौर अंकुश इस प्रकार 
९ रामः] २. -मिदेष्यते म० । ३. अवस्था कीदशी म० । ४, पर्याप्तो म० । ५. विललापि म०। 
६ विदिताननम्‌ म०। ७, विदित म० | ८ तिष्ठति म०, न० 1 † 
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धिगस्रार मनुष्यत्वं नाऽतोऽस्स्यन्यन्महाधमम्‌ । पष्युयंच्दुव्यवस्कन्द यद्क्तातो निमेषतः ॥ १५॥ 
यो न निव्युदित श्यः सुरविद्याधरेरपि । नारायणोऽप्यसौ नीतः कारूपाशेन वश्यताम्‌ ॥५६॥ 
भानाय्येव शरीरेण क्रिमनेन धनेन च । वध्यति सम्बोध वेदेहीजादुपेयतुः ॥५७॥ 
पुनगंभाशयाद्‌ मोतौ नखा तातक्रमद्भवम्‌ । महेन्दोदयञ्ुयान शिविकाऽ्वस्थितो गतौ ।५८॥ 
तत्राष्टतस्वरामिख्यं शरणीकरमय सयतम्‌ । वभूवतुम॑ंहामागौ श्रमणौ लवण्ुशौ ॥५६॥ 
गृहणतोरनयोर्दीत्ता तदा सत्तमचेतसोः ! प्रथिव्यामभवद्‌ बुद्धि ्टत्तिकागोरकाहिता ॥६०॥ 

एकत, पुत्रचिरहो श्रावृश्त्यवशमन्यत्तः । इति शोकमहावत्ते परावत्तंत राघवः ॥६१॥ 

राज्यतः पुत्रश्चापि स्वभूताजनीवितादपि । तथाऽपि “दयित्तोऽतोऽस्य परं लदमीधर भियः ॥६२॥ 


आर्यागीतिच्छुन्दः 
कमंनियोगेनैव प्रापेऽवस्थामशोभनामा्तजने 1 
3 {९ [७ [क 
सशोक वराग्य च प्रतिपद्यन्ते विचितव्रचित्ताः पुरुषाः ॥६३॥ 
कार प्राप्य जनाना किलिच्च निमित्तमाच्रक परभावम्‌ 1 
सम्बोधरविस्देति स्वकरतविपाकेऽन्तरद्षेतौ जाते ॥६४॥ 


इत्याषं श्रीपद्रपुराखे श्रीरषिपेसाचायप्रोक्तं लक्णाडकुरतपो.ऽमिधान नाम 
पश्चदरोत्तरशत पवं ॥४५॥ ` 


9 
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विचार करने खगे कि सारदीन इस मनुष्य-प्यायको धिक्कार दो । इससे वदृकर दूसरा सहानीच 
नहीं है क्योकि मृख्यु विना जाने ही निमेपमात्रमे इसपर आक्रमण कर देती है ॥५४-५५॥ जिसे 
देव ओर विद्याधर भी वश नही कर सके थे ठेसा यह नारायण भी कालके पाशसे वशीभूत 
अवस्थाकरो प्राप्त ह्यो गया ।५६॥ इन नश्वर शरीर ओौर नश्वर धनसे हमे क्या आवश्यकता है ? 
ेसा विचारकः सीत्ताके टोनो पुत्र प्रतिवोधको प्राप्त हो गये ॥५७] तदनन्तर प्पुनः गभ वासमे 
न जाना पडे" इससे भयभीत हर दोनो वीर, पिताके चरण-युगलको नमस्कार कर पालके वेठ 
महेन्द्रोदय नामक उद्यानमें चरे गये ॥५८) वदँ अमरतस्वर नामक युनिराजकी शरण ` प्राप्रकर 
दोनो वड़भागी सुनि हो गये ॥५६॥ उत्तम चित्तके धारक छवण ओर अंकुश जव दीक्ञा म्रहण 
कर रहे थे तव विशार प्रथिवीके ऊपर उनकी भिद्रीके गोलके समान अनाद्रपृण बुद्धि दो रदी 
थी ॥६०॥ एक ओर पुत्रोका विरह ओर दूखरी ओर भार्ईैकी मृत्युकां दु ख-इस प्रकार राम शोक 
रूपी बडी मँंवरमे धूम रहे थे ।६१॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि रामको दमण राञ्यसे, पुत्रसे 
सीसे ओर अपन्ने हारा धारण किये जीवनसे भी कीं अधिक प्रिय थे ॥६२॥ संसारमे मण्य 
नाना प्रकारके हयक धारक हैँ इसीटिए कमयोगसे अ(प्जनोके देसी अशोभन अवस्याको प्रप 
दोनेपर कोई तो शोकको प्राप्त दोते दै ओर कोई बेराग्यको प्राप दोते दै ।।§३॥ जब समय पाकर 
स्वकृत कमेका उदयरूप अन्तरन्न निमित्त मिक्ता हैः तव वा्यमे किसी भौ परपदाथंका निमित्त 
पाकर जीवोके प्रतिबोध रूपी सूयं उदित होता द उन्दः वेराग्य उत्पन्न हो जाता है ॥६४॥ 
ठस प्रकार श्राषेनामसते प्रसिद्ध, श्री रकिषेसाचायं द्वारा विरचित पद्मपुराणं लद्मणका मरय 
श्रीर्‌ लवराकुशके तपका वन करनेवाला एकौ पन्द्रह पव समाप्त हश्रा ॥०४५॥ 


^ । न. 





१. पश्यताम्‌ म० । २. दयिवातोऽस्य म । ३. स (निः) शोक वैराग्यं म० | स न शौक वैराग्य च च०। 


घोडशोत्तरशतं पवं 


कालधर्मं परिभ्रा्ते राजन्‌ रुदमणपुङ्धतरे । त्यक्त युगभ्रधानेन रामेण भ्याङ्कुर जगत्‌ ॥१॥ 
'एवरूपशदु सद्भन्ध स्वभावेन हरेरवपुः । जीवेनाऽपि परित्यक्त न पद्माभस्तद्‌ाऽत्यजत्‌ ॥२॥ 
आलिङ्गति निधायाष्के मार्टिं जिघ्रति  निङ्कतति । निपीदति समाधाय सस्पृहं भुजपस्जरे ॥३॥ 
अवाप्नोति न विश्वास कणमप्यस्य मोचने । वालोऽश्तफल यद्वत्‌ स तं मेने महाप्रियम्‌ ।४॥ 
विरुखाप च हा आरात. किमिदं युक्तमीदशम्‌ । यरपरिव्यञ्य मां गन्तुं मतिरेकाकिना कृता ॥५॥ 
ननु नाऽह किमु ज्ञातस्तव. व्वद्विरहाषहः । यन्मां निक्जिप्य दुःखाग्नावकस्मादिदमीहसे ॥६॥ 

हा तात किमिद करर परं व्यवसितं त्वया । यद्रसंवा्य मे रोकमन्यं दत्तं प्रयाणकम्‌ ॥५७॥ 

मयच्छं सङ रप्याश् वत्स प्रतिवचोऽद्तम्‌ । दोपाद्‌ किं नाऽ्ति किं क्रद्धौ ममापि खुविनीतकः 1 
कृतवानसि नो जातु मानं मयि मनोहर 1 भन्य एताऽसि कि जातो वदुवाकिं मया कृतस्‌ ॥६॥ 
दूरादेवान्यदा दष्टा दचवाऽमयुत्थानमादतः' । रामं सिदासने कृत्वां महीप्र्ट न्यसेवयः' ॥१०। 
जधुनामे -शिरस्यस्मिभिन्दुकान्तनखाव } पादेऽपि छचमणन्यस्ते रूपे श्रश्यति नो कथम्‌ ॥५१॥ 
देव स्वरितसुत्तिष्ठ मम पुत्रो चनं गत्तौ । दूर न गच्छतो यावत्तावत्ताव्ानयामहे ॥१२॥ 

त्वया चिरहिता एताः कृतातंकुररीरवाः । भवदुगुणग्रहथरस्ता विरोरन्ति महीतरे ॥१३॥ 
अ्रष्टदारशिरोरत्नमेखराङ्ण्डलादिकम्‌ । भ क्रन्दन्त प्रियारोक वारयस्याकुरं न किम्‌ ॥१४॥ 


~~ ~~~ ~~ 
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अथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌ 1 ठदमणके मद्युको प्रा होनेपर युगः 
प्रथान रामे इस व्याक्रुख संसारको छोड़ दिया ॥ १ ॥ उस समय स्वरूपसे कोमठ ओर स्वभाव 
सुगन्धित नारायणका शरीर यद्यपि निर्जीव हो गया था तथापि राम उसे दौड नदीं रहे थे ॥२॥ 
वे उसका आलिङ्गन करते थे, गोदमे रखकर उसे पोते ये, सघते थे, चूमते थे ओौर बड़ी उमंग 
के साथ सुजपंजरमे रखकर वैठते थे ॥३॥ इसके द्ोडनेमे वे क्षणमरके छिए मी विश्वासको प्रप्र 
नदीं होते थे। जिस प्रकार वारक असरत फलको मह्‌ प्रिय मानता है । उसी प्रकार वे उस शरत शरीर 
को महाप्रिय मानते थे ।४॥ कभी विप करने गते कि हाय भाई ! क्या तुभे यह्‌ एेला करना 
उचित था । मुम छोड़कर अकेठे दी तूने चलं दिया ॥५॥ क्या तुमे यह्‌ विदित नही किम तेरे 
विरहको सहन नदी कर सक्ता जिससेतू सुमे दुःख रूपी अग्निम डालकर अकप्मात्‌ यह 
करना चाहता है ।॥६॥ हाय तात । तने यद्‌ अत्यन्त क्रूर कार्यं क्यो करना चाहा जिससे कि 
मुसे पृद्धै विना ही परलोके छिए प्रयाण कर दिया ॥७]] हे बस्स । एक्र बार तो प्रसयुत्तर रूपी 
अमृत शीघ्र प्रदान कर । तू तो वड़ा विनयवान्‌ था फिर दोषकरे विनाही मेरे ङपर मी पित 
क्यो हो गथा है ?॥२८॥ हे मनोहर ! तूने मेरे उपर कभी मान नदी क्रिया, फिर श्रव क्यो अन्य- 
रूप हो गया है ? कह सने क्या क्रिया है १ ।६॥ तू अन्य समय तो समको दूरसे ही देखकर 
आद्रपृ्ंक खड़ा हो जाता था ओ उसे सिंासनपर वैटाक्र स्वयं प्रथिवीपर नीचे वैठता था 
॥१०॥ हे ख्दमण ! इस समय चन्द्रमाके समान सुन्दर नखावरीसे युक्त तेरा पैर मेरे मस्तकपर 
रखा है फिरभीत्‌ क्रोधदी करता दहै क्माक्यो नदी करता ?।।११॥ हे देव ! शीतर उठः मेरे पुत्र 
वनको चले गये हैँ सो जव तक वे दुर नदीं पर्हुच जाते हैँ तव तक उन्दः वापिस ठे आर्वे ॥१२॥ 
वम्दारे गुणम्रहणसे थस्त ये खिरयोतुम्दारे विना कुररीके समान करुण शब्द्‌ करती हु पएथिवीतटमे 
छोट रही है १३ हार, चूडामणि, मेखला तथा कुण्डल आदि आभूषण नीचे गिर गये दै ठेसी 





१. स्वरूपं गदु म०} २. चुम्ति ¦ ३. -माह्तः म० 1 ४, निपेचय म० | ५. सरस्यमिन्‌ । 


पोडशोत्तरशत पर्व ३७५ 


किं करोमि क गच्छामि त्वया चिरहितोऽधुना । स्थान तन्नानुपश्यामि जायते यत्न निर्चतिः ॥१५॥ 
जासेचनकमेतत्ते पश्याम्यदयापि वक्त्रम्‌ । अनुरक्तात्मक तक्कि व्यक्तु समुचित तव ॥१६॥ 
मरणन्यसने भ्रातुरपू्वोऽय ममाङ्गकम्‌ । दग्घुं शोकानरः सक्तः कि करोमि विपुण्यकः ॥१७॥ 

न कृशानुदंहत्येव नेव शोषयते विषम्‌ । उपमानविनिर्सक्त यथा रातु: परायणम्‌ ॥१८॥ 

अटो रुच्मीधर क्रोधधेर्यं संहर साम्प्रतम्‌ । वेखाऽतीताऽनगाराणां महरपीणामिय हि सा ॥१६॥ 
अय रविरूपैत्यस्तं वीचस्वेतानि साम्प्रतम्‌ । पद्मानि तत्सनिद्राक्षिखमानि सरसां जले ॥२०॥ 
शय्यां व्यरचयत्‌ न्निप्रं कृष्वा विष्णुं भुजान्तरे । व्यापारान्तरनिसुंक्तः स्वप्तु रामः प्रचक्रमे ॥२१॥ 
श्रवणे देवसद्‌ भाव समेकस्य निवेद्य । केनासि कारणेन तामवस्थामीदशी मितः ॥२२॥ 
्रसन्नचन्द्रकान्तं ते वक्चरमासीन्मनोहरम्‌ 1 अघुना बिगतच्छायं कर्मादीदगिदं स्थितम्‌ ॥२२॥ 
गदुग्रभज्ञनाऽऽधृतकरपल्खवसन्निभे } स्तां निरीक्षणे कस्मादधुना स्छानिमागते ॥२४॥ 

बूहि बृहि किमिष्ट ते सव॑ सम्पादयान्यहम्‌ । एव न शोमसे विष्णो सज्यापार सुख कुर ॥२५॥ 
देवी सीता स्ष्ता किन्ते समदर.खसहाथिनी । परलोक गत्ता साध्वी वि प॑ण्णोऽसि भवेत्ततः ॥२६॥ 
विषाद्‌ सुन्च टच्मीश विरुद्धा ख'गस हतिः । भवस्कन्दागता सेयं साकेतामव्रगाहते ॥२७॥ 
करद्धस्यापीदटशा वक्त्र मनोहर न जातुचित्‌ । तवाऽऽसीद्‌ धुना वत्स मु सुश्च विचेष्टितम्‌ ॥२य॥ 


~~~ 
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करुण रुदन करती हुई" इन व्याकुल ्ियोको मना क्यों नहीं करते दो { ॥१४॥ अव तेरे चिना क्या 
कर ? को जाऊ ? वह स्थाय नदीं देखता हं जदो प्हुचनेपर सन्तोप उत्पन्न दो सके ॥१५॥ 
जिसे देखते-रेखते तपि दही नदीं होती थी रेसे तेरे इस युखको मेँ अव भी दैेखरहा हू फिर 
अनुरागसे भरे हुए सुभे दछोडना क्या तुमे उचित था { ॥१६॥ इधर भार्ईपर मरणरूपी संकट 
पड़ा है उधर यह्‌ अपूर्वं शोक्ाग्नि मेरे शरीरको जलकनेके छिए तत्पर है, हाय यँ अभागा क्या 
कर ? ॥[१७॥ भाेका उपमातीत मरण शरीरको जिस भरकार जटाता गौर छुलाता दै उस 
प्रकार न अग्नि जलाती दै भौरन विष युलाता है ॥१८ा अदो र्देमण । इस समय क्रोधकी 
आसक्तिको दूर करो । यद गृहत्यागी मुनियेकि संचारका समय निकर गया ॥१६॥ टेखोः यदं 
सयं अस्त होने जा रहा दै गौर ताावोके जलमे कमर तुम्दारे निद्रा निमीलित नेत्रोके समान हो 
रहे दै ॥२०॥ यह्‌ कहकर अन्य सव कामोसे निवृत्त रामने शीघ्र ही शय्था वनाद ओर दमण 
को छातीसे खगा सोनेक) उपक्रम किया ।(२१॥ वे कहते कि दे देव । इस समय मै अकेटा हू । 
आप मेरे कानमे अप्रना असिग्राय वतादो कि क्रिस कारणसे तुम उस अचस्थाकरो प्राप्त हृए दहो ! 
२ तुम्दासया मनोदर सुख तो उञ्ज्वख चन्द्रमाके समान छुन्द्र था पर उस समय यद एेसा 
कान्तिदीन कैसे हो गया ? ।२३॥ वुम्दारे नेत्र मन्द-मन्दर वायुसे कम्पित पल्खवके समान ये 
फिर इम समय म्लानिको प्राप्न केसे हो गये ?॥२४॥ कट, कद तुमे क्या इष्ट है ? मे सवर अभी 
ही पूणे क्ियिदेतार्ह। हे विष्णो! तू इस प्रकार शोभा नदीं देना, खुलको व्यापारसदित कर 
अथौत्‌ मुखसे कछ वोल ॥२५॥ क्या तुके सुग्-ढु खमे सदवायता ठनेवारी सीता टेवीका स्मरण 
हो भाया हैः परन्तु वह्‌ साध्वी तो परछोक चरी गह हे क्या इसी किए तुम विषादयुक्त हो ॥२६॥ 
दे छदमीपते । चिपाद द्धोढो; देखो विद्याधरोका समूह विरुद्ध होकर आक्रमणके ङ्ज 
प्हुचा है ओर अयोध्यामें प्रवेश कर रदा है ॥२७॥ हे मनोहर । कमी कद दशाम मी तुम्दारा 
देखा यख नहीं हुआ फिर अव क्यों र्हा है १ हे वत्त । एेसी विरुद्ध चषा जघ्र तो छोड़ो ॥२८॥ 





१, वैस॒ख्यम्‌, मरणमित्यर्थः । २. वरिपण्णासति म० । 3 विद्याधरसमूहः । 


३७६ पद्मपुराणे 


प्रसीदैप "तवाव्ृत्तपूवं पाद्रौ नमास्यदटम्‌ । ननु ख्यातोऽखिरे रोके मम स्वमनुकूरने ॥२६॥ 
असमानग्रकाशसवं जगदीपः समुन्नतः 1 वलिनाऽकाखचातेन प्रायो निर्वापित्तोऽमवत्‌ ॥३०॥ 
राजराजत्वमासाद्य नीषवा रोक महोत्सवम्‌ । अनाथीक्घत्य तं कस्माद्‌ भवितागसमनं तच ॥३५॥ 
चक्रेण द्विता चक्र जित्वा सकरुमूर्जितम्‌ । कथं जु सहसेऽदय त्वं कारचक्रपरामवस्‌ ॥३२॥ 
राजभ्रिया तवाराजयदिदं सुन्दरं वषुः । तदयापि तथैवेद शोभते जी चितोज्कितम्‌ ॥३३॥ 

निद्रां राजेन्द्र यु्चस्व समतीता विमावरी 1 निवेदयति सन्ध्येय परिप्राक्तः दित्राकरम्‌ ॥३४॥ 
सुप्रभातं जिनेन्दाणां रोकारोकावरोकिनाम्‌ । अन्येषां भन्यपश्चानां शरण सुनिसुत्रतः ॥३५॥ 
प्रमातमपि जानामि ध्वान्त॑मेतदहं परम्‌ । वठनं यन्नरेन्दस्य पश्यामि गतविश्चमम्‌ ॥३६॥ 
उत्तिष्ठ मा चिरं स्वाप्लीसंच निद्रां विचक्षण । आश्रयावः समास्थान तिष्ट सामन्तदशंने ॥६७॥ 
धातो विनिद्रतामेप सशोकः कमखाकरः । कंस्माटभ्युल्थितस््वं तु निद्रित सेवते भवान्‌ ॥३८॥ 
विपरीतमिदं जातु त्वया नैवमनुष्टितम्‌ । उन्निष्ट राजकृत्येषु मवावहितमानसः ॥२३९॥ 
भ्रातस्वयि चिर सुते जिनवेश्मसु नोचिताः 1 क्रियन्ते चारसद्धीता मैरीमञ्गलनिःस्वनाः ॥४०॥ 
शछधप्रभातक्तव्याः करणासक्तवेतखः । उद्धेगं परमं प्राप्ता यत्तयोऽपि त्वयी ॥४१॥ 
वीणावेणुशटदङ्गादिचिस्वानपरिवर्जिता । त्वदुचियोगाङरीभूता नगरीयं न राजते ॥४२॥ 


~----~---------------------~---~ -~--~--~-----~- ---~---~-~ ~~ ~~ ~ --~~-~~--~--~-~-~~------~-~~~-~-~--~----------~~-~--~^ -~~-~--~-~~~^~-“~ 


प्रसन्न होओ, देखो मैने कभी तुभे नमस्कार नदीं किया किन्तु आज तेरे चरर्णोमे नमस्कार 
करतार । जरे! तू तो मुभे अनुकरूक रखनेके छिए समस्त छोकमे प्रसिद्ध है ॥२६॥ तू अनुपम 
प्रकाशका धारी बहुत वहा छोकप्रदीप है सो इसत असमयमे चठ्नेवाडी प्रचण्ड वायुके द्वासा प्रायः 
बुभ गया हैः ॥३०॥ तुमने राजाधिराज पद्‌ पाकर छोकको बहुत भारी उत्सव प्राप्त कराया था 
अव उसे अनाथकर तुम्दारा ज्ञाना क्रिस प्रकार होगा ? ॥३१॥ अपने चक्ररत्नके द्वारा शत्रुभोके 
समस्त सवर दख्को जीतकर अव तुम काठचक्रका पराभव क्यो सहन करते हो ॥३२॥ द्हाय 
जो सुन्दर शरीर पदङे राजकृदमीसे जैसा सुशोभित था वैसाद्ी अव निर्जीव हदोनेपर भी 
सुशोभित है ॥३२॥ दे राजेन्द्र । उठो, निद्रा छोडो, रात्रि व्यतीत हो गई, य सन्ध्या सूचित कर 
रही हैः कि अव सूयक उद्य होनेवाल ह ।३४॥ 


ठकाखोकको देखनेवाङे जिनेन्द्र भगवाचका सदा सुप्रभात हैः तथा भगवान्‌ सुनि 
सुत्रतदरैव अन्य भव्य जीवरूपी कमरोके छिए शरणस्वरूप है ॥२५॥ इस प्रमातको भी मैँ परम 
अन्धकार स्वरूप ही जानता हू क्योकि मेँ तुम्हार सुखको चेष्टारदित देख रहा ह ॥३६॥ दै चतुर ¦ 
उठ, देर तक मत सो, निद्रा छोड़, चरु सभास्थर्मे चे, सामन्तोको दर्शन दैनेके ए सभाः 
स्थख्यें वेठ ॥२७॥ देख, यदह दोकसे भरा कमलाकर विनिद्र अवस्थाको प्राप्त हो गया है-- 
विकसित दो गया द पर तू विद्धान्‌ होकर भी निद्राक्ा सेवन क्यो कर रहा है १ ॥३८॥ तूने 
कभी ठे विपरीत चेष्ठा नदी की अतः उठ ओर राजकारयोभि सावधानचित्त हो ॥२६॥ दे माई । 
तेरे बहुत समय तक्र सोते रदनेसे जिल्-मन्दिरामे सुन्दर सङ्गीत तथा सेरियेकरि माङ्गलिक शद 
आदि उचिन क्रिया नदी हो र्दी दै ॥४०॥ तेरे रेसे द्योनेपर जिनके प्रातःकराखोन कायं शिथिल 
दो गये एेसे दयाघ्ु सुनिराज भौ परम इद्धेगको प्राप्र हयो रदे ई ॥४१॥ तुम्दारे चियोगसे टु"खी 
हई यद नगरी वीणा बोरी तथा खन्न आद्विके शब्दरसे रदित होनेकरे कारण सुशोभित नदीं 


१. तवारृत्तपवं म० 1 २, चलिताकाल म० | ३. कमाटभ्युदितत्वं त॒ निन्ितं म०। 


पोडशोतरशतं पवं ६७७ 


सर्याच्छुन्दः 
पूरवोपचितमश॒द्धं नून मे कमं पाकमायातम्‌ । 
आतृवियोगन्यसन भाप्तोऽस्मि यदीदशं कष्टम्‌ ॥४२॥ 
युद्ध इव शोकभाजश्चेतन्यसमागमानन्दम्‌ 1 
उत्तिष्ठ मानवरवे ऊर सङदत्यन्तखिन्नस्य ॥४४॥ 


इत्याणे श्रीपद्रपुराखे श्रीरविषेसाचारयैमोक्ते रामदेवविप्रलापं नाम 
षोडश्चोत्तरशतं पे ॥४०६॥ 





~= 





(तिरी 
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हो रही है ॥४२॥ जान पड़ता हैः किं मेरा पूर्वोपार्जित पाप कमं उद्यमे आया है इसौखिप मै 
भाईके वियोगसे दुःखपूणे एेसे कष्टको भ्राप्त हुभा हू ॥४३॥। हे मानव सूयं 1 जिस प्रकार तने 
पहले युद्धम सचेत हो मुक शोकातुरके लिए आनन्द उत्पन्न किया था उसी प्रकार अव भी उठ 
ओर अत्यन्त खेदसे चिन्न मेरे छिए एक वार आनन्द उतपन्न कर ॥४४॥ 


इत प्रकार श्राषं नामे प्रतिद, श्रीरविषेयाचा्यं प्रीत पद्नपुरारमे श्रीरामदेवके 
विप्रलाप वरन करनेवाला एक सौ सोलहवौ पवं तमात ह त्रा ॥१४६॥ 


४८-३ 


सक्तदशोत्तश्शतं पवं 


ततो विदितश्रत्तान्ताः सर्वे विद्याधरायिपाः 1 सह सखीभिः समायातास्त्वरिताः कोगखं पुरीम्‌ ॥१॥ 
विभीपरणः समं पुत्रेशनन््ोदरनृपात्मजः । समेतः परिवर्गेण सुभ्रीवः शरिवद्ध॑नः ॥२॥ 

चाप्पविष्ठ तनेत्रास्ते सम्ध्रान्तमनसोऽविशन्‌ । भवनं पञ्चनाभस्य भरित्ताजजखयो नताः ॥३॥ 
विषादिनो विवि क्र्वा पुरस्तात्ते मदहीतरे । उपविश्य रणं स्थित्वा मन्द व्यक्तापयन्निदस्‌ ॥४॥ 
ठेव ययपि दुर्मोचः शोकोऽय परमाक्चजः । ज्ञातक्तेयरतथापि स्वमेनं सन्व्यर्तुमहंसि ॥५॥ 
एवमुक्त्वा स्थितेष्ेषु वचः भोचे विभीषणः । परमा्थंस्व भावस्य रोकतस्वविचक्तणः ॥६॥ 
अनादिनिधना राजन्‌ स्थित्तिरेपा व्यवस्थिता 1 लघुना नेयमस्येव प्रवृत्ता अुधनोदरे ॥७॥ 
जातेनाऽतररयमत्तंठयमनच्र मसारपञ्जरे । प्रतिक्रियाऽस्ति नो श्त्योरूपाये विविधैरपि ॥८॥ 
आनाय्ये' नियतं देहे शोकस्यालम्बनं सुधा । उपाह प्रवत्त॑नते स्वार्थस्य कृतचुद्धयः ॥६॥ 
माकतन्दितेन नो कश्चिस्परलोकगतो गिरम्‌ 1 प्रयच्छति ततः शोकं न राजन्‌ कन्तु महसि ॥१०॥ 
नारीपुरुपक्षयोगच्छुरीरागि शरीरिणाम्‌ । उत्पद्यन्ते व्ययन्ते च प्राक्षसाम्यानि इंद्बुदैः ॥११॥ 
रोकपालसमेतानामिन्द्राणामपि नाकतः । नटा योनिजदेदानां प्रच्छति पुण्यसंकतये ॥१२॥ 
गर्माह्धिष्टे रजाकीणे तृणव्रिन्दु चराचरे । क्लेद केकलसङ्ाते काऽऽस्था मत्यं शरीरके ॥१३॥ 
सजरामरणमन्य, क्रि शोचति जनो गतम्‌ 1 ब्रत्युदषटान्तरक्िटिष्टमात्मानं कि न शोचति ॥१४॥ 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





समाचार मिकनेपर समस्त विद्याधर राजा अपनी च्ियोके साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी 

मये ॥१। अपने पु्रोके साथ विभीषण, राजा विराधित, परिननोसे सहित सुप्रीव नीर 
चन्द्रव्धन आदि सभी लोग आये ॥२॥ जिनके नेत्र ओघुसे व्याघ्र थे तथा मन धवड्ये हए 
थे एेसे सव छागोने अञ्जछि वोधिर्वधि रामके भवनमे प्रवेश किया ॥[३॥ विपाद्से भरे हृए 
सव छाग योग्य श्िष्टाचारकी विधि कर रामके आगे प्रथिवीतदरपर वेठ गये ओर त्तणभर चुप- 
चाप चेठनेके वाद धीरे-धीरे यह्‌ निवेदन करने लगे कि हे देव । यद्यपि परम इष्टजनके वियोगसे 
उत्पन्न हुभा यदह शोक दुःखसे दूटने योग्य है तथापि आप पदार्थके जाता है अतः इस शोकको 
छो इनके योग्य टै ।४-५॥ उस प्रकार ककर जव सव रोग चप वेट गये तव परमार्थं स्वभावः 
वाले आत्माके ढोकिक स्वरूपके जाननेमे निपुण विभीषण निम्ताङ्कित वचन वोखा ॥६॥ उसने 
कहा कि दे राजन्‌ । यह्‌ स्थिति अनादिनिधन दै । संसारके भीतर आज इन्दी एककी यद दशा 
नदीं हृदं हे ॥॥ इस संसाररूपी प्रिजङ्करे भीतर जो उतपन्न हुआ है उसे अवश्य सरना पड़ता 
हे। नाना उपायेकर द्वारा मी सस्युका प्रतिकार नहीं किया जा सकता ।८] जव यह्‌ शरीर निचित 
ही विनश्वर है तव इसके विपयमे शोकका आश्रय ठेना व्यर्थं है । यथार्थमे वात यह दैकिजो 
कुशलबुद्धि मनुप्य है वे आत्महितके उपायोमे दी प्रवृत्ति करते है ॥६॥ हे राजन्‌ ! परछोक गया 
हा कोई मनुष्य रोनेसे उत्तर नदीं देता इसकिए आप शोक करनेके योग्य नदीं है ॥१०॥ खली मौर 

पुरुपक्रे संयोगमे प्राणियोके शरीर उत्पन्न होते दै ओर पानीके वचूलेके समान अनायास ही नष्ट दो 

जाते है । ५ ६।पुण्यक्ञय दोनेपर जिनका वैक्रियिक श्वरीर नष्ट हो गया ह देसे छोकपाटसदित हन्द्रो 

कोभी स्वगेसे च्युत दोना पड़ता है ॥४२॥ गर्भे क्लेलोसे युक्त, रोगोसे व्याप्तः तृणके 

उपर स्थित वके समान चच्वल तथा मास ओर हद्टियोके खमृहु स्वरूप मुष्यके तुच्छं शरीरः 

मेक्याआद्रर करना है ?।१३॥ अपने आपको अजर-अमर मानता हुमा यह्‌ मचुष्य मृत 


१. अनायं व, यनाय्ये खम; श्रनायो क० | २ नष्टयोनिजवेदाना म०। 





सप्षदशोत्तरशत पर्वं ३७६ 


यद्‌ निधनमस्येव केवलस्य तदा सति । उच्चैर क्रन्दितुं युक्तं न सामान्ये पराभवे ॥१५॥ 

यदैव हि जनो जातो शरल्युनाधिष्ठितस्तद्‌ा । तन्न साधारणे धमे श्रुवे किमिति शोच्यते ॥१६॥ 
भभीटसद्माकाद्क्तो सुधा शुष्यति शोकान्‌ । शबरात्तं इवारण्ये चमरः केशरोभत्त" ॥१७॥ 

स्वे रेसियदास्माभिरितो गम्य वियोगत, । तढा कि क्रियते शोकः प्रथमं तत्र निर्गते ॥१८॥ 
रोकस्य साहस पश्य निभीस्तिष्टति यप्पुरः । सस्योवंजाम्रदण्डस्य सिदस्येव कुरङ्गकः ॥१३॥ 
रोकनाथ विुच्येक करिचदन्यः श्रुतस्त्वया । पाते भूतले वायो न जातो श्ुयुनाऽरदिंत, ॥२०॥ 
ससारमण्डलापन्नं ठद्यमानं सुगन्धिना 1 सदा च विन्ध्यद्‌ावाभं भुवनं कि न वीक्तसे ॥२५॥ 

पयंव्य भवकान्तार प्रान्य *कामसुजिष्यताम्‌ । मन्तद्धिपा इवाऽऽयान्ति कारपाशस्य वश्यताम्‌ ॥२२॥ 
धमंमागं समासाद्य गतोऽपि त्रिदशालयम्‌ । अशाश्वततया नद्या पात्यते तटव्रृषतवत्‌ ॥२३॥ 
सुरमानवनाथाना चया. शतंसह स्र श. 1 निधन समुपानीताः कारूमेघेन वेद्यः ॥२४॥ 
दूरमम्बरसुरर्डध्य समापत्य रसातलम्‌ 1 स्थानं >तन्न प्रपश्यामि “यन्न सत्योरगोचर.* ॥२५॥ 
पष्टकारक्तये सर्वं ्ीयते भारत जगत्‌ । धराधरा विशीर्यन्ते मस्यंकाये तु का कथा ॥२६॥ 

वच्च पंभवपुर्वद्धा '*जप्यवध्या, सुरासुर: । नन्वनिष्यतया लब्धा रम्भागर्मोपसैस्तु किम्‌ ॥२७॥ 


~~~ ~~~ ~~ 








व्यक्तिके प्रति क्यो शोक करता ह ? वह्‌ मत्युकौ डोहके बीच क्लेश उठानेवाले अपने जापके 
प्रति शोक क्यों नहीं करता ? ॥१४॥ यदि इन्दं एकका मरण होता तव तो जोरसे रोना उचित 
था परन्तु जव यह मरण सम्बन्धी पराभव सबके छिए समानरूपसे प्राप्त होता है तव रोना 
उचित नहीं है ।१५॥ जिस समय यह्‌ प्राणी उत्पन्न होता है उसी समय मृल्यु इसे ज घेरती 
हेः ! इस तरह जव मृत्यु सवके छ्एि साधारण धम है तव शोक क्यो किया जाता दै ?॥१६॥ 
जिस प्रकार जङ्गमे भीकूके द्वारा पीडित चमरी मृग--वारोके छोभसे दुख उठाता है उसी 
प्रकार इष्ट पदार्थोके समागमकी भाकांत्ता रखनेवाखा थद्‌ प्राणी शोक करता हुभा व्यथं ही दुख 
उठाता है ।| १७।॥ जव हम समी लोगोको वियुक्त होकर ययोसे नाना है तब सवेप्रथम उनके 
चले जानेपर शोक क्यो किया जा र्दा है ? ॥१८॥ अरे, इस प्राणीका साहस्र तो देखो जो यह 
सिहके सामने मगके समान वज्रदण्डके धारक यमके आशो निभेय होकर वेठा है ॥ १६॥ एक 
छदमीधरको छोड़कर समस्त पाताङ अथवा प्रथिवीत्तरपर किसी एेसे दृसरेका नाम पने 
खना कि जो मृद्युसे पीडित नदीं हुमा हो ॥२०॥ जिस प्रकार सुगन्धिसे उपछक्तित विन्ध्याचलका 
वनः दावानरसे जलता है उसी प्रकार ससारके चक्रको प्राप्त हुभा यह्‌ जगत्‌ कालानटसे जल 
रह] है, यद्‌ क्या आप नदीं देख रहे है ?॥२१॥ संसाररूपी अटवीमे घूमकरर तथा कामकी 
आधीतता प्राप्रकर ये प्राणी मदोन्मत्त दाथियोके समान काटपाशकी आधीनताको प्राप्र करते 
है ॥२२॥ यह प्राणी धर्म॑का मागे प्राप्तकर यद्यपि स्वगं पर्व जाता दहै तथापि नश्वरतके द्वारा 
उस तरह नीचे गिरा द्विया जाता हैः जिस प्रकार कि नदीके द्वारा तटका बरक्षु ॥२३। जिस प्रकार 
प्रख्यकालीन मेधके द्वारा अग्निर्यो नष्ट टो जाती है, उसी प्रकार नरेन्द्र ओर दवेन्द्रोके ठो 
समूह्‌ काङरूपी मेघके द्वारा नाशको प्राप्त हो चुके है ॥२४॥ आकाशमे वहत दुर तक उड़कर ओर 
नीचे रसातख्मे बहुत दूर तक जाकर भी मे उस स्थानको नदीं देख सका हू जो मू्युका अगोचर 
न हो ॥२५॥ छठे कार्की समाप्नि हयोनेपर यदह समस्त भारतवपं नष्ट हो जाता है भौर वडे-वड़ 
पवत भी विशीणे हयो जाते है तवर फिर मनुष्यके शरीरकी तोक्थादहीक्याहैः?।॥२६॥ जो 
वज्रमय शरीरसे युक्त थे तथा सुर भौर असुर भी जिन्ह मार नदीं सकतेथे एसे छोगोको भी 
अनित्यताने प्राप्त कर छया है फिर केलेके भीतरी भागके समान नि सार मवुष्योकीतो वातदही 
१ मदनपारवश्यम्‌ । २. तत्र म०। ३. यत्र म०] ४. थत्र मुद्युरगोचर' इति शु प्रतिभाति । 
५ अप्यवन्ध्या०म० | ॥ 


३८० पश्रषुरणे 


जनन्यापि समारिर्ंसब्युहंरति देहिनम्‌ । पाताङान्तगेतं यद्वत्‌ काद्रवेय, द्विजोत्तमः ॥२य॥ 
हा ्रातर्दयिते पुतरव्येवं छन्दन्‌ सुदुःखितः । कालाहिना जगदथो मासताञ्ुपनीयते ॥२६॥ 
करोम्भेतत्करिप्यामि वद्स्येवमनिष्टधीः । जनो विशति कारास्यं भीमं पोत इवार्णवम्‌ ॥३०॥ 
जन भवान्तरं प्राक्च मयुगन्डेननो यदि । द्विषटरिरश्च नो जातु जायेत विर्टस्ततः ॥३१॥ 

परे स्वजनमानी यः कुरुते स्नेदसम्मततिमू्‌ 1 विशति क्केशचरिं स मदुष्यकरभो भ्रुवम्‌ ॥३२ा 
स्वजनौवाः परिश्राक्ताः संसारे येऽषुधारिणाम्‌ । सिन्धुसतैकतसद्वाता भपि सन्ति न तत्समाः ॥३३॥ 
य एव लालितोऽन्यत्र विविधभ्रियकारिणा 1 स एव रिपुतां प्राप्तो हन्यते तु महारुपा ॥३४॥ 
पीतौ पयोधरौ यस्य जीवस्य जननान्तरे । चस्तादतस्य तस्यैव खाद्यते मांसमत्र धिक्‌ ॥ देषा 
स्वामीति पूजितः पू यः शिरोनमनादिभिः 1 स एव दासतां प्राप्तो हन्यते पाट तानैः ॥३६॥ 
विभोः परयत मोहस्य -शक्ति येन वशीङ्कतः । जनोऽन्विष्यति संयोगं दस्तेनेव महोरगम्‌ ॥३७॥ 
प्रदेशस्तिख्मान्रोऽपि चिषे न स विद्यते । यन्न जीवः परिप्राक्षो न मृत्युं जन्म एव वा ॥२८॥ 
ताश्रादिकछिलं पीतं जीवेन नरकेषु यत्‌ । "स्वयम्भू रमणे तावत, सिलं न हि विधते ॥६६॥ 
वराहभवयुक्तेन यो नीहारोऽशनीक्ृतः । मन्ये बिन्ध्यसदसेभ्यो वहुशोऽ्यन्तदू रतः ॥४०॥ 
परस्परस्वनाशेन कृता या मृदधंसहतिः 1 ज्योतिषा मागंसुटरुड्घ्य यायात्सा यदि सभ्यते ॥४१॥ 


~~~ 


1 दै १॥२्‌ग] जिस प्रकार पातारके अन्दर छिपे हृए नागको गस्ड़ खीं च ठेता हे उसी प्रकार 
मातासे आलिद्धित प्राणीको भी मर्यु हर केती है ॥२८ दाय भाई ! दाय प्रिये । हाय पुत्र । 
इस प्रकार चिल्छाता हुभा यह्‌ अत्यन्त दुःखी संसाररूपी मेढक; काटरूपी सोपिके द्वारा जपना 
ग्रास वना छया जाता हैः ॥२६॥ भरँ यह्‌ कर रदा ह ओर यह्‌ आगे कर्गाः इस प्रकार टवुदध 
मनुष्य कहता रहता है फिर भी थमराजके भयंकर मुखमें उस तरह प्रवेश कर जात्ता है जिस 
तरह किं कोई जहाज समुद्रके भीतर ॥३०॥ यदि भवान्तरमे गये हए मचुष्यके पीले यददो 
खोग जाने खगे तो फिर शत्रु मित्न--किसीके भी साथ कमी वियोगदहीन दो ॥३१॥ जो परको 
स्रजन मानकर उसके साथ स्नेह करता दै वह नरछुञ्धर अवश्य दी दुःखरूपी अग्ने पवेश 
करता द ॥३२॥ संसारमे प्राणिरयोको जितने आत्मीयजनोके समह प्रा हए हैँ समस्त समुद्रोकी 
वालके कण भी उलके वरावर नदीं है । भावाथे--असंख्यात समुद्रम वाके जितने कण 
उनसे भी अधिक्‌ इस जीवके आत्मीयजन हो चुके है ।॥३३॥ नाना प्रकारक प्रियचेष्टामोको करने 
वाला यद्‌ प्राणी; अन्य भवम जिसका डे राङ्-प्यारसे छाछन-पाठन करता है वदी दूसरे भवः 
मे इसका श्रु हौ जाता है ओर तीतर क्रोधको धारण करनेवाले उसी प्राणीके द्वारा माया जाता 
हे 1 दे] जन्मान्तरमें जि प्राणीके स्तन पिये है, इस जन्ममे भयभीत एवं मारे हए उसी जीव- 
का मोस खाया जाता है, एेसे संसारको धिक्कार है ॥३५॥ यह हमा स्वामी हैः दसा मानकर 
जिसे पदर शिरोनमन--शिर शुकाना आदि विनयपूणे क्रियायोसे पूजित किया था वही इस 
जन्ममें दासताको प्राप्न दोकर छतोसे पीटा जाता है ॥३६॥ अहो । इस सामथ्येवान्‌ मोदकी 
शक्ति तो देखो जिसके हाय वशीभूत हुभा यह्‌ प्राणी इष्टजनोके संयौगको उस तरह ददता 
फिरता है जिस तरह कि कों हाथसे मदानागको ॥२३७॥ इस संसारम तिरमाघ्र भी वह्‌ स्थाने 
नदीं है जदो यद्‌ जीव मर्य अथवा जन्मको प्राप नदीं हृभा हो ॥३८॥ इस जीवने नरकोमें तोवा 
आदिकरा जितना पिघला हा रस पिया ह उतना स्वयंभूरमण समुद्रमे पानी भी नदीं है ॥२६९॥ 
इस जीवने सुकरका भव धारणकर जितने विष्ठाको अपना भोजन वनाया है. यै सममत 
कि वद्‌ हजारे चिन्ध्याचलोसे भी कीं वहुत अधिक अत्यन्त ऊँचा दोगा ॥४०॥ इस जीवने 
परस्पर एक दृसरेको मारकर जो मस्तकोका समूह्‌ काटा दैः यदि उसे एक जगह रोका जाय--एक 


१ सपम्‌ | २ गरुडः | ३. शक्तियंन म० | ५, स्वय॑भूरनणो म० | 











सक्तदशोत्तरशतं पवं ३८१ 
शकंराधरणीयावैटुःखं प्रप्तमनुक्तमम्‌ । श्रुखवा तत्कस्य रोचेत मोदेन सह मित्रता ॥४२॥ 


आ्यावृत्तम्‌ 
यस्य कृतेऽपि "निमेषं नेच्छति दुःखानि विपयसुखसंसक्तः । 
प्यंटति च संसारे अस्तो मो्ग्रदेण मन्तवदार्मा ॥४३॥ 
एतद्‌ दग्धशरीर युक्तं त्यक्तु कपायचिन्तायासम्‌ । 
अन्यस्मादन्यतर' किं पुनरीदग्‌विधं कठेवरभारम्‌ ॥४४॥ 
इत्युक्तोऽपि विविक्तं खेचररविणा विपश्चिता रामः । 
नोज्छति रुदमणमूत्ति गुरोरिवाऽऽक्ञां विनीतात्मा ॥४५॥ 


इत्यापं श्रीपद्रपुरयरे श्रीरकिषिखाचार्य प्रोक्ते लक्त्समरकयोगविमीषरुसंसारस्थितिवखन 
नाम सप्तदशोत्तरशतं पवं ॥०९७५॥ 





स्थानपर इकट्वा किया जाय तो वह ज्योतिषी देवोके मागको भी उल्ठंघन कर आगे जा सकता 
हैः ॥४१॥ नरक-भुमिमें गये हुए जीचोने जो भारी दुःख उठाया है उसे सुन मोहके साथ मित्रता 
करना किसे जच्छा गोगा ? ॥४२॥ विषय-सुलमे आसक्त हुआ यह्‌ प्राणी जिस शरीरके पीले 
पठभरके लिए भी दुःख नदीं उठाना चाहता तथा मोहरूपी ्रहसे भस्त हआ पागख्के समान 
संसारम श्रमण करता रहता है, एेसे कषाय ओर चिन्तासे खेद्‌ उत्पन्न करनेवाले इस शरीरको 
छोड देना दी उचित दै क्योकि इनका यह एेसा शरीर क्या अन्य शरीरसे भिन्न है-विखक्षण 
है १ ।।४३-४४॥ गौतम स्वामी कहते दै कि विदयाधरोमे सूयं स्वरूप बुद्धिमान्‌ विभीषणने ययपि 
रामको इस तरह बहुत कुछ समाया था तथापि उन्होने छच्मणका शरीर उस तरह नदीं होडा 
जिस तरह कि विनयी शिष्य गुरुकी आज्ञा नदी छोड़ता हे ।४५॥ 


इस प्रकार श्राषं नामसे मिद्ध; श्री रविषेलाचायं द्वारा कथित पद्रपुरामें ल्मे 
वियोगको लेकर विमीषरके दवारा संपर्क स्थितिका वणन 
करने वाला एकरौ सत्रहवोः पव पूर ह त्रा ॥११५॥ 


१ निमिष दुःखानि म०। २ -दन्यतर पुनरीदग्‌ मर । 


अष्रादशोत्तरशतं पवं 


सु्रीवाधैस्ततो भुर्वि देव साम्प्रतम्‌ 1 चितां कमं नरेन्धस्य देहं सस्कारमापय ॥१॥ 
कटटुपात्मा जगाद्ासौ मातृभिः पितृभिः समम्‌ । चितायामाश ठद्यन्तां भवन्तः सपितामहाः ॥२॥ 
यः कश्चिद्‌ विदयते वन्धुधुंष्माक पापचेतसाम्‌ । भवन्त एव तेनाऽमा जन्तु निधन दतम्‌ ॥३॥ 
उत्तिष्ठोत्तिढ गच्छाम. प्रदेश लवमणाऽपरम्‌ । श्ण्युमो नेदशं यत्र खलानां कटुक वचः ॥४॥ 
एवमुक्त्वा तनु घ्रातुर्जिधृक्तोरस्य सस्वरम्‌ । पृष्टस्कन्धादि राजानो ददुः सम्भ्रमवत्तिनः ॥५॥ 
विश्वसन्‌ स तेभ्यस्तु स्वयमादाय खच्मणम्‌ । प्रदेशमपरं यातः शिष््विपफरं यथा ॥६॥ 

जगौ वाष्पपरीत्ता्तो रातः कि सुप्यते चिरम्‌ । उत्तिष्ठ वत्तंते वेखा स्नानभूमिर्निपेव्यताम्‌ ॥७॥ 
इत्युत्वा त शृत क्रत्वा साश्रये स्नानविष्टरे । जभ्यपिन्नन्महामोहो देमङ्कम्भाम्भसा चिरम्‌ ।।८॥ 
जलड्ृत्य च नि.शेषमूषणेमुंङकयादिभिः । सदान्ञोऽक्ञापयत्‌ चिप्र सुक्तिभूसच्छरतानिति ॥8॥ 
नानारत्नशराराणि जाम्बूनद मयानि च । भाजनानि विधीयन्तां अन्नं चाऽऽनीयतां परम्‌ ॥१०॥ 
सम्ुपाहियतामच्छु वाढ कादम्बरी वरा । विचित्रसुप्श' च रसवोधनकारणम्‌ ॥११॥ 
एवमाक्ना समासाद्य परिवर्गेण सादरम्‌ । तथाविध छत सर्वं नाथलुद्धयनुवक्तिना ॥२॥ 
गलचमणस्यान्तरास्यस्य राघवः पिण्डमादघे । न त्वविक्तञ्जिनेन्दोक्तमभग्यश्रवणे यथा । ॥१३॥ 


~ -~~-~---~-~~-~-~. 








~~~ ~~~ 


अथानन्तर सुप्रीव आदि राजाभोने का कि हे देव । हम रोग चिता बनाते हँ सो ऽस्‌- 
पर राज्ञा खदमीधरके शयीरको संस्कार प्रात्र कराए ॥१॥ इसके उत्तरमे कुपित होकर रामने 
कहा कि चिताप्रर माताभो, पिताओ ओर पितामहोके साथ आपदोग दही जे ॥२॥ अथवा 
पाप पूणै विचार रखनेवाक़ आप छोगोका जो मी को इष्ट बन्धु हो उसके साथ जाप छोग 
दी शीघ्र म्युको प्राप्त हो ॥३॥ इस प्रकार अन्य सव राजार्थोको उत्तर देकर वे छददमणके प्रति 
बोले क्रि भाई खच्मण 1 उठो, उठो, चलो दूसरे स्थानपर चछ । जदो दुष्टोके एेसे वचन नहीं 
सुनने पड़ ॥४॥ इतना कहकर वे शीघ्र ही भार्का शरीर उठाने कगे तब धवडाये हए राजाजीः 
ने उन्हँ पीठ तथा कन्धा आदिका सहारा दिया ॥। राम, उन सवका विश्वास नदीं रखते थे 
इसलिए स्वयं अकेले ही छदमणको लेकर उस तरह दूसरे स्थानपर चके गये जिस तरह कि 
वालक विपफछ्को केकर चखा जाता दै ॥६॥ वर्ह बे नेत्रोमे ओंम भरकर के कि भाद । 
इतनी देर क्या सोते हो † उठो, समय हो गया, रनान-भूमिमे चरो ।५॥ इतना कहकर उन्दोने 
यत छदंमणको आश्रयसदित ( टिकनेके उपकरणसे सहित ) स्नानकी चौकीपर वेठा दिया 
जीर स्वयं महामोदसे युक्त दो सुवणेकर्शमे रके जख्से चिरकाल उसका अभिपेक करते 
रहे ॥५॥ तदनन्तर मुकुट जादि समस्त आभूपणोसे अलंकृत कर, भोजन-गृहके जधिकारियोको 
शीघ्रहौी जानना दिलाई कि नाना रल्नमय एवं स्व्णैमय पात्र इकष्ट कर॒ उनमे उत्तम भोजन 
टाया जाग्र ॥६-१०॥] ₹नत्तम एव स्वच्छं मदिरया लाई जाय तथा रससे भरे हृए नाना प्रकारके 
स्वाप्रिष्र व्यञ्चन उपस्थित किये जावे । इस प्रकार आनना पाकर स्वामीकी इच्छानुसार काम 
करनेवाले सेवकोने आदररपृवेक सव सामग्री छाकर रख दी ॥११-१२॥ 

तदनन्तर रामने छदमणके युखके भीतर भोजनका यास रक्खा। परर वह उस तद 
भीनर प्रविष्ट नदीं हो सका, जिस तरह कि जिनेनद्र भगवान्‌का वचन अभव्यके कानमे प्रविष्ट 














१. व्यज्ञनम्‌ । २. लचमणस्य + अन्तर्‌ ~+ श्रास्यत्य इतिच्छेदः । 


अष्टादशोत्तरशतं पव ३८३ 


ततोऽगदद्‌ यदि कोधो मयि दैव छतस्त्वया । ततोऽस्यात्र किमायातमग्रतस्वादिनोऽन्धसः ॥१४॥ 
दयं श्रीधर ते नित्यं दयिता सदिरोत्तमा 1 इमां तावत्‌ पिव न्यस्तां चपके विकचोत्पर्‌ ॥१५॥ 
इत्यक्षसवा तां सुखे न्यस्य चकार सुमदाद्र. । कथं विशतु सा तन्न चार्वी सक्रान्तचेतने ॥१६॥ 
इत्येष क्रियाजात जीवतीव स लचमणे । चकार स्तेदमूुढात्मा मोघं निवेद वर्नितः ॥ १७ 
गीतैः स चारभिर्वेणुबीणानिस्वनसद्गतैः । परासुरपि रामां भराप्ठामापच्च लष्मण. ॥१८॥ 
चन्दनार्चितदरेदं त दो्यासुचयम्य सम्पदः । कृष्वाद्‌ॐे मस्तकेऽचुभ्ब्रत्‌ पुन गण्डे पुन, करे ॥१६॥ 
अपि लचमण किन्ते स्यादिदं सक्ञातमीदशम्‌ । न येन युञ्चसे निदा सक्रदेव निवेदय ।२०॥ 
दति स्नेदग्रदाविष्टो यावदेष विचेष्टते 1 महामोहक्तासङ्गे,कमंण्युदयमागते ॥२१॥ 
तावद्धिदितच्रृत्तान्ता रिपवः छोभमागता । परे तेजसि कालास्ते गज॑न्तो विपदा इव ॥२२॥ 
विरोधिताशया दूर सामां सुन्दनन्द नम्‌ । चाररत्नाख्यमाजग्सुरसौ कलिणिमाछिनम्‌ ॥२२॥ 
ऊचे च "मदृगुगेर्येन मीत्वा सोद्रकारकौ । पातारनगरे चासौ राज्येऽस्थापि विराधितः ॥२४॥ 
चानरध्वजिनी चन्द्र सुभ्रीव प्राप्य वान्धवम्‌ 1 उदन्तोऽखम्मि कान्ताया रामेणाऽऽ्तिमता ततः ॥२५॥ 
उदन्वन्त समुक्ञघ्य नभोगैर्यानवाहनैः । द्वीपा विष्वसितास्तेन र्कं जेतु युयुस्खुन। (५२६। 


^~~-^~~ ~~~ 
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नही होता है ॥९३॥ तत्पश्चात्‌ रामने कदाकरि हेटेव 1 तुम्दारा सुपर क्रोध दहै तो यदं 
अग्रतके समान स्वादिष् इस भोजनने क्या विगाड़ा ? इसे तो ग्रहण कसे ॥१४॥ हे छदमीधर ! 
तुमं यह उत्तम महिरा निरन्तर प्रिय रहतीथौ सो खि हृए नील कमलसे सुशोभित पान- 
पाच्रमे रखी हु इस मदिराको पिओ ॥१५॥ टेसा कहकर उन्दने बड़े आद्रके साथ वह्‌ मदिरा 
उनके सुखमे रख दी पर वह सुन्दर मदिरा निश्चेतन मुखमे केसे प्रवेश करती ।॥१६॥ इस 
प्रकार जिनकी आत्मा स्नेहसे मूढ थी तथा जो वैराग्यसे रदित थे एसे रामने जीवित दशाके 
समान छदंमणकरे विषयमे व्यथं हौ समस्त क्रियाएं कीं ॥१७॥ यद्यपि छद्मण निष्प्राण हो चुके 
थे तथापि रामने उनके आगे वीणा वोघुरी आके शब्दोसे सहित सुन्दर संगीत कराया ॥१८।॥। 
तदनन्तर जिसका शरीर चन्दनसे चर्चित था एेसे खचमणको बड़ी इच्छाके साथ दोनो सजाओ- 
से उठाकर सामने अपनी गोदमे रख लिया ओर उनके मस्तक कपोर तथा हाथका बार-बार 
चुम्बन क्रिया ॥१६।। वे उनसे कते कि हे लदमणः, तुमे यह एेसा षो कया गया जिससे तू 
नीद नदीं छोडता, एक बार तो बता ॥२०। इस प्रकार मदामोहसे सम्बद्ध कमका उदय आने- 
पर स्नेह रूपी पिशाचसे आक्रान्त राम जव तक यहाँ यह चेष्टा करते है तव तक वरहो यह 
बरत्तान्त जान शरु उस तरह न्ञोभको प्राप्त दो गये जिस तरह कि परम तेजभर्था् सूयेको 
अ च्छादित करनेके किए गरजते हृए काटे मेध ॥२१-२ररा जिनके अभिप्रायम बहुत दूर तक 
विरोध समाया हभा था तथा जो मत्यधिक क्रोधसे सदित थे पेसे शत्रु, शम्बूके भाई सुन्दके 
पुत्र चास्रत्नके पास गये ओर चारुरत्न उन सवको साथ ठे इन्द्रजित्के पुत्र वज्रमालीके पास 
गया ॥२३॥ उसे उत्तेजित करता हुभा चाररत्न वोखा कि लच्मणने हमारे काका ओर वावा 
दोनोको मारकर पाता ठंकाके राज्यपर विराधितको स्थापित क्रिया ॥२४॥] तदनन्तर वानर- 
वंशियोक्री सेनाको हर्षित करनेके छिए चन्द्रमा स्वरूप एवं भार्के समान हितकारी सुरीचको 
पाकर विरहसे पीडित रामने अपनी खी सीताका समाचार प्राप्त किया ॥२९५॥} तत्पश्चात्‌ ठ्का- 
को जीतनेके छिए युद्ध करनेके इच्छुक रामने विद्याधरोके साथ विमानो द्वारा ससुद्रको ल्मधकर 


१, -मदशुरौ येन नीत्वा सोद्रकारकौ म० । मीत्वा = हत्वा, सोद्रकारकौ मम भ्राव्रजनकौ भी० टि०; 
मम गुर. स॒न्दस्तस्य सोद्रम्‌ । 


६८४ पश्मपुरणे 


विहनाचय॑महाविये रामरुचमणयोस्तयोः । उत्पन्ने बन्दितां नी तास्ताम्यामिन्दजितादयः ॥२७॥ 
चक्रत्न समासाद्य येनाऽघाति दशाननः । अधुना कालचक्रेण लच्मणोऽसौ निपातितः ॥२८॥ 
आसस्तस्य सुजच्छायां श्रित्वा मत्ता एवङ्गमाः । साम्प्रतं दलपक्तास्ते परमास्कन्द्यतां गताः ॥२३॥ 
जद्यास्ति द्वादशतः पत्तो राघवस्येयुषः चम्‌ । प्रेताङ्गं वदमानस्य व्यामोहः कोऽपरोऽस्त्वतः ॥२०॥ 
यद्यप्यप्रतिमन्चोऽसौ दररस्नादिमदंनः । तथापि लद्धितुं शक्यः शोकपक्कगतोऽमवत्‌ ॥३१॥ 
तस्येव विभिमरत्वस्य न जाप्वन्यस्य कस्यचित्‌ । यस्यानुनेन विध्वस्ता सर्वासमद्वंशसङ्तिः ॥३२॥ 
जधैन्द्रजितिराकण्यं व्यसन स्वोरगोत्रजम्‌ 1 प्रतिधास्ितमार्गेण ज्वार ष्षुन्धमानसः ५६३ 
बाक्ञाप्य सचिवान्‌ सर्वान्‌ भर्या संयति राजितान्‌ । प्रययौ प्रति साकेत सुन्दतोकसमन्वितः ।३४॥ 
सैन्याकूपारगुक्तौ तौ सुभ्रीव प्रति कोपितौ' । पद्मनाभमयासिट प्रकोपयितुमुयतौ ॥३५॥ 
वञ्रमालिनिमायात श्रुत्वा सौन्दिसमन्वितम्‌ । सर्वे विद्याधराधीशा रघुचन्देमशिध्रियन्‌ ॥२३६॥ 
वितानतां परिप्राक्ा क्षुब्धाऽ्योध्या समन्ततः । खवणाह्कुशयोयंदवदागमे भीतिवेपिता ॥६७॥ 
सरातिसंन्यमभ्यणंमारोक्य रघुभास्करः । कृत्वाद्‌के र्णं सस्वं वदमानस्तथाविधम्‌ ॥३८॥। 
उपनीतं समं बा्ेवत्रावत्तमहाधनुः । आरोकत स्वभावस्थं छृतान्तग्रूलतोपमम्‌ ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नाके जातो विष्टरवेपशुः । कृतान्तवक्त्रदैवस्य जटायुत्निद्शस्य च ॥४०॥ 


^~ ^-^ ^~ ^~ ~~ ^~ ^~ ~~ ~~-~-~~-~- ~~~ 





~. 





~~~ 





~~. 


अनेक द्वीप नष्ट किये ॥२६॥ राम-ख्दमणको सिंहवाहिनी एवं गरुडवादिनी नामक विये प्राप 
हृं । उनके प्रभावसे उन्दने इन्द्रजित आदिको बन्दी वनाया ॥२७॥ तथा जिस छदमणने चक्र 
रत्न पाकर रावणको मारा था इस समय वी ठद्मण कालके चक्रसे मारा गया है ॥२८॥ 
उसकी भुज्ा्ोकी छाया पाकर वानरवंशी उन्मत्त हो रहे थे पर इस समय वे पक्ष कट जानेसे 
अत्यन्त आक्रमणके योभ्य अवस्थाको प्राप्त हृषए है । शोकको प्रप्र हुए रामको आज्ञ बारहवा 
पक्त दैः वे छद्मणकर मृतक शरीरको ल्य फिरते दै अतः कोष विचित्र प्रकारका मोदह--पागरूपन 
उनपर सार है ॥२६-३०॥ यद्यपि दल-पुसङ आदि श्लोको धारण करनेवाङे राम अपनी सानी 
नही रखते तथापि इस समय शोकषूपी पकम फंसे होनेके कारण उनपर अक्रिमण करना शक्य 
है ।॥२१॥ यदि हमरोग उरते हैँ तो एक उन्दीसे उरते है ओर किसीसे नदीं जिनके कि छो 
भाई लदमणने हमारे वंशकी सव संगति नष्ट कर दी ।॥३२॥ 


अथानन्तर इन्द्रजितका पुत्र चज्रमारी भपने विशार वंशपर उत्पन्न पूवे सकटको सुनकर 
भित दयो उठा ओर प्रसिद्ध मासे प्रज्वछित दने खगा अथात्‌ चृत्रिय कुर प्रसिद्ध तेजसे दमकने 
खगा ॥देद॥ बह मन्त्रियोको आज्ञा दे तथा भेरीके दारा सब रोगोको युद्धमे इकट्ाकर सुन्दपुत्र 
चासरत्नके साथ अयोध्याकी ओर चला ॥३४॥ जो सेना रूपी समुद्रसे सुरक्नित थे तथा सु्रीवके 
प्रति जिनका क्रोध उमड़ रदा था रेते वे दोनों वजमारी ओर चारूरत्न, रामको कुपित करनेके 
किए उद्यत दो उनकी ओर चले ॥३५॥ चाररत्नके साथ वखरमालोको आया सुन सव विद्याधर 
राजा रामचन्द्रके पास जाये 1३६॥। उस समय अयोध्या किंकतेन्यमूदताको प्राप्त दो सव जोरसे 
भित दो उठी तथा जिस प्रकार कवणांङशके आनेपर भयसे कोपने ठगी थी उसी श्रकार भयसे 
कोपने गी ॥३७॥ अनुपम पराक्रमको धारण करनेवाछे रामने जव शतरुसेनाको निकट देखा 
तव वे मून छद्मणको गोदमे रख वाणोके साथ रये हए उस वावत नामक मदाधलुपकी ओर 
देखने गे करि जो अपने स्वभावमें स्थित था तथा यमराजकी भरष्कुटि रूपी छताके समान 
कुटिल धा ॥ ३८-३६॥ ५ 

इसी समय स्वर्गमे छतान्तवक्त्र सेनापत्ति तथा जटायु पक्तीके जीव जो देव हए थे उनके 


१, कोपिनौ म० | 





~~~ 





अष्टादृशोत्तरशतं पं ३८५ 


विमाने यत्र सम्भूतो जगयुखिदशोत्तमः । तस्मिन्नेव कृतान्तोऽपि तस्येव विश्ुत्ता गतः ॥४१॥ 
कतान्तत्निद्शोऽवोचद्‌ भो गीर्वाणपत्ते कुतः 1 इम यातोऽसि सरम्भ सोऽगदद्योजितावधिः ॥४२॥ 
यदाऽहममवं यध्रस्तदा येनेष्टपुत्रवत्‌. । खालितः शोकतक्त तमेति शच्रु्रर महत्‌ ॥४२॥ 

ततः कृतान्तदेबोऽपि प्रयुञ्पावधिरोचनम्‌ | जधोभूयिष्ठटुःखात्तो बभाषे चाति भासुरः ५॥४४॥ 
सखे सत्यं ममाप्येष प्रसुरासीत्‌ सुवस्सरः । प्रसादादस्य भूषष्टे कतं टुरंडितं मया )1४५।1 
भापितश्वाहमेतेन गहनाव्परमोचनम्‌ । तदिद्‌ जातमेतस्य तदेद्येनमिमो रघु ॥४६॥ 

दस्यु्वा भचलन्नीरकेशकुन्तरूमहती" 1 स्फुरक्किरीटभाचक्रौ विरसन्मणिकरुण्डलो ॥४५॥ 
महेन्द्रकरषतो देवौ श्रीमन्तौ प्रति कोसलाम्‌ । जग्मतुः परमोदयोगौ प्रततिपरतच्रिचक्तणौ ॥४८]) 
सामानिक कृतान्तोऽगाद्‌ चज स्व द्विपता वलम्‌ । विमोह्य रघुश्रेष्ठ रक्ितु' तु चजाम्यहम्‌ ॥४६॥ 
ततो जयायुगीर्वाणः कामरूपविवत्तछ्ृत्‌ । सुधीरदारमत्यन्त परसेन्यममोदयत्‌ ।।५०॥। 
आगच्छुतामरातीनामयोभ्यामीक्तितां पुरः । पुनः प्रदश्वेयामास पर्व॑त पृष्ठत" पुनः ॥५१॥ 
निरस्याऽऽादधीयांस्तां शत्रुखेचरवादिनीम्‌ । आरेमे रोदसी व्याप्तुमयोध्याभिरनन्तरम्‌ ॥५२॥ 
जयोध्यैप विनीतेयमियं सा कोशा पुरी । अहो सव॑मिदं जात नगरीगद नात्मकम्‌ ।॥५२॥ 

इति वीष्य मदीपएृष्ट ख चायोध्यासमाङुलम्‌ । मानोन्नव्या वियुक्त तद्व चयापन्नमभूद्‌ बलम्‌ ॥१४॥ 


~~~ 





आसन कम्पायमान हए ॥४ग) जिस चिमानमे जटायुका जीव उत्तम देव हुजा था उसी विमानमे 
छृतान्तवक्च भी उसीके समान वेभवका धारी टेव हुभा था ॥[४१॥ छृतान्तवक्त्रके जीवने 
जटायुके जीवसे कहा कि हे देवराज । आज इस क्रोधको क्यो प्राप हुए हो ? इसके उत्तरमें 
अवधिज्ञानक्रो जोडनेवाङ़े जटायुके जीवने कहा कि जव मँ गृध्र प्यीयपे था तत्र जिसने प्रिय 
युतक समान मेरा छाल्न-पाछन किया था माज उसके संमुख शत्रुकी बड़ी भारी सेना आ रदी 
है ओर वह्‌ स्वय भाईके मरणसे शोक-संतत्र दैः ॥४२-४३॥ तदनन्तर कृतान्तवक्त्रके जीवने भी 
अवधिन्नान रूपी ठोचनका भ्रयोगकर नीचे दोनेवाके अत्यधिक दु"खसे दुखी तथा क्रोधसे 
देदीप्यमान होते हए कदा कि मित्र, सच दै वह्‌ हमारा भी स्तेदी स्वामी रदा है । इसके प्रसादसे 
मैने प्रथिवीतरूपर अनेक दुदौन्त चेष्टां की थीं ।४४-४५।। इसने सुमसे कदा भी था कि 
सकटसे मुभे छयुडाना । भाज वद्‌ संकट इसे प्राप्र हुभा है. इसलिए आओ शीघ्र ही इसके पास 
चरं ॥४६॥ 

इतना कहकर जिनके काठे-कारे केश तथा कन्तखोका समूह दिर रहा था, जिनके 
मुङ्कटोका कान्तिचक्र देदीप्यमान हो रदा था; जिनके मणिमय कुण्डक सुशोभित थे; जो परम 
उद्योगी थे तथा शत्रुका पक्त नष्ट करनेये निपुणये एेसे वे दोनों श्रीमान्‌ देव, माहेन्द्र स्वगंसे 
अयोध्याकी ओर चले ॥४७-४८॥ कृतान्तवक्त्रके जीवने जटायुके जीवसे कषा कि तुम तो जाकर 
शतु सेनाको मोदित करो--उखकी बुद्धि ष्ट करो ओर भँ रामकी रक्षा करनेके लिए जाता 
ह ।॥४६॥ तदनन्तर इच्छानुसार रूपपरिवर्तित करनेवाले बुद्धिमान्‌ जटायुके जीवने शघ्रुको उस 
बड़ी भारी सेनाको मोदयुक्त कर दिया--घममें डाकू दिया ॥५०॥ ध्य अयोध्या द्खि र्दी दै 
एसा सोचकर जो शच्च उसके समीप आ रहे थे उस उचने सायासे उनके आगे ओर पीठे वडे- 
बड़े पवेत दिखखाये । तदनन्तर अयोध्याके निकट खड़े होकर उसने शत्रु विद्याधरोकी समरत 
सेनाका निराकरण क्रिया ओर प्रथिवी तथा आकाश दोनोंको अयोध्या नगरियोसे अविर 
व्यापन करना शुरू किया ।॥५१-८२॥ जिससे वयह अयोध्या है, यह्‌ विनीता है, यह कोशलापुरी हे 
इस तरह वर्दोकी समस्तमूमि ओर आकाश अयोध्या नगरि्योसे तन्मय दहो गया 1२॥ इस 


१. सदय म० ¡ २, स्वत ठु म०, ज०। 
४६--्‌ 


६८६ पश्रपुराणे 


बभणुश्चाधुना केन प्रकारेण स्वजीवितम्‌ । धारयामः परा यन्न काऽप्येषा रामदेवता ॥५५॥ 

दरदशी विक्रिया शक्तिः तो वि्ययाधरद्धिषु । किमिदं ृतमस्माभिरनालोचितकारिमिः ॥५६॥ 
विरुद्धा अपि हंसस्थ' खधयोताः कि जु कुवते । यस्यामीषुलदसाप्तं परिजाञ्वल्यते जगत्‌ ॥५७॥। 
प्रपरायित्ुकामानामपि नः साभ्प्रत सखे । नास्ति मागः सुभीमेऽस्मिन्वले स्तृणाति विष्टपम्‌ ॥५२॥ 
महान्न मरणेऽम्यसिति गुणो जीवन्‌ दि मानवः । कदाचिदेति कद्याण स्वकर्म॑परिपाकतः ॥५६॥ 
बुद्‌्ुदा द्व यद्यरिमन्नमीभिः सेनिकोर्िभिः ! आनीताः स्म प्रविध्वस कि भवेद्जित ततः ॥६०॥ 
इत्यन्योन्यकृताऽऽखापमुदरभूत्रधुेषथ । विधयाधरबल सर्वं जातमस्यन्तविहलम्‌ ॥६१॥ 
विक्रियाक्रीडनं स्वा जरायुरिति पार्थिव । परायनपथ तेपां दक्तिण कृपया ददौ ॥६२॥ 
प्रस्पन्दमानचित्तास्ते कम्पमानणशरीरकाः । श्चश ते खेचरा नेशः श्येनत्रस्ता द्विजा इव ॥६३॥ 

तस्मै विभीपणायापरे दास्यामो नु कियुत्तरम्‌ । का वा शोभाऽधुनाऽस्माकमत्यन्तोपहतात्मनाम्‌ ॥६४॥ 
छायया दशेयिष्यामः कया वक्त्र स्वदेहिनाम्‌ । कुतो वा तिरस्माकं का वा जी वितशेमुपी ॥९५॥ 
अवधारयति सत्रीडस्तसिमन्निन्द्रजितात्मजः । प्राप्तो विरागमैश्वयं विभूति वीत्य देविकीम्‌ ॥६६॥ 
समेतश्चाररत्नेन स्निग्धकैश्च सभूमिभिः 1 रत्तिवेगसुनेः पाश्वे विरोषः श्रमणोऽभवत्‌ ॥६७॥ 
दष्टराऽनन्तरदेहस्तान्निमुंक्तकट्धपान्नृपान्‌ । विदयुल्रहरणं देवः समहार्पीत्‌ प्रभीपणः ॥६य८।] 





प्रकार प्रथिवी ओर आकाश दोर्नोको अयोध्याओसे व्याप्त देखकर शन्रुभोकी वह्‌ सेना अभिमान- 
से रहित दो आपत्तिमे पड़ ग ॥५४॥ सेनाके लोग परस्पर कहने छगे कि अर्दा यह्‌ राम नामका 
कोई अद्धुत देव विद्यमान दैः वरहो अव हम अपने प्राण किस तरह धारण करे-जीवित कैसे 
रहे १ ॥५५॥ विद्याधरोकी ऋद्धियोमे ठेसी विक्रिया शक्ति कर्दोसे आई? विना विचारे काम करने 
वाले हमलोगोने यह्‌ क्या किया ? ॥५६॥ जिसकी हजार किरणोंसे व्याप्त हमा जगत्‌ सव ओर 
से देदीप्यमान हो रहा हैः वहुतसे जुगनू विरुद्ध होकर भी उस स्का क्या कर सकते है १॥५७॥ 
जवकि यह्‌ भयंकर सेना समसत जगत्‌मे व्याप्त दो रदी है तव हे सखे । हम भागना भी वादं तो 
भी भागनेके लिए मागे नदीं दै ।॥५८॥ मरनेमे को बड़ा छाम नदीं दै क्योकि जीवित रहनेवाखा 
मनुष्य कदाचित्‌ अपने कर्मके उदयवश कल्याणक प्राप्त हो जाता है ॥५६॥ यदि हम इन सेनिक 
रूपी तरज्ञके द्वारा ववूलोके समान नाशको भी ध्राप्त ह्यो गये तो उससे क्या मिल जायगा ! 
॥६०॥ इस प्रकार जो परस्पर वातीलाप कर रदी थी तथा जिसे अत्यधिक केपकेपी चट रही थी 
ठेसी बह विद्याधर्योकी समस्त सेना अत्यन्त विहृ हो गई ॥६१॥ गौतम स्वामी कहते है कि 
हे राजन्‌ । तदनन्तर जटायुके जीवने इस तरह विक्रिया द्वारा क्ीडाकर दयापूवेक उन विद्याधर 
शनरुओको दक्निण दिशाकी ओर भागनेका मागे दे दिया ॥६२॥ इस प्रकार जिनके चित्त चच्वर 
थे तथा जिनके शरीर कोपिर्हेथे एसे वे सब विद्याधर बाजसे डरे पक्तियोके समान वदे 
वेगसे भागे ॥६३॥ 
अव आगे विभीषणके किए क्या उत्तर दंगे ¢ इस समय जिनकी आत्मा एक दम दीन हो 
रही देसे हम छोगोकी क्या शोभा दै ? ॥६४॥ हम अपने ही लोगोको क्या कान्ति लेकर यख 
दिखावेगे १ दम छोगोको धैयं कदय दौ सकता है ? अथवा जीयित रहनेकी इच्छा दी दम 
छोगोको करटो हौ सकती हैः १ ॥६५॥ एेसा निश्चय कर उनमे जो इन्द्रजितका पुत्र व्रजमारी था 
वद्‌ छल्नासे युक्त दो गया । यतश्च वह दे्वोका प्रभाव देख चुका था अतः उसे अपने दे्वयमे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । फ स्वरूप वह्‌ सुन्द्‌ करे पुत्र चारुरतनन तथा अन्य स्नेदौ जनोके साथः 
क्रोध छोड रतिवेग नामक सुनिके पास साधु दो गया ।॥६६-5५।] भयभीत करनेके किए जटायुका 


१. सुर्यस्य । दसः पच्यत्मसू्यपुः इत्यमरः ] २, वेपथुः म०। 
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दभ्याबुद्धिग्नदित्तः स कृतावथिनियोजनः । अहोऽमी "्रतिबोधाव्याः संवृत्ताः परमपंय ॥६६॥ 
दोपांस्तदासिमन्दासित्वा साधूनां विमरास्मनाम्‌ । महादुःखं परिप्रा्षं तियंश्चु नरकेषु च ॥७०॥ 
यस्यानुबन्धमश्ापि सहे शत्रोदुरास्मनः । येन स्तोकेन न आन्तः पुनदींघ॑ भवाणंवम्‌ ॥७१॥ 

इति सच्धित्य शान्तात्मा स्व निवे यथाविधि } प्रणम्य मक्तिसम्पननः सुधीः साधूनम्षयत्‌ 1५२ 
तथा क्रत्वा च सकरेतामगाद्‌ यत्र विमोहितः । आवृशोकेन काङुरस्थः शिश्वत्परि चेष्टते ॥७२॥ 
आकटपान्तरमापन्नं सिश्वन्त शुष्कपादपम्‌ । पद्यनाभप्रबोधा्थं कृतान्तं वीचय सादरम्‌ ।७४। 
जटायु" शीरमासाद्य गोकरेवरयुग्मके । बीजं शिकातरे वप्तुसुद्यतः श्राजन दधत्‌ ॥५५।। 
"“कपीरपूरितां म्भी ृतान्तस्तस्पुरोऽमथत्‌ । जटायुश्वक्रमारोप्य सिकतां पयंपीडयत्‌ ।७६॥ 
अन्यानि चार्थहीनानि कार्याणि च्रिदशणविमौ ! चक्रतुः स ततो गत्वा पप्रच्छेति क्रमान्वितम्‌ 11७७ 
परेत सिञ्चसे मूढ कस्मादेनमनोकहम््‌ । करेवरे' हरु आव्णि बीज हारयसे कुतः ॥५२८।) 

नीरनि मथने कब्धिनवनीतस्य किं कृता ! बाल्वुकापीडनाद्‌ बार स्नेदः सज्ायतेऽथ किम्‌ ।७६॥। 
केवरं श्रम एवात्र फर नाण्वपि काद्क्तितम्‌ 1 भ्यते किमिदं व्यथं समारन्धं विचेष्टितम्‌ ।८०॥ 
ऊ्तुस्तौ करमेणेतं प्रच्दावश्चापि स्यतः । जीवेन रदितामेता तनु वष्टसि किं चथा ॥८१॥ 


जीव देव; विदुसखह्‌ार नामक शख छेकर उन सबको दक्लिणको ओर खदेड़ रहा था सो उन सव 
राजाओको नग्न तथा क्रोधरदित देख उसने अपना विचयुसखदार नामक शखर संङुचित कर 
छिया ॥ हन} इद्धिन चिन्तका धारी वह्‌ देव अवधिज्ञानका प्रयोगकर विचार करने छगा कि 
अदो । ये सव तो प्रतिवोधको प्राप हो परम ऋषि ह्यो गये है ॥६६॥ उस समय ८ राजा दण्डककी 
प्यायसे ) मेने निर्दोष आदमाके धारी साध्रुभोको दोष दिया था--घानीमे पिख्वाया था सो उसके 
फा स्वरूप तियेच्वो ओर नरकोमें मैने बहुत भारी दुःख उठाया दै} तथा अब भी उसी दुष्ट 
शुका संस्कार भोग रहा हू परन्तु वह सस्कार इतना थोडा रह गया दैः कि उसके निमित्तसे 
पुनः दीधे संसारम भ्रमण नदीं करना पड़ेगा ।॥५७०~७१॥ ठेसा विचारफर उस बुद्धिमानने 
शान्त हो अपने पक्ता परिचय दिया मौर भक्तिपूचंक प्रणामकर उन सुनियोसे क्षमा 
सोगी 1७२ 
तदनन्तर इतना सव कर; वह्‌ अयोध्यां वरदो परहा ज्य भाईके शोकसे मोहित दयो 
राम वालकके समान चेष्टा कर रहे थे ॥५३॥ वर्ह उसने चड़ ओद्रसे देखा कि कृतान्तचक्त्रका जीव 
रामको समानेके छिए वेष बदखकर एक सूखे बृक्तको सींच रहा है ॥“४ा। यह्‌ देख जटायुका 
जीव भी दो मृतक वैरोके शरीरपर हट रखकर परेना हाथमे लिये शिातछपर बीज बोनेका 
उद्यम करने खगा ॥५५।। कु समय बाद कृतान्तवक्वका जीव रामके आगे जरसे भरी मटकोको 
मथने खगा ओर जटायुकरा जीव घानीभे बार डाठ पेखने खगा ॥७६।॥ इस प्रकार इन्द आदि 
लेकर ओर भी दृ सरे-दखरे निर्थंक काये इन दोनो देवोने रामके जागे किये । तदनन्तर रामने 
यथाक्रमसे उनके पास जाकर पूषा कि अरे मूख । इस खत इ्तको क्यो सीच रहा है ? सतक 
कलेवरपर इर कयो रक्वे हुए हँ , पत्थरपर बीज क्यो बरवादं करता द ? पानीके मथनेमे 
मक्खनकी प्राप्ति कैसे होगी ? भौर रे बाखक । वादके पेखनेसे क्या करीं तेक उत्पन्न दोता हैः ! 
इन सव कार्योभिं केवर परिश्रम ही हाथ रहता है इच्छित फ तो परमाणु बराबर भी न्दी 
भिरता फिर यदहं व्यथेकी चेष्टा क्यो प्रारम्भ कर रक्खी दै ।७७-८०] 


तदनन्तर क्रमसे उन दोनो देवोने का कि दम भी एक यथाथ बात आपसे पूर्वत दै 


९ प्रीतित्रोधाटघाः म} २ दापित्वा मर ३. मोह-म० | ४. भ्राननं तोदन तोन्म्‌ः इत्यमरः | 
५ करमीट म०।६ कलेवर म०। 


३८य पद्मपुराणे 


छच्मणाङ्ग ततो दोरभ्यामालिङ्धय वरलन्तणम्‌ । इद्‌ जगाद भृटेवः कट्टुपीभूतमानसः ॥८२॥ 

मो मो ऊन्सयते कस्मात्‌ सौमित्रि पुरुपोत्तमभ््‌ । अमञ्गराभिवानस्य किते ढोषो न विद्यते ॥८३॥ 
क्तान्तेन सम यावद्‌ तरिवादोऽस्येत्ति वत्तते । जटायुस्ताचदायातो वहन्नरकलरेवरम्‌ ॥८४॥ 

तं दष्राऽभिञ्युख रामो वभापे केन हेतुना । कलेवरमिद स्कन्ये वहसे मोदसङ्धतः 1खथा 
तेनोक्तमनुयुडकते मां कस्मान्न स्व चिचक्तणः । यतः प्राणनिमेपादिश्युक्त वहसि विग्रहम्‌ ॥८६।। 
चााय्रमाच्रक दोप परस्य च्रिप्रमीक्से 1 मेरुकृटप्रमाणान्‌ स्वान्‌ कथ दोपान्न पर्य्ति ।।८७॥ 

दधा मवन्तमस्माक प्रमा पीतिददुगता । सदशः सद्ोप्वेवं रञ्यन्तीति सुभाषितम्‌ ॥८य।। 
सर्वेपामस्मदादीनां यथेप्सितक्रिधायिनामर्‌ | भवान्‌ पूवं पिशाचानां व्वं राजा परमेप्सितः ॥८६। 
उन्मत्तेन्द्रभ्वज दत्वा नमामः सकलां महीम्‌ । उन्मत्तां प्रवणीकुम. समस्तां प्रत्यवस्थिताम्‌ ।\६०॥ 
एवमुक्तमनुश्रिव्य मोहे शिथिरतां गते । गुरुवाक्यभव चाऽन्यत्‌ स्रुत्वा हयीमानभू्नूप" ॥६१॥ 
मुक्तमोदघननातः प्रतिबोधमरीचिभिः । चरपदा्तायणीभर्ता राजते परम तदा ॥६२॥ 
घनपङ्कविनिसंक्तमिव शारद मम्बरम्‌ 1 विमं तस्य सञ्जात मानसं सखसङ्घतम्‌ ।(६३॥ 
स्परतैरण्तसम्पन्रेहतशोको गुरूदितै 1 पुरेव नन्दनस्वास्थ्यं दधानः शुश्मेतराम्‌ ।1६४॥ 
अवदम्वित्तधीरत्वस्वैरेव परूपोत्तमः 1 कयां प्राप यथा मेरर्जिनामिपव्रवारिसिः ।1 ६५५॥ 


~ ~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~+, (~~~ ~~~ ~~~ 


करिआप इस जोवरदित शरीरको व्यथंदही क्यो धारण कर रहे हैं? ॥८१॥ तव जिनका मन 
कटटुपित हो रहा था देसे श्री रामदेवने उत्तम छन्घणोके धारक लद्मणके शरीरका भुजानोसे 
मलिङ्गनकर कदा कि अरे अरे! तुम पुरपोत्तम छदमणकी बुराई क्यो करते हो १ देसे 
अमाङ्धलिक शब्दके कहनेमे क्या तुम्हँ दोप नही ठगता ? ॥८२-न३॥ इस प्रकार जब तक 
रामका करतान्तवक्त्रके जीवके साथ उक्त विवाद चष स्टाथ। तव तक जटायुका जीव एक 
मृतक सनुप्यका शरीर खयि हुए वयँ आ पर्हुचा ।८४॥ उसे सामने खड़ा देख रामने उससे 
पृष्टा कि तृ मोह युक्त हुभा इस मृत शरीरको कन्धे पर क्षयो रक्खे हुए है ? ॥८५॥ इसके उत्तरमे 
जटायुके जीवने कदा कि तुम चिद्रान्‌ होकर भी हमसे पृष्ठत हो पर सयं अपने आपसे क्यो नदीं 
पूते जो श्वासोच्छास तथा नेत्रोकी टिमकार आदिसे रहित शरीरको धारण कर रहे हो ॥८६॥। 
दृसरेके तो वाख्के अग्रभाग वरावर सुम दोपको जल्दीसे देख छेते हो पर अपने मेरके 
शिखर बरावर बड़े-बड़े दौपोको मी नहीं देखते दौ ? ॥८७॥॥ आपको देखकर दम छोगौको वड़ा 
परेम उत्पन्न हा क्या कि यह सृक्ति भी दहै कि सदृश प्राणी अपने ही सदश प्राणीमे अनुराग 
करते हँ ॥८०॥ इच्छादुसार कायं करनेवाले हम सव पिशाचके आप सर्वप्रथम मनोनीत 
राजा दै ।।८६॥ हम उन्मत्ताके राजाकी ध्वजा ठेकर समस्त प्रथिवीमे ध्रूमते फिरते ह ओर उन्मत्त 
तथा प्रतिक्रुख खड़ी समस्त प्रथिवीको अपने अनुकर करने जाते है ॥६०॥ उस प्रकार देषोके 
वचनौका आलस्वन पार्‌ रासका सोह शिथिख दो गया ओर वे गुर्बोके वचनोका स्मरण कर 
अपनी मूखतापर र्ज्नित हो उट ॥६१।। उस समय जिनक्रा मोदहृरूपी मेव-समृहका आवरण दूर 
दो गया था पसे राजा रामचन्द्र रूपी चन्द्रमा प्रत्तिवोधद्पी किरणोसे अत्यधिक सुशोभित दो ष्टे 
थे ॥६२।। उस समय धैयंगुणसे सदत रामका मन मेघ-रूपी कौचड्से रदित शरद्‌ ऋतुके 
आकाश्तके समान निम दहो गया थ) ॥६३॥ स्मरणे आये तथा अग्रतसे निर्मितकी तरदं 
मधुर गुरुके चचनोसे जिनका शोक दर खियागयाथा देसे राम उस समय उस तरद 
अत्यधिक सुशोमिव हुए घे जिस तरह कि पदले पुत्रोके भिखाप-सम्बन्धी सुखको धारण करते 
हए सुशोभित हुए थे । ६४॥ उस समय उन्दी गुस्ओके वचनासे जिन्दोने चैयं धारण क्रियाथा 





2, श्रीमानमून्दरप मर । 
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"प्रारेयवातसम्पकवि पुक्ताम्भोजखण्डवत्‌ । प्रजहुादे विश्चद्धास्मा चिसुक्तकलटुपाशय, 1६६11 
सहान्तध्वान्तसम्मूढो भानो; भराप्त हवोदयम्‌ । मह्ुदर्दितो ङेभे परमान्नमिवेप्सितम्‌ ॥ € ७॥ 
तृषा परमया मरस्तो महासर इवागसत्‌ । महौपधमिव प्रापदस्यन्तव्याधिपी डित्त. ।।६८॥। 
यानपात्रमिवासादत्तत्‌ कामो महार्णवम्‌ । उत्पथप्रतिपन्न सन्मां प्राप्येव नागरः ।1 ९81 
गन्तुमिच्छृन्निजं देश मदासार्थ॑मिव भिताः । निर्गन्तुं चारकादिच्छोर्मग्नेव सुदृढाऽ्॑रा ।१००॥ 
जिनमागंस्षति प्राप्य पद्मनाभ" प्रमोदवान्‌ । अधारयत्‌ परां कान्ति प्रबुद्धकमसेक्तण ।१०१॥ 
मन्यमानः स्वसुत्तीर्णमन्धकूपोदरादिव । भवान्तरमिव प्रा्ठो मनसीदं समादघे ॥१०२॥ 
अहो चृणाग्रससक्तजबिन्दु चलाचरम्‌ । मनुष्यजीवित यद्वत्त णान्नाशसुपागतम्‌ ॥१०३॥ 
भ्रमताऽत्यन्तक्ृच्छेण चतुगं तिभवान्तरे । नृशरीर मया प्राप्त कथ मूढोऽस्म्यनथंकः ।१०४।। 
कस्ये्टानि कलत्राणि कस्या्थां कस्य बान्धवाः । ससार सुरुम भ्टयेतद्‌ वोधिरेका खुदुरुभा 1१०५] 
इति ज्ञात्वा प्रबुद्ध त माया संहत्य तौ सुरौ । चक्रतुखेदशीखद्धि रोकविस्मयकारिणीम्‌ ॥१०६॥ 
अपूर्वः प्रववौ वायु" सुखस्पशंः सुसौरभ. । नभो यानंरिमानेश्च व्याक्तम्यन्तसुन्दरः ॥१०७]। 
गीयमाने सुरखीमिर्वीणानि,स्वनसद्घतम्‌ । आत्मीय चरितं राम, श्णोति स्म क्रमस्थिततम्‌ ।।१०८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देव" कृतान्तोऽमा जटाययुपा । राम प्रच्छ किं नाथ प्रेरिता" दिवश्नाः सुखम्‌ ॥१०६॥। 


-~----~^~~ 





-~----~ 
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एसे पुरुषोत्तम यम, जिनेन्द्र भगवानू़े जन्माभिषेकके जल्से सेवके समान कान्तिको प्राप्न 
हुए थे ॥६५॥ जिनकी आत्मा विशुद्ध थी तथा अभिभ्राय कटटुषतासे रहित था एेसे राम उस समय 
तुषारकी बायुसे रदित कमल वनके समान आद्नादसे युक्त थे ॥६६॥ उस समय उन्हे ठेसा हं 
हो रहा था मानो महान्‌ गाद्‌ अन्धकारम्‌ मूला व्यक्ति सुयेके उदयको प्राप्त होगया हो; अथवा 
तीव्र छ्धासे पीडित व्यक्ति इच्छानुक्ुढ उत्तम भोजनको प्राप्न हुजा दो ॥६७।। अथवा तीन्र 
प्याससे भ्रस्त मचुप्य किसी मदासरोवरको प्राप्त हु दहो अथवा अत्यधिक रोगसे पीड़ित मनुष्य 
मदौषधिको प्राप्त हदोगया हो ॥६८॥ अथवा महदासागरको पार करनेके लिए इच्छुक मयुष्यको 
जदाज सिरु गर हो अथवा कुमागदे पड़ा नागरिक समागमे आ गया दो ॥६६॥ अथवा अपने 
देशको जानेके छिए इच्छुक मनुष्य व्यापारियोके किसी महासंघमे आ मिला हो जथवा कारा- 
गृहसे निकटनेके ठिए इच्छुक मतुप्यका सजवूत अगेख टूट गया हयो ॥१००॥ जिन मागेका 
स्मरण पाकर राम हपेसे खि उठे ओौर एल हुए कमख्के समान नेत्रोको धारण करते हुए परम 
कान्तिको धारण करने खगे ॥१०१॥ उन्दोने मनमे रेखा विचार किया कि जैसे मै अन्धक्रपके 
मध्यसे निकर कर बाहर आया हू अथवा दूसरे ही मच्रको प्राप हभ हू ।॥१०२॥ वे विचार करने 
गे कि अहोः दणके अग्रभागपर स्थित जल्की बृदोके समान चच्चर यह मनुष्यका जीवन 
्षणभरमें न हो जाता है ॥१०३॥ चतुमति रूप ससारके बीच भ्रमण करते हुए ने वड़ी 
कठिनाईसे मनुष्य-शरीर पाया दै फिर व्यथं ही क्यो मूख चन रहार? ॥१्छाये इष्ट 
स्तर्यो किसकी हँ ? ये धनः वैभव किसके है? ओर ये भाद-बान्धव किसके है? ससारमेंये 
सब सुरुभ हैँ परन्तु एक वोधि ही अत्यन्त दुरम हः ॥१०५॥ 
इस प्रकार श्री रामको प्रबुद्ध जान कर उक्त दोनो देवोने अपनी माया समेट री तथा 

लछोगोको भश्वर्मम डारनेवाी देवोकी विभूति प्रकट की ।१०६॥ सुखकर स्पशंसे सदित तथा 

सुगन्धिसे भरी हुई अपू वायु वहने ख्गी ओर आकाश अत्यन्त सुन्दर वाहनो ओर विमानोसे 

व्याप्त हो गया ॥१०७ देवाह्गनाभो द्वारा बीणाके मधुर शब्छके साथ गाया हुजा अपना क्रम- 

पूणे चरित श्री रामने छना ॥१०य इसी बीचमे कृतान्तवक्त्रके जीवने जटायुके जीवके साथ 


९, प्राञेयवास् म० । २. तनुकामो-म० | ३. च्रिताः म० ] ४, विधि-म० | 


~ 


२६० पद्मपुराणे 


एवसुक्तौ जगौ राजा प्च्छुथः किं शिवं मम । तेषां सवंसुखान्येव ये श्रामण्यसुपागताः ॥११०॥ 
मवन्तावस्मि पृच्छामि कौ युवां सौम्यदशंनौ । केन वा कारणेनेदं कृतमीदग्विचेषटितम्‌ ।१११॥। 
ततो जयायुरदवोऽगादिति जानासि भूपते । गधोऽरण्ये यदाशिष्ये शमिष्यामि सुनीप्तणात्‌ । ११२॥ 
ठायिष्ये च यत्तन्न त्रा देञ्या सह त्वया 1 सीता हृता हनिष्ये च रावगेनाऽभियोगङ्कत्‌ । १ १३॥ 
यच्च कर्णेजपः शोकविदरेन स्वया प्रमो । दापिष्यते नमस्कारः पञ्चसप्पूरुपाश्रि तः ।११४॥ 

सोऽहं भवस्रसादेन समारोहं त्रिविष्टपम्‌ । तथाविधं परिष्यज्य दुःख तियेग्मवोद्धवस्र्‌ ।। ११५ 
सुरसौस्यैमंहोदार'मोदितेन मया गुरो । अनिन्षेन हि न ज्ञाता तवासाता गतेयती ।११६॥ 
जवसानेऽधुना देव त्वत्कर्म॑करृतचेतनः । किंच्चिक्किर प्रतीकार समनुष्टातुमागतः ॥ ११७॥ 

ऊचे कृतान्तदवैवोऽपि गघ्वा किञ्चित्‌ सुवेशताम्‌ । सोऽह नाथ करतान्ताख्यः सेनानीरभवं तच ॥११८॥ 
स्मर्तभ्योऽसि त्वया कृच्छर इति बुदुध्वोदितं त्वय । विधातुं तदहं स्वामिन्‌ भवद्न्तिकमागतः ॥११६॥ 
विरोक्य अवेबुधीमृद्धि भूतभोगचरा जनाः । परमं विस्मयं प्राप्ता जभूब्ुविंमलाशयाः ॥१२०॥ 

रामो जगाद सेनान्यमप्रमेय सुरेशिनाम्‌ । उदसीसरत। भद्रौ भ्रव्यनीकस्थितात्मनाम्‌ ॥१२१॥ 

तौ युवामागतौ नाकान्मां प्रवोधयितरु सुरौ । महाभ्रभावसम्पन्नावस्यन्तथद्धमानसौ ॥१२२॥ 

इति सम्भाष्य तौ रामो निष्क्रान्तः शोकसद्कटात्‌ । सरयूरोधसंवरत्या रचमण समिधीकरत्‌ ॥१२३॥ 


^-^ ~~~ ~~. 


मिलकर श्री रामसे पृष्ठा कि हे नाथ ! क्या ये दिन सुखसते व्यतीत हए  देवोके एसा पूनेप्र 
राजा रामचन्द्रने उत्तर दिया कि मेरा सुख क्या पूष्छते दो ! समस्त सुख तो छन्दको प्राप है 
जो मुनि पदको प्रप्र हो चुके दै ॥१०६-११०॥ मँ भापसे पूछता हू कि सौम्य दशेन वाले आप 
दोनों कौन है ? ओर किस कारण याप छोगोने देखी चेष्टा की ? ॥१११॥ तदनन्तर जटायुके 
जीव देवने कहा क्र हे राजन्‌ ! जानते है आप, जव मँ बनमे गीध था ओौर सुनिराजके दशेनसे 
शान्तिको प्राप्त हा था ॥११२॥ वहो आपने भाई लक्दमण ओर देवी-सीततके साथ मेरा 
खारन-पाछन किया था । सीता हरी गई थौ ओर उसमे मै रकावट डाटनेवाखा था अत्‌ 
रावणके द्वारा मारा गया था ।११३॥ हे प्रभो । उस समय शोकसे विह होकर आपने मेरे 
कानमे पञ्च परमेष्ठियोसे सम्बन्ध रखने वाटा पञ्च नमस्कार मन्त्रका जाप दिङाया था ॥१९४॥ 
भे वदी जटायु, आपके प्रसादसे उस प्रकारके तिथये गति सम्बन्धी दुःखका परित्याग कर 
स्वर्गमे उतपन्न हुभा था ॥११५॥ हे गुरो । देवोके अत्यन्त उदार महाुखोसे मोहित हदौकर 
मुम अज्ञानीने नहीं जाना कि आपपर इतनी विपत्ति आई है ॥११६॥ हे देव 1 जव आपकी विपत्ति- 
का अन्त आया तव गापके कर्मोदयने सुमे इस ओर ध्यान दिलाया ओर छुं प्रतीकार करनेके 
टिएि आया हं ।११५७॥ ` 

तदनन्तर छरतान्तवक्त्रका जीव भी कुच अच्छा-सा वेष धारणकर बोढा कि दे नाथ । 
मँ भआपक्रा कृतान्तवक्त्र सेनापति था ॥११८॥ आपने कहा था कि "कष्टक समय मेरा स्मरण 
रखना? सो दे स्वामिन्‌ 1 जापका वही आदेश वुद्धिगतकर आपके समीप आया हू ।।११६॥ उत 
समय देवोकी उस ऋषद्धिको देख भोगी मवुष्य परम आश्चयेको प्राप्त होते हए निमेलचित्त ह 
गये ॥१२०॥ तदनन्तर रामने कृतान्तवक्त् सेनापति तथा देवोके अधिपति जटायुके जीवोसे कटा 
कि अहो मद्र पुरुषो । तुम दोना चिपत्तिम्रस्त जी्वोका द्वार करनेवाछे दो ॥१२१॥ देखो; 
महाप्रभावसे सम्पन्न एवं अत्यन्त शुद्ध छभ्यके धारक तुम दोनो देव सुमे प्रबुद्ध करनेके लिए 
स्वगसे यद्यो जाये ॥१२२॥ इस प्रकार उन दोनोँसे बातीलाप कर शोकरूपी संकटसे पार हए 
रामने सरयू नदीके तटपर छदेमणका दाद्‌ संस्कार किया ॥१२३॥ 











१ मटोदारै-म० । २, जानेनावधिना ज्ञात्वाऽसाताऽऽगतेदशी म० । ३. देवसम्बन्धिनी । 


~~~ 


शष्टादशोचरशतं पवं ३६१ 
परं बिबुद्धभावश्व विषादपरिवरजितः । जगाद धम॑मर्यादापारनार्थमिदं षचः ॥१२४॥ 


उपजातिः 


शन्नुष्नं राज्यं ऊरु मल्य॑रोके तपोवनं सम्धरविशाम्यहं तु 1 
सवस्पदादूरितमानसात्मा पदं समाराधयितुं जिनानाम्‌ ॥१२५॥ 
रागादह नो खलु भोगङ्धन्धः मनस्तु निःसद्गसमाधिरायये । 
समाश्रयिष्यामि तदेव देव त्वया समं नास्ति गतिर्ममान्या ॥१२६॥ 
कामोपभोगेषु मनो्टरेषु सदस्सु सम्बन्धिषु बान्धवेषु 1 
वस्तुष्वभोष्टेषु च जी वितेषु कस्यास्ति तृधिनृरवे भवेऽस्मिन्‌ ॥१२७॥ 


इत्या पदयपुरारे श्रीरविषेखाचायंग्रसीति लच्मरासंस्कारकरणं कल्याखमित्रदेवाभि- 
गामाभिधानं नामा्टादशोत्तरशतं एवं ॥९८॥ 


॥ # 


„~~~ ~~~ ~~~ 


तदनन्तर .वैराग्यपूणे हृदयके धारक विषादरदित रामने धमे-मयौदाकी रक्ता करनेवाले 
निम्नाङ्कित वचन शच्नुघ्नसे कटे ॥१२४॥। उन्दने कदा कि हे शच्रष्न ! तुम मनुष्यलोकका राज्य 
क्रो ! सव प्रकारकी इच्छाभओसे जिसका मन भौर आत्मा दूरद्हौ ग्द रेता सक्ति पदकी 
आराधना करनेके छिए तपोवनमे प्रवेश करता ह ॥ १२५८ इसके उत्तरमें शचरघ्नने कदा कि देव ! 
मै रागके कारण भोगोँमे न्ध नदीं हू । मेरा मन निभेन्थ समाधिरूपी राज्यमे ठग रदा ह 
इसलिए मँ आपके साथ उसी निमन्य समाधि रूप राज्यको प्राप्न करूंगा । इसके अतिरिक्त मेरी 
दसरी गति नहीं है ॥१२६॥ हे नरसूयं 1 इस संसारम मनको हरण करनेवारे कामोपभोगोमिः 
मित्रोमे, सम्बन्धियोर्मे, मार्हू-वान्धवेभमे, अभोष्ट वस्तुर्जमे तथा स्वयं अपने आपके जीवनस 
फिसे ठति हदे है ? ॥१२७॥ 


इत प्रकार श्रां नामसे प्रसिद्ध, श्रीरविपेया चायं प्रीत पदमपुराणमे लदमरके संस्कारकं 
वन करनेवाला एक सौ श्रठारहवौ पवं पूण हुश्रा ॥०९८॥ 





~~~ ~ 





| 


एकोनविंशोत्तरशतं पवं 


तत्तस्य वचन श्रुत्वा हिनमध्यन्तनिश्ितम्‌ । मनला तणमारोच्य सव्रंकतंव्यदक्तिणम्‌ ॥ १॥ 
विलोक्याऽऽखीनमासन्नमनङ्गलवणास्मजम्‌ । क्तितीश्वरपदं तस्मै ददौ स परमरद्धिकम्‌ ॥२॥ 
`अनन्तखवणः सोऽपि पितृतुस्यगुणक्रियः 1 प्रणताऽखिरूपामन्तो जातः इलघुरावहः ॥३॥ 
पर प्रतिष्ठितः सोऽयमनुरागप्रतापवान्‌ । -धरणीमङ्गर सव॑मापच्च विजयो यथा ॥9॥ 
सुभूपणाय पुत्राय ल्काराज्य विभीषणः । सुम्रीयोऽपि निज राज्यमङ्गदाङ्गघुवे ददो ॥५॥ 
तततो दाशरथी रामः सविपान्नमिवेङितम्‌ । कलच्नमिव चागस्वि" राञ्य भरतवजदौ ॥६॥ 
एक निःश्रेयसस्या्ग देवासुरनमस्कृतम्‌ । साधकैमुनिभिजंट सममानगुणोदितम्‌ ॥७॥ 
जन्मग्त्युपरित्रस्तः श्टथकमकटङ्क्त्‌ । विधिमार्मं वृणोति स्म सुनिसु्तदेशितम्‌ 1 >॥ 
वोधि सम्प्राप्य काकुत्स्थः क्टेशभावविनिगंतः । जदी पिष्टाधिक मेघत्रजनिःसृतभाजुवत्‌ ॥६॥ 
नथाहंहासनामान श्रेष्ठिन द्रष्टुमागतम्‌ । कुश सव॑सद्धस्य प्रच्छेह सढेःस्थितः ॥१०॥ 
उवाच स महाराज व्यसनेन तवाऽययुना 1 भ्यथन परम प्राप्ता यतयोऽपि महीतदे ॥९ १॥ 
अवबुध्य विवन्धात्मा किर व्योमचरो सनिः । सुव्रतो भगवान्‌ प्राप मुनिसुचतवशश्रत्‌ ॥ १२॥ 





~~~ 


अथानन्तर शुष्के हितकारी ओौर दद्‌ निश्चयपूणे वचन सुनकर राम क्ञणभरके ठि 
विचारमे पड़ गये । तदनन्तर मनसे विचार कर अनङ्गर्वणके पुत्रको समीपम वैठा देख उन्दने 
उसीके छिए परम ऋष्धिसे युक्त राज्यपद्‌ प्रदान किया ॥१-२।॥ जो पितताके समान गुण भौर 
क्रियाओसे युक्त था, तथा जिसे समस्त सामन्त प्रणाम करते ये एेखा वहु अनन्तछवण भी कुख्का 
भार उठानेवाखा हुमा ॥२३॥ परम प्रतिष्ठाकरो प्राप्न एवं उत्कट अघुराग ओर प्रतापको धारण 
करनेवाङे अनन्तरुवणने विज्ञय बकभद्रके समान प्रथिवीतल्के समस्त स्खल प्राप्न किये ॥४॥ 
विभीपणने ठंकाका राञ्य जपने पुत्र सुभूपणके छिषए दिया अौर सप्रीवने भी अपना राज्य अङ्गदके 
पुत्रके किए प्रदान किया ॥५॥ 


तदनन्तर जिस प्रकार प्रहे भरतने राञ्य छोड़ दिया था उसी प्रकार रामने राञ्यको विप 
मिरे अन्नके समान अथवा अपराधी खीके समान देखकर छोड दिया ॥६।॥ जो जन्म-मरणसे 
मयभीत थे तथा जो शिथिटीभूत कमे क्ङकुको धारणकर र्दे थे से श्रीरामने भगवान्‌ युनि 
सुत्रतनाथके हयाय प्रदर्शित आस्स-कल्याणका एक वही माग चूनाजो कि मो्तका कारण थ 
खर-असुरोके द्वारा नमस्छृत था; साधक सुनियोके दारा सेवित था तथा जिसमे माध्यस्थ्य भाव्‌ 
रूप गुणका उदय होता था ॥७-८।। बोधि को पाकर क्टेश भावसे निकले राम, मेघ-मण्डकसं 
निगेत सूयेके समान अत्यधिक देदीप्यमान हो रहे थे ॥६॥ 

„ अथानन्तर राम सभामे विराजमान थे उसी समय अरददास नामका एक सेठ उनके 
दशंन करनेके किए आया था, सो रामने उससे समस्त सुनिसंवकी कुश पूष्धी ॥१०॥ सेठने 
उत्तर दिया किदे महाराज ! आपके इस कषटसे प्रथिव्रीतखपर मुनि भी परम व्यथाको ध्राप्र 
हए हे ॥११॥ उसी समय सुनिसुत्र्त भगवान वंश-परम्पराको धारण करनेवाले निवेन्ध 
आत्माके धारकः आकाशगामी भगवान्‌ सुत्रतत नामक मुनि रामकी दशा जान वरहो आये ॥१९॥ 


१. श्रनगलवरण॒ः म० | २, अनुग प्रतापवान्‌ म०, क० | ३. धरणीमण्डले सर्य सावर्थं विजयो 
यथा म०, क० । धरणीमरुडले स्वे स्युगव्वंविजया यया ज० ! ४ सापध | ५, सदःस्थितम्‌ म° । 


एकोनविशोत्तरशतं पर्व ३६३ 


इति श्रुत्वा महामोदगप्रजातएुलकोद्मः । विस्तारिखोचन. श्रीमान्‌ सम्प्रतस्थेऽन्तिक यते" ।१३॥ 
भूखेचरमहाराजञैः सेव्यमानो महोदयः । विजयः स्वणेङ्कम्भं वा सुभक्तियुतमागमत्‌ । १४॥ 
गुणश्रवरनिग्रन्थसहखक्कतपूजनम्‌ । प्रणनामोपरष्येव शिरसा रचिताञ्जलिः ।1१५॥। 

ट्षटरास त महास्सान जुक्तिकारणसुत्तमम्‌ । जज्ञे निमग्नसात्मानमश्रतस्येच सारे ॥१६॥ 
अविध महिमान च परं श्रद्धातिपूरितः। पूवं यथा महापश्ः सुव्रतस्येव योगिनः ॥१७॥ 
सवादरार्थितास्मानो विहायश्चरणा अपि । ध्वजतोरणवृत्तार्घसङ्कीत दन्यः परम्‌ ॥१२८॥ 
त्रियामायामतीताया भास्करेऽभिनिवेदिते । प्रणम्य राघवः साधून्‌ वत्रे निग्रन्थदीत्तणम्‌ ।1 १8 
निधूतकरमपस्यक्तरागद्वेपो यथाविधि । प्रसादात्तव योगीन्द्र विदततुमहसुन्मना' ॥२०॥ 
अवोचत गणाधीशः परसं चप साम्प्रतम्‌ । किमनेन समस्तेन विनाशित्वा्सादिना ॥२१॥ 
सनातननिरावाधपरातिशयसोख्यदमर 1 मनीपित्त पर युक्तं जिनधम वगारम्‌ ५२२॥ 

एवं प्रभाषिते साधौ विरागी भववस्तुनि । दक प्रदक्षिण चक्रे 'मुनेसंरौ यथा रविः ।२२॥ 
समुप्पन्नमहाबोधिः महासवेगकष्ुट* । बद्धकन्तो सदाष्टत्या कर्माणि त्तषपणोद्यत" 11२४।। 
आशापाश समुच्ड्् निदं स्नेदपन्जरम्‌ । भित्वा "कलन्रहिन्जीरं मोददपं निहत्य च ॥२५॥ 





मुनि आये है यह सुन अत्यधिक हषेके कारण जिन्हँ रोमाञ्च निकर भये थे ` तथा जिनके 
नेत्र फू गये थे एेसे श्रीराम मुनिके समीप राये ॥१३॥ गौतम स्वामी कहते दै कि जिस प्रकार 
पहर विजय वरूभद्र स्वणं कुम्भ नामक मुनिराज के समीप गये थे उसी प्रकार भूमिगोचरी 
तथा विद्याधर राजाभके द्वारा सेवित एवं महाभ्युदयके धारक राम घुभक्तिके साथ सुत्रत मुनिके 
पास पर्हुचे । गुणोके शर्ट हजारो निभ्रन्थ जिनकी पूजा कर रहे थे एेसे उन सुनिके पास जाकर 
रामने हाथ जोड शिरसे नमस्कार किया ॥१४-१५॥ सुकतिके कारणभूत उन उत्तम मदात्माके 
दशन कर रामने भपने आपको एसा जाना मानौ अमृतके सागरमे ही निमग्न होगया होऊ ।१६॥ 
जिस प्रकार पहर महापद्म चक्रवतीने सुनिसुत्रत भगवान्‌ की परम महिमा की थी उसी प्रकार 
श्रद्धासे भरे श्रीमान्‌ रामने उन सुत्रत नामक सुनिराजकी परम महिमा की ॥१५]॥। सव प्रकारके 
आदर करनेमें योग देने वाङे विद्याधरोने भी ध्वजा तोरण अघेदान तथा संगीत आदिकी उक्कृष्ट 
व्यवस्था की थो ।१८॥ 
तदनन्तर रात व्यतीत दोनेपर जब सूर्योदय द्यौ चुका तव॒ रामने सुनियोको नमस्कार 
कर निभ्रन्थ दत्ता देनेकी प्राथेना की ॥१६॥ उन्होने कहा कि ह योभिराज । जिसके समस्त पाप 
दूर दोगये दै तथा रागवेषका परिहार हो चुक्रा है रेस म आपके प्रसादसे विधिपूंक विहार 
करनेके लिए उत्कण्ठित हू ।।२०॥ इसके उत्तरमे मुनिसंघके स्वामीने कदा कि है राजन्‌ 1 तुमने 
बहुत अच्छा विचार किया, विनाशसे नष्ट हौ जाने वारे इस समस्त परिकरसे कया प्रयोजन 
है १।२१॥ सनातनः, निरावाध तथा उत्तम अतिशयसे युक्त सुखको देने वारे जिनधमेमें 
अवगाहन करनेकी जो तुम्हारी भावना हैः वह बहुत उत्तम है ॥२२॥ सुनिराजके इस प्रकार 
कहनेपर संसार्की वस्तुओ विराग रखनेचारे रामने उन्दः उस प्रकार प्रदक्तिणादी जिस 
प्रकार कि सूयं सुमेरु पवेतकी देता है ॥२२॥ जिन्हू महावोधि उत्पन्न हई थी, जो मदासवेग 
रूपी कवचको धारण कर रहे थे ओर जो कमर कसकर वड धैयेके साथ कर्मोका च्य करनेके 
छिए उद्यत हएथेरएेसेश्री राम आशारूपी पाशको छोडकर, स्नेदरूपी पिजडेको जलाकर, घ्नी 
रूपी सांकठको तोड़कर, मोदका घमण्ड चूरकरः, ओर आहार, ण्ड, भुकुट तथा वखरको 


१ विजयनामा प्रथमवरलमभद्रो यया स्वर्ण॑कुम्भुनेः पाश्वं जगाम तयेति भावः। २. सर्वदाराथिता- 
त्मानो म० } ३. संगीताविव्यधुः परम्‌ म०, सगीताचिव्यधुः परम्‌ ज ०, ख ०। ४ मुनि-म० | ५ ल्रीश््ुलाम्‌ । 
‰०-द्‌ 


२३६४ पद्मपुराणे 


आहारं ङण्डल मौलिमपनीयाम्बरं तथा 1 परमार्थापिंतस्वान्तस्तनुरुग्नमरवलिः ॥२६।। 
श्वेताव्जघुकृपाराभिरद्कलीभिः शिरोरुहान्‌ । निराचकार काङ््स्यः पयछ्कासनमास्थितः ।1२७॥। 
ररान सुतरां रामस्यक्तारोपपरिग्रहः । से दिकैयविनि्ं्तो " हसमण्डरविश्चमः ॥२८॥ 
शीरतानिखयीभूतो गुक्षो गुष्त्याऽभिरूपया । पञ्चक समितेः प्राप्तः पञ्चसव्॑रतं श्रितः ।२६। 
ण्ट्‌जीवकायरक्तस्थो दण्डत्रितयसूद्रनः । सप्तमीतिविनिमुक्तः पोडशाद्धंमदादंनः ।।३०॥ 
श्रीवत्सभूपितोरस्को गुणभूषणमानसः । जातः सुश्रमणः पदूमो सुक्तितत्वविधौ दडः ३१ 
अश््टविग्रेरवेराजष्ने सुरदुन्दुमिः । दिध्यप्रसूनच्रृटिश्च विविक्तभक्तितत्परैः ।।२२॥ 

निष्क्रामति तदा रामे गृहिभावोरकरमपात्‌ । चक्रं कलयाणसित्राभ्यां देवाभ्यां परमोत्सवः ।३३॥ 
भूदेव तत्र निष्क्रान्ते सचरपा भूवियश्चराः । चिन्तान्तरमिद्‌ जगमुरविस्मयव्याप्तमानसाः ॥३४॥ 
विभूतिरत्नमीदक्तं यत्न व्यक्त्वाऽतिदुस््यजम्‌ । देवैरपि ऽक्ृतस्वार्थो रामदेवोऽभवन्मुनिः ॥३५॥ 
तत्रास्माकं परित्याज्य किमिवास्ति प्रखोभकम्‌ । तिष्ठामः केवर येन चतेच्डुविकलात्मकाः ।३६॥ 
एवमादि परिभ्याय कृखान्तःपरिदेवनम्‌ । सवेगिनो °निराक्रान्ता बहवो गृहबन्धनात्‌ ।॥२७॥ 
चित्वा रागमयं पाश निहत्य द्वेपवेरिणम्‌ । सवंसङ्गविनिरसुक्तः शचरुष्नः श्रमणोऽमवत्‌ ॥३८॥ 
विमीपणोऽथ सुग्रीवो नोलश्वन्द्रनघो नलः । क्रव्यो विराधित्ता्याश्च निरीयुः खेचरेश्वराः 11६॥ 
वि्याग्ृतां परिस्यञ्य विद्यां प्रा्ाञ्यमीयुपाम्‌ । केपाच्चि्वारणी रब्धिभूयोजन्माऽभवस्पुनः ।४०॥ 


~~~ ~~~ ~~~. -~-~ +^ 
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छोढकर पयंङ्कासनसे विराजमान होगये । उनका हृदय परमार्थे चिन्तनमे छग रदा था; उनके 
शरीरपर मल्का पञ्च छग रहा था, ओर उन्होने श्वेत कमलके समान सुङ्कमार अंगुलियोके 
दारा शिरके वाङ उखाड़ कर फंक दिये थे ॥२४-२७॥ जिनका सव परिग्रह छूट गया था ठेसे 
राम उस समय राहुके चङ्खलसे छे हए सेके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८॥ जो शीठत्रतके 
घर ये, उत्तम ॒रुश्चियोसे सुरक्तित थे › पञ्च समित्तियोको प्राप्त थे ओर पोच महात्रतोकी सेवा 
करते थे ॥२६॥ छह कामके जीवक रक्ता करनेमे तत्पर थे, मन, वचनः, कायकी प्रवृत्ति रूप 
तीन प्रकारके दण्डको नष्ट करने वले थे, सप्न भयसे रदित थे, भट प्रकारके मदको नष्ट करने 
वाङ थे ॥२०। जिनका वक्षस्थल श्रीवत्सके चिहसे अलंकृत था; गुणरूपी आभूषणोके धारण 
करनेमे जिनक्रा मन छ्गा था भौर जो सुक्रितरूपी तत्त्वके प्राप्र करने सुहृद्‌ थे एसे राम उत्तम 
श्रमण दोगये ॥३१॥ जिनका शरीर दिख नदीं रहा था एेसे देवोने देवदुन्दुभि बजाई, तथा 
भक्रित प्रकट करनेमे तत्पर पविच्न भावनाके धारक देषोने दिव्य पुष्पोकी वषो की ॥२२॥ 
उस समय श्री रामकरे गृहस्थावस्था रूपी मदापापसे निष्क्रान्त होनेपर कल्याणकारी मित्र-- 
छृतान्तवक्तर भौर जटायुके जीवरूप देवोने महान्‌ उत्सव किया ॥२३॥ वो श्री रामके दीक्षित 
होनेपर राजाओ सदित समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर आश्चर्यसे चकितचित्त दो ईस 
प्रकार विचार करने रुगे कि देवोने भो जिनका कल्याण किया ठेसे राम देव जर्यो इस प्रकारकी 
दुस्त्यज विभूतिको छोड़कर सुनि दो गये वर्य हम छोगोके पास छोडनेके योग्य प्रोभन है दी 
क्या जिसके कारण हम व्रतकी इच्छसे रदित दै | ३४-२३६॥ इस प्रकार विचारकर तथा 


ध अपनी आसक्तिपर दुःख प्रकटकर संवेगसे भरे अनेको रोग घरक बन्धनसे निकठ 
भारो ॥३५ 





„ शचरुष्न भी रागरूधी पाशको बरेद्‌कर, दे परूपी वैरीको नष्टकर तथा समस्त परिध्रहसे 
निरुक्त हो श्रमण दो गया ।३े८॥ तदनन्तर विभोपण, सुग्रीव, नीर, चन्द्रनख, न; क्रव्य तथा, 
विगाधित आदि यनेक विद्याधरः राजा भौ वाहर निक्रङे ॥।२६॥ जिन बियाधरेने विदयाक्रा परि 


१. राट्विनिमुक्तः । २ सुर्यनएडलविभ्रमः। ३३, स्वार्थैः मर | ५४. निर्गताः 1 





एको नविंशोत्तरशतं पव _ २६५ 


एव श्रीमति निष्कान्ते रामे जातानि षोडश्च । श्रमणाना सहस्राणि साधिकानि महीपते ।।४१। 
सपरविंश्सद ज्ञाणि प्रधानवरयोपिताम ! ्रीसतीश्रमणोपार् बभु, परमार्थिकाः ॥४२। 

अथ पद्यामनिभन्थो गुरोः प्राप्यानुमोदनम्‌ । एकाक विहतद्न्द्रो विहार प्रतिपन्नवान्‌ ।४३॥। 
गिरिगहरदेशेषु मीमेषु श्चुन्धचेतसाम्‌ । कऋूरश्ापदशब्देु रात्रौ बासमसेवतत | ४४।। 
गरहीतोत्तमयोगस्य विधिसंद्धावसङ्धिनः । तस्यामेवास्य शवं्यांमवधिज्ञानसु दतम्‌ ।४५॥ 
आलोकत यथाऽचस्थ रूपि येनाखिरु जगत्‌ ! यथा पाणितरुन्यस्त विमल स्फटिकोपलम्‌ ॥४९।। 
ततो विदितमेतेनापरतो ख्चमणो यथा । विक्रियां तु मनो नास्य गत विच्छिन्नबन्धनम्‌ ।४७॥ 
समा शत ऊमारत्वे मण्डरित्वे शतत्रयम्‌ । चस्वारिंशच विजये यस्य सवत्सरा मताः ॥ ४८) 
एकादशसहस्राणि तथा पञ्चशतानि च । अब्दानां पष्टिरन्या च साम्राञ्यं येन सेवितम्‌ 11४६॥ 
योऽसौ वपंसहल्राणि प्राप्य द्वादश *भोगितामू 1 उनानि पच्च्विंशव्या चितृक्षिरवर गतः ॥*५०॥ 
देदयोस्तन्न नो “दोषः सर्वाकारेण विधते । तथा हि ्ाक्चकारोऽय भ्रातृर्र्थ्वपदेशत, ।॥*५१। 
अनेक मम तस्यापि विधिध जन्म तद्वत्‌ । चसुदत्तादिकं मोष्परायत्तितचेतसः ।।५२॥ 

एव सवंमतिक्रान्तमक्ञासीत्‌ पश्रसयतः । धै्य॑मस्युत्तमं बिभ्रद ्तशीरुधराधरः ।।*२1 

परया रेश्यया युक्तो गम्भीरो गुणसागरः । बभूव स महाचेताः सिद्धिखचमीपरायण, ॥५४॥ 
युष्मानपि वदम्यरिमन्‌ सवानिह समागतान्‌ । रमध्व तत्र सन्मागे रतो यत्र रघूत्तम ॥५५॥ 


^~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ^^~~-~~~~~~--~-~~ ~~ ~~~ 


त्यागकर दीना धारण की थी उनसे कितने ही छोर्गोको पुनः चारणचछद्धि उतपन्न हो गड थी 
॥४०॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌ ! उस समय रामके दीक्ता ठेनेपर छलं अधिक सोलह 
हजार साधु हुए ओौर सत्ताईस हजार प्रयुख प्रमुख सियो श्रीमती नामक साध्वीकरे पास आर्यका 
हुईं ॥४१-४२।। 
अथानन्तर शुरुकी आज्ञा पाकर श्रीराम निग्न्थ युनि, सुख-दुःखादिके दन्द्रको दुरकर एकाकी 
विह्यारको प्राप्न हुए ॥४२॥ वे गाचरिके समय पहा्ञोकी उन गुफाओमेँ निवास करते थे जो चच्वर 
चित्त मलुष्योके छिए भय उद्पन्न करनेवारे थे तथा जदो कर दिसक जन्तुजकि शब्द्‌ व्यप्र दो रदे 
थे ॥४४।। उत्तम योगके धारक एवं योग्य विधिक्रा पाछन करनेवाले उन सुनिको उसी राते 
अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥४५।। उस अवधिज्ञानके प्रभावसरे वे समस्त रूपी जगतक्रो हथेीपर 
सखे हुए निभेख स्फटिकके समान श्यां कात्या देखने टगे ॥४६॥ उस अवधिज्ञानके द्वारा 
उन्दने यद्‌ भी जान लिया करि छदंमण परभवर्मे करटो गया परन्तु यत्तश्च उनका मन सव 
प्रकारके चन्धन तोड़ चुका था इसचछिए विकारको प्राप्न नदीं हजा ॥४७॥ वे सोचने रुगे कि ठेखो 
जिसके सौ वपे कुमार अवस्थारमे, तीन सौ वषे मण्डलेश्वर अवस्थे ओर चाटीस चप 
दिश्विजयमे व्यतीत हुए ॥४८॥ जिसने ग्यारह हजार पोच सौ साठ वपे तक साम्राज्य पदका 
सेवन किया ॥४६॥ ओर जिसते पच्चीस कम बारह हजार वषं भोगीपना प्राप्रकर व्यतीत करिये 
वह छदंमण अन्तमे मोगोसे दृप्न न होकर नीचे गया ॥५०॥ छच्मणके मरणे उन दोनो देवोका 
कोई दोष नीं है, यथाथ भाईकी म्र्युके बदाने उसका वह्‌ कार दही आ पर्चा था ॥५१॥ 
जिसका चित्त मोदके आधीन था ठेसे मेरे तथा उसके वसुदत्तको आदि केकर अनेक प्रकारके 
नाना जन्म साथ साथ बीत चुके दै ।॥५२॥ इस प्रकार त्रत ओर शीखके पवेत तथा उत्तम धैयेको 
धारण करनेवाले पद्मभुनिने समस्त बीती बात जान छी ॥५३॥ वे पद्मशरुनि उत्तम लेश्यासे युक्त, 
गम्भीर, गुणोके सागरः, उद्र हृदय एवं युक्ति रूपी कच्मीके प्राप्न करनेमे तत्पर थे ॥५४। गौतम- 
स्वामी कते द कि द श्रेणिक । मँ यो आये हुए तुम सव्र छोगोसे मी कता ह कि तुम रोग 


९ योगिताम्‌ म०।२ देषः म०। 


३६६ पद्यपुरणे 


सेने शक्त्या च भक्त्या च शासने सङ्ग तस्पराः } जना व्रिभ्रति रभ्या्थं जन्म युक्तिपदान्तिकम्‌ ।५६॥ 
ज्ञिनात्तरमहारलनिधानं प्राप्य मो जनाः । कुलिङ्समय सर्वं परिष्यजत दु.खद्रम्‌ 1५७1] 
कुम्न्धेमोदिताव्मानः सदम्भकटुपक्रियाः । जात्यन्ध दव गच्छन्ति त्यक्वा कल्याणमन्यत्तः 11*८)। 
`नानोपकरण दृषा सधन शक्तिवथिताः । निर्दोपमिति भापित्वा गृहते सुखराः परे ।५६॥ 
व्यर्थमेव छरिद्गास्ते मूडेरन्यैः षुरस्छृताः । प्रचिक्नतनवो भारं वहन्ति श्ततका हव ।६०॥। 
आ्यागीतिः 
व्रपयस्ते खट येषा परिग्रहे नास्ति याचने वा उद्धिः 
तसमातते नि्न्थाः साधुगुणेरन्विता इुधेः संसेभ्याः ।६१॥ 
्रुव्वा वर्देवस्य त्यक्तवा भोग परं विुक्तिमदणम्‌ | 
भवतत भचभावरि थला व्यस्तनरवेस्तापमप्युत न पुनयंत्नात्‌ ।६२।। 
इत्यापं श्रीपदमपुराये श्रीरविषेाऽऽचार्यप्रसीते वलदैवनिष्कमणामिधानं नाम 
एकोनरिो त्तरशतत पव ॥४४६॥ 


.~---~-~ ~~ ^~ 














~~~ 


उसी मागम रमण करो जिसमे कि रघृत्तम--रामयुनि रमण करते थे ॥५५॥ जिन-शासनमे 
शक्ति भौर भक्तिपूर्वक श्रवृत्त रदनेवाङे मनुष्य; जिस समस्त प्रयोजनकी प्राप्ति देती है एसे 
मुक्तिपदके निकटवर्ती जन्मको प्रप्र होते हे ॥५६॥ हे भव्य जनो ! तुम सव जिनवाणी रूपी 
महारत्नोके खजानेको पाकर लिश्धियोके दुःखदायी समस्त शाखोका परित्याग करो ॥५५॥ 
जिनकी आत्मा खोटे शाश्चोसे मोदित हो रही है तथा जो कपट सहित कलुषित क्रिया कश्ते 
देसे मनुप्य जन्मान्धोकी तरह कल्याण मा्मेको छोड़कर अन्यत्र चले जते ह ॥५८॥ कितने दी 
शक्तिदीन व्॒रवादी मनुष्य नाना उपकरणोको साधन सस (इनके ग्रहणमे दोष नदीं हैः एसा 
कहकर उन्दः मदण करते दै सो वे कृलिद्गी दै । मूखं मनुष्य उन व्यथं दी भागे करते है वे.खितर 
शरीर होते हए बो ढोनेवाछोके समान मारको धारण करते है ॥५६-६०॥ वास्तवमे ऋषि 
ही है जिनकी परिमरहसे ओर उसको याचनमें बुद्धि न्दी है । इसलिए उत्तम शुणोके धारक निमेख 
निभ्रन्थ साधुओकी दी चिद्लनोकौ सेवा करनी चादिए । गौतम स्वामी कहते है कि है भन्ध- 
जनो । हस तर्द वखरेषृका चरित सुनकर तथा संसारके कारणभूत समस्त उत्तम भोर्गोका त्याग 
कर यटनपू्ैक संसारबधंक भावोसे शिथि दोओो जिससे फिर कषटरूपी सू्ेके संतापको प्रप्त 
न हो सको 1६१-६२्‌॥ 
इत प्रकार त्प नामव प्रविद्ध तथा रकििराचाय प्रणीत पञ्चपुयसमें बलदैककी 
दक्षाका वसन करनेवाला एकी उ्नीसवो' पव॑ समाप्त ह्या ॥०४६॥ 


१. नानोपक्रणा मर; ज०) 


विंशोत्तरशतं पवं 


एवमादीन्‌ गुणान्‌ राजन्‌ बरूदेवस्य योगिनः । धरणोऽण्यक्तमो वक्तु जिह्धाकोरिविकारगः 11411 
उपोष्य द्वादशं सोऽथ धीरो विधिसमन्वितः 1 नन्दस्थलीं पुरी भेजे पारणार्थं महातपा. ॥२॥ 
तरुण तरणि दीक्षया द्वितीयमिव भूधरम्‌ । अन्यं दाक्ायणीनाथमगम्यमिव भास्वतः ॥३॥ 
वीध्रस्फटिकसश्चद्धहदय पुरुषोत्तमम्‌ । मृत्यव सद्घत धमंसनुराग त्रिरोकगम्‌ ॥४॥ 

आनन्दमिव सर्वेषा गत्वेकत्व मिव स्थितम्‌ ! महाकान्तिप्रवाहेण प्लावयन्तमिव क्ितिम्‌ ।\५॥ 
धव्रखाम्भोजखण्डाना पूरयन्तमिवाम्बरम्‌ ! त वीचय नगरीरोकः समस्तः क्षोममागतः ।॥&। 
जहो चित्रमहो चिच्र भो भो पश्यत पश्यत 1 अष्ृटवर मीटरक्तमाकार थुचनात्तिगम्‌ 11७1 

जय कोऽपि महोक्षेत्ति आयातीह सुन्दरः 1 प्रङम्बदोदुंगः श्रीमानपूवंनरमन्दरः ॥८॥ 

महो चैयंमहो सखमहो रूपमहो धुत्तिः । अदो कान्तिरक्टे शान्तिर सुक्तिरदो गतिः ॥।६॥ 
कोऽग्रमीदक्कृतः कस्मिनू समभ्येति मनोहर . । युगान्तररिथरन्यस्तशान्तदश्टि समाहितः ॥१०॥ 
उद्रारपुण्यसेतेन कतरन्मण्डितं कुरुम्‌ । ऊर्यादनुरहं कस्य गृह्णानोऽन्न सुकमंण' ॥११। 
सुरेन्दसदण रूप कुतोऽत्र भुवने परम्‌ । भक्तोभ्यसच्वरोरोऽयं रामः पुरुपसत्तम ॥१२॥ 

एवैत चेतसो दृटेज॑न्मनः कमणो मते" 1 कुरुध्वं चरितार्थश्व देहस्य चरितस्य च ।१३२॥ 


अथानन्तर गौतम सवामी कहते दै कि दे राजन्‌ । इस तरह योगी बर्देवके गुणोका 
वणेन करनेके किए एक करोड़ जिह्वाओंकी विक्रिया करनेवाला धरणेन्द्र भी समथ नीं हे ॥१॥ 
तदनन्तर पोच दिनका उपवासकर धीर चीर महातपस्वी योगी राम पारणा करनेके लिए विधि- 
पूवेक-ई्यौसमितिसे चार हाथ प्रथिवी देखते हुए नन्दस्थली नगरीमे गये ॥२॥ वे राम अपनी 
दीप्तिसे एेसे जान पडते भरे मानो तरुण सुय ही हो, स्थिरतासे एेसे छगते थे मानो दसरा पवत ही 
हो, शान्त स्वभावके कारण एेसे जान पड़ते थे मानो सूयक अगम्य दसरा चन्द्रमा दी हदो, 
उनका हृदय धवर्‌ स्फरिकके समान शुद्ध था, वे पुरुषोमे श्रेष्ठ थे, रेखे जान पडते थे सानो 
मूतिधारी घमं ही हो, अथवा तीन खोकके जीवोका अनुराग ही दहो, अथवा सव जीवोका 
आनन्दे एकहपताको प्राप्त होकर स्थिति हभा हो, वे महाकान्तिके प्रवाहसे प्रथिवीको तर कर रहे 
थे, ओर आक्ाशको सफेद कमछोके समूदसे पूणे कर रहे थे ! एेसे श्रीरामको देख नगरीके समस्त 
लोग त्ञोभक्ो प्राप हो गये ।२-६॥ खोग परस्पर कने छ्गे कि अहो । आश्चयं देखो, अहौ 
आश्चयं देखो जो पहङ़े कभी देखनेमे नदी आया ठेसा यदह छोकोत्तर आकार देखो ।।७। यह्‌ 
कोड अत्यन्त सुन्दर महाघ्रुषभ यरो आ रहा है, अथवा जिसकी दोनों छम्बी थुजा्एं नीचं 
लटक रही है ठेसा यद्‌ कोई अद्भूत मनुष्य रूपी संद्राचर है ॥८॥ अदो, इनका घेयं धन्य हैः 
सच्व-पराक्रम धन्य है, रूप धन्य दै, कान्ति धन्य है, शान्ति धन्य है, सक्ति धन्य हे ओर 
गति धन्य हैः ॥६॥ जो एक युग प्रमाण अन्तरपर वड सावधानीसे अपनी शान्तरृष्टि रखता दै 
फेसा यह्‌ कौन मनोहर पुरुप यदहो कर्दोसे आ रहा है ।१०॥ उदार पुण्यको प्राप्त हुए इसके द्वारा 
कौनसा कुर मण्डित हुआ है--यह किस कुख्करा अलंकार है ! ओर आहार अहणकर किसपर 
अनुग्रह्‌ करता दैः १ ॥११॥ इस संसारमे इन्द्रके समान रेखा दुसरा खूप को दो सकता है ? 
अरे । जिनका पराक्रम रूपी पवेत क्लोभ रदित है ठेसे ये पुरुषोत्तम राम है ॥१२॥ आमो आभो 





१९ तरणिदोप्त्या म० | 


३६ पद्मपुरणि 


इतिदश॑नसक्तानां पौराणां पुरविस्मयः । समाङ्करूः समुत्तस्थौ रमणीयः परं ध्वनि ॥१४॥ 
प्रविष्टे नगरी रामे यथाप्तमयचेश्ितैः । नारीपुरुपसद्धातै रथ्याः मार्गाः प्रपूरिताः ॥१५। 
विचित्रभचयसम्पूणपात्रहस्ताः सयुत्पुकाः । प्रवराः प्रमदास्तस्थुः गद्ीतकरकाम्भसः ॥१६॥ 

दृढं परिकर वदूध्वा मनोक्तजलपूरितम्‌ । आदाय कलशं पू्णमाजम्युत्ंहवो नराः ॥१७॥ 

इतः स्वामिक्नित्त स्वामिन्‌ स्थीयतामिह सन्मुने । प्रसादादुभूयतामन्र विचेरुरिति सद्भिरः ॥१८॥ 
माति हदये दपं हृ्टदेहरुदोऽपरे । उक्कृटच्वेडितास्फोरस्िह नादान जीजनन्‌ ॥ १६॥ 

मुनीन्द्र जय वद्धंस्व नन्द पुण्यमदहीधर । एव च पुनरुक्ताभिर्वाग्मिरापूरितं नभः ॥२०॥ 
अमन्रमानय ज्तिप्र स्थारख्मालोकय द्रुतम्‌ । जाम्बूनद मयीं पात्रीमवलम्बितमादहर ।२१॥ 
त्तीरमानीयतामिष्चुः सन्निधीक्रियतां दधि । राजते भाजने भव्ये खघ स्थापय पायसम्‌ ॥२२॥ 
शकरा ककरा कर्कामरं ऊर करण्डे । कपूरपूरितां सिप्र पूरकापटर नय ।।२३॥ 

रसालां कर्यो सारां तरसा विधिवद्धिते 1 मोदकान्‌ परमोदारान्‌ प्रमोदादेहि दक्षिणे ॥२४॥ 
एुवमादिभिरालपिराकुरे. कुर्योपिताम्‌ । पुरुषाणां च तन्मध्ये पुरमाषीत्तदातमकम्‌ 11२५ 
अत्तिपात्यपि नो कायं मन्यते, नार्भ॑का अपि । आरोक्यन्ते तदा तत्र सखुमदासम््रमेजनेः ॥२६॥ 
वेगिभिः पुरूपैः कैधिदागच्डद्धिः सुसङ्कटे । पात्यन्ते विशिखामा्ँ जना साजनपाणयः ।[२७॥ 
एवमव्युज्नतस्वान्तं कृतसम्भरान्तचेष्टितम्‌ । उन्मत्तमिव संवृत्तं नगरं तत्समन्ततः ॥२८॥। 
कोरादटेन रोकस्य यतस्तेन च तेजसा । आलानविपुरस्तर्भान्‌ बभुः कुञ्जरा भपि ॥२६॥ 


"~~~ ~~~ 
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इन्द देखकर अपने चित्तः दृष्टि, जन्म, कर्म, बुद्धि, शरीर ओर चरितको साथक करो । इस 
प्रकार श्रीरामके दशेनमे रुगे हृए नगरवासी छोगोका बहुत भारी आश्चयेसे भरा सन्दर कोरादल- 
पृण शच्ड्‌ उठ खड़ा हज ॥ {१२-१४ 





तदनन्तर नगरोमे रामके प्रवेश कस्ते दी समयानुक्रु चेष्टा करनेवाठे नर-नारियोके 
समूहसे नगरे ठम्बे-चौडे मार्भे भर गये ॥१५॥ नाना प्रकारके खाय पदार्थोसे परिपूणे पात्र 
जिनके हाथमे थे तथा जो जककी भारी धारण कर रदी थी ठी उत्सुकतासे भरी अनेक उत्तम 
खियों खड़ी हो गई ॥१६॥ अनेकों मनुष्य पूं तैयारीके साथ मनोज्ञ जछ्से भरे पूणे कलश ले 
ठेकर मा पहुचे ॥१७॥ दे स्वामिन } यां आइए, हे स्वामिन ! यद्यो ठहरिएः हे सुनिराज 
प्रसन्नतापूर्ैक यो विराजिए" इत्यादि उत्तमोत्तम शब्द चारो ओर फैक गये ॥१८॥ हदयमें हषके 
नदीं समानेषर जिनके शरीरमे रोमाच्च निक रहे ये ठेसे कितने ही छोग जोर-जोरसे अस्पष्ट 
सिंहनाद कर रहे थे ॥१६॥ हे सुनीन्द्र ! जय हो, दे पुण्यके पवत ! बृद्धिगत होओ तथा 
समृद्धिमान्‌ दोओः इस प्रकारके पुनरुक्त वचनोसे आकाश भर गया था ॥२०॥ शीघ्र ही 
वर्तन लाभो, स्थाल्को जल्दी देखो, सुवणक्ौ थाखो जल्दी छाओ, दूध छाथ, गन्ना काभो, 
ददी पासर्मँ रक्खो, चांदीके उत्तम वतेनमें शीघ्रद्ी खीर रक्खो, शीर दी खड़ी शक्कर 
मिश्री खायो, इस वतेनमें कपुरसे सुवासित शीतर जठ भरो, शीघ्र दी पृडियाका, समृ 
छाओो, कर्शमे शीघ्र दौ विधिपूवेक उत्तम शिखरिणी रखो, भरी, चतुरे ! हपपृतक 
उत्तम चड़ वड़े लड्डू देः इत्यादि छुटाज्गनाभो ओर पुरुपोके शबडीसे बद नगर तन्मय दौ ग्या 
॥२१-२९९ उस समय उस नगरमे रोग इतने संभ्रममे पड़े हर थे कि भारी जरतके कायंको भी 
लोभ नदीं मानते ये यौर न कोई वचोको दी देखते ये ॥२६॥ सकड़ी गलियोमें बडे वेगसे यानः 
वारे कितने दी छोरगोनि दाथोमें वर्तन ठेकर खडे हए मनुष्य गिरा दिये ॥२७॥ इस भ्रकार 
जिसमे छोगोकर हृदय अत्यन्त उन्नत थे तथा जिसमे हड़वङादटके कारण विरुद्ध चेष्टा कौ जा 
रही थी एेसा वह नगर सव ओंरसे उन्मत्तक समान हो. गया ^ था?।२८॥। छोगोके उस भात 


विंशोत्तरशत पवं ३६९४ 


तेषां कपोरुपारीषु पाता विपुराधिरम्‌ 1 प्छावयन्तः पयःपूरा गण्डश्रोत्रविनिर्गताः |।३०। 
उत्कणनेन्नमध्यस्थतारकाः कवलत्यजः । उदुरीवा वाजिनस्तस्थुः कृतगस्भीरहेपिताः ॥३१॥ 
भाङ्कुराष्यचरोकेन -छृतान्ुगमनाः परे । चक्रुरत्याकुलं रोक त्रस्तास्तरुटितबन्धनाः ॥३२॥ 

एवं विधो जनो यावद्‌भवदानतत्परः । परस्परमहाषोभपरिपूरणचच्वरः ॥३३॥ 

तावच व्वा घनं घोरं श्चुन्धसागरसम्मितम्‌ । प्रासादान्तगेतो राजा प्रतिनन्दत्यनन्दितिः ॥३४॥ 
सहसा ोभमापन्नः किमेतदिति सत्वरम्‌ । हर्यमूदधानमारुषत्‌ परिच्छदसमन्वितः ॥२५॥ 

तत, प्रधानसाघुं तं वीषय लोकविशेपकम्‌ । करङ्कपङ्कनि सुक्तश्वाक्षधवरूच्छु विम्‌ ॥२६॥ 
भाज्ापयद्‌ बहून्‌ वीरान्‌ यथनं सुनिसत्तमम्‌ । भ्यतिपत्य दुत प्रीस्या परिभ्रापयतात्र मे ॥३५॥ 
य दाक्ञापयति स्वामीस्युक्तवा प्रनजितास्ततः । राजमानवरसिहास्ते समुत्सारितजन्तवः ॥२८॥ 
गर्वा च्यन्तापयन्नेव मस्तकन्यस्तपाणयः । युनि मधुरवाणीकास्तव्कान्तिष्टतचेतसः ॥३६॥ 
भगवन्नीप्ितः वस्तु गरहाणिस्यस्मदीश्वरः । विक्षापयति भक््या त्वां सदन तस्य गम्यताम्‌ ॥४०॥ 
अपथ्येन विवर्णेन विरसेन रसेन च । प्रथग्जनप्रणीतेन किमनेन तवान्धसा ॥४१॥ 

एद्यागच्छं महासाधो प्रसाद्‌ इर याचितः । भन्न यथेप्ित स्वेरसुप सुद्‌ च्व निराकुलम्‌ ॥४२॥ 
दस्णुकस्वा दुत॒सुधुक्ता भित्तां भ्रवरयोपितः 1 विपण्णचेतसो राजपुरुपेरपसारिताः ॥४३॥ 
उपचारभकारेण जात क्ञात्वान्तरायकम्‌ । राजपौरान्नत. साधुः सवेतोऽभूर्परादसुखः ॥४४॥ 





कोटादछढ ओर तेजके कारण दाथियोने भो रबोँधनेके खम्भे तोड़ डाले ॥२६॥ उनकी कपोख- 
पालियोमे जो मद्‌जर अधिक मान्नामे चिरकाटसे सुरक्तित था वह्‌ गण्डस्थङ तथा कानोके 
चिवरोसे निकरू-निकठकर प्रथिवीको तर करने खगा ॥२०॥ जिनके कान खड़े थे, जिनके नेत्रोकी 
पुत्ल्यो नेत्रोके मध्यमे स्थित थीं, जिन्न घास खाना छोड दिया था, ओर जिनकी गरदन 
उपरकी ओर उठ रही थी ठेस घोडे गम्भीर हिनदिनाहट करते हुए भयभीत दशमे खड़े थे 
।२१॥ जिन्दोने भयभीत होकर बन्धन तोड़ दिये थे तथा जिनके पीले पी घवड़ाये हए स्ईस 
दौड़ रहे ये एेसे कितने दी घोज्ञोने मवुरष्योको उ्याङ्कुल कर दिया ॥२२॥ इस प्रकार जब तक दान 
देनेमे तत्पर मुष्य पारस्परिक मदान्ञोभसे चश्चख हो रहे थे तव तक ज्ुभित सागरके समान 
उनका घोर शब्द्‌ सुनकर महरके भीतर स्थित प्रतिनन्दी नामका राजा कृं रुष्ट हौ सदसा 
स्षोभको प्राप हुजा ओर "यह क्या हैः इस प्रकार शब्द्‌ करता हुभा परिकरके साथ शीघ्दही 
महलकी तपरं चद्‌ गया ॥३३-३५॥ 
तदनन्तर महरकी तसे छो्गोके तिकक ओर कंक रूपी पदङ्कसे रदित चन्द्रमाके 
समान वर कान्तिके धारक उन प्रधान साघुको देखकर राजाने बहूतसे चीरोको आज्ञादी 
करि शीघ्र ही जाकर तथा प्रीतिपूवेक नमस्कार कर इन उत्तम मुनिराजको यदो मेरे पास 
ठेआभो ॥३६-३७॥ स्वामी जो आज्ञा करं इस प्रकार क्‌ कर राजाके प्रधान पुरुष, लछोगोकी 
भीडको चीरते हुए उनके .पास गये ॥३८॥ ओर वरहो जाकर हाथ जोड़ मस्तक्से र्गा मधुर 
वाणीसे युक्त ओर उनकी कान्तिसे हृत चित्त ्टोते हए इस प्रकार निवेदन करने रगे छि ३६॥ 
दे भगवन्‌ । इच्छित वसतु प्रदण कीजिए" इस प्रकार हमारे स्वामी भक्तिपूवक प्राथना करते दै 
सो उनके धर पधारिए ॥४०॥ अन्य साधारण मचुष्योके द्वारा निर्मित अपथ्य; विवणे ओर 
विरस भोजनसे आपको स्या प्रयोजन है ॥४१॥ दे महासाधो 1 अञ प्रसन्नता करो, जर 
इच्छानुसार निराङ्ककता पूरवेक अभिरुषित आहार रहण करो ॥४२्‌॥ देसा कहकर भिक्षा दैनेके 
किए उद्यत उत्तम खियाको राजाके सिपािर्योनि दूर हटा दिया जिससे उनके चित्त विषाद्‌ युक्त 
हो गये ॥४२॥ इस तरह उपचारकी विधिसे उत्पन्न हुआ अन्तराय जानकर सुनिराज, राजा 


१. कृताग गताः परे म० | २. -मीक्तितं म०। 


०० पद्मपुराणे 


नगर्यास्तत्र निर्याति यतावतियताप्मनि । पूर्वस्मादपि सञ्जातः सद््तोभः परमो जने ॥४५॥ 


उत्कण्ठाक्करहदयं कृत्वा रोकं समस्तमस्तसुशखः । 
गत्वा श्रमणोऽरण्यं गहनं नक्तं समाचचार प्रतिमाम्‌ ॥४६॥ 


टरा तथाविधं तत पुरुपरविं चारुचेष्टितं नयनद्रम्‌ 
जाते पुनर्वियोगे ति्य॑ञ्चोऽप्युत्तमामष्टतिमाजग्सुः ॥४७॥ 


इत्यापे पद्मपुरारे श्रीरषिषेसाचायप्रोकते पुरसंक्षोमाभिघानं नाम विदोत्तरशतं पव॑ ॥८२०॥ 
वि 


"~= 








~~~ ^-^ ~~~ ~^ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~ ~~~ ^^ ~~ 


तथा नगरवासी दोनोके अन्नसे विभ्रुख होगये ॥४४॥ तदनन्तर अत्यन्त यत्नाचार पृदक 
प्रवृत्ति करने वारे मुनिराज जवर नगरीसे वापिस छोट गये तव छोगोमे पहटेकी अपेत्ता अत्य- 
धिक क्षोभ दोगया ॥४५॥ गौतम स्वामी कहते हैः कि हे राजन्‌ ! जिन्होने इद्दिय सम्बन्धी 
सुखकरा व्याग कर दिया था रेसे भुनिराज्ने समस्त मनुष्योको उत्कण्ठासे उयाकरुखदय कर 
सवन वनमे चले गये ओर वरहो उन्दोने यि भरे हिप प्रतिमा योग धारण कर लिया अथात्‌ 
सारी रात कायोत्सगेसे खड रहे 1४६।। सुन्दर चेष्टाओके धारक नेत्रोक्रो हरण करने वारे तथा 
पुरपोमे सूयं समान उन वैसे सनिराजको देखनेके बाद्‌ जव पुनः वियोग दोता था तव त्ियन्च 
भी अत्यधिक अधीरताको प्राप हो जाते थे ॥ ४५] 


इत प्रकार आपं नामते प्रसिद्ध श्री रकिपिराचायं द्वारा प्रसीत पद्मपुराण॒में नगरके त्तोमका 
करुन करने वाला एको व्तवा पवं समाप्त हुच्र ॥४२०॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 


१. समत्तत्रुखसद्गः ० । 





एकविंशोत्तरशतं पवं 


अथ द्वादशमाद्राय द्वितीयं मुनिपुङ्गवः । सदहिष्णुरितरागम्यं चकार समवम्रहम्‌ ॥१॥ 

अस्मिन्‌ श्रगङकुलाकीणे चने या मम जायते । भिक्ता तम्र गृह्णामि सन्निवेशं विशामि न ॥२॥ 
दति तत्र समारूढे सुनौ घोरखुपम्रहस्र 1 दुष्टाश्वेन हृतौ राजा प्रतिनन्दी प्रसुत्तिना ॥३॥ 
अन्विष्यन्ती जनोधेभ्यो हतिमाग समाकुला । स्थूरीप्रष्टसमारूढा महिषी प्रमवाह्यया ।४॥1 
किं मवेदिति भूयिष्ठं चिन्तयन्ती स्वरावती । भ्रातिष्ठतानुमार्गेण भटचक्रसमन्विता ५५।॥ 
हियमाणस्य भूपस्य सरः संबरत्तमन्तरे । तत्र प्के यथुमंग्नः कलत्र इव गेदिक्ाः ॥६॥ 

ततः प्राप्ता वरारोहा वशय पद्मादिमस्सरः । किञ्चिस्स्मिताननाऽवोचराध्वेवाश्वो ° नृपाभ्यधात्‌ । 
अपाहरिष्यथ नो चेदरवयत ततः कुत. । सरो नन्दनपुप्याद्यममिकाट्‌क्तितदशं नम्‌ ॥८॥ 
सफरोच्यानयात्राऽथो याता यस्सुमनोषटरम्‌ । वनान्तरमिदं दश्मासेचनकद्‌ शनम्‌ ॥६॥ 

इति नमंपरं कृन्वा जरिपत प्रियसङ्गता । सखीजनावरृता तस्थौ सरसस्तस्य रोधति ॥१ ०॥ 
प्रकीड्य चिमे तोये विधाय कुसुमोच्रयम्‌ 1 परस्परमलक्रतय दम्पती ` भोजने स्थितौ ॥११॥ 
एतस्मिक्नन्तरे साधुरुपवासविधि गतः । तयो. सन्निधिमासीदत्‌ क्रियामागंविश्षारदः 11१२।1 
तं समीचय ससुदुभूतप्रमदः पुखकान्वित. । अभ्युत्तस्थौ सपत्नोको राजा परमसम्भ्रम" ॥१३।1 


(। 


अथानन्तर कष्ट सहन करने व, मुनिश्रेष्ठ श्री रामने पोच दिनका दूसरा उपवास 
ठेकर यद्‌ अवग्रह्‌ किया कि सग समूहसे भरे हुए इस वनमे सुमे जो सिक्ता प्राप्त दोगी उसे ही 
मै ग्रहण करगा-भिनक्ञाके किए नगरमे प्रवेश नहीं करगा ॥१-२॥ इस प्रकार कठिन अवग्रह्‌ 
लेकर जव सुनिराज् वनमे विराजमान थे तव एक प्रतिनन्दी नामका राजा दुष्ट घोडेके द्वारा 
हरा गया ॥३॥ तदनन्तर उसकी भ्रमता नामकी रानी शोकातुर हो मवुष्योके समूहसे हरणका 
मागं खोजत्ती हुई घोडेपर चद्कर निकी । अनेक योधाओक्रा समह्‌ उसके साथ था । ह्या 
होगा ? कैसे राजाका पत्ता चलेगा ¢ इस प्रकार अत्यधिक चिन्ता करती हह वह बड़ वेगसे 
उसी मागंसे निकी ।४-५॥ ह्रे जानेवाङे जाके बीच एक तारा पड़ा सो वह्‌ दुष्ट अश्व 
उस ताखाबकी की चदे उस तरद फंस गया जिस तरह किं गृहस्थ सीमे फेस रहता हैः ॥६॥ 
तदनन्तर सुन्दरी रानी, वरदो परुचकर भौर कमल आदिसे युक्त सरोवरको देखकर ऊ 
मुसकराती हृं बोी फि राजन्‌ ! घोड़ाने अच्छा ही किया ॥५॥ यदि आप इस घोड़के हारा 
नहीं हरे जाते तो नन्दन वन जसे पुष्पोसे सहित यद्‌ खुन्दर सरोवर करटौ पाते १ इसके उत्तर 
मेँ राजाने कषा कि दा यह्‌ उद्यान-यात्रा आज सफ हु जब कि जिसके देखनेसे दपि नदीं 
होती एेसे इस अत्यन्त सुन्दर वनके मध्य तुम आ पर्ची ॥८-६॥ इस प्रकार हस्यपूणे वातां 
कर पतिके साथ भिखी रानी, सखिर्योसे आरत दो उसी सरोवरके किनारे ठर गई ॥१०॥ 

तदनन्तर निम जलम क्रीडा कर, फू तो्धकर तथा परस्पर एक दृूसरेको अलंकृत 
कर जब दोनों दम्पत्ति भोजन करनेके छिए वेढे तब इसी बीच उपवासकी समाधिको प्राप्र 
एवं साधुकी क्रियाम निपुण सुनिराज रामः उनफे समीप आये ॥११-१२॥ न्द देख जिसे 
हषं उत्पन्न हज थाः तथा रोमाञ्च उठ आये थे एेसा राजा रानीके साथ घवड़ा कर उठकर 





१. मुपग्रदे मऽ, ज० | २. साष्वेवाश्वो दछपाविघत्‌ म० | साष्विवाश्वो शपाविघत्‌ ज०। 
३. रोधिता म० | 


५१-द्‌ 


४०२ पद्मपुरणे 


प्रणम्य स्थीयतामत्र भगवच्िति शब्दवान्‌ । संशोध्य भूतरं चक्रं कमलादिभिरर्चितम्‌ ॥१४॥ 
सुगन्धिजलसम्पूणं पात्रमुदुटत्य भामिनी । देवी वारि ददौ राजा पाद्‌ावक्वाख्यन्मुनेः ॥१५॥। 
श्चिश्वामोदसर्वा्स्तततो राजा महाद्रः । सेरेयादिकमाहारं सद्रन्धरसदशंनम्‌ ॥१६॥ 
हेमपात्रगतं करत्वा श्रद्धया परयान्वितः । श्राद्धं स्म परिवेवेष्टि पात्रं परमसुत्तमे ॥१५७॥ 
ततोऽ दीयमान तदुचृद्धिमेत्यभिभाजनम्‌ । सुदानकारणादाद्रंमनोरथगुणोपमम्‌ ।॥१८॥ 
तु्टयादिभिशणयुक्तं ज्ञात्वा दातारसुत्तमम्‌ । प्रहृष्टमनसो देवा विहायस्यभ्यनन्दयन्‌ ॥१६॥ 
अनुकूलो ववौ वायुः पञ्चवर्णा सखुसौरभाम्‌ । पुष्पचष्टिमसुञ्वन्त प्रमथाः प्रमदान्विताः ।२०।। 
चित्रोच्रहरो जके पुष्करे दुन्दुभिस्वनः । भप्सरोगणसङ्गीतप्रवरध्वनिसङ्गतः ॥२१॥ 
तुष्टाः कन्दरपिंणो देवाः कतानेकविधस्वनाः 1 चकार बहुल व्योग्नि ननृतुश्च समाकुलम्‌ | २२} 
अहो दानमहो ढानमदो पात्रमहो विधिः । भो देयमहो दाता साधुं साघु परं तम्‌ ।२३॥ 
वर्ध॑स्व जय नन्देतिप्रश्ठतिः परमाङुरः । विहायोमण्डपज्यापी निःस्वनखेदशोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
नानारत्नसुवर्णादिपरमद्र विणास्मिका 1 पपात वसुधारा च योतयन्ती दिशो दश ॥२५ 
पूजामवाप्य देवेभ्यो मूनेदंशनतानि च । विश्यदधदशेनो राजा परयिग्यामाप गौरवम्‌ ॥२६॥ 
एवे सुदानं विनियोज्य पात्रे भक्तिप्रणस्रो नृपतिः सजानिः । 
वहन्नितान्तं परमं प्रमोद मनुष्यजन्माऽऽप्ठफरं विवेद ॥२७।। 
व 


खड़ा दोगया ॥१३॥ उसने प्रणाम कर कहा कि हे भगवम्‌ ! खड रदिए, तदनन्तर प्रथिवौतटको 
शद्ध कर उसे कमल आदिसे पूजित किया ॥१४॥ रानीने सुगन्धित जल्से भरा पात्र, उठाकर 
जल दिया ओौर राजाने सुनके पैर धोये ॥१५॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर हपेसे युक्त 
था देसे उञ्ञ्वल राज्ञाने बड़े आद्रे साथ उत्तम गन्ध रस ओर रूपसे युक्त खीर आदिक 
आहार सुबणे पाघ्रमे रक्खा ओर उसके वाद्‌ उक्ष श्र द्वामे सहित हो वह्‌ उत्तम आहार उत्तम 
पात्र अथीत्‌ सुनिराजको समपिंत किया 1 १६-१७] तदनन्तर जिस प्रकार दया मलुष्यका 
दान देनेका मनोरथ वदृत्ता जाता दैः उसी प्रकार सुनिके लिए दिया जाने वाला अन्न उत्तम 
दानके कारण वर्तनमें ब्रृद्धिको प्राप्न होगया था । भावार्थ--श्री राम सुनि अक्तीणछद्धिके धारक 
थे दसङ्िए उन्दः जो अन्न दिया गया था वह्‌ अपने बर्तनमे अक्षीण हो गया था ॥१८॥ दात्ताको 
श्रद्धा तष्ट भक्ति जादि शुणोसे युक्त त्तम दाता जानकर देवोने प्रसन्नचित्त हो आकाशम 
उसका अभिनन्दन किया अथौत्‌ पत्राश्चयं किये ॥१६॥ अलुकरूल--शी्तरु मन्द्‌ सुगन्धित 
वायु चरी, देवने दर्पित हो पच वर्णकी सुगन्धित पुष्पवृष्टि की, आकाशे कानोको दसन 
चाछा नाना प्रकारका दुन्दुभि नाद हुआ अन्सराओकि संगीतकी उत्तम ॒ध्वनि उस दुन्दुभिनादके 
साथ मिटी हुई थी, संतोषसे युक्त कन्दर्पं जातिके देवोने अनेक प्रकारके शब्द किये तथा 
आकाशम नानार पूण अनेक प्रकारका चत्य किया ॥२०-२२॥. अदो दान, अदो पात्र, अदो 
विधि, अदो देव, अदो दाता तथा धन्य धन्य आदि शब्द्‌ आकाशम किये गये ।२३॥ वदृते 
रहो, जय दहो; तथा सम्रद्धिमान्‌ दोग आदि देवोके विशाल शब्द आकाश रूपी मण्डपमे व्याप्त 
दोगये ॥२४॥ इनके सिवाय नाना प्रकारके रल तथा सुवर्णादि उत्तम द्रव्योसे युक्त धनकौ 
घृष्टि दशो दिशाओको प्रकाशित करती हुई पड़ी ॥२५॥ विशुद्ध सम्यग्दश्तेनका धारक राजा 
भ्रतिनन्दी देवोसे पूजा तथा ञुनिसे देशन्रत प्रा कर प्रथिवीमे गौरवको प्राप्त हृं ॥२६॥ 
इक प्रकार भक्तिसे नम्रीमूत भायौ सहित राजान सपात्रके लिए दान देकर अत्यधिक हपका 








१. श्राकाशे ! २. नायासदितः। 


एकविशोत्तरशत पव ४०३ 


रामोऽपि कृस्वा समयोदिताथं विवक्तशय्यासनमध्यवर्ती । 
तपोऽतिदीक्षो विजहार युक्त महीं रविः प्राक्च इव द्वितीयः ॥२म] 


हत्ये श्रपद्रपुरारे श्रीरकिपियाचा्यमोक्ते दानग्रसन्नाभिधानं नामैकविशोत्तरथतं पकं ॥८२९॥ 


 # 


~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~~-~--~-~-~-~-~- ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


अनुभव किया ओर मनुष्य जन्मको सफर माना ॥२७॥ इधर श्री रामने भी आगममे कटे 
अनुसार प्रवृत्ति कर, एकान्त स्थानमे शयनासन किया तथा तपसे अत्यन्त देदीप्यमान हो 
प्रथिवीपर उस तरह योग्य विहार कियाकरि जिस तरह मानो दृस्ररा सुयंदही प्रथिवीपर 
आ पर्चा हो ॥२८॥ 


इस प्रकार श्रा्षनामते षिद्ध, श्रीरषिपेराचायं विरचित पदमपुरार॒मे श्रीयमके 
श्राह्यर दानका वशंन करने वाला एकौ इकीसरवापरवं समाप्त हु त्रा ॥०२४॥ 


दविंशव्युत्तरशतं पवं 


भगवान्‌ वलदेवोऽसौ प्रशान्तरतिमत्सरः । अच्युन्नतं तपश्वके सामान्यजनदुःसहम्‌ ॥१॥ 
त २ २ [ष & 
ज्टमाचयुपवासस्थः खमध्यस्थ विरोचने । पदयुपास्यत गोपाद्यररण्ये गोचरं भ्रमन्‌ ।२॥ 
व्रतगुक्षिसमिष्यायसमयन्तो जितेन्द्रियः 1 साधुवात्सल्यसम्पन्नः स्वाध्यायनिरतः सुकृत्‌ 11211 
रुव्धानेकमदहारुव्धिरपि निर्वि क्रियः परः 1 परोपहभरं मोह पराजेतुं समुधतः ॥४॥ 
भै (०) [1 ल क (~ 7ोदुभ्री अ ह ॐ भ 

तपोऽनुभावतः शान्तर्ग्याघरः सिंहैश्च वीक्तितः 1 विस्तारिरोचनोदुओचंद्धंगाणां च कदस्वरकः ॥५।। 
निःश्रेयसलगतस्वान्तः स्प्रहासक्तिविवर्जितः । प्रयललपरमं मार्गं विजहार वनान्तरे ॥६। 
रिखातरस्थितो जातु पर्यद्कासनसस्थितः । ध्यरानान्तर विवेशासोौ मानुमेवान्तर यथा ।७॥ 
मनोज्ञे कचिदुदशे प्ररुम्बितमहाञ्चुजः । अस्थान्मन्दरनिष्कम्पचित्ताः प्रतिमया प्रभुः ॥८॥ 
युगान्तवीन्तणः श्रीमान प्रशान्तो विहरन्‌ क्व चत्‌ । चनस्पतिनिवासाभिः सुरखीभिरपूज्यत ॥&॥ 
एवं निरपमात्मासौ तपश्चके तथाविधम्‌ । कारेऽस्मिन्‌ दुःपमे शक्य ध्यातुमप्यपरेनंयत्‌ ।॥१०॥! 

५ 3 रि ध 4 $. 
ततोऽसौ विहरन्‌ साधुः राठः कोटिशिल क्रमात्‌ । नमर्ङृस्योदुशटता पूवं अुजाभ्यां ख्चमणेन या ॥११॥ 
महात्मा तां समाद्य प्रच्दिन्नस्नेदवन्धनः । तस्थौ प्रतिमया रात्रौ कमंक्षपणकोविदः ॥१२॥। 


~~~ ~^" ^~~-~~-^~. 





„~~~ ~~~ -----------~~---~-~------~-~~~~~-~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~-~~~-~~ ^~ ~~~ ^-^ 


अथानन्तर जिनके राग-दरेप शान्त हो चुके थे रेसे श्री भगवान्‌ बरूटेवने सामान्य मनुष्या 
के किए अशक्य अत्यन्त कटित तप किया ॥१॥ जव सूयं आकाशके मध्यम चसकता थां तव 
तेल आदिका उपवास धारण करनेवाले म वनमे आदाय श्रमण करते थे ओर गोपारू आदि 
उनकी उपासना करते थे ॥२॥ वे त्रत गुपि समिति आदिके प्ररूपक शाखमोके जाननेवले ये, 
जितेन्द्रिय थे, साधरुभोके साथ स्नेह करनेवाले ये, स्वाध्याये तत्पर ये, अनेक उत्तम कार्योके 
विधायक थे, अनेक मदहाऋद्धयो प्राप दोनेपर भी निर्विकार भे, अत्यन्त श्रेष्ठ थे, परीपह रूपी 
योद्धा तथा मोहको जीतनेके छि उद्यत रहते ये, तपरे प्रभावसे व्याघ्र ओर सिंह शान्त होकर 
उनकी ओर देखते थे, जिनके नेत्र हपेसे विस्त थे तथा जिरन्ँने अपनी गरदन ऊउपरको ओर 
उठा खी थी ेसे मृगोके भुण्ड बडे प्रेमसे उन्हे देखते ये, उनका चित्त मोक्तमे छग रहा था, तथा 
जो इच्छा ओर आसक्तिसे रहित थे । इस प्रकार उत्तम गुणोको धारण करनेवाले भगवान्‌ राम 
वनके मध्य वड प्रयत्नसे--ई्यासमितिपुवेक सामे विदार करते थे ॥३-६॥ कभी शिखातल- 
पर खड़े होकर अथवा पय्कासनसे विराजमान दोकर उस तरह ध्यानके भीतर प्रवेश करते थे 
जिस तरह कि सूये मेघोके भीतर प्रवेश करता है ७] वे प्रभु कभी किसी सुन्दर स्थानम 
दोनो भुजा नीचे लटकाकर मेरे समान निष्कम्पचित्त हो प्रतिमायोगसे विराजमान दते 
थे ॥८॥ कीं अत्यन्त शान्त एवं वैराग्य रूपी छदमीसे युक्त राम जूडा प्रमाण भूमिको देखते 
हृए विहार करते थे ओर बनस्पत्तियोपर निवास करनेवाी देवाह्गना्प उनकी पूजा करती थी 
॥६॥। इस प्रकार अनुपम आत्माके धारक महामुनि रामने जो उस प्रकार कठिन तप क्रिया थाः 
डस दुःपम नामक्‌ पश्चम काटमे अन्य मनुष्य उसका ध्यान नहीं कर सकते हैँ ॥१०॥ तदनन्तर 
विहार करते हुए राम कम-क्मसे उस कोटिशिलापर पहुचे जिसे पहले छदमणने नमस्कारकर 
अपनी श्रुजाजोसे उठाया था ।[११॥ जिन्दोने स्तेहका वन्धन तोड़ दिया था तथा जो कर्मकरा क्षय 


करनेके छिए उद्यत थे ेसे महात्मा श्री राम उस शिखापर आरूढ हो राधिके समय प्रतिमा 
योगसे विराजमान हुए ॥६२॥ 








९. उष्टम्प्राद्युप-म० २ स्वमध्यस्ये म २. प्राप्त-म० | 


द्वारविंशव्युत्तरशतं पयं ४०५ 


भथासावय्युतेन्द्रेण श्रयुक्तावधिचक्षुपा । उदारस्नेदथुक्तेन सीतापूरदेण वोपितः 11१३1 

सात्मनो भवसंवत्तं सस्सत्य च यथाक्रमम्‌ ! जिनशासनमार॑स्य प्रभवं च महोत्तमम्‌ | १४॥ 
दध्यौ सोऽयं नराधीशो रामो अुवनभूषणः । योऽभवन्मानुषे रोके खीभूतायाः पविमेम ॥ १५॥ 
पश्य कमेविचित्रतवान्मानसस्य विवेषटितम्‌ । भन्यथाक्राङ्क्ितं पूवंमन्यथा काद च्यतेऽधुना 114६1 
कर्मणः पश्यताधान ही श्युभा्युभयोः पृथक्‌ 1 विचित्र जन्म लोकस्य यत्साक्तादिद मीषयते ॥१७। 
जगतो विस्मयकरौ सीरिचक्रायुधाविमौ । जातावृद्ूघरस्थानभाजाबुचितकम॑तः ।\९८।। 

एकः प्रर्तीणसंसारो ग्ये्ठश्चरमदेदष्टक्‌ । द्वितीयः पूणंससारो निरये ुःखितोऽभवत्‌ ।१३। 
विपयेरविवृ्ास्मा रमणो दिव्यमानुपै. । जधोरोकमनुप्राप्षः इृतपापोऽभमिमानतः ॥२०॥ 
राजीवरोचनः श्रीमनेपोऽसो खद्गकायुधः । विभ्रयोगेन सौमितरेरूपेतः शरण जिने ॥२१॥ 

बहिः शत्रून्‌ पराजित्य हरूरत्नेन सुन्दरः 1 इन्दियाण्यघुना जेतुमुयतो ध्यानशक्तित' ॥२२॥ 
तदस्य पकभ्रेणिमारूढस्य करोमि यत्‌ । इह येन वयस्यो मे ध्यानभ्र्टोऽभिजायते ॥२३॥ 
ततोऽनेन सद प्रीत्या महसैन्रीससुत्थयःा । सेर नन्दीश्वर वाऽपि सुखं यास्यामि शोभया ॥२४॥ 
विमानशिखरारूढोौ विभूत्या परयाऽन्वितौ । अन्योन्य वेदयिष्यावो दु"खानि च सुखानि च ॥२५ 
-सौमित्रिमधरपराक्तमानेत॒ प्रतिबुद्धताम्‌ । सह तेनागमिष्यामि रामेणाद्धि्टकर्मणा ॥२६॥ 
इदमन्यच्च सच्ित्य सीतादेवः स्वयप्रभः । सौधमकरपमन्येन समागादारुणाच्युतात्‌ ॥२७॥ 


^^ ^-^ ^^ +^ ~~~ ~~~, ^~ ~~~ ~~ ~~~ 


अथानन्तर जिसने अवधिक्नान रूपी नेतच्रका प्रयोग कियाथा त्था जो अत्यधिकं 
सनेदसे युक्त था ठेसे सीताके पूवं जीव अच्युत स्वगेके प्रतीन्द्रने उन्हूः देखा ॥१२॥ उसी समय 
उसने भपने पूवं भव तथा जिन शासनके मदोत्तम माहातम्यको रमसे स्मरण किया ॥५४॥ स्मरण 
करते दी उसे ध्यान आ गया कि ये संसारके माभूषण स्वरूप वे राजा राम है जो मदुप्य छोक्रमेँ 
जव मँ सीता थौ तव मेरे पति ये ॥१५॥ वह प्रतीन्द्र विचार करने ठ्गा कि अदो कर्मोकी 
विचिच्रतासे दोनेबाली मनकी विविध चेष्टाको देखो जो पठे भन्य प्रकारकी इच्छाथी ओर 
अव अन्य प्रकारकी इच्छा हो रही है ॥१६॥ अहो 1 कार्यी शुम अशुभ कमभि जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
प्रवृत्ति दै उसे देखो । छोगोका जन्म विविच है जो कि यद्‌ सान्तात्‌ दी दिखाई देता है ।॥१७॥ 
ये वरुभद्र ओर नारायण जगत्‌को आश्चयं उत्पन्न करनेवारे ये पर अपने-अपने योग्य कर्मोकरि 
प्रभाचसे ऊध्ये तथा अधःस्थान प्राप्न करनेचाङे हए अथौत्‌ एक छोकके ऊध्वं भागमे विराजमान 
होगे ओर एक अधोखोकमे उत्पन्न हज ॥१८॥ इनमे एक बड़ा तौ ्तीण संसारी तथा चरम 
शरीरी है ओौर दुसरा छोटा--खदंमणः, पूणं संसारी नरक्मे दुधली हो रहा है ॥१६॥ दिव्य तथा 
मनुष्य सम्बन्धौ मोगोसे जिसकी आत्मा दृप्त नदीं हुई एसा छचद्मण पापकर अभिमानके कारण 
नरके दुःखी दहो रहा है ॥२०) यह कमङ्खोचन श्रीमान्‌ बलभद्रः ख्दमणके वियोगसरे जिनेन्द्र 
भगवान्‌की शरणमे जाया है ॥२९१॥ यद सुन्दर, पले दखरल्नसे बाह्य शघ्रुभोको पराजित कर 
अव ध्यानकी शक्तिसे इन्द्रियोको जीतनेके छिए उद्यत हभ दै ॥२२॥ इस समय यह ॒त्तपक 
श्रेणी आखूढ है इसखिए मै एेसा काम करता हू कि जिससे यदह मेरा मित्र ध्यानसे अष्ट हो 
जाय ॥२३॥ [ ओर मोक्ञ न जाकर स्वगमे दी उत्पन्न दौ ] तव मदाभिघ्रत्तासे उत्पन्न प्रतिक 
कारण इसके साथ सुखपूवेक.मेरूपवेत जौर नन्दीश्वर द्वीपको जागा उस समयकी शोमा ही 
निरा होगी । विमानके शिखरपर आरूढ तथा परम विभूत्तिके सहित हम दोनों एक दुसरेके 
दिए अपने दुख ओर घुल बतखवेगे ॥२४-२९८॥ फिर अधोरोकभें पुव हए छच्मणको भ्रति. 
बुद्धता प्राप्ठ करानेके छिए शुभक्तायके करनेवाङे उन्दी रामके साथ नाङ्गा ॥२६॥ यह तथा इसी 


९ प्रत्युक्ता-म० २. सोमित्निभथ सम्प्राप्त-म० | 


९०६ पद्मपुराणे 


तश्रावतरत्ि स्फीतं तन्मद्यां नन्दनायते । वनं यन्न स्थितः साधुरध्यानयोगेन राघवः ॥२८॥ 
वहूुपुष्परजोचाही ववौ वायुः सुखावहः । कोखाहररवो रम्यः पर्चिणां सवंतोऽमवत्‌ ॥२६॥ 
प्रवल चच्वरीकाणां चन्र वके कुलम्‌ । प्रघुष्ट "परपुष्टानां पुष्ट जटं कदम्बकः ॥३०।। । 
सरुः सारिकाश्चारनानास्वरविशारदाः । चिक्रीडुरविंशदस्वानाः शकाः सम्प्रा्तकिशकाः ॥३१॥ 
मन्यः सहकाराणां विरेजुर्॑मरान्विताः । उतीरका इव संशाता" नूतनाश्चित्तजन्मनः ॥३२॥ 
कुषुमैः कर्णिकाराणामरण्य पिजञरीछृतम्‌ । पीतपिशटातकेनेव कन्त, ्रीडनमुद्तम्‌ ॥३३॥ 
भनपेक्तितगण्डूपमदिरानेकदौहदः । वचृपे ^वङुलः प्राव नभोभवकुररिव ॥६४॥ 
जानकीवेपमास्थाय कामरूपः सुरोत्तमः । समीपं रामदेवस्य मन्थरं गन्तुसुद्यतः ॥३५।। 
मनोऽभिरमणे तस्मियू वने जनविवर्जिते ! विचिन्रपाठपन्राते सर्व॑तुकुसुमाङुरे ।\३६॥ 
सीता किर महाभागा पयंटन्ती सुख वनम्‌ । भकस्मादम्रतः साधोः सुन्दरी समदर्यत ॥३७॥ 
अवोचत च दृष्टोऽपि कथच्चिदपि राघच । भ्रमन्त्या विष्टपं सव॑ मया पुण्येन भूरिणा ॥३८॥ 
विप्रयोगो मिंसद्धीणे स्नेदमन्दाकिनीहदे । प्राप्तां सुवदनां नाथ मां सन्धारय साम्प्रतम्‌ ॥२६॥ 
विचेष्टितैः सुमि ्तर्वात्वा मुनिमकम्पनम्‌ । मोहपापाजिं तस्वान्ता पुरःपा्वानुवत्तिनी ॥४०॥ 
मनोभवञ्वरग्रस्ता वेपमानशरीरिका । स्फुरितारुणतु्तौष्ठी जगादैवं मनोरमा ॥४१॥ 
ह देवासमोच्येव तदा पण्डितमानिनी । दीक्तिता त्वां परित्यज्य विहरामि तपस्विनी ५४२॥ 


^~ ~~~ ~~~ 


प्रकारका अन्य चिचारकर सीताका जीव स्व यंप्रम देव, अन्य देवोके साथ आरुणाच्युत कल्पसे 
उतरकर सौधम कल्पनं आया ।२७॥। तदनन्तर सौधर्म कल्पसे चलकर वह्‌ प्रथिवीके उस 
विस्त वनमे उतरा जो कि नन्दन वनके खमान जान पड़ता था ओर जर्दो महाञुनि रामचन्द्र ध्यान 
रगाकर विराजमान थे ॥२८॥ उस वनमे अनेक फूलोकी परागको धारण करनेवाली सुखदायक 
वायु वह रदी थौ ओर सव ओर प्चिर्योका मनोहर करू-क्ठ शब्द्‌ हो रहा था ।२६॥ वङ्क 
बक्तके ऊपर भ्रमरोका सवर समूह्‌ चच्चल हो रहा था तथा कोकिराओके समूह जोरदार मधुर 
शब्द्‌ कर रदे थे ॥[३०॥ नाना प्रकारके सुन्दर शब्द्‌ प्रकट करनेमे निपुण नाणे मनोहर शब्द्‌ कर 
रहीं थीं गौर पाश वृश्ठोपर वैठे शुक स्पष्ट शब्दोका उच्चारण करते हुए क्रीडा कर रदे थे ।३१॥ 
भ्रमशेसे सित आमोकी मञ्जरियो कामदेवके नूतनं तीद्ण वाणेकि समान जान पड़ती 
थी ॥३२॥ कनेरके ूर्टोसे पौा-पीखा दिखनेवाला वन एसा जान पड़ता था मानो पीठे रङ्गके 
चृणेसे क्रीडा करनेके दिए उदयत दी हुभा हो ।।३३॥ मदिराके गण्डूषलूपी दौहदकी स्पेक्ता करने" 
वाखा वकुल वक्त एेसा वरस रदा था जेसा कि वपष कार मेधोक्रे समृहसे वरसता दै ॥३४॥ 
अथानन्तर इच्छानुसार रूप वदछ्नेवाखा वह स्वय॑प्रम प्रतीन्द्र॒ जानकीका वेप रख 
मदमातौ चाकसे राके समीप जानेके ल्एि उद्यत हभा ॥३५॥ वह्‌ वन मनको हरण 
करनेवाङा, एकान्त, नाना प्रकारके वृतोंसे युक्त एवं सव तुभोके पूरोसे व्याप्त था ॥३६] 
तदनन्तर सुखपूवक वनम घूमती हई सीता महादेवी, अकस्मात्‌ उक्त साधके अगे प्रकट हद 
1३७] वह बोली कि दे राम ! समस्त जगत्‌मे घूमती हुई मैने बहुत भारी पुण्यसे जिस किसी 
तरह आपको देख पाया दै ॥३=॥ है नाथ । वियोगरूपी तरङ्गोसे व्याध स्तेदरूपी गङ्धाकी 
धारे पडी हृदं मुक सुवदनाको आप इस समय सहारा दीजिए--डूवनेसे वचाइए ॥३६॥ जव 
उसने नाना प्रकारक चेष्टाथों भौर मधुर वचनोसे मुनिको अकमर समम छिया तव मोहरूपी 
पापसे जिसका चित्त प्रसा था, जो कभी मरुनिके आगे खड़ी होती थी ओर कभी दोनो वगम 
जा सक्ती थी; जो काम उवरसे म्रम्त थी, जिसका शरीर कोप रहा था ओौर जिसका लाठ-खटं 
ॐचा आठ फडक रदा था रेसी मनोद्ारिणी सीता उनसे वोखी कि दे देव, अपने आपको 
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१. कोकिलानाम्‌ । २. सब्डुः म०1 ३. वागा इव । ४ तीणा | ५. वक्रुकैः म० । 


दवाविश्युत्तरशतं पव ४०७ 


सद्विधाधरकन्यामिरततश्वास्मि हा सती । अवोचे सं विपशिद्धिरिद विविधद शनैः ॥४३॥ 
भर प्रचज्यया तावद्‌ ` वयस्येव विरुढया । हइयमस्यन्तबद्धानां पूज्यते नजुर मैष्ठिकी ॥४४॥ 
3 (~ ध] 

यौवनोद्या तुः ववेय क्व चेद दुष्कर चतम्‌ । ` शशरुप्तणदी धित्या भिध्ते करं महीधरः ॥४५॥ 
गच्छामस्श्वां पुरस्कृत्य चय सर्वा; समाहिताः । बरूदेवं वरिष्यामस्तव देवि समाश्रयात्‌ ॥४६॥ 
अस्माकमपि सर्वासां त्वमग्रमहिषी भव । क्रीडामः सह रामेण जम्बृद्रीपतरे सुखम्‌ ॥४५७॥ 
अत्रान्तरे सम प्राक्षा नानारु्कारभू पिताः । भूय.सदखरसंख्यानाः कन्या दिग्य्रियान्विताः ॥४८॥ 
राजहसवधूलीलखा मनोक्तगतिविश्रमाः । सीतेन्द्र विक्रियाजन्या जग्मुः पद्मसमीपतताम्‌ ॥४६॥ 
वदन्त्यो मधुर काशिष्परपुष्टस्वनादपि । विरेजिरेतरां कन्याः साक्ताल्लक्म्य द्रव स्थित्ताः ॥५०॥ 
मनःप्रहवादनकर पर श्रोत्ररसायनम्‌ । दिव्य गेया्त चक्तु्व॑शवीणास्वनाजुगम्‌ ।५१।। 
अमरासितकेश्यस्ताः त्तणांशसमतेजसः । सुकमारास्तलोदयः पीनोन्नतपयोधराः ।॥५२॥ 
चासश्द्वारहासिन्यो नानाचणसुवासल. । विचिन्नविश्रमालापाः कान्तिपरितपुष्करा" ॥५३॥ 
कामयाञ्चकरिरे मोह सवतोऽस्थिता सुने. । श्री वाहुबरङिनः पूरव यथा त्रिदशकन्यकाः ॥५४॥ 

[प = [ [०३ लिचक्त 
जकरण्य वङ्ु काचिच्छुायाऽप्रौ चिन्वती क्वचित्‌ । उद्धेजितालिचक्रण श्रमण शरण स्थिता ॥५५॥ 
काशित्किरू "विवादेन छृतपश्परिभरदाः । पप्रच्छुनिणंय देव किनामाऽय वनस्पति, ॥५६॥ 
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पण्डिता माननेवाछी मँ उस समय विना विचारे ही आपको छोड़कर दीक्षिता हो गर्ह ओर 
तपस्विनी बनकर इधर-उधर विदह्ार करने कगी ॥४०-४२। तदनन्तर विद्याधसरेकौ उत्तम कन्या 
मुभे दरकर ठे गह । वँ उन विदुषी कन्याओने नाना उदाहरण देते हुए मुमसे का कि एेसी 
अवस्थासे यह्‌ विरद दीन्तञा धारण करना व्यथं हैः क्योकि यथाथेमे यद दन्ता अत्यन्त बद्धा 
भ्वियेकि छिए हयी शोभा देती है ॥४२-४४॥ कदो तो यह्‌ यौवनपूणे शरीर ओर करटो यह कठिन 
त्रत क्या चन्द्रमाकी किरणसरे पवेत भेदा जा सकता है १ ॥४९५॥ हम सब तुम्द आगे कर 
चरती हैँ ओर हे देवि ! तुम्हारे भाश्चयसे वख्दैवको वरेगी--उन्हं अपना भती वनावेगी ॥४६॥ 
हम सभी कन्याओके बीच तुम प्रधान रानी दभो । इस तरह रामके साथ इम सव जम्वूद्रीपमे 
खंखसे क्रीड़ा करेगी ॥४५१ इसी वीचमे नाना अरंकारोसे भूषित तथा दिभ्य छदमीसे युक्त 
हजारो कन्या वहो भा पर्ची ॥ ४८ राजदंसीके समान जिनकी सुन्दर चार थी एेसी सीतेनकी 
विक्रियासे उत्पन्न हुई" वे सव कन्या रामके समीप गं ॥४६॥ कोयल्से भी अधिक मधुर 
बोखनेवारी किंत्तनी ही कन्याएं ठेसी जान पड़ती थी मानो साक्षात्‌ छद्मी ही स्थित दो ॥५०॥ 
कितनी ही कन्याएं मनको आह्वादित करनेवाछे, कानोके छिए उत्तम रसायन स्वरूप तथा बोसुरी 
ओर यीणाके शब्दसे अनुगत दिव्य संगीतरूपी अम्रतको प्रकट कर रही थीं । जिनके केश भ्रमरोके 
समान काले थे. जिनकी कान्ति विजखीके समान थी, जो अत्यन्त सुकुमार ओर कृशोदरी थीं, 
स्थुल ओर उन्नत स्ननोको धारण करनेवाखी थीं, सुन्दर श्ंगार पूणे हास्य करनेवाीं थी, रन्न 
चिरद्धे वख पहने हई थीं, नाना प्रकारके दाव-भाव तथा आखाप करनेवाखी थीं ओौर कान्तिसे 
जिन्दोने आकाशको भर दिया था रेसी वे सब कन्या सुनिके चारों ओर स्थित हो उस तरह 
मोह उत्पन्न कर रही थी, जिस तरह करि परे बाहुवरीके आसपास खड़ी देव-कन्याप्‌ [५१-५४॥ 
कोई एक कन्या छायाकौ खोज करती हई वङ्गढ वृक्तके नीचे पर्हुची । वरदो पर्हुचकर उसने उक्त 
वर्तको खी च दिया जिससे उसपर चैठे भ्रमररोके समूह्‌ उड़कर उस कन्याकी ओर सपटे ओर 
उनसे भयभीत हो वह कन्या सुनिकी शरणमे जा खड़ी हुई ॥५५॥ कितनी दी कन्या किसी 
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०४ पश्यपुराणे हि 


दूरस्थमाधवीपुष्पम्रहणच्छंद्‌ मना परा ! खंसमानांश्यका वाहूुमूर णमदशेयत्‌ ॥५७॥ 
आव्य मण्डद्टीमन्याश्चवल्िताकरपर्छवाः । सहलतारसङ्गीता राक्षकं दातुमुद्यतः ॥५८॥ 
नितम्बफरुके काचिढम्भःस्वच्छूार णांश्के । चण्डातक नभोनीर चकार किर रजय ॥५६॥ 
पवविधक्रियाजाङेरितरस्वान्तद्ारिभिः । जक्तोभ्यत न पदुमाभः पवनैरिव मन्द्रः ॥६०॥ 
पररजुदिविंशुद्धात्मा परीपह गणाशनिः । प्रविष्टो "धवध्यानग्रथम सुप्रभो यथा ॥६१॥ 

तस्य सत्वपद्न्यस्तं चित्तमस्यन्तनिम॑टम्‌ । समेतमिन्दियेरासीदात्मनः प्रवणं परम्‌ ॥६२॥ 
ऊुवन्तु वन्दित स्वायाः क्रियाजालमनकेधा । प्रच्यवन्ते न तु स्वार्थात्परमाथंविचक्तणा ॥६३॥ 
यदा सवप्रयत्नेन ध्यानप्रतयुहरालसः । चेष्टां चकार सीतेन्दः सुरमायाविकरिपतताम्‌ ॥६४॥ 
अन्रान्तरे मुनिः पूर्वमव्यन्तश्चिरागमत्‌ । अनादिकम॑सद्धातं विभुदग्धुं समुद्यतः ॥६५ 
कमणः प्रकृतीः पष्ट निपद्य दृढनिश्चयः । क्तपकश्रेणिमार्तटुत्तरां पुरूपोत्तमः ॥६६॥ 
माघश॒द्धस्य पक्चस्य दादृश्यां निशि पश्चिमे । यामे कैवलमुसखन्न ज्ञानं तस्य महात्मनः ॥६७॥ 
सर्वद्र चिसमुद्धतते तस्य केवरचक्ुपि 1 लोकाटोक्द्वय जात गोष्पदश्रतिम प्रभोः ॥६२॥ 

ततः सिंहासनाकस्पग्रयुक्तावधिचक्षुपः । सप्रणामं सुराधीशाः प्रचेद्धः सम्भ्रमान्विताः ॥६६॥ 
लाजग्घुश्च महाभूत्या महासद्धातवत्तिन ः । विधातुयुद्यताः श्राद्धाः केवरोत्पत्तिपूजनम्‌ ॥७०॥ 





रक्तक नामको केकर विवाद करती हुई अपना पत्त ठेकर युनिराजसे निणैय पृष्छने छी कि देव । 
दस वृत्तका क्या नाम है १ ॥५६॥ जिसका वख खिसक रहा था ठेसी किसी कन्याने अंचार्ईपर 
स्थित माधवी कताका पूर तोडनेके हरसे अपना बाहुमू दिखाया ॥५७॥ जिनके हस्तरूपी 
पल्लव हिल रहे थे तथा जो हजारों प्रकारफे तालोसे युक्त संगीत कर रही थीं एसी कितनी ही 
कल्या मण्डी वँधकर रासक क्रीडा करनेके किए उद्यत थीं ॥५८॥ किसी कन्याने जके समान 
स्वच्छं खार वसे सुशोभित अपने नितम्बतटपर कञ्जाके कारण आकाशके समान नील वणका 
ठेहगा पहन रक्खा था ॥५६॥ गौत्तम स्वामी कहते है कि अन्य मनुष्योके चित्तको हरण करने 
वाल इस प्रकारकी क्रियाजोके समृद्से राम उस तरह क्षोभको प्राप्त नदीं हए जिस भकार कि 
वायुसे मेरुपवेत क्षोभको प्राप न्दी होता ह ॥&०॥ उनकी दृष्टि अत्यन्त सरख थी, आत्मा 
त्यन्त शुद्ध थी ओर वे स्वयं परीषदोके समष्टको नष्ट करनेके लिए वचर स्वरूप ये, इस तरह बे 
खप्रभके समान शुक्ड ध्यानके प्रथम पायेमें प्रविष्ट हुए ॥६१।। उनका हृदय सतव गुणसे सर्त 
था, अव्यन्त निमंङ था, तथा इन्द्ि्योके समूहके साथ आत्माके ही चिन्तनमे छग रदा था ॥६२ ॥ 
वाह्य मनुष्य इच्छानुसार अनेक प्रकारकी क्रिया कर परन्तु परमाथके विद्धान्‌ मवुष्य आत्म 
कल्याणसे च्युत नदीं दते ॥६३॥ ध्यानमे विध्न डालनेकी लालसासे युक्त सीतेन्द्रः जिस समय 
सवं प्रकारके श्रयत्नके साथ देवमायासे निर्मित चेष्टा कर रहा था उस समय अत्यन्त पवित्र युनि 
राज अनादि क्म समूदको जखानेके किए उद्य त थे ॥ ६४-६५॥ टद्‌ निश्चयके धारक पुरपोत्तम्‌, 
कर्मकरी साठ प्रकृति्यो नष्टकर उन्तरवर्ती पक श्रेणीपर आरूढ हए ॥६६॥ माच शुक्छ द्ाद्शीके 
दिन रात्रिके पिके परमे उन महात्माको केवलनान उतपन्न हुमा ॥६७। सवंदर्शी केवलन्नान 


र नेत्र उत्पन्न दोनेपर उन प्रुके किए छोक अरोक दोनो दी गोष्पदके समान तुच्छ दी 
गये ।[६पा 


( सिहदासनके कम्पित दोनेसे जिन्दोने अवधिनज्ञानरूपी नेत्रका प्रयोग किया 
था एेसे सव इन्द्र संभ्रम के साथ प्रणाम्‌ करते हए चङे ॥६६॥ तदनन्तर जो देवकि म॒हा 
समृदके वीच वतमान ये, श्रद्धासे युक्त ये गौर केवलक्नानकी उतयत्तिकी पूना करनेके छि 


१. धवल ध्यानप्रथम म० । २, बाह्यक्रियया । ३. सर्व॑द्रव्य-म० | 


द्वाविश्युत्तरशत पं ४०६ 


द्रा रामं समासीनं घातिकर्मविनाशनम्‌ । प्णेमुभक्तिसम्पन्नाश्वारणपिंसुरासुराः ॥७१॥ 
तस्य जातात्मरूपस्य बन्धस्य सुबनेश्वरेः । जातं समवसरण समभरं परमे छिन: ॥७२॥ 
ततः स्वयस्प्रभामिख्यः सीतेन्द्र" केवरा्च॑नम्‌ । करवा प्रदङिणी्कत्य सुनिमत्तमयन्मुदुः ॥७२॥ 
क्षमस्व भगवन्‌ दोष कृत दुबुद्धिना मथा । प्रसीद कमंणामन्तं यच्छ मद्यमपि हुतम्‌ ॥७४॥ 
। आयांगीतिः 
एवमनन्तश्रीधुति -कान्तियुतो नूनमनत्तमूततिभगवान्‌ । 
कैवल्यसुखसण्द्धि वरूदेवोऽवाप्तवाज्ञिनोत्तमभक्स्या ।1७५।। 


पूजामहिमानसर्‌ं करत्वा स्तुता प्रणम्य मक््या परया । 
प्रवि्रति श्रमणरवौ जग्युरदँवा यथाक्रमं प्रमदयुताः ॥७६॥ 


ह्त्यापे पद्मएरार श्रीरवषेरा चा्यगरोकते पदमस्य केवलोत्यत्यमिधानं नाम 
दराविशद्यु्तरशतं पव ॥०२२॥ 








उदयत थे एेसे सव इन्द्र वड़े वैभवके साथ वर्ह आ पहुचे ।॥७०॥ घातिया कर्मोकरा नाश करने 
वाके सिंहासनासीन रामक दशन कर चारणछद्धिधारी अुनिराज तथा समस्त सुर ओर अञरोने 
उन्हें प्रणाम करिया ॥७१॥ जिन्ह आत्मरूपकी प्रापि हई थौ, तथा जौ ससारके समस्त इन्द्रौके 
दवारा बन्दनीय थे देसे परमेष्ठी पदको प्राप श्री रामके सम्पूणे समवसरणको रचना हुई ॥७२॥ 
तदनन्तर स्वयंप्रभ नामक सीतेन्द्रने केवलक्ञानकी पूजा केर सुनिराजको ्रदक्तिणादौ सौर 
बार-बार त्तमा कराई ॥७३।। उसने कदा कि हे भगवन्‌ । मुफ़ दुबुद्धिके हारा करिया हआ दोप 
त्तमा कीजिए; प्रसन्न हूजिए भौर मेरे किए भी शीघ्र ही कर्मोकरा अन्त प्रदान कीजिए अथोत्‌ 
मेरे कर्मोका त्तय कीजिए “षा 

गौतम स्वामी कहते हैँ कि इस प्रकार अनन्त लच्मी द्युति ओर कान्तिसे सित तथा 
प्रसन्न सुद्राके धारक भगवान्‌ बरेदेवने श्री जिनेन्द्रदेवकी उत्तम भक्तिसे केवलज्ञान तथा अनन्त 
सुख रूपी समृद्धिको प्राप्र किया ॥५७॥ सुनिर्योमि सूयेके समान तेजस्वी श्री राम सुनि जव विषा 
करनेको उद्यत हुए तव हर्षसे भरे देव शीघ्र ही करितिपूवेक पूजाकी मदिमा, स्तुति तथा 
प्रणाम कर यथाक्रमसे अपने-अपने स्थानोपर चङे गये ॥७६॥ 


इस प्रकार श्राषं नामत प्रविद् श्री रविषेखाचार्यं दवाय रचत पदरपुराणामे श्री रममुनिको 
केवलज्ञान उत्पत हयेनेका वणन करनेवाला एकस वाहेसवो' पवं पणं इ्रा (८२२॥ 


‰२-२ 


त्रयोविंशोत्तरशतं पवं 


जथ सस्मव्य सीतेन्द्रो र्चभीधरगुणाणेवम्‌ । प्रतिबोधयितु" वाग्डुन्‌ प्रतस्थे 'वालुकाप्रभाम्‌ ॥१॥ 
मानुपोत्तरसुल्लद्ध्य गिरिं मत्यंसुदु्गमम्‌ । रः्नप्रभामतिक्रम्य ` शकंरां चापि मेदिनीम्‌ ॥२॥ 

प्राप्तो ददशं बीभत्सां छृच्छरातिश्यदुःसहाम्‌ 1 पापकर्मससुदुभूतामवस्था नरकथिताम्‌ ।1३॥ 
असुरत्व गतो योऽसौ शम्बूको रचमणा हतः । व्याधदुरकवत्‌ सोऽत्र हिसाक्रीडनमाप्रितः ॥४।। 
जातृणेद्‌ कों रिचदुद्वाध्य कांशचिदुशरत्यैरघातयत्‌ । नारकानान्रृतान्‌ काँश्चिव्परस्परमयु युधत्‌ ॥५॥ 
केचिद्‌ वध्वाग्निङकुण्डेषु क्षिप्यन्ते विजृतस्वराः । शारमलीपु नियुज्यन्ते केचित्‌ भरत्यङ्गकण्टकम्‌ ॥६॥ 
ताव्यन्तेऽयोमयः केचिन्मुसररभितः स्थितैः । स्वमांसरुधिरं केचित्वायन्ते निर्द॑ैः सुरैः ॥७॥ 
गाढग्रहारनि्िन्नाः कृतभूतललोऽनाः । श्वमार्जारह रिव्याप्रेभ॑चयन्ते पक्तिभिस्तथा ॥८॥ 
केविच्छरेषु मियन्ते ताख्यन्ते घनसुद्गरः । ऊम्यामन्ये निधीयन्ते तान्नादिकलिकाम्भसि ।18॥। 
करपत्रर्विदारयन्ते वद्ध्वा दार्पु निश्चलाः । केचिव्कैशचिश्च पाय्यन्ते तान्रादिकलिर वलात्‌ ॥१०॥ 
केचिद्यन््रेु पीयन्ते हन्यन्ते सायकैः परे ] दन्तादिरस नादीनां प्राप्नुवन्त्युद्‌तिं परे ॥११॥ 
एवमाढीनि दुःखानि विरोक्य नरकाध्िताम्‌ । उत्पन्नपुर्कारण्यः सोऽभूदमरपुद्गवः ॥५२॥ 











जथानन्तर सीतेनद्रः कदमणके गुणूपी सागरका स्मरणकर उसे संबोधनेकी इच्छा 
करता हज वाकरा्रभाको ओर चला ॥१॥ मनुष्योके छिए अत्यन्त दुगैम माटुपोत्तर पवेतको 
खोकर तथा क्रमसे नीचे र्लप्रमा जौर शकराप्रभाकी भूमिको भी उकल्टंघनकर वह तीसरी 
वाट्काप्रभा भूमिमें पर्चा । वदो पर्हुचकर उसने नारकियोकी अत्यन्त घृणित कष्टकी अधिकत।से 
दुःसह एवं पाप कमसे उतपन्न अवस्था देखी ॥२-३॥ छदमणकरे द्वारा मारा गया जो शम्धूक 
जछुरङुमार इथ धा वद्‌ श्कारीके पुत्रके समान इस भूमिमे दिंसापूणं क्रीड़ा कर रदा था 
॥1४। चह कितने ही नारक्रियोको उपर बोधकर स्वयं मरता था, कितनो ही को सेवकोसे 
मरवाता था जौर धिरे हर कितने दी नारकियोको परस्पर छढ़ाता था ।५॥ विरूप शब्ट्‌ करने 
वलि कितने ही नारक वोधकर अन्निङकण्डोमे फक जाते थे, ओर पि तने दी जिनके जद्ग-अद्गमे 
कोटा कग रहे थे देसे सेमरके वृक्लोपर चद्ये-उतारे जाते थे ॥६॥। कितने हौ सव ओर खडे 
हए नारकियोके द्वारा छोह-निर्भित मृसलोसे क्रे जाते थे ओर कितने ही को निदेय देवोके 
हारा अपना मसि तथा रुधिर. खिलाया जाता था ॥७॥ गाद्‌ प्रहारसे खण्डित हो ए्रथिवी- 
तपर छोटने वाङ नारकी कुत्ते, विराव, सिंह, व्याघ्र तथा अनेक पक्षियोके दवारा खाये जा र्दे 
थे ॥=॥ क्रितने दी शुट्धीपर चदा कर भेदे जाति धे, कितने दी घनो भौर जुद्ररोसे पीटे जाति 
थे, कितने ही तावाँ यादिके स्वरस खूपी जल्से भरी छुम्भियोभे डले जाते ये ॥६॥ ठकदिर्य 
वोध देनसे निश्वर खड़े हुए कितने नारकी कसेतोसे विद्‌ारे जाते थे, ओर कितने दही नारकिर्योक 
जवरदस्ती ताम्र आदि धातुञोका पिघला द्रव पिलाया जाता था ॥१०।॥ कितने दी कोतुभाम 
पेले जाते थे, कितने दही वाणोसे छेदे जाते ये, भर कितने दी दरति, नेच तथा जिहवाके उपाडनं- 


काट्ुख प्राप्न कर रहे ये ॥११॥ इस प्रकार नारकियोके दुःख देखकर सीतेन्द्रको वहत भारी 
दया उत्पन्न हुई ॥१२॥ 





१. गक्राप्रमा मम) ज० २. वादका म० ज०) ख० | ३, वघ(ग्निक्रुण्डेपु म° | 


्रयोर्विंशोत्तरशतं पवं ४११ 


मग्निङुण्डाद्‌ चिनिर्यातमथालोकत छचमणम्‌ 1 बहुधा नारकेरन्यैर्चमान समन्ततः ।१३॥ 
सीदन्तं विकृतग्रा्े मीमे वैतरणीजरे । दविधमान च कनकैरस्तिपन्नरवनान्तरे ॥१४॥ 

वधाय चोदयतं तस्य बाधमान भयानकम्‌ । करदं इृद्गदापाणि हन्यमान तथा परः ॥१५॥ 
भ्रचो्यमान घोराक्त वहेह बृहन्पुखम्‌ । तेन देवङुमारेण शम्बूकेन दशाननम्‌ ।1५६॥ 
अच्रान्तरे महातेजाः सीतेन्द" सन्निधिं गतः । तजंयनू तन्न तीच तं गण भवनवासिनाम्‌ ॥१५७॥ 
अरे २! पाप शम्बुक प्रारब्ध किमिदं स्वया । कथमद्यापि ते नास्ति शमो निघ्रंगचेतसः ॥१८॥ 
सञ्च कराणि क्माणि भव स्वस्थ सुराधम । किमनेनाभिमानेन परमानथंहेतुना ॥१६॥ 

्रुस्वेद नारक दुःख जन्तोभ॑यमुदीयते 1 प्रव्यक्त किं पुनः कृत्वा त्रासस्तव न जायते ॥२०॥ 
शम्ब प्रशम प्राप्ते ततोऽ्ौ विलुधेश्वरः । प्र वोधयितुसुचयक्तो यावत्तावदमी दतम्‌ ॥२१। 
मतिदास्णकर्मांणश्चला दुरहचेतसः । देवप्रभामिभूताश्च नारकाः परिदुदरुबः ।२२।। 

रुरुदुश्चापरे दीना धाराश्रुगक्िताननाः । धावन्तः पतिताः केचिदवततेपु विपमेष्वरम्‌ ।२३।। 

मा मा नश्यत सन्त्रस्ता निचत्तध्वं सुदुः खिताः । न मेतम्य न भेतन्य नारका भवत स्थिताः ॥२४। 
एवमुक्ताः सुरेन्द्रेण समाश्वासनचेतसा । प्राविक्तन्न्धतमसं वेपमानाः समन्ततः ॥२५॥। 
भण्यमानास्ततो भूय. शक्रणेपद्धयोज्िताः । इत्युक्तास्ते ततः इच्छरादवधानसुपागत्ताः ॥२६॥ 





तदनन्तर उसे अग्निक्रुण्डसे निकरे ओर अन्य अनेक नारकियोके द्वारा सब ओरसे 
घेरकर नाना तरहसरे दुःखी किये जानेवाङे छद्मणको देखा ॥१३॥ वदी उसने देखा कि 
छद्मण विक्रिया कृत मगर-मच्छोसे अयाप्त वेतरणीके भयंकर जल्मे छटपटा रदा है ओर 
असिपत्र वनमे शखाकार पत्रोसे छेदा जा रदा है ॥१४॥ उसने यदह भी देखा किं छददमणको 
मारनेके लिए वाधा पर्हुचाने बाला एकर भयंकर नारकी कुपित हो हाथमे वदी मारी गदा 
लेकर उदयत होरा है तथा उसे दूसरे नारकी मार रहे है ॥१५॥ सीतेन्द्रने वदी उस रावणको 
देखा कि जिसके तेत्र अत्यन्त भयंकर थे, जिसके शरीरसे मल-मूत्र भड रदे थे, जिसका सुख 
बहुत वड़ा था ओर शम्ूकका जीव असुरक्कमार देव जिसे छदमणके विरुद्ध प्रेरणा दे रहा 
था 1१६। 

तदनन्तर इसी बीचमें महातेजस्वी सीतेन्द्रः भवनवासियोके उस दुष्ट समूहको डटि 
दिश्वाता हभ पासमे पर्चा ॥१७॥ उसने कहा कि अरे ! रे । पापी शम्वूक । तूने यह क्या 
प्रारम्भ कर रक्खा दहै ? तुभ निदेयचित्तको क्या अव भी शान्ति नर्द है? ॥१८॥ 
हे अधमदेव } क्रूर कायं होड, मध्यस्थ दहो, अत्यन्त अजनथेके कारणभूत इस अभिमानसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध दोना दै? ॥१६॥ नरकके इस दुःखको सुनकर ही प्राणीको भय उत्पन्न 
दो जाता है, फिर तुमे प्रत्यक्ष देखकर भी भय क्यो नद्यं उत्पन्न होता दैः १ ॥२०। तदनन्तर 
शम्बूकके शान्त हो जानेपर ज्योंदी सीतेन्द्र॒ संबोधनेके ठिए तैयार हुभा त्योदी अत्यन्त करूर 
काम करनेवाले, चश्च एवं दु्रंह चित्तके धारक वे नारको देवकी प्रभासे तिरस्छरत हौ 
शीघ्र दी इधर-उधर भाग गये ॥२१-२२॥ कितने दी दीन-दीन नारकी, धाराबद्ध पडते हुए 
ओघु्ोसे मुखको गीखा करते हुए रोने खगे, कितने दी दौडते-दी-दौडते अत्यन्त विषम गतिं 
भिर गये ॥२३ ॥ तव सान्त्वना देते हुए सीतेन्द्रने कदा कि अहो नारक्ियो 1 भागो मत, भय- 
मीत सत दोग; तुम लोग बहुत दुःखी हो; छोटकर आओ, भय मत करो, भय मत करो, खड़े 
रोः इस प्रकार कहनेपर भी वे भयसे कोपिते हुए गाद्‌ अन्धकारमे प्रविष्ट हो गये ॥२४-२५॥ 
तदनन्तर यदी वात जब सीतेन्द्रने पिरसे कदी तव कदं उनका क-कुलं भय कम हुञा ओर बही 


१ प्र्ोव्यमान ख०, व° ] २ घोराक्तखवहेह म० । 


४१२ पद्मपुरणे 


महामोहदतास्मानः कथं नरकसम्भवाः । एतयाऽवस्थया युक्ता न जानीथाऽऽप्मनो हितम्‌ ॥२७॥ 
अदष्टलोकपर्यन्ता हिसानतपरस्विनः । रौ द्ध्यानपराः प्राक्ता नरकस्थ प्रतिद्धिषः ॥र८॥ 
भोगायिकारसंसक्तास्तीचरक्रोधादिरन्जिताः । विकमनिरता नित्यं सम््ाकषा दुःखमीदशम्‌ ।\२९॥ 
रमभीये विमानाभरे ततो वीचय सुरोत्तमम्‌ ! सौमित्रिरावणौ पूमम्रा्टां को भवानिति ।३०॥ 

स तयोः सकल वृत्त पश्चाभस्य तथाऽऽत्मनः । कर्मान्वितमभापिष्ट विचिच्रमिति सम्भवम्‌ 11३१।॥। 
ततः श्रुत्वा स्वचरृत्तान्त धरतिवोधञुपागततौ । उपशान्तात्मकौ दीनमेवं शश्टचतुस्तकौ ॥३६२। 

तिः कि न कृता ध तदा मानुपजन्मनि । शवस्थामिमकां येन प्राप्ताः समः पापकर्मभिः ।।३३॥ 
हा ! हा ] कं कृतमस्मामिरत्मटु.खपरं परम्‌ । अहो मोहस्य माहाल्य यत्स्वार्थादपि दीयते ॥२४।। 
त्वमेव धन्यो देवेन्द्र यस्स्यक्स्वा विपयस्प्रहाम्‌ । जिनवाक्यागतं पीवा सम्प्राक्षोऽस्यमरेश्ताम्‌ ।२३५॥ 
तोऽसौ पुरुकारण्यो मा भे्टेति वहुस्वनम्‌ । एवैत नरकान्नाक नये युप्मानितीरय्‌ 1३६॥। 

ततः परिकर वध्वा प्रदीतु स्वयसुघतः । दुरंहास्त॒ विरीयन्ते तेऽग्निना नवनीतवत्‌ ॥३७॥ 
सर्वोपाैरपीन्दरेण महत स्पष्टमेव च 1 न शक्यास्ते यथा भावारृयया दर्पणे स्थिताः ॥३८॥ 
ततस्तेऽन्यन्तदुःखात्ता जगदु वयानिनः । पुराकृतानि कर्माणि तानि मोग्यान्यसं शयम्‌ ॥३६॥ 


[४ 
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कटिनार्दसे वे चित्तकी रिथरताको प्राप्त हृए ।॥२६॥ शान्त वातावरण दोनेपर सीतेन्द्रने कहा कि 
महामोहसे जिनकी आत्मा हरी गई है पेसे हे नारकरियो 1 तुम छोग इस दशासे युक्त दोकर भी 
आत्माक्रा दित नदीं जानते हो ? ॥२७ जिन्दोने छोकका अन्त नदीं खाद, जो दिस), मूट 
ओर परधनके दरणमे तत्पर दै, सौद्रध्यानी हैँ तथा नरकमे स्थित रहनेवलके भ्रति जिनकी द्वप- 
बुद्धि दै रेसे लोग दी नरकमें आते है ॥२८॥ जो भो्गोके अधिकारमे संखग्न है, तीत्र करोधादि 
कपायोसे अनुरञ्जित है यौर निरन्तर विरुद्ध कार्यं करनेमे तत्पर रहते दै ठेसे छोग ही इस प्रकारके 
टुःखको प्राप दयते. ॥२६॥ 


अथानन्तर सुन्दर विमानके यभ्रभागपर स्थित सुरेन्द्रको देखकर छद्मण ओर रावणके 
जीवने सवसे पहले पृष्ठा कि आप कौन ह १।।२०॥ तव सुरेनद्रने उनके किए श्रीरामका तथा 
यपना सव वृत्तान्त कट सुनाया ओर साथ दी यह मी कदा कि कमौनुसार यह सव विचित्र 
काय संभव दो जाते है ॥३१॥ तदनन्तर अपना वृत्तान्त सुनकर जो प्र्तिवोधको प्राप्न हृए थे त्था 
जिनकी भात्मा शान्त हो गई थी ेसे वे दोनो दीनता पूर्वक इस प्रकार शोक करने खगे ॥३९॥ 
कि अदो ! हम छोगोने उस समय मनुष्य जन्ममे धर्ममे रुचि क्यो नदीं की ? जिससे पाप 
कमकि कारण इस अवस्थाको प्राप्त हुए है ॥३३। दाय दाय, आत्माको दुःख देनेवाछा यदह 
क्या विकट कायं दम छोगोने कर डाखा ? अहो ! यह सव मोदकी महिमा दै कि जिसके कारण 
जीव आल्मदितसे शष्ट दो जाता द ॥३४॥ दे देवेन्द्र । तुम्दीं धन्य दो, जो विपयोकी इच्छा 
छाड़ तथा जिन वाणीखूपी अमरतका पानकर देवोको ईशताको प्राप्न हए दो ॥३५॥ 


नदनन्तर अत्यधिक करणाको धारण करनेवाले द्वेन्प्रने कर्द वार कदा कि डरा मतः 
उगे मत, सामो, यामो, मँ तुम छोगोको नरकसे निकार स्वरं ल्यि चख्ता हू ।६॥ 
तत्पए्चातु बह सुरेन्द्र कमर कसक उन्हरं म्बयं ले जानेके छिए उद्यत हुभा परन्तु वे पकड़नस 
न भये! जिस प्रकार अग्निमे तपानेसे नवनीत पिवख्कर रह्‌ जातादै उसी प्रकार वे 


नारको मी पिवलकर वही रह गये ॥३५॥ इन््रने उन्हे उठानेफे लिए सभी प्रयत्न किये पर 
9 . क ~ [र] 

वे उटाये नहींजा सके। जिख प्रकार द्पणमे प्रत्तिविभ्वित ग्रहणम नर्द आते उसी प्रकर 
वे भी ब्रहणमे नदीं सा सक्रे ॥देत॥ तदनन्तर अत्यन्त दुःखी होते हृ उन नारकि्यान 


कटा फिट ठेव । दम छोगोके जो पूर्बोपार्जिव कर्म दै, वे निःसन्देद भोगनेके यौग्य नर्द 





~^ ^^ 


त्रयो विशोत्तरशत पर्व ४१३ 


विषयासिपद्ुन्धानां प्राप्तानां नरकासुखम्‌ ' । स्वकृतप्रा्चिचश्यानां किष्करिष्यन्ति देवताः ।४०॥ 
एततस्वोपचित कमं भोक्तव्य यन्नियोगतः । तदास्माक न शक्नोपि दुःखान्मोचयिु खर ॥४१। 
परित्रायस्व सीतेन्द्र नरक येन देतुना । प्राप्स्यामो न ननू हि त्वमस्माक दयापरः ।४२॥ 
देवो जगाद्‌ परम शारवतं शिवसुत्तमम्‌ । रदस्यमिच मूढानां प्र्यात्त भुचनच्रये ॥४३॥ 
कमप्रमथनं शुद्धं पवित्र परमार्थदम्‌ । भप्र्षपूवंमाप्ठं वा दुगंहीत प्रमादिनाम्‌ ।1४४।1 
दर्विक्ञेयमभव्यानां चृहद्‌ भवभयं नकम्‌ । कल्याणं दुर्भ सुष्टु सम्यण्दशंनमूर्जितम्‌ ॥।४५॥ 
यदीच्ुतात्मन' श्रेयस्तत एव गतेऽपि हि । सम्यक्त्व प्रतिपद्यस्व काले बोधिप्रद शभम्‌ 11४६ 
इतोऽन्यटुत्तरं नास्ति न भूत न भविष्यति । इह सेत्स्यन्ति सिद्धयन्ति सिपिधुश्च महपयः 11४७] 
हदूभिगंदिता भावा भगवद्धिर्महोत्तमेः । तथेवेति ठ भक्त्या सम्यग्दर्शनमिण्यते' ।\४८॥ 
नयन्निव्यादिभिर्वाश्ये., सम्यक्त्व नरके स्थितम्‌ । सुरेन्दः शोचितु रग्नस्तथाप्युत्तमभोगभाक्‌ ॥४६॥। 
तद्धव कान्तिकावण्यशरीरमतिसुन्दरम्‌ । निर्दग्धं कमणा पश्य नवोधानमिवाग्निना ॥५०॥। 
अचित्रीयत या षट ञुवन सकर तदा । धतिः सा छ गतोद्‌त्ता चारुकरीदितखयुता ।५१॥ 
कमेभूमौ सुखाख्यस्य यस्य श्चुदस्य कारणे । ईर्दु.खाणेदे मग्ना भवन्तो दुरितक्रियाः ॥५२॥ 
इन्युक्तेः प्रतिपन्नं वैः सम्यग्दणनसुत्तमम्‌ 1 अनादिभवसरिलटेयंन्न प्रातं कदाचन ।।५३॥ 
है ॥३६॥ जो विषयरूपी आमिपके रोभी होकर नरकके दुःखको प्राप हए दहै तथा जो जपने 
द्वारा कयि हृष कर्मोकि पराधीन हैँ उनका देव लोग क्या कर सकते ह ?॥४०॥ यतश्च 
अपने द्वारा किया हभ कसं नियमसे भोगना पड़ता है इसर्षए दे देव ! तुम हम शछोगोको 
दु'खसे छुडानेमे समथं नदीं द्यो ॥४९॥ हे सीतेन्द्र ! हमारी स्ता करो; अब हम जिस कारण फिर 
नरकको प्राप्न द्यो कृपाकर वह्‌ वात तुम हमें चता ॥४२॥ 
तदनन्तर देवने का कि जो उक्छृष्ट है, नित्य है, आनन्द रूम है, उत्तम हैः मूढ मनुष्योके 
छिए मानो रहस्यपूणे है, जगतत्रयमे प्रसिद्ध ह, क्कि नष्ट करनेवाखा है, शद्ध है, पवित्र हे; 
परमाथको देनेवाला है, जो पदे कभी प्राप्त नदीं हुमा द ओर यदि प्राप्त हज भी हे तो प्रमादी 
मटुष्य जिसकी सुरक्ता नदीं रख सके दै, जो मभव्य जीवोके लिए अक्ञेय है. भौर दीघं संसारको 
भय उत्पन्न करनेवाछा है, एेसा सवर एवं दुभ सम्यग्द्शंन ही आत्माका सवसे वड़ा कल्याण 
है ॥४२-४५।) यदि आप खोग अपना भला चाहते है तो इस दशामें स्थित होनेपर भी सम्यक्त्व 
को प्राप्न करो } यद सम्यक्त्व समयपर वोधिको प्रदान करनेवाखा एवं श॒भरूप हैः ॥४६॥ 
इससे वद्कर दूसरा कल्याण न दह न थाः न दोगा ! इसके रदते ही महर्षिं सिद्ध होगे, अमी 
हो रहे दै ओर पदक भी हए ये ॥४७॥ महा उत्तम अरहन्त जिनेन्द्र भगवानने जीवादि पदार्थोकरा 
जेसा निरूपण किया है वह वैसा ही है । इस प्रकार भक्तिपूवेक दृट्‌ श्रद्धान दोना सो सम्यग्दशेन 
ह 11४] इत्यादि वचनोके द्वारा नरकमे स्थित उन छोगोको यद्यपि सीतेन्द्रने सम्यग्दशंन प्राप् 
करा दिया था तथापि उत्तम भोगोका भचुभव करनेवाछा वह सीतेन्द्र उनके प्रति शोक करनेमे 
खीन था 1४६।॥ उसकी मखम उनका पूवभव सूर गया ओर उसे एेसा गने छ्गा कि देखो; 
जिस प्रकार अग्निक द्रवाय नवीन उद्यान जल जाता है उसी प्रकार इनका कान्ति ओर छावण्य 
पूणे खुन्दर शरीर कर्मके द्वारा जल गया है ॥५०॥ जिसे देख उस समय सारा संसार आश्वयमें 
पड़ जाता था । इनकी वह्‌ उदात्त तथा खुन्दर क्रीडाओसे युक्त कान्ति करटो गई १ ।५१॥ वह्‌ 
उनसे कहने खगा कर देखो कमेभूमिके उस छुद्र सुखके कारण प रोग पापकर इस दुःखके 
सागरम निमग्न हए हैँ ॥५२॥ इस प्रकार सीतेन्द्रके कदनेपर अनादि भवोमे क्लेश उठानेवारे 


^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~~ ~~ ~~ 


१. नरकायुषम्‌ म० । २. -मिष्यतः व ० ज०; क० ] -मिष्यत ख० | 


४१४ पद्मपुराणे 


एतस्मिन्नन्तरे दुःखमनुभूय निकाचिततम्‌ 1 उद्धत्य प्राण्य मानुप्युपेमः शरणं जिनम्‌ ।५४॥ 
अहोऽत्तिपरमं दैव स्वयाऽस्मभ्यं हितं कृतम्‌ ! यत्सम्यग्दशने रम्ये समेत्य विनियोजितः ।(५५॥। 
हे सीवेन्द्र महाभाग ! गच्छ गच्छारणाच्युतम्‌ । श॒द्धध्मफटं स्फीतमनुभूय शिचं चज ॥५६॥ 
एवमुक्तः सुरेन्द्रोऽसौ शोकदेतविवर्जितः ! तथापि परमद्धिश्च सः शोचक्नान्तरात्मना ॥\५७॥ 
दत्वा तेषां समाधान पुनर्वोधिप्रद शुभम्‌ 1 महासुक्ृतमाग्धीरः समारोहन्निजास्पदम्‌ ।1५८॥ 
शङ्किताव्मा च संवृत्तश्चतुःशरणतत्परः । बहुशश्च करोति स्म पञ्चमेरुप्रदक्तिणम्‌ ॥|५६॥ 

तद्वीचय नारक दुःखं स्स्वा च वि्ुधोत्तमः । वेपितात्मा विमानेऽपि ध्वनिमालन्य तं सुधीः ।1६०॥ 
प्रकम्पमानद्दय' ्रीमचन्द्रनिभाननः । उद्युक्तो भरतक्षत्रे भूयोऽवतरितु' सुधीः ॥६१॥ 
सम्पतद्धिविमानौवैः समीरसमवर्तिभिः । तरद मदहरि्ीवमतङ्गजघटाङुरः ॥६२॥ 
नानावर्णास्वरधरे द॑ रिखरट्‌ सुङयोञज्वरः । विचित्रवाह नारूढेष्वंजच्धुत्रातिशोभितेः ॥६३॥ 
शतध्नीशक्तिचक्रासिधनु"कन्तगद्षधरेः ! बज द्धिः सर्व॑तः कान्तैरमरैः साप्ठरोगयोः 1६४1 
खदङ्गदुन्ुभिस्वनिवेंणुवीणास्वनान्वितैः । जयनन्दरबोन्मिश्ररा पूयत तद्‌ नसः ॥ ६५] 

जगाम शरणं पद्मं सीतेन्द्रः परमोदयः । कृताञ्जलिपुटो भक्त्या प्रणनाम पुनः पुनः ॥६६॥ 
एवं च स्तवनं कत्तं मरेमे विनयान्वितः 1 ससारतारणोपायप्रत्तिपत्तिदडाशयः ।६७॥ 


"~~~ ^~ ~~~ ~~~ -^~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ^-^“ 


१ 


उन रोगोने वह उत्तम सम्यग्दशंन प्राप्त कर लिया जो कि उन्हें पहरे कभी प्राप नदीं हृजा था 
॥५२॥ उन्दने कदा कि इस वीचमें जिसका टना अशक्य है एेसे इस दुःखको भोगकर जव 
यरो से निकरेगे तव मनुष्य भव धारणकर श्री जिनेन्द्र देवकी शरण रहेगे ॥५४॥ अदो देव । 
तुमने हम सवका वड़ा हित करिया जो यहो आकर उत्तम सम्यग्दश॑नमे गाया हे ॥५५॥ 
महाभाग । सीतेनद्र । जाभो जाभो अपने आरणाच्युत कल्पको जाभो ओौर शुद्ध ध्मेका विशाल 
फल भोगकर मोक्तको प्राप दो ॥५६॥ इस प्रकार उन सवके कहनेपर यद्यपि वद सीतेनद्र 
शोकके कारणोसे रदित दो गया था तथापि परम ऋद्धिको धारण करमेवाखा वह भन दी मन 
शोक करता जाता था ।५७१ तदनन्तर महान्‌ पुण्यको धारण करनेवाछा वद्‌ धीर-वीर सुरेन्द्र 
उन सवके लिए वोधि दायक शुभ उपदेश देकर अपने स्थानपर आरूढ हो गया ॥५८।॥। 


नरकसे निकककर जिसकी आस्मा अत्यन्त भयभीत हो रदी थी देखा वदं सीतेनद्र मन 
ही मन अरदन्त सिद्ध साधु गौर केवली प्रणीत धमं इन चारकी शरणको प्राप्त हा गौर अनेका 
चार उसने मेरु पवेतकी प्रदक्षिणां दीं ॥५६॥ नरकगतिके उख दुःखको देखकर स्मरणकरः 
तथा वर्दोके शब्द्का ध्यानकर वह सुरेन्द्र विमानमे मी कोप उठता था ॥६०॥ जिसका हुग्य 
कोप रहा था तथा जिसक्रा मुख शोभासम्पन्न चन्द्रमाके समान था, रेसा वह्‌ वुद्धिमान्‌ य॒रेनद्र 
फिरसे भरत कषत्रम उतरनेके छिए उयत हा ॥६१॥ उस समय वायुकरे समान वेगशारी वोद 
सिंह तथा मदोन्मत्त दाथियोके समृदते युक्त, चकते हुए विमानोसे जौर नाना रंगके वखोको 
धारण करते वा, वानर तथा माला आदिक विहोसे युक्त युक्कटोसे उज्वल, नाना प्रकारके 
वाहर्नोपर आरूढः पताका तथा छत्र आदिसे शोभित शतघ्नी, शिति, चक्र; असि, धचुषः 
कुन्त ओर गढाको धारण करने वा, सव ओर गमन करते हृष, अप्सराओके समृदसे सर्दित 
सुन्दर देवस ओर वोयुगी तथा वीणाके शव्दोसे सदित तथा जय जयकार, नन्द्‌, वधंस्व भादि 
शन्दासे मिधित ग्टद् ओर दुन्दुभि के नादसे आकाश्च भर गया था ॥६२-६५॥ 

अधानन्तर परम्‌ अभयुदयको धारण करनेवाला सीतिन्द्र श्रौ राम केवटीकी शरणमे गया । 
चहो जाकर उसने दाथ जोड भकितपूरक बार-बार प्रणाम किया ॥६६।} तदृनन्तर संसारसागरः 
से पार होनेके उपाय जाननेके लिए जिसका मभिप्राय छृद्‌ था रेसे उस विनयी सीतिन्द्रने श्री राम 


श्रयो विशोसरशतं पव॑ ४१९५ 


ध्यानमारुतयुक्तेन तप.संधुकितात्मना । स्वया जन्माटवी दग्धा दीक्षेन ज्ञानवद्धिना ॥६८॥ 
शद्धरेश्यान्नश्यूलेन मोहनीयरिपुहतः। 'टढतैरग्यव्रेण चूर्णित स्नेदपन्जरस्‌ ।६8॥ 

संशये वत्तमानस्य भवारण्यविवक्तिनः । शरण भव मे नाथ सुनीन्दर भवसूदन ॥७०॥ 
रञ्धरु्यव्य 1 सर्वज्ञ ! कृतकृत्य ! जगदूुरो । परित्रायस्व पदुमाभ मामव्याङुलमानसम्‌ ॥७१।। 
मुनिसुबतनाथस्य सम्यगासेज्य शासनम्‌ । संसारसागरस्य त्वं गतोऽन्तं तपसोरुणा ॥७२।। 

राम युक्तं किमेतत्ते यदत्यन्तं विहाय मामू । एकेन गम्यते तज्ञ ममर पदमच्युतम्‌ ॥७३।॥। 

ततो मुनीश्वरोऽवोचन्मु् राग सुराधिप । युक्तिवंराग्यनिष्ठस्य रागिणो भवमननम्‌ ।७४।। 
भवलम्ञ्य शिला कणठे दोभ्यां तन्तु" न शक्यते } नदी तद्वन्न रागा्ेस्तरितं सतिः तमा ।७५॥ 
क्ानशीरगुणासङ्गेस्तीयते भवसागरः । ज्ञानानुगतचिप्तेन गुरुवाक्यानुव्तिना ।५६॥ 
आदिमध्यावसानेषु वेदितन्यमिदं बुधैः ] सर्वेपां 'यन्मष्षातेजाः केवली असते गुणाच ।(७७।। 
अतः परं प्रवचयामि यच्चान्यत्कारण चष । सीतादेवो यद्प्राक्तोद्‌ धमपि यच्च केवरी ॥७८॥ 

क्रेत नाथ समस्तन्न भव्या दशरथादय. । लवणाड कुशयोः का वा दृष्टा नाथ त्वया गति, ॥७६॥ 
सोऽवोचदानते कल्पे देवो दशरथोऽमवत्‌ । केकया केकयी" चैव सुप्रजाश्ापराजिता ।८०॥। 


^~^~~^~^~ 
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केवलीकी इस तरह स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥६५।। वह कहने ठगा कि हे भगवन्‌ । आपने 
ध्यानरूपी वायुसे युक्त तथा तपके द्वारा की हई देदीप्यमान ज्ञानरूपी अग्निसे संसाररूपी 
अटवीको दग्ध कर दिया ह ॥६८॥ आपने शुद्ध ठेश्यारूपी त्रिशूले द्वारा मोहनीय क्मरूपी शुका 
घात किया है, ओर दद्‌ वैराग्यरूपी वञ्रके द्वारा स्नेदरूपी पिंजड़ा चूर-चूर कर दिया है ॥६६॥ 
दे नाथ । मेँ संघ्ाररूपी भटवोके वीच पड़ा जीवन-मरणके संशयम मूल रदा ह अतः हे युनीन््र 
हे भवसुदन ! मेरे छिए शरण हूजिए ॥७०॥ द राम । आप प्राप करने योग्य सव पदाथ प्राप 
कर चुके है, सव पदार्थोकि ज्ञाता है, कृतकृत्य है, ओर जगते गुर हैँ अतः मेरी रक्ता कीजिए, 
मेरा मन अत्यन्त व्यार हो रदा है ॥७१॥ श्री युनिसुत्रतनाथके शासनकी अच्छी तरद सेवा- 
कर आप विशाल तपके द्वारा संसार-सागरके अन्तको प्राप्न हुए है ॥७२॥ हे राम । क्या यदं 
, कम्हं उचित है जो तुम सुमे बिलक्ुर छोड अकले ही उन्नत निमेर ओर अविनाशी पदको जा 
रहे दो ॥५७६॥ 
तदनन्तर सुनिराजने का कि हे सुरेन्द्र ! राग द्योदो क्योकि वैराग्ये आरूढ मदुष्यकी 
सकत होती है ओर रागी मनुष्यका संसारमें दूवना होता है ॥७४॥ जिस प्रकार कण्ठे शिका 
बोधकर सुजाओंसे नदी नदी तैरी जा सकती उसी प्रकार रागादिसे ससार नदीं तिया जा सकता 
॥५५।। जिसका चित्त निरन्तर नानमें छीन रहता है तथा जो गुरुजनोके कहे अनुसार प्रवृत्ति 
करतादहै एेसा मयुष्य दही ज्ञानशीक आदि गुणोकी आसक्तिसे ससार-सागरको तैर 
सकता है ॥७६॥ 
गोवम स्वामी कहते दँ कि हे राजन्‌ ! विद्ानोको यह्‌ सममः ठेना चाष्िए कि सदाप्रतापी 
केवखी आदि मध्य ओर वसाने अथौत्‌ प्रत्येक समय सव पदार्थोके गुणोको प्रसत करते दै-- 
जानते दै ॥७८॥ दे राजन्‌ 1 अव इसके आगे सीतेन्द्रने जो पृष्ठा ओौर केवीने जो उत्तर दिया 
वह्‌ सव कर्हुगा ॥७८॥ 
सीतेन्द्रने केवरीसे पृचछा कि हे नाथ ! दे सवेज्ञ ! ये दशरथ आदि भव्य जीव करटो? 
तथा छवण भौर अंक्कुशकी आपने कोन-सौ गति देखी है ? अथैत ये करौ उत्पन्न होगे ? ॥५६॥ 
तव केवटीने कदा कि राजा दशरथ आनत सवगम देव हृए हँ । इनके सिवाय सुमित्रा, केकयी, 


१. हट वैराग्य म० । २ भवाख्य म० } ३ मवने म० । ४, यान्महातेजा- म० । ५ कैकसी म० । 


१६ पश्रपुराणे 


जनकः कनकश्रैव सम्यग्दर्शनतत्पराः१ । पते स्वशक्तियोगेन कर्म॑णा तुस्यभूतयः ।८१॥ 
त्षानदशंनतुर्यौ द्रौ श्र मणौ रखवणाद्‌कुशौ । विरजस्को महाभागो यास्यतः पद मक्षयम्‌ ॥८२।। 
यक्ते ह पतोऽन्यन्तममरेनद्रो महाटतिः । संस्परत्य श्नातर स्नेदाद्प्च्छत्तस्य चेष्टितम्‌ ।॥८२।। 
आ्आता तवापि दइ्युक्ते सीतेन्द्रौ दुग्खितोऽभवत्‌ । कृताज्ञटिगुरोऽप्रच्छुलातः केति सुनीश्वर ।८४। 
पश्चनाभरततोऽवोचदच्युतेन्द्र मत श्चणु । चेष्टितेन गतो येन यत्पद्‌ तव सोदरः ।1८५।। 
अयोध्यायां ुलपतिवैहुकोटिधनेश्वरः 1 मकरीदयिता कामभोगो वच्नाद्भसंलकः || ८६।। 
अतिक्रान्तो वहुसुतैः पार्थिवोपमविभ्रभः | श्रुत्वा निर्वासितां सीतामिति चिन्तासमाध्रितः 11८७॥ 
ताऽ्त्यन्तसुकुमाराज्ञा युणेदिव्यैरखद कृता । कान्य प्राप्ता वनेऽवस्थामिति दुःखी ततोऽभवत्‌ ।।८८॥ 
स्थितार्हृदयश्चासौ वैराग्य परमाधरितः । चुतिसन्ञसुनेः पावे निष्क्रान्तो दिष्टसंसतिः ।८६॥ 
जशोकतिखकाभिख्यौ विनीतौ तस्य पुत्रको । निमित्तं चुर्ति प्रष्टु पितर जातुचिद्धतौ ।६०॥ 
तत्रेव च तमादौक्य स्नेहाद्‌ वैराम्यतोऽपि च । धुतिमूरे भ्यतिक्रान्तावशोकतिरुकावपि ।९१। 
धतिः परं तपः स्वा प्राप्य संयमायुपः 1 द्त्वा सानुजनोककण्डामृ दगेवेयक गतः ॥९२॥ 
यथागुरुसमादिष्टं पिता-पुत्रौ श्रयस्तु ते । ताग्रचुडपुरं प्राप्तौ प्रस्थितौ वन्दितुं जिनम्‌ ।६३॥ 
पद्चाशद्योजनं तत्र सिकताणवमीद्युपाम्‌ 1 भप्राप्षानां च तावन्तं घनकालः समागतः ॥६४॥ 


^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ^~ 


सप्रजा (छप्रमा) ओर अपराजिता (कौशल्या); जनक तथा कनक ये सभी सम्यग्हष्टि अपने-अपने 
साम्यके अबुसार वेधे हुए कर्म॑से उसी आनत स्वर्ममे तुल्य विभूत्तके धारक देव दै 
॥८०-८१॥ ज्ञान भौर दशेनकी अपेक्षा समानता रखनेवाके छख्वण ओर अंकुश नामक दोनो 
महाभाग सुनि कमेरूपी धूटिसे रदित हो अविनाशी पद प्राप्त करेगे ॥८२॥। केवलीके इस प्रकार 
कहनेपर सीतेन्दर हपैसे अत्यधिक सन्तुष्ट हज । तदनन्तर उसने स्नेह वश भाई-भामण्डलका 
स्मरणकर उसकी चेष्टा पृषी ॥८३॥ इसके उत्तरमें तुम्हारा भाई मी, इतना कते ही सीतेन््र कुड 
दुःखी हजा । तदनन्तर उसने हाथ जोड़कर पूषा कि हे युन्िराजः, वह कदय उत्पन्न हआ है † 
।|=४॥ तदनन्तर पदूमनाभ (राम) ने कहा कि है अच्युतेन््र ! तुम्हारा भाई जिस चेष्टसे जदो 
उत्पन्न हुआ है. उसे कहता दू सो सुन ॥८५॥ 

अयोध्या नगरीमे अपने कुखक्रा स्वामी अनेक करोडका धनी), तथा मकरी नामक प्रियाके 
साथ काममभोग करनेवाखछा एक (वच्राह्कुः नामका सेठ था ॥८६॥ उसके अनेक पुत्र थे तथा 
चद्‌ राजाके समान वैभवको धारण करनेवाछा था । सीताको नि्वीस्ित सुन वह इस प्रकारकी 
चिन्तको प्रात्र हुभा कि “अत्यन्त सुछकमारद्धी तथा दिव्य गुणोसे अकृत सीता वनमे किस 
अवस्थाको प्राप हुई होगी? ? इस चिन्तासे वह अत्यन्त दुःखी हुमा ॥८७-८प।। तदनन्तर जिसके 
पास दृयाद्धु हदय विद्यमान था, ओर जिसे ससारसे देप उत्पन्नद्यो रहा था रेसा वह वच्राढ 
सेठ परम वैराग्यको प्राप्तद्यो युति नामक सुनिराजके पास दीक्षित हो गया । इसकी दी्ताका 
दाल घरके छोगोको विदित नदीं धा ॥८६॥ उसके अषश्टोक ओर तिरक नामके दो चिनयवान्‌ 
पु्रथेः सो वे किसी समय निमित्तन्ानी युति सुनिराजके पास अपने पिताका हार पूष्छनेके ठिए 
गये ॥६५०॥ चदही पिताको देखकर स्नेद अथवा वैराग्यके कारण अशोक तथा तिलक मी उन्दीं 
द्युति मुनिगजके पादमृलमे दीक्षित दो गये ॥६१॥ युति सुनिराज परम तपश्वरणकर तथा भायुः 
का क्षय प्राप्तकर शिप्यजनोको उच्कण्ठा प्रदान करते हए ऊर्वं प्रेवेयकमे अदमिन्द्र हए ॥६२॥ 
यदौ पिता ओर दोनो पुत्र मिटकर तीनो सुनि, रुरु के कहे अनुसार प्रवृत्ति करते हे जिनेन्द्र 
भगवानूकी वन्दना करने लिए ताघ्नचृडपुरकी ओर चरे ॥६३॥ वीचमे पचास योजन प्रमाण 
वाद्टका समुद्र (रेगिम्तान) मिता थासा वे इच्छित स्थान तक नदीं पर्हुच प्राये; वीचमें दी वषाः 
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तत्रैक दुरम प्राप्य *पात्रदानोदयोपमम्‌ । बहुशाखोपशाखाढ्यमनोकहमिमे स्थिताः ॥६५।॥ 

ततो जनकपुत्रेण रजता कोशखां पुरीम्‌ । द्टास्ते मानसे चास्य जातमेतत्ुकर्मणः ॥६६॥ 

इमे समयरक्ताथंमिहस्थुविंजने वने । प्राणसाधारणोच्चार कर्तारः कछ चु साधवः ।६७॥ 

दति सचिन्त्य चात्यन्तनिकटं परमं पुरम्‌ । कृत ` सविपयं तेन सद्धिद्योदारशक्तिना ।६८।॥ 

स्थाने स्थाने च घोपा्यसन्निवेशानदशंयत्‌ । स्वभावार्पितरूपश्च भ्राणमद्‌ विनयी मुनीन्‌ ॥६६॥ 
काठे देशे च भावेन सतो गोचरमागतान्‌ । ४पयंपास्त यथान्याय सम्मद परिवगवान्‌ ।१००॥। 
पुनश्चानुटकेऽरण्ये पयुंपासिष्ट संयतान्‌ । अन्यांश्च खुवि सद छ्खिटानू सा षूनद्धिटसयमान्‌ ॥१०१॥। 
“पुण्यसागरवाणिज्यसेवका शूुक्तिमावने । दृष्टान्तत्वेन वक्तभ्यारतस्य धर्मानुरागिणः ।१०२॥ 
अन्यदोद्यानयातोऽसौऽ यथासुखमवस्थितः ! शयने श्रीमान्मालिन्या पविना कारमाष्टतः ।१०३॥ 
ततः साधुप्रदानोषस्थपुण्यतो मेरदषिणे । कुरौ जातस्िपठ्यायु्दिव्यलपणभूपितः ।\१०४॥ 
पात्रदानफङं तन्न महाविदुकतां गतम्‌ । सम सुन्द्रमालिन्या अड्क्तेऽसौ परमय॒तिः ॥१०५॥ 
पात्रभूतान्नदानाच्च शक्त्याद्यास्तपेयन्ति ते । ते भोराभूमिमासाय प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ ॥५०६॥ 
स्वगे भोगं प्रयुज्नन्ति भोगमूमेश्च्युता नरा. । तत्रस्थानां स्वभावोऽयं दा नैरभोगस्य सम्पदः ॥१०७॥ 





कार आगया ॥६४॥ उस रेगिस्तानमे जिसक्रा भिना अत्यन्त कठिन था तथा जो पात्र दानसे 
्ाप् दोनेवाले अभ्युद्रयके समान जान पड़ता था एवं जो अनेक शाखां भौर उपशाखाओसे 
युक्त था एसे एक वृद्तको पाकर उसके भश्रय उक्त तीनों सुनिराज ठहर गये ॥६५॥ 
तदनन्तर अयोध्यापुरीको जाते समय जनकके पुत्र भामण्डल्ने वे तीनो मुनिराज देखे । 
देखते दी इस पुण्यात्माके मनमे यद्‌ विचार आया कि ये मुनि, आचारकी रक्षाके निमित्त इस 
निजेन वनमे ठहर गये है परन्तु प्राण धारणके किए आदार कँ करेगे ? ॥६६-६७॥ देसा 
विचारकर सदूविद्याको उत्तम शक्तिसे युक्त भामण्डख्ने बिलङ्कुरु पासमें एक अत्यन्त सुन्द्र 
नगर बसाया जो सच प्रकारकी सामगप्रीसे सहित था, स्थान-स्थानपर उसने घोष--अदहीर आदिके 
रहनेके ठिकाने दिखलाये । तदनन्तर अपने स्वाभाविक रूपमे स्थित दौ उसने विनय पूवक युनि- 
योके किए नमस्कार किया ।।६८-६६॥ वह अपने परिजनोके साथ वीं रने गा तथा योग्य 
देश कालमे रष्टिगोचर हए ॒सप्पुरुपोको भावपूवेक न्यायकै साथ हषंसदहित भोजन कराने खगा 
१०० इस निज॑न वनमे जो मुनिराज थे उन्दः तथा परथिवीपर उक्कृष्ट संयमको धारण करने- 
वारे जो अन्य विपत्तिम्रस्त साधु थे उन सवको वह आहार आदि देकर संतुष्ट करने लगा 
11१०१॥ मुक्तिक भावना रख पुण्यरूपी सागरमें वाणिज्य करनेवारे मनुष्योके जो सेवक हैँ 
धमीनुरागी भामण्डलको उन्दीका दृष्टान्त देना चादिए । अथात्‌ मुनि तो पुण्यरूपी सागरमें 
वाणिञ्य करनेवाठे है ओर भामण्डल उनके सेवकके समान दै ॥१०२॥ किसी एक दिन भाम- 
ण्डल उद्याने गया था वर्ह अपनी मालिनी नामक क्लीके साथ वह शय्यापर सुखसे पड़ा था 
करि अचानक वज्रपात होनेसे उसको सत्यु हो गहं ॥१०३॥ तदनन्तर सुनि-दानसे उत्पन्न पुण्यके 
प्रभावसे वह्‌ मेरु पवेत्तके दक्तिणमें विद्यमान देवकुरमें तीन पल्यकी आयुवाछा दिन्य छन्तणोसे 
भूषित उत्तम आयं हुजा ॥ १०४ इस तरह उत्तम दीप्तिको धारण करनेवाखा वह आयं, अपनी 
सुन्दर मालिनी श्लीके साथ उस देवकुरूमे महाविस्तारको प्राप्त हृए पात्रदानके फख्का उपभोग 
कर रहा हैः ॥१०५॥ जो शक्रितिसम्पन्न मजुष्य; पाघ्रोके छिए अन्न देकर संतुष्ट करते है वे भोग- 
भूमि पाकर परम पदको प्राप दोते है ॥१०६॥ मोगभूमिसे च्युत हृ मनुष्य स्वभमे भोग भोगते 
९. मरान्तटीनोज्चयोपमम्‌ म० । प्रान्तदीनोचयोपमम्‌ ( १ ) ज०, क० । २. सविषसम्पन्न (१ ) म०; 
३. सता गोचरमागत्ता म० । सता गोचरमागतं ज० | ४. भोजयामास, श्री° 2० | ५. ततो नगसाणिच्य- 
ज० पुण्यसागर-ख० | ६. शक्तेभावना क० । ७, प्राप्तोऽसौ ० । 
५३- 
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दानतो "सातप्रा्िश्च स्वरगमोततेककारणम्‌ ! इति शरुघ्वा पुनः षष्टो रावणो वालुकां गतः ॥१०॥ 
तथा नारायणो ज्ञातो रुच्मणोऽधोगतिं गतः 1 उत्थाय दुरितस्यान्ते नाथ कोऽनु भविप्यति ॥१०६॥ 
म्रापरस्यते गति काँ वा दशाननचरः प्रभो । को चु वाऽहं भविष्यामीप्येवमिच्छासि वेदितुम्‌ ॥११०॥ 
हति स्वयभ्रमे प्रन करत्वा विदितदेतति । सरवतो वचनं प्राह भविष्यद्धवसम्भवम्‌ ॥१११॥ 
भविष्यत. स्व्रकर्माभ्युद्यौ राचणलच्मणौ । तृतीयनरकादेत्य अनुपूर्वाच्च मन्दरात्‌ ॥ ११२॥ 

श्रणु सीतेन््र निर्जिष्य दुःख नरकसम्भवम्‌ । नगर्यां विजया वत्यां मनुष्यत्वेन चाप्स्यते ॥११३॥ 
गृहिण्या रोदिणीनाम्नयां सुनन्दस्य कुटुम्बिनः । सम्बण्टटे प्रियौ पुत्रौ क्रमेणेतौ भविष्यतः ।1११४॥ 
अरदंदासर्पिरासाख्यो वेदितन्यौ च सदूगुणैः । अत्यन्तमह चेतस्कौ शाघनीयक्रियापरो ॥११५॥ 
ध्गहस्थविधिनाभ्यच्यं देवदेव जिनेश्वरम्‌ । भणु्रतधरौ काले सु्रीवाणौ भविष्यतः ।।११६॥ 
पन्चेन्द्रियसुख तत्र चिरं प्राप्य मनोहरम्‌ । च्युत्वा भूयश्च तत्रेव जनिष्यते मदाकुरे । ११७ 
सदानेन दरिकषेतर प्राप्य च त्रिदिवं गतौ । प्र्युतौ पुरि तत्रेव तरपयुत्नौ भविष्यतः ।॥११८। 

“तातः कुमारकीर्व्यास्यो खचमीस्तु जननी तयो : । वीरौ कमारकवेतौ जयकान्तजयघ्रभौ ॥११६९॥ 
ततः परं तपः कृन्वा खान्तव कत्पमाभ्रितौ । विघ्रुधोत्तमतां गत्वा भोच्येते त्वं सुखम्‌ ॥१२०॥ 
त्वमत्र मरतक्षेत्रे च्युतः सन्नारणाच्युतात्‌ । सवेरस्नपतिः श्रीमान्‌ चक्रवर्ती भविष्यक्ि ॥१२१॥ 

तौ च स्वर्गच्युतौ देवौ पुण्यनिस्यन्दतेजसा । इन्द्राम्भोदरथामिख्यौ तव पुत्रौ भविष्यतः ॥१२२॥ 


दे क्योकि वदहोके मनुप्योका यह स्वभाव ही दै । यथार्थमे दानसे भोगकी संपदा प्रप होती 
है ॥१०७॥ दानसे सुखकी प्रप्नि होती हैः भौर दान स्वगे तथा मोक्ञका प्रधान कारण है । इस 
प्रकार भामण्डलक्रे दानका मादाल्य सुनकर सीतेन्द्रने वाघ्ुकाभ्रभा प्रथिवीमे पड हए रावण 
ओर उसी अधोभूमिमे पडे छचदमणके चिपयमे पूषा कि दे नाथ । यह लच्मण पापका अन्त दोने- 
पर नरकसे निकङकर क्या होगा , हे प्रभो ! वह्‌ रावणका जीव कौन गतिको प्राप्त होगा ओर 
मँ स्व्यं इसके वाद क्या होगा १ यहु सव मै जानना चाहता ह ।॥१०८-११०॥ इस 
भरकर प्रयूनकर जव स्वयंप्रम नामका सीतेन्द्र उत्तर जाननेके लिए उदयत चित्त हो गया तवं 
सवंज्ञ देवने उनके आगामी भवोकी इत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवारे वचन कटे ॥१११॥ 

उन्दोने कहा कि हे सीतेन्द्र । सुन; स्वकृत क्मके अभ्युदयसे सहित रावण ओर ख्द्मण, 
नरक सम्बन्धी टु"ख भोगकर तथा तीसरे नरकसे निकलछकर मेरुपवेतसे पूवंकी ओर विजयावती 
नामक नगरीमे सुनन्द नामक सम्यग्दष्ि गृहस्थकी रोहिणी नामक खीके क्रमशः अदंदास जीर 
ऋपिदास नामके पुत्र होगे । ये पुत्र सद्गुणो प्रसिद्ध, अत्यधिक उत्सवपूणे चित्तके धारक भीर 
प्रशंसनीय क्रियाभोके करनेमे तत्पर दोगे ॥११२-११५॥ वद्य गरहस्थकी चिधिसे देवाधिदेव 
जिनेन्द्र भगवानूकी पृज्ाक्रर अणुत्रतके धारी होगे ओर अन्तम मश्कर उत्तम देव दोगे ॥११६॥ 
वो चिरकाल तक परचवेन्द्र्योके मनो्टर सुख प्राप्तकर वद्यसे च्युत दो उसी महाकुले पुनः 
उत्पन्न होगे ।॥ ११७ फिर पात्रदानके प्रभावसे हरिकषे् प्राप्रकर स्वरम जावेगे । तदनन्तर वर्दोसि 
च्युत हा उसी नगरमे राजपुत्र होगे ॥११८॥ वदो इनके पिताका नाम कुमारकीर्तिं ओर मात्ताका 
नाम छच्मी होगा तथा स्वयं ये दोनो कुमार जयकान्त ओर जयप्रभ नामके धारक दोगे ॥११६॥ 
तदृनन्तग तप करके छान्त स्वगं जावेगे। वद्यो उत्तम देवपद्‌ प्राप्रकर तत्सम्बन्धी सुखका उपभोग 
करने ॥१२०॥ हे सीतेनद्र ! तू आरणाच्युत कल्पसे च्युत दो उस भरतकषित्रके रल्नस्थच्यपुर नामक 
नगरमे सव रल्नाका स्वाम चक्ररथ नामका श्रीमान्‌ चक्रवर्ती दोगा ॥१२१।। रावण भौर छदमणके 
जौव जो सन्तव स्वगमे देव दूए थे वे वदसि च्युत दय पुण्य रसके प्रभावसे तुम्दारे करमशः इन््रस्थ 


१. भोग-न= । २, चरोपमम्‌ म० | ३. सोयं प्रमोः मर { ८, एप श्लोकः म पुस्तके नालति । 
५. ततः कुमारकौ मर | 








(~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


त्रयोदिशोत्तरशतं पं ९१६ 


जासीत्‌ प्रतिरिपुर्योऽसौ दशवक्त्रो महावरः । येनेमे भारते वास्ये त्रयः खण्डा वशीकृताः ॥१२३॥ 
न कामयेत्परस्य सरीमकामामिति निश्चयः । जपि जी वितमत्याकीत्तप्सव्यमनुपाख्यन्‌ ।।१२४॥ 
सोऽमिन्द्ररथामिख्यो भूत्वा धर्मपरायणः । प्राप्य श्रेष्ठान्‌ भवान्‌ काधित्तियेड्‌ नरकवर्जितान्‌ ॥१२५॥ 
स मानुध्य समास्ता दुरम सवदेहिनाम्‌ । तीथंक्ृ-क्मसद्वातमजं यिष्यति पुण्यवान्‌ ॥१२६॥ 
ततोऽनुकमतः पूजामवाप्य सुवनत्रयात्‌ । मोदादिशन्रुसद्धात निहत्यादहंतसाष्स्यति ॥१२७॥ 
रर्नस्थलपुरे करनवा राजय ' चक्ररथस््वसौ । वैजयन्तेऽहमिन्दत्वमवाप्स्यत्ति तपोब्रराच्‌ ।।१२८॥ 

सस्व तस्य जिनेन्द्रस्य प्रच्युतः स्व गंरोकतः 1 जायो गणधरः श्रीमानृद्धिभ्राप्तो भविष्यति ॥१२६॥ 
त्तः परमनिर्वाणे यास्यसीस्यमरेश्वरः । श्रुत्वा ययो परा तुष्टिं भावितेनाऽन्तरारमना ॥१३०॥ 

अयं तु छाषमणो भावः सवक्तेन निवेदितः 1 भम्भोदरथनामासौ भूत्वा चक्रधरात्मज. ॥१३१॥ 
चारून्‌ काशचिद्धवान्‌ ्रान्त्रा धम॑सङ्गतचेष्टितः । विदेहे पुष्करदीपे शतपत्राहये पुरे ५१२.२॥ 
ऊचमणः स्वोचिते कारे प्राप्य जन्माभिपेचनम्‌ 1 चक्रपाणित्वमर्हरव रुद्ध्वा निर्वांणसेप्यति ॥१६३॥ 
सम्पणः सक्चमिश्वाब्द्‌ रहमप्यपुनभव. । गमिष्यामि गता यत्र साधवो सरतादयः 1१३४ 
भविष्यद्धवव्रत्तान्तमवगम्य सुरोत्तमः । अपेतसतशयः श्रीमान्मदहाभावनयान्वितः ॥१३५॥ 

परिणूय नमस्करव्य पदुमनाम पुनः पुन । तसिमिन्युयति चैत्यानि वन्दितु विहति श्रित. ॥१३६॥ 





जिननिर्वागधामानि पर सक्तः समचयन्‌ । तथा नन्दीश्वरद्वीपे जिनेन्द्राचामहद्धिकः ॥९२३७॥ 
ओर मेवरथ नामक पुर दोगे ॥१२२॥ जो परे दशानन नामका तेरा महावर्वान्‌ शचु॒ था; 
जिसने भरतक्षेत्रके तीन खण्ड वश कर च्य थे, ओौर जिसके यह्‌ निश्चय था कि जो परसो युमः 
नदी चाहेगी उसे मै नदीं चा्हुगा 1 निश्चय ही नदी, जिसने जीवन भले ही छोड दियाथा पर 
इस सत्यत्रतको नदीं छोड़ा था किन्तु उसका अच्छी तरह पार्न किया था। वह्‌ रावणका 
जीव धमेपरायण इन्द्रसथ होकर तियंच्व ओर नरकको द्धोड अनेक उत्तम भव पा मनुष्य 
होकर सवं प्राणियोके किए दुखेभ तीथकर नाम कमका बन्ध करेगा । तदनन्तर वह्‌ पुण्यात्मा 
अनुक्रमसे तीनो छोकोकि जीवोसे पूजा प्राप्तकर मोहादि शन्चुभाके समृहको नष्टकर अदन्त पद्‌ 
प्राप्त करेगा ॥१२३-१२५७]॥ नौर तेरा जीव जो चक्ररथ नामका चक्रधर हुभा था वह्‌ रत्तस्थल- 
पुरमें राञ्यकर अन्तमे तपोवछख्से बै जयन्त ॒विमानमे अहमिन्द्र पदको प्राप्न दोगा ॥१२८॥ व्ही 
तू स्वगेोकसे च्युत ह्ये उक्त तीथंकरका छद्धिधारी श्रीमान्‌ प्रथम गणधर दोगा ॥१२६॥ ओर 
उसके वाद्‌ परम निर्वाणको प्राप्न होगा । इस प्रकार सुनकर सीताका जीव सुरेन्द्रः भावपूणे 
अन्तरात्मासे परमसंतोपको प्राप्त हुञा ॥१३०॥ सवेज्ञ देवने रच्मणके जीवका जो निरूपण क्रिया 
था, वह मेवरथ नामका चक्रवर्तीका पुत्र होकर धमंपूणं आचरण करता हुजा कितने दी उत्तम 
मवोें भ्रमणकरर पुष्करदीप सम्बन्धी विदेह क्षेत्रके शतपन्र नामा नगरमे अपने योग्य समयमे 
जन्माभिषेक प्राप्तकर तीथकर भौर चक्रवर्ती पदको प्राप हो निवौण प्राप्त करेगा ॥१३१-१२३॥ 
ओर म भी सात वपं पूणे होते दी पुनजेन्मसे रदित हो वय जागा जरह मरत आदि सुनिराज 
गये ह ॥ १३४॥ 

इस प्रकार आगामी भर्वोका वृत्तान्त जानकर जिसका सव संशय दुर दो गया था, तथा 
जो महाभावनासे सित था एेसा सुरेन्द्र सीतेन्द्र) श्री पद्मनाभ केवखीकी वार-वार स्तुतिकर 
तथा नमस्कारकर उनके अभ्युदय युक्त रहते हुए चैत्याख्योकी वन्दना करनेके लिए चखा गया 
॥१३५-१३६।। वह्‌ अत्यन्त भक्त हो तीथकरोके निवा ण-क्षेत्रोकी पूजा करता; नन्दीश्वर द्वीपे 
जिन-प्रतिभागोकी अचां करता, देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान्‌को निरन्तर मनर धारण करता 


१. चक्रधरस्त्वसौ ज० । 


०२० पद्मपुरणि 


देवदेवं जिनं विभ्नन्मानसतेऽसावनारतम्‌ । केवरित्वमिव प्राप्तः परमं शमं धारयन्‌ ॥१२३८॥ 

लपितं कट्धुप कमं मन्यमानः सुसम्मदः । सुदत्त स्वर्गमारोदत्‌ सुरस समाघ्रतः ॥१२६॥ 

स्वर्मं तेन तद्‌ याता श्रातृरनेहात्‌ पुरातनात्‌ । भामण्डखचरो दृष्टः कुरौ सम्भाषितःः प्रियम्‌ ॥१४५८॥ 
तच्रारुणाच्युते कल्पे स्वंकाम गुण्रदे । अमरीणां सहस्राणि रमयक्नीश्वरः स्थितः ॥१४१॥ 

दश सक्त च वर्षाणां सदखाणि वखायुपः । चापानि पोडशोत्सेधः सानुजस्य प्रकीर्तितः ॥१४२॥ 
ईरक्तमवधार्येदमन्तर पुण्यपापयोः । पापं दूरं परित्यज्य वरं पुण्यसुपाजितम्‌ ॥१४३॥ 


आ्यांमीतिः 


पश्यत वखेन विथुना जनेन्द्रवरेशासने तिं प्राप्चेन । 
जन्मजरामरणमहारिपवो बलिनः पराजिताः पदुमेन ॥१४४॥ 
स हि जन्मजरामरणब्युच्डेदा्नित्यपरमकेवल्यसुखम्‌ । 
अतिशयटुरुभमनघं सम्प्राप्तो जिनवरभ्रसादादत्ुरम्‌ ॥१४५ 
सुनिदेवासुरव्रपभेः स्ततमदहितनमस्करृतो निपूदितदोषः । 
प्रमदश्तैरपगीतो विद्याधर पुष्पच्ृ्टिभिदुंरंच्यः ॥१४६॥ 
आराध्य चैनसमय परमविधानेन पन्चविशष्यब्दान्‌ । 

प्राप त्रिञ्युवनशिखर सिद्धपदं सर्वजीवनिकायललामम्‌ ॥१४७॥ 
व्यपगतभवहेतुं तं योगधर शुद्धभावहदयघरं वीरम्‌ 1 
जनगारवरं भक्त्या प्रणमत रामं मनोऽभिराम शिरसा ॥१४८॥ 


^ ^-^ 
~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ +^ ^^ ~~~ <~ 








~~~ ~~ ^-^ ~~~ ~~ 


स्वयं केवली पदको प्राप्त हुए क समान परम सुखका अनुभव करता, पाप कमको भस्मीभू 
मानता, हर्पित तथा सदाचारसे युक्त दोता ओर देवोके समूहसे यावृत होता इभा स्वगोक 
चखा गया ॥१३७-१३६॥ उस समय उसने स्वम जाते-जाति भाई पुरातन स्तेहके कारण देवर 
म भामण्डलके जीवको देखा ओर उसके साथ प्रिय वातीराप किया ॥१४०।। चह सीतेन्दर॒ सवं 
मनोर्थोको पूणे करनेवाले उस आारणाच्युत कल्पे हजारो देवियोके साथ रमण करता हृभा 
रहता था ॥१४१॥। रामकी आयु सत्रह हजार वपेकी तथा उनके ओर छदमणके शरीरकी ऊ्वार 
सोख्ट्‌ धुपकी थी ।१४२॥ गौतम स्वामी कते है कि इस तरह पुण्य भौर पापका अन्तर जान 
कर पापको दूरसे दी छोडकर पुण्यका ही संचय करना सन्तम है ॥१४३॥ 

गौतम स्वामी कहते ह कि दे राजन्‌ । देखो जिनेन्द्र देवके उत्तम शासनमे धै्यंको प्राप हृष 
वरभद्र पठके धारी विभु गमचन्द्रने जन्म-जरा-मरण रूपी महावङवान्‌ शत्रु पराजित कर दिये 
॥१९९॥ वे रामचन्द्र श्री जिनेन्द्र देवके प्रसादसे जन्म-जग-मरणका उयुच्छेदकर अत्यन्त टकम, 
निरोप, अजुपम, नित्य ओर उक्र कैवल्य सुखको प्राप हए ॥१४५॥ सुनीन्द्र देवेन ओौर 
अ सुरो दवारा जो स्तुतः महित तथा नमस्छृत दै, जिन्दने दोपोको न्ट कर दिया है, जो सैका 
प्रकारके दपंसे उपगीत दै तथा विद्याधरोकी पुष्प - वृटियोकी अधिकतासे जिनका देखना भी 
फटिन ड एेसे श्रीराम मदाप्रुनि, पचस वपं तक उच्छृ विधिसे जेनाचारकी आराधनाकर समस्त 
जीव समूद आभरणभूत, तथा सिद्ध परमेष्ठियोके निवास त्र स्वरूप तीन लोकके शिखरको 
प्रप्र ट्‌ ॥१९६- १४७] दे भव्य जनो ! जिनके संसारके कारण मिथ्या दश्श॑नादिभाव नष्ट दो 
चके थे, जो उत्तम योगके धारक ये, शुद्ध भाव ओर शुद्ध हदयके धारक ये, कर्मरूपी शुभोके 
लीतनेमे वोर ये, मनको आनन्द देनेवाटे ये ओर सुनिये श्रे ये उन भगवान. रामको शिरसे 


१. यात मर, यात्रा ज० । २. सम्भापरितप्रियम्‌ म० । ३, धिद्िपदम्‌ मर । 
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विजिततरुणाकंतेजसमधरीङृतपूर्णचन्द्रमण्डलं कान्तम्‌ । 
सर्वोपमानमावभ्यत्तिगमरूपातिरूटम्रूजितचरितम्‌ ॥१४६) 
पूव॑स्ने्ेन तथा सीतादेवाधिपेन धमंस्थतया ! 

परमहितं परमर्दिप्राक्ठ पद्म यतिप्रधानं नमत ॥१५०॥ 
योऽप्तो बरुदेवानामषटमषद्धयो नितान्त॒द्धशरीरः | 
भ्रीमाननन्तबर्श्न्नियमशतसदखरभू पितो गतविकरतिः ॥ १५१॥ 
तमनेकशीलगुणशतसदखधरमतिशद्धकीत्तिसुदारम्‌ । 
प्ञानप्रदीपममल प्रणमत रामं न्निरोकनि्ग॑तयशसम्‌ ।१५२॥ 
निदैग्धकमंपटरं गम्भीरगुणार्णव विञुक्तत्तोभम्‌ ] 

मन्दरमिव निष्कम्पं प्रणमत रामं यथोक्तचरितश्रमणम्‌ ॥१५३॥ 
विनिहत्य कपायरिपून्‌ येन स्यक्तान्यशेषतो दन्द्वानि । 
त्रिञयुवनपरमेश्वरतां यश्च प्राप्तो जिनेन्देशासनसक्तः ॥१५४॥ 
निधूंतकपरजसं सम्यग्द शंन्ञान चरित्र मयम्‌ । 

त प्रणमत भवमथनं श्रमणवरं सवंदुःखस्तयसक्तम्‌ ॥१५५॥ 
चेष्टितिमनघं चरित करणं चारिन्रमित्यमी यच्छुच्द्‌ाः । 

पर्याया रामायणमिन्युक्त तेन चेष्टितं रामस्य ॥१५६॥ 
वरुदेवस्य सुचरिते दिव्यं यो भावितेनं मनसा नित्यम्‌ 1 
विरस्मयहपांधिष्टस्वान्तः प्रतिदिनमपेतशद्कितकरणः ।। १५७१ 
वाचयति श्रणोति जनस्तस्यायुचद्धिमीयते पुण्य च । 
जङ््टखड्गहस्तो रिषुरपि न करोति वैरसुपशममेति ॥१५८॥ 
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प्रणाम करो ॥१४८॥ जिन्दोने तरुण सूरयके तेजको जीत छिया था, जिन्दोने पूणे चन्द्रमाके 
मण्डलको नीचा कर दिया था, जो अत्यन्त सुदृढ था, पूव स्नेहके वश अथवा धममे स्थित दोनेके 
कारण सीताके जीव ्रतीन्द्रने जिनकी अत्यधिक पूजाकी थी, तथाजो परम ऋद्धिको प्राप्त थे 
ठेसे सुनिप्रधान श्रीरामचन्द्रको नमसकार करो ॥१४६-१५०॥ जो वख्देवोमे आवे वख्देव ये, 
जिनका शरीर अत्यन्त शुद्ध था; जो श्रीमान्‌ ये, अनन्त बल्के धारक थे, हजारो नियमोसे भूपित 
थे ओर जिनके सब चिकार नष्ट दो गये थे ॥१५१॥ जो अनेक शीर तथा छाखो उत्तरगुणोके 
धारक थे, जिनकी कीर्तिं अत्यन्त शुद्ध थी, जो उदार ये, ज्ञानरूपी प्रदीपसे सहित थे, निमंख थे 
ओर जिनका उञ्ञ्वख यश तीन छोकमें फेला हृजा था उन श्रीरासको प्रणाम करो । १५२ 
जिन्दोने कमेपटखको जखा दिया था, जो गंभीर गुर्णोके सागर थे, जिनका क्तोभ चट गया थाः 
जो मन्दरगिरिके समान अकम्प थे तथा जो पयुनिर्योका यथोक्त चारित्र पाखन करते थे उन श्री 
रामको नमस्कार करो ।१५३॥ जिन्ोने कषायरूपी शन्नु्ओको नएटकर सुख-दु.खादि समस्त न्द्रो- 
कात्यागकर दिया था, जो तीन छोककी परमेश्वरताको प्राप्न थे, जो जिनेन्द्र देवक शासनमे छीन 
थे, जिन्होने पापरूपी रन उड़ा दी थी, जो सम्यग्दशेन सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌ चारित्रसे तन्मय 
है, संसारको नष्ट करनेवाले दै, तथा समस्त दुःखोका क्षय करने तत्पर है ठेसे मुनिवर श्रीरासको 
प्रणाम करो ॥१५४-१५५॥ 
चेष्टित, अनघ; चरितः, करण ओौर चारित्र ये सभी शब्द यतश्च पययायवाचक शब्द है 
अतः रामकी जो चेष्टा हैः वहौ रामायण कंदी गई है । १५६॥ जिसका हृदय आश्चयं भौर हर्षसे 
आक्रान्त है तथा जिसके अन्तःकरणसे सव शङ्का निकर चुको दै ठेला जो मनुप्य प्रतिदिन 
भावपूण मनसे बलदेवके चरित्रको बोचता अथवा सुनता है उसकी जायु वृद्धिको पराप्त होती है, 
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करि चान्यद्धर्मार्थी छभते धमं यशः परं यशसोऽ्थी 1 

राञ्यन्र्टो राज्यं प्राप्नोति न संशयोऽत्र कश्चित्कृस्यः ॥१५६॥ 

इ्टसमायोगार्थी कमते तं क्तिप्रतो धन धनार्थी । 

जायार्थी वरपत्ती पुत्रार्थी गोत्रनन्दन प्रवरपुत्रम्‌ 1१६० 

भकिलष्टकर्मविधिना खामार्थी लाभुत्तम सुखजननम्‌ 1 

कुशखी विदेशगमने स्वदेशगमनेऽथवापि सिद्धसमीदः ॥१६१।। 

व्यायिस्पत्ति प्रशमं मामनगरवासिनः सुरास्तुष्यन्ति 1 

नचत्रेः सद कुटिला अपि भान्वाद्या यहा भवन्ति प्रीताः ।१६२॥ 

दुश्चिन्तितानि दुर्भावितानि दुष्कृतश्तानि यान्ति प्रख्यम्‌ । 

यत्‌ किञ्चिद परमशिवं तत्सर्व प्यमूपति पञ्चकधाभिः ॥ १६२॥ 

यद्वा निदित्त हृदये साधु तदाप्नोति रामकीत्तेनासक्तः । 

इष्टं करोति भक्तिः सुदृढा सवेक्ञभावगोचरनिरता ॥१६४॥ 

भवशतसदसरसन्ितमसौ हि दुरितं वृणेडि निनवरभक्स्या । 

व्यस्तनाणेवमुत्तीयं प्राप्नोत्यहत्पद सुभावः सिध्रम्‌ ॥१६५॥ 

शादुंलविक्रीडितम्‌ 

एतत्‌ तस्सुष्मादितं सुनिपुण दिव्य पविन्रा्तरं 
नानाजन्मसदखसचितवनक्टेशौवनिर्णाशनम्‌ । 

ास्यानिर्चिविधेश्चितं सुपुरुपव्यापारसद्की तनं 
मन्याम्मोजपरग्रह्पंजननं सद्घत्तितं भक्तितः ॥१६६॥ 
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पुण्य वदता है, तथा त्वार खींचकर हाथमे धारण करनेवाला भी शत्रु उसके साथ वैर नदी 
करता दै, जपितु शान्तिको प्राक्च दो जाता दै ।१५७-१४८॥। उसके सिवाय इसके ्वोचने मथवा 
सुननेसे धमेका अभिापी मनुष्य धर्मको पाता है, यशका अभिलापी परमयशको पाता हैः 
ओर राज्यसे अष्ट हुमा मचुष्य पुनः राव्यको प्रा करता है इसमे छं भी संशय नदीं करना 
चाहिए । १५६॥ इष्ट संयोगका अभिलापी मनुष्य शीघ्र ही इषटजनके संयोगको पाता है धनका 
अध्‌ घन पराता दै । खीका इच्छुक उत्तम खी पाता है ओर पुत्रक! अर्थी गोघ्रकरो आनन्दित 
करनवाला उत्तम पुत्र पाता है ॥१६०॥ छाभक्रा इच्छुक सरटतासे सुख देनेवाखा उत्तम छाम 
भाप करता दे, विडेश जानेवाटा कुशल रदता ह ओर स्वदेशमे रहनेचारेके सव मनोरथ सिद 
दोते दै ॥१६१॥ उसकी वीमारी शान्त टो जाती हैः, माम तथा नगरवासी देव सतुष रहते 
तथा नक्व्रोके साथ साथ सूये आदि कुटिर प्रह भी ध्रसन्न हो जाते ह 1 १६२॥ रामकी कथाओसे 
टुश्चिन्तिन्‌; तथा दुमावित सैकड़ा पापरनष्टद्ो जाते है, तथा इनके सिवाय जो कुदं अन्य 
असद्भर वे सव्र क्षयक्रो प्रात्र दो जाते हैँ ॥१६३॥ अथवा हृदयम जो कटं उत्तम वात है रामः 
कथाके कीतनमे छीन मलुप्य उसे अवश्य पाता है, सो ठक दी है क्योकि सर्वन्नदेव सम्बन्धी 
सुर भक्ति उषटपूति करती दी दै. ॥१६४॥ उत्तम भावकरो धारण करनेवाला मवुप्य, जिनिन्ररेवकी 
भक्सं खास भावोमे संचित पाप कर्मकोनष्टकरदेतादै, तथा दुख हूपी सागस्को पाग्कर 
शीतर दी अदन्त पदको प्राप्न करता टे ।॥॥१६५॥ 

. _ त्रन्थकरन्ता श्री रविपेणाचायं कदते द क्रि वड़ी सावधानीसे जिसका समाधान वेठाया गवा 
हैः नो दिव्य द. पचिच्र अनरे सम्पन्न है, नाना प्रकारके हजार जन्मोमे संचित अत्यधिक 
व्टेनो समृहको नष्ट करनेवाला है. विविध ध्रकारके आद्यानो-जवान्तर कथाभोसे व्याप दः 
स्पुर्थारी चेष्टा्ओका वणन क्रनवाला दै, ओर भव्य जीवरूपी कमलके परम दपको करने 
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निर्दिष्ट सकरेनतेन सुवे. श्रीवद्धंमानेन यत्‌ 
तरव वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च | 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पश्चस्य वृत्त मुनेः 
श्रेय.साधुक्वमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम सङ्गरम्‌ ५१६५७॥ 
क्तातागेपकरतान्तसन्मुनिमनःसोपानपर्वांवरी 
पारम्पयंसमाधित सुवचन सारार्थमत्यद्धतम्‌ 1 
आसी दिन्दरगुरोर्दिवाकरयति, रिण्योऽस्य चाहेन्मुनि- 
स्तस्मा्ञदमणसेनसन्मुनिरद.शिप्यो र विस्तु स्तम्‌ ॥१६२८॥ 
सम्यग्दुर्णनशद्धिकारणगुरध्रयस्करं पुष्कर 
विस्पष्टं परम पुराणममर श्रीमस्रवोधिप्रदम्‌ । 
रामस्याद्ुतविक्रमस्य सुकृतो माहार्यसद्धीततनं 
श्रौतन्य सततत विचक्तणजनेरात्मोपकाराधिभिः ॥१६६॥ 


छन्दः (१) 


हखचक्रश्चुतो््धिपोऽनयोश्च प्रथितं सत्तमिदं समस्तरोके । 

कुशल कलटुप च तत्र बुद्धथा शिवम।त्मीकुरतेऽशिवं विहाय ॥१७०॥ 
जपि नाम शितं गुणानुबन्धि व्यस्षनस्फातिकर शिवेतरम्‌ । 
तद्धिपयस्प्रहया तदेति मैत्रीमशिच तेन न शान्तये कदाचित्‌ ॥१७१॥ 


~ ~~~ 
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वाढा है ठेसा यह पद्मचरित मैने भक्ति वश ही निरूपित किया है ॥१६६॥ श्री पद्मयुनिका 
जो चरित मूलमे सव संसारसे नमस्कृत श्रीवधेमान स्वामीके द्वारा कदा गया, फिर इन्द्रभूति 
गणधरके द्वारा सुधमा भोर जम्बू स्वामीके छिए कदा गया तथा उनके वाद्‌ उनके शिष्योकि 
शिष्य श्री उत्तरवाग्सी जथीत्‌ श्रे्ठवक्ता श्री कीर्विधर सुनिके द्वारा प्रकट हुभा तथा जो कल्याण 
ओर साधुस्माधिकी वृद्धि करनेवाछा है, एसा यह्‌ पदूमचरितव सर्वोत्तम मङ्ग स्वरूप है 
।१६७॥ यह्‌ पद्मचरित, समस्त शाश्लोके जाता उत्तम सुनियोके मनकी सोपान परम्पराके 
समान नाना पर्वोकी परस्पररासे युक्त है, सुभाषितोसे भरपूर है, सारपूणे है तथा अत्यन्त 
आश्चयेकारी दै । इन्द्र गुरुके शिष्य श्री दिवाकर यति थे, उनके शिष्य अहंदूयति थे; उनके 
शिष्य छदंमणसेन सुनि थे भौर उनका शिभ्य मै रविषेण ह ॥१६८॥ जो सम्यग्‌ दशेनकी शुद्धता- 
के कारणोसे श्रेष्ठ दहै, कल्याणकारी है, विस्दरृत है, अत्यन्त स्प ह, उत्छृष् है, निम हैः, श्री- 
सम्पन्न है, रत्नच्रय रूप बोधिका दायक हे, तथा अदुभुत पराक्रमी पुण्यस्वरूप श्री रामके माहा- 
त्म्यका उत्तम कोतेन करनेवाला है ठेसा यदह पुराण आत्मोपकारके इच्छुक विद्रल्ननोके द्वारा 
निरन्तर श्रवण करनेके योग्य है ॥१६६॥ 





वलभद्र नारायण ओौर इनके शत्रु रावणका यह चरित्र समस्त संसारमें प्रसिद्ध है । इसमें 

मच्छ जौर दुरे दौनो प्रकारके चरित्रोका वणेन दै) इनमें वुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धि हारा विचार कर 
अच्छे अंशको ग्रहण करते हैँ ओर घुरे अंशको छोड़ देते है ।॥१७०॥ जो अच्छा चरित्र दैः वह्‌ 
गुणोको वद़ानेवाडा है ओर जो बुरा चरित्र दै वह कष्टोकी वृद्धि करनेवाखा है, इनमें से जिस 
मयुष्यको जिस विपयकी इच्छा हो वद उसीके साथ भित्रताको करत दै अर्थात्‌ गुणोको चाहने 
वाखा अच्छे चरित्रसे मित्रता वद्ाता है ओर कष्ट चाहनेवाखा बुरे चरित्से मिच्रता कर्ता दै । 





२४ पश्पुर णि 


यदि तावदसौ नभश्वरेन्धो व्यसनं प्राप पराङ्गनादिताशः । 
निधन गतवाननङ्गरोगः करिसुतान्यो रतिरञ्जनासुभावः ८) ॥१७२॥ 
सत्तं सुखसेवितोऽप्यसौयद्‌ दशवक्त्रो वरकामिनीसदसैः । 
जवितृक्षमतिविनाशमागादितरस्तृषिसपेष्यतीति मोहः ॥१७३॥ 
स्वकलत्रसुख हित रहिर्वा परकान्ताभिरति करोति पापः । 
उ्यसनाणंवमल्युदारमेप प्रविशत्येव विशुष्कदारुकरपः ॥१७४॥ 
रजत त्वरिता जना भवन्तो बर्देवभ्रसरुखाः पदं गता यत्र । 
जिनशासनमक्तिरागरक्ताः सुद्टं प्राण्य यथाबरू सुचत्तम्‌ ॥१७५॥ 
सुङृतस्य फटेन जन्तुशचेः पदमाप्नोति सुसम्पदां निधानम्‌ । 
दुरितस्य फलेन तत्त टुःखं कगत्तिस्थं समुपैत्यय स्वभावः ॥१७६॥ 
ङतं प्रथम खुदीघरोपः परपीडाभिरतिवं चश्च रत्तम्‌ 1 
खङृतं विनयः श्रुतं च शीरं सदयं वाक्यममरघरः शमश्च ॥१७७॥ 
न दहि कश्चिदहो ददाति किच्चिदूदरविणारोग्युखादिकं जनानाम्‌ । 
गपि नाम यदा सुरा ददन्ते बहवः किन्पु विदुःखितास्तदेते ॥१५८॥ 
वहुधा गदितेन "किन्न्वनेन पदमेकं सुद्धा निदुध्य यत्नात्‌ । 
बहुभेदविपाककमेसृक्तं तदुपायािविधो सदा रमध्वम्‌ ॥१७६॥ 
अवुष्ट्प्‌ 

उपायाः परमास्य कथितास्ततत्वतो बुधाः 1 

सेन्यन्तां शक्तितो येन निष्करामत भवार्णवात्‌ ॥१८०॥ 


इससे इतना सिद्ध है कि दुरा चरित्र कभी शान्तिके छिए नदीं होता ॥१७१॥ जव कि परखीकी 
आशा र्खनेवाडा विद्याधरोका राजा-रावण कटको प्राप होता हया अन्तम मरणको प्राप हुमा 
तव साक्तात््‌ रति-क्रीडा करनेवारे अन्य काम रोगीकी तो कथा ही क्या दै १ ।१७२॥ हजारो 
उत्तमोत्तम स्तयो जिसकी निरन्तर सेवा करती थीं देसा रावण भी जव अवृपनबुद्धि होत हभ 
सरणको पराप्त दभा तव अन्य मनुष्य ठृप्चिको प्राप्र होगा यह्‌ कहना मोह ही है ॥१७३॥ अपनी 
खीके हितकारी सुखको छोडकर जो पापी परियम प्रेम करता हैः बह सुखी छकड़ीके समान 
दुःखरूपी वड़े सागरमे नियससे प्रवेश करता है ॥ १७] अहो भव्य जनो ! तुम छोग जिन. 
शासनकी भक्तिरूपी रह्नमे रेगकर तथा शक्त्तकरे अनुसार खुद्द चारि्रको भ्रहणकर शीघ्र दी 
उस स्थानको जाो जदो कि वरूदेव आदि मदापुरप गये हैँ ॥१७४॥ पुण्यके फरसे यदह जीव 
उच प्रद्‌ तथा उत्तम सम्पत्तियोका भण्डार प्राप्त करता है ओर पापक्रे फटसे कुगति सम्बन्धी 
ट्ख पाता है यद्‌ स्वभाव हैः ॥१८७६॥ अत्यधिक क्रोध करना, परपीडामें प्रीति रखना, ओर हत्त 
वचन बोलना यद्‌ प्रथम छुृत अर्थात्त पाप है ओर विनय, श्रुत, शी, दया सदत वचन, 
अमात्सयं ओर त्तमा ये सव सुछत अर्थात्‌ पुण्य है ॥ १७५ जदो | मबुष्योके छिए धन आरो 

ग्य तथा छखादिक कोई नदीं देता दै । यदि यद्‌ कदा जाय कि देव देते ह तोते स्वयं अधिक 
संख्या दुःखी क्वो ह १ ॥१५८॥ बहुत कनेसे क्या ! दे विद्रञ्जनो ! यत्नपूवेक एक भ्रयुख 

आत्म पदको तथा नाना प्रकारके विपाकसे परिपू क्मोकि स्वरसको अच्छी तरद्‌ जानकर सदा 

उसको प्राप्निके उपायोमे रमण करो ॥१७६॥ हे चिद्रव्जनो । हमने इस श्रन्थमे परमार्थैकी 

्राप्निके उपाय कद द सो उन्द शक्तिपू्वक कामम लाभो जिससे संसारखूपौ सागरसे पास्ददो 


~~ - -----~----~ ~~~ ------------ 


४, -ननगरागः मर} २. किन्त्रनेन म० | 











श्रयो्विंशोत्तरशतं पवं ४२५ 


उन्दः( १) 
इति नीचविश॒द्धिदानदक्तं परितः शखमिद्‌ नितान्तरम्यम्‌ । 
सकले भुवने रविप्रकाशं स्थितसुदयोत्ितसवंवस्तुसिद्धम्‌ ॥१८५॥ 
दविशताभ्यधिके समासदसरे समतीतेऽद्धं चतुथवपयुक्तं । 
जिनभास्करवद्धमान सिद्ध श्चरित पड्ममूुनेरिदं निबद्धम्‌ ॥१८२॥ 

अचुष्ट्प्‌ 

कर्वन्त्वथात्र सान्निध्यं सर्वाः सम प्रदेवताः । कुर्वाणाः सकल रोकं जिनभक्तिपरायणम्‌ ॥५८२॥ 
कुर्वन्तु वचनै रक्ता समये सर्ववस्तुषु ! सर्वादरसमायुक्ता भव्या रोकलुवर्सलाः ॥१८४॥ 
व्यञ्जनान्त स्वरान्तं वा किचिन्नामेह कीततित्तम्‌ । अर्थस्य वाचकः शब्दः शब्दो वाक्यमिति स्थितम्‌ ॥ 
रकषणारद्‌करृती वाच्यं प्रमाण छन्दं आगमः । सवं चामरचित्तेन शेयमत्र “सुखागतम्‌ ।१८६।। 
ददमष्टादश प्रोक्तं सदस्नागि प्रमागत्ः । शाखमानुषटुपण्लोकैखयोर्विशतिसद्ग तम्‌ ॥१८७॥ 


इत्यापें श्रीररिषेयाचारयगरक्ते शरीपद्रपुरा रे बलदैवपिद्धिगमनाभिधानं 
नाम त्रयोक्शिोत्तरशतं पै ॥१२२॥ 


॥ समाप्तोऽयं अस्थः ॥ 


कि 


~~ ~~~ ~^ ^~ ~~ ~~ ~~. 
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सको ॥१८०॥ इस प्रकार यह शाख जीवोके छिए विशुद्धि प्रदान करनेमे समथ, सव ओरसे अत्य- 
न्त रमणीयः ओर समस्त विश्वम सूयके भ्रकाशके समान सव वस्तुओको प्रकाशित करनेवाला है 
॥१८१॥ जिनघुूयं श्री वधेमान जिनेन्द्रके मोत्त जानेके वाद्‌ एक हजार दौ सौ तीन चष छह माहं 
बीत जानेपर श्री पद्‌ममुनिका यद्‌ चरि छिखा गया है ॥१८२॥ मेरी इच्छा है कि समस्त श्रत- 
देवत्ता जिन शासन देव; निखिख विश्वको जिन-भक्तिमे तत्पर करते हुए यददो अपना सांनिध्य 
प्रदान करर ॥१८२॥ वे सच प्रकारक आद्रसे युक्तः छोकस्मेदी भव्य देव समस्त वस्तुर्भोक चिषय- 
म अथौत्‌ सन पढार्थोकि निरूपणकं समय अपने वचनोसे आगमकी रक्ता करे ॥१८४॥ इस 
अरन्थमें व्यञ्चनान्त अथवा सखरान्त जो ऊं भी कदा गया हैः वदी अथेका वाचक शब्द्‌ दै, गौर 
शब्दोका समूद द्री वाक्य है, यह्‌ निशित ह ॥१८५॥ छच्तण, अलंकार, अभिधेय, छद्य जौर 
व्यद्घथके भेदसे तीन प्रकारका वाच्य; प्रमाण; न्द्‌ तथा आगम इन सवका यरो अवसरके 
अनुसार वणेन हमा है सो शुद्ध हदयसे उन्दः जानना चाद्दिए ॥१८६॥ यह्‌ पदूमचरित मन्थ 
अुष्टप्‌ श्छोकोंकी अपेक्ता अठारह हजार तेस श्लोक प्रमाण कहा गया है ॥ 


इस प्रकार श्रां नामसे प्रतिद, श्री रकिषिणाचायं प्रणीत पद्मपुराणं बलदैवकी 
पिदि-प्रापिका वयन करनेवाला एकम तेवो" एवे समाप हुश्रा ॥०२२॥ 


१. सिदे चरित म० । २. कुवते म० | ३. वचने म० ¡ ४. सुखागतम्‌ क०, पुद्धतम्‌ ल ० । 
४ 


टीकाकत्‌ प्रशस्तिः 


दशार्णासरितस्तीरे पारभामो विराजते ! यत्र छीलाधरो जैनो म्यवातसीच्छरावकरनतः ॥१॥ 
पुत्रास्तस्य त्रयोऽभमूवन्‌ जैनधसंपरायणाः । गद्छीखाखो ततो नन्द-रारः सद्धमेभूपितः ॥२॥ 
प्यारेटारस्ततो क्ञेयो वात्सदंयागतसागरः । गच्छीखारस्य भार्यासीजानकी जानकोसमा ॥३॥ 
तयोः पुच्रास्त्रयो जाताः सौदारदरणेवसन्निमाः । १भालम्बेन्दुरभूद्ाद्यो र्टोरेलाटनामकः ॥४॥ 
मध्यमः सुनुरन्स्यश्च पन्नाटाराभिधो बुधः । ताते दिवद्गते माता सूनूनादाय सागरम्‌ ॥५॥ 
समागता सनाभि साहाय्य समवाप्य सा । भाखम्ेन्दुस्ततो यातः स्वद्पायुयंममन्दिरिम्‌ ॥६॥ 
साता चिपत्तिमायाता सार्थं पुत्रद्येन सा 1 वर्गिना पूञ्यपादेन पन्नारारः प्रवेशितः ॥७॥ 
सागरस्थ महाव्रियाख्य प्र्ताविभूपितः । माता द्वितीयपुत्रेण गृहभारं वमार सा ॥८।॥ 
विधाखये पठन्‌ पन्नादखालो विनयभू पितः । अचिरेणैव कारेन विद्वानासीद्‌ गुरुप्रियः ॥&॥ 
लोकनाथस्ततश्दीखाङः पण्डितमण्डनः । कपिटेश्वरो मुङकन्दश्च बावृरामः कुशाग्रघीः ॥१०॥ 
एषां पादध्रसादेन शब्द विद्यामदोदधिः ! काव्यविद्यामहासिन्धुस्तेनोत्तीणंः सुखेन हि ॥११॥ 
सम्यक्लवाखड कृतस्वान्तो दयापीयुपसागरः । दयाचन्द्रो महाप्राक्तो धमन्यायमहाद्चुधः ॥१२॥ 
ध्रमन्यायगुरुस्तस्य वभूबाह्ाद दायकः । धमे न्याये च साहित्ये शाख्री' पद्‌चिभूपिठः ॥१३॥ 
साित्याचाय पदवीं रुन्धवानचिरं ततः । विद्यालये स्वकीये च वर्णिना सूषमदर्शिना ॥१४॥ 
कारितोऽध्यापकस्तस्मिन्नध्यापनपटु : प्रियः । सुख विमतिं भारं स्व मध्यमेन सनाभिनः ॥१५ 
एतरिमन्न्तरे क्र-कृतान्तेन स्वमार्यम्‌ । भानीतो मध्यमस्तस्य सनाभिः सहजग्रियः ॥१६॥ 
तेन दु.खातिभारेण स्वान्ते कष्टमरन्नसो । चिन्तयनू कर्मवेचिभ्य चकाराल्मकृतिं तथा ॥१७॥ 
ग्रन्था. सुरचितास्तेन रचनपटुबुद्धिना । केचित्‌ सम्पादिताः केचिदनुषादेन भूषिताः ११८ 
सूरिणा रविपेणेन रचितं सुरभापयया । चरित पश्नाभस्य रोकत्रयमणीयते ॥१६॥ 

मादाप्म्य तस्य किं नुमः स्वरुच्याधीयतां स्वयम्‌ 1 मध्येतुहंदयं शीघं महानन्देन पूयते ॥२०॥ 
सम्यक्व जायते नून तस्स्वाध्यायपरोः सद्‌7 । टीका विरचिता तस्य॒ पन्नाङाखेन तेन हिं ॥२१॥ 
टोकानिर्माणवेखायामानन्दरोऽखम्मि तेन य. 1 कथ्यते स कया वाचा हद्यारखयमध्यगः ॥र२॥ 
लापाढाततितसक्म्यां रविवारदिने त्था 1 यामिन्याः परिचिमे यामे टीका पूर्णा बभूव सा ॥२३॥ 
भूतवसुभू नयुगम (२४८४) -वरपं वीराव्टसचिते पूर्णा । दीका बुधजनचेतः कुमुदकलापश्रहर्पिणी सेयम्‌ ॥२४॥ 
पुराणाद्रिधरगम्योऽयमर्थवीचिव्रिभूपित, | सवथा शरणमन्ये रविपेणं महाकविम्‌ ॥२५॥ 
जिनागमस्य भि्यार्थी मानचून्मे करयुग्मत. । इति चिन्ताभर चित्ते सवदामि निरस्तरसर्‌ ॥२६॥ 
तथाप्येतद्‌ विजानामि गम्भीरः णास््रसागरः । ष्ुदरोऽहमदप विक्तानो गृहभारकटथित. ॥२७॥ 
पदे पदे चु्टंकुर्यां ततो दहे बुधवान्धवा. । त्मध्वंमा, न मे चित्तं जिनवाभ्यविंदूषकम्‌ ।1२८॥ 
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अपश्यच दशास्यं चं 
अपश्यच शस्द्भानु- 
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श्रम्रतेनेव याद्ष्टा 
अमरतोपममन्र च 
श्रमेध्यमयटेष्टाभि- 
यमोघाश्च गटाखन्ल- 
अमोवेन ङिन्ख्टो 
श्रग्माचरधृतेनापि 
श्रयं कापि मन्यत्तेति 
श्य्‌ कमम मग्ने 
श्रम्‌ जानृतसंवात- 
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श्रयं तु कदमणो भावः 
अर्यं परमसच्वोऽसौ 
सय पुमानिय सख्रीति 


अय प्रभावो जिनशासनस्य 


त्रयं मे प्रिय इत्यास्था 
श्रयं रविस्पैत्यस्तं 
अयं राघवदेवोऽय्र 
अय लदमीघरो येन 
य श्रीवल्देवोऽसौ 
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अरातिसैन्यमभ्यर्णं 
अरिभिः पपक्रोधैः 
अग्धिनिमिनाथस्य 
प्ररे रे पाप शम्बूक्र 
अर्चयन्ति च भक्ताव्या- 
मचयन्ति युगः पद्मै. 
अथसारयणि शाल्लाणि 
अ्ंपर्युकसविष्ठो 
अर्दगत्रे व्यततीतेऽमौ 
प्रदृच्छातनवास्तव्या 
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अर्हदत्ताय याताय 
अहद्यासर्षिदासाख्यो 
॥५ ४ (6 
अहदिभिगदिता भावा 
अहद्भ्योऽथ विमुक्तेभ्य- 
अह॑न्त त पर भक्त्या 
¢ 
अदन्तोऽथ विमुक्ताश्च 
रलं प्रतरन्यया तावत्‌ 
ग्रं विभवमुक्तन 
श्रल्डक्ृत्य च निःशेप- 


श्रखन्ध्वाऽसौ ततः कन्या 


अलीकं लक्षणैः ख्यातं 
श्रवज्ञाय मुनीन्‌ गें 
अवती्यं करेणोश्च 
अवतीयं गजाद्‌ रामः 
अवतीय च नागेन्द्राद्‌ 
भवतीयं ततस्तेन 
अवतीर्य ततो व्योम्नः 
द्रवतीयं महानागात्‌ 
च्वतीर्याथ नागेन्द्रात्‌ 
वद्यं सकर त्यक्वा 
श्रवद्वारो जगौ यनन्‌ 
अवधारयति सत्रीड- 
द्मवनुध्य वित्रन्धात्मा 
द्रव्णवचन नून 
श्रवल्लम्ितघीरत्व- 
अवलम्ब्य पर पय॑ः 
त्रवलम््य शिलाकण्ठे 
अवटीनकगण्डान्ता 
अवलोक्य ततः सीता 
अवश्यं व्यजनीये च 


श्मवश्य' त्वद्वियोगेन 
अवश्य भाविनो नूनं 
अवसत्तत्र वैदेही 
अवसानेऽधुना देव 


च्चस्था च पय प्राप्य 
प्रवस्यामेतिका प्राप्त 
श्मवाप्नोति न निश्वासं 
अवागि्तिगतित्तत्र 
श्रविधं मिमान च 
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ग्रश्वडृन्दसुराघात- 
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श्रर्वीयमपि सरद 
अश्रुदुटिनवक्तराया 
श्रलाव्येषु निदृत्तारमा 
ग््टमेदजुषो वेद्या 
श्रष्टमाद्धतुंकालदि 
अष्टमान्ुपवासस्थः 


अष्टाङ्घनिगदं कतु 
्टादशसदखस्नी 
अष्टादशैवमादीना 
असख्यातभुजः शतुः 
असङजयनिःस्वान 
्रसडख्येयं पदेशेन 
श्रसजनवचोदाव- 
सत्व वन्तु दुर्लोकः 


१५३ 
४२ 
३८२ 
४०६ 
३६३ 
७५. 
५६ 
१८ 
२८० 
३६५ 
९४७१ 
२८२ 
२३६२ 
१२८ 
१६६ 
२२३ 
२०० 
२३५.० 
२५१५. 
४१६ 
१४१ 
२५८ 
२६१ 
रमम 
२०६ 
२१५ 
२२७ 
२१ 
२६.० 
३२८ 


१७३ 
४७ 
७२ 
६४ 

२२४ 

२६० 

२७१ 

२०३ 
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सरसमाधिमरतिं प्रासा 
अस्षमानप्रकाशमस्त्वं 
प्रसदहन्तः परानीक 
श्मसहम्‌ परसैन्यस्य 
असहायो विषरुणत्मा 
असावपि कृतान्तास्यः- 
असाविन्द्रनितो योगी 
अ्रसिचापगदाकुन्त- 
असिघारामधुस्वाद्‌- 
ससिघारात्रते तीत्र 
श्रसुरत्वं गतो योऽसौ 


अयुमान्‌ विष्टपे कोऽसौ 
असरेन््रसमो येन 
असूनामपि नायस्त 
असूर्यपश्यना्योऽपि 
प्रखकर्टमनिमग्न- 
श्रसौ किच्किन्धराजोऽयं 
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उच्छिष्ट संस्तरं यद्वत्‌ 
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उपनीत सम वाणै- 
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उपलप्स्ये कुतः सौख्य 
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उपवन्तप्ततः पद्म 
उपविश्य सरस्तीरे 
उपविष्टा महीपृष्ठे 
उग्रवीण्येति सुचिरं 
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उपसं समालो 
उपसगे तयौदारे 
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उपसत्य च सस्नेह 
उपखत्य ततो राम 
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उवाच चनदेवित्वं 
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उवाच नारद्‌ देवी 
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एक द त्रीणि चत्वारि 
एक निःश्रेयसस्याद्ध 
एक' प्रकतीणससारो 
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एकीभूयसमुदयुक्ता 
एकेन ब्रतरत्नेन 
एकेक रद्यता यस्य 
एकोऽपि कृत्तो नियमः 
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एतत्तत्ुसमादित 
एतत्तु दर्डकारण्य- 
एतत्तेन युरोरभे 

एतत्ते पुष्पक देवि 
एतत्पद्यस्य चरित 
एतस्स्वौपचित कर्म॑ 
एतदुक्त्वा जगौ पुत्रौ 
एतदेकभवे दुख 
एतदेव प्रतीच््येण 
एतद्युणसमायुक्त 
एतद्‌ दग्धशरीर 
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एतन्मयस्य खधा- 
एतन्युशलग्तं च 
एतया मदितोऽर्ण्ये 
एतस्य रधुचन््रस्य 
एनरिमन्नन्तरे क्रोध- 
एतस्मिन्नन्तरे नात- 
एतस्मिन्नन्तरे दुःख- 
एतत्मिन्नन्तरे दृष्ठ 


एतस्मिनन्तरे देवः 
एतस्मिन्नन्तरे नाके 
एतत्मिन्नन्तरे योऽपो 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे शरुत्वा 
एतस्मिन्नन्तरे साधु- 
एतस्मिन्नन्नरे सीता 
एतत्मिन्धुवने तदमाद्‌ 
एता यदिन सुश्चामि 
एतान्‌ पर्य कृपारुक्तान्‌ 
एताभ्या व्रह्मतावादे 
एतावद्‌टशंनं नृनं 
एतासा च समस्ताना 
एतासा मत्समासक्त- 
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युद्धानन्दक्ृतोत्सादा 
युद्धा्थपु्यतो दीः 
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ध्रुता तं निनद्‌ हृष्टा 
भुत्वा तद्ुदितस्वानं 
भूत्वा तद्चन करदाः 
श्रुत्वा तद्वचनं तासा 
रत्वा तद्वचन तेषा 
भुत्वा तमथ वृत्तान्त 
भ्रुखा तस्य इव द्त्वा 
रखा ता घोषणा सव- 
श्रुत्वा ता सुतया 
भ्रुतवाऽन्तश्चरवक्तेभ्य- 
शरुत्वा परम धर्म 
श्रुत्वा बलदेवस्य 
रत्वा भवमिति द्विविधं 
भ्रुत्वाऽस्य पाश्वं विनयेन 
रत्वा स्वसुर्यथा चत्त 
्रसवेद्‌ नारक दुःखं 
श्रुत्ेषा प्रतित्रोधदान- 
श्रुतवेदित नागपते- 
ष्ठः सवं्रकारेण 
रेष्ठोति नन्दीति जितेन्द्र- 
रृलथप्रभातकर्तन्याः 
श्लाघ्य जल्धिगम्भीरं 
श्लाघ्यो मदानुभावोऽय 
श्वःसद्य्ामङ्ृतौ साद्ध 
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षडजीवकायरच्स्थो 
षड्वारान्‌ मदिषो भूत्वा 
षरएणा जीवनिकायाना 
षष्टिवर्प॑सदख्ताणि 
घष्ठकालच्तये सवं 
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सकाननवनामेता 
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सखे सख्यं ममाप्येष 
सगरोऽहमिमो तौ ये 
सङ्कारकूटकस्येव 


सदटक्रीडितानि रम्याणि 
सट्क्लेशवहिततो 
सद्धतेनामुना किं त्वं 
सद्धमे सङ्घे रम्ये 


सद्धश्चतुर्विधः सवं 
सद्धट्रसद्धतै्यान- 
सचक्रवर्तिनो मर्त्याः 
सवच न ज्ञायते यस्य 
स च प्रामरकः प्रा्ो- 
स चापि जानकीसूनः 
सचिवापसदैर्ुयः 
सचिवेरावृतो धीरैः 
सच्छवानपि निश्छायान्‌ 
स जगाद न जानामि 
सजन्ती पादयोभूय. 
सखद स्नेटनिल्नं 
सज्ञातोद्रेगभारश्च 
तत गन्ध समाघ्राय 
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सत्व तस्य जिनेन्द्रस्य 
सत्व य. पवंतस्यामर 

स त्व सत््वयुतः कान्ति- 
स त्वयास्माद्‌ दिनादहि 
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